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इस सनातनधमोद्धार फे, लिखषाने मे जिस विख्यात महारायने सहायता 


(ठेखकां का वेतन, कागज, स्याही दो चार अुद्रित पुस्तक ) दी 
| थी ओर छपाने म जिन मेरे सुदं देशीय धमाबरागी महारायों 
ने सहायता दी है, उनको शतशः धन्यवाद देकर उनकी 
नामावटी को सहे प्रकाशित करता हू । 





(१) श्रीमान्‌ पं० माननीय मदनमोहन माख्वीय, भीभरयाग 
(२) श्रीमत्परमहसपरिबाजकाचायै, श्रीखामी 


रामह्ृम्णानन्द्गिरि जौ महत बाधबरी, 
` „ (३) भीमान्‌ हरिषेदापसाद्‌ निपाद, 


(४) प° श्रीचण्डीप्रसाद्‌ शङ्क 


(५) श्रीमान्‌ महाबीरप्रसाद शङ्क; 
(६) बाबू महादेवपरसादं गुप्त, 


(७) श्रीमान्‌ बाबू सरयूप्रस।द्‌ पाड, 
(८) श्रीमान्‌ बावू जगतबहाद्रसाद्ि; 


(९) प° श्रीहरिहरछ्कपा दिविदी, 
(१०) श्रीमान्‌ नागेश्चसभसाद मिश्र, 


(११) श्रीमान्‌ बाबू उत्तमदरोकराव, 


(१२) रीम्‌ सम्ष्णशङ्क, 
इ. स्वामीनाथशङ्ख | 
( ९ ३) प० श्रीब्रजमोहन पाठक, 


(१४) प° श्रीरमाकान्त मिश्र, 
| (१५) १० श्रीबथ्चुराम दिवेदी, 
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गोरखपूर । 
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श्रीपर्याग । 

मो रामपुर जि° गोरखपुर । 
भधानाध्यापक इ०. सी हाहै- 
सकूर-सजो-जि° जुरुद्शहर । 
मो° सपही जि" बस्ती । 
मेनेजर गोरखपूरवैक । ` 

मो कोरिया, जि० बस्ती । 

मौ° म्य, जि° चपारन । 
पधानाध्यापक तनयुखराय- 
पाठ्ाखा-पटना । 

बांसी-जि° बस्ती । 
मर स्हिजनवा, जि° गोरखपूर । ` 
मौ° बनगाई जि बस्ती । 


, ` बौ" तिप्वा नि" ब्त । 


अ. गोरखपूर । 
ण्डित्‌ राजापडरोना जि 
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अश्युः 

२१ (माख्वी जी) 
१० या 

५. युष्मद्वेषो 
२९. . साधमः 

२४ याने 

१९ शात 

३०. पाचों 

३. तशब्दो 

६. भप्यकारे 
७. सश्याहूत ` 
२१ वेदम 
२६. ना्भथारण, 
१८ स्प्रीतियों .. 
२६ वायुसे 

२ गच्छति 
११९ पुष्पद्न्तोऽपि 
29. आवकों 


, 2 निरक्षमाणाश्च 


४ मम्रयर्थ 

९ . यो 

१५. चुभनिवेदित- 
शायय. 

२५ होता द, 

२८ रैन 

१४ चाथवापते. 

३ सभवव 

१९ तो 

२9. सं 


& भरी: $ ू 
1 सनातनधर्मोद्धार के सामान्यकाण्ड का श्ुद्धिपत्र ॥ ` 





॥ पूरोः परथमखण्ड ॥ ` 


शठ 
(मार्बैषय.जी) 
चा 
युष्महषो 


. साधन्‌. 


भाष्यकार 
मव्याष्टत 
वेदसे 
नामोश्व।रण,. 
स्एतिर्यो, 

वायु आदि.स, 
गच्छन्ति 
पुष्पद्न्तोऽपि. 
भावक. 
निरीक्षमाणश्च. 
ममाद 
निगो 
नु भवनिवदित- 
यमथ 
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+) , . यथाङ्गार 
५ ११ के 

३१ .२  सप्ववा 
+ ५ स्यं. ` 
8 ७. तक्षत्‌ 
# १ खषटरापि 
५ १६ ` भरथात्‌ 

„ ?७ जार्त। है 
,» ९१ किं्ी 
६१ २५ धचुपष्वखङ्ग 
३२ दे तस्मे 

» ४ धमीद्ः 
+ +; ध्मखापि 
„ १४ तेपां 

„» १५. स्दादेयम्‌ 
+ ३० इकी उक्त. 
११ ३३ मत 

9 ३४ दी 

9 » चसार 
३३ ६ भियभिष्टः 
2 निष्कथायथे । 
> ११ प्रमदनपन्तः 
„ १६ कर्मणी 

+ २१ रस्मत्‌ 
१३ दर्‌ द्म 
३३ मत्तः 
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अवधीय 
व्यवहिते 
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केस 

खणएवा 

सदय 
यस्मात्‌ 
खष्टराऽपि . 
अथात्‌ 
ज्ञाती 
किसी 
धनुषखदङ्ग 
तस्मे 

धमीद्‌ः 
धमेस्यापिः 
तेषां. 
संविददेयम्‌ 
इसी सेः ठक्त- 
न 

\ 

छनुसार 
प्रियभिष्ठ 
निष्कछयष्य 
अमद्नमचत 
कपेणी 
दधतं चास. 
न 
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४१ १ 
ध २ 
२३ सें 


मिया 
प्रचचन 
व्यपिवयाह 
भिदयीदनेति 
मस्याप्पधमे 
(विम्‌ ) 
तरह 
उतपन्न 
याततापि 
शक्तिमान 
मूख है 
वतेपिष्याभि 
धमे को 

भँ 
चाये्माचुचै ` 
आरतभ 


आसूया 
नदीं हे १३४ 


तपस्पप्र 
कस्या चदेवे 
पश्यगज्ञा 
दुगदपश्चय 
सुभरुखा 
ननु्षातः 
[शरसा 
ब्राह्मगस्तो 
प्वनारमा 
मे 
भुक्षतर 
तव्सूयितम्‌ 
सवेधर्मो 
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युद्ध 

भिया 
पुनवचन 
. व्यमिलयाष्ट 
भियादिनेतवि 
मस्याप्यधर्म. 
( विमूयोट) 
प्रकारं 
ह 
याताऽपि 
व 

मूख 

बतयिष्यामि 
धमकी 


म # 
चान्यैमानुपे 
अरतपंभ 
भसूया 
(म कन्नता से 
डरता हुं इससे 
तेरा खकार 
करूगम ) 
पते 
तपस्युपर 
कस्यचिदेव 
वश्यराञ्चां 
दूराद्पश्य 
सुसंरुद्धा 
नयुज्ञातः 
शिरसा ९ 
ब्राह्मणस्त। 


धमोत्मा 


में 


सुह्यपर 
यदसूयितम्‌ 


> सर्वधर्म 
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पक्ति अयुद्ध शुद्ध 
६ श्रतिः शतिः इति 
९५ स्यतम्‌ ।॥ स्मृतम्‌ ॥ ५ 
१७ ज्ञानचक्ष कानचष्ष 
१४ कठ काठक 
१८ के को 
४ सहत्त्वात्‌ सहत्वात्‌ 
७ तञ्नञ्य . तज्नन्य 
३२ मतम मर्तो 
२९ धर्मज्ञान होने धर्मज्ञानकेदोते ` 
६ क्रितालोप्प क्रियालोपा- 
२ प्रीष्म ग्रीष्मे 
८ द्वानां देवानां 
3 त्रतपत ब्रवपते 
२१९ यन . येन 
२८ का फी न 
३४ खक्षणरूपी छक्षणारूपी 
२ र्ति ` महेति .. 
३ शक्राति शक्रोति 
१० ग्रहीथात्‌ गृह्णीयात्‌ 
२३ उतनेही उतने 
२८ सख्वगकामों स्वगेकामो 
३१ वेदवाक्य बेद्वाक्यो 
१० तदुखारणाश्रवणा तदुक्ारणभवण 
९ सेष्वप तेष्वपि 
११ सय सवी 
[1 पदमथ पदाथों 
१३ भलुरवेदादि धलुर्वेदादि 
२७ तो तवतो 
२९ (विदिरा शूरा) (बौडम आयात्‌ 
| कटने सुनने मे 
अश्षिक्षित) 
 . याधकारा अधिकारा 
६ मेवाम्बध मवभ्बिध 
१० रूपपापादि रूपमापादि 
११९ शूमंबिहेष कमंभिरशष 
दष्टयोपि 


दृष्टयोरपि ` 
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अशुद्ध 

बो 

अगामि 
भगवत्युक्तरी 
कां्िदाप 
मरहाध्वन 
माणस्त 
दूष्यवेदूष्य 
याखकीपति 
भ्रमाण्य 
तपोः 
सवयेवाः 
शाब्ददस्याथं 
हो सक्ताः 
शादस्यार्थेन 


वेदिकं 
भटूजी 
दृ्शपिष्यते 
वदिक 
युक्तमयुक्तं 
भगषता 
पौरयेय 
छमाठु 
सवद्य 
रमेश्वर 
धौरोपेण 
प्रामोण्य ` 
स्जानन्यक्तैः 
स्वमाबत्व 
पामाण्य 
भी 

की 


` हाती 


सर्य 
जाना 


दा 
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आगामि 
भवदुक्तरीत्येव 
कांश्चिद्पि 
प्हाध्वनः 
माणस्तः 
द्यवदुष्य 
याध्िफोषति 
प्रामाण्य 
वयाः 
सवथेवा 
शब्दस्या 
सकता 
श्चब्दस्यार्थन 
जिहीपुणो 
वेदिकं 
भटरजी 
दशंयिष्यते 
वेदिक 
युक्तमयुक्तं 
अगत्रता . 
पीरुपेय 
मातु 
सवेज्ञ 
परमेश्वर 
धौरेयेण 
प्रामाण्य 
ठ्ञानजग्यकतेः 
स्वभावत्व 
इ्मम.ण्य 
भी । 
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होती 


सदय 
अ।त्‌ा 


ही 
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ओर सपदि ओर दृ सरे सपौदि 
या बा 
इक्तिहो श्क्ठिषी 
िषय भिषम 

करै गां करेगा 
होगी होगी 
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की की 
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ऽभागाण्यम्‌ प्रामाण्यम्‌ 
निराकियते भिराकरिथते 
न्वरे) न्तर :2 
युणेरिति शगैरिति 
डाक्षा आक्षेप 
अष्ठ्ववसाग सवध्यबस्पमरन 
त्यत येवं 

अपन अपतत 

नठु श्तु 

युतः पुनः 
पगश्रव पराभय 
तरह  णेषा. 
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(ख इस सूत्र के १६ सिद्धान्त । 
(ग) सव ज्ञानो की सदयता आं 


(२०) वेद्‌ के अथ में युक्तिविरोघ की शक्का का समाधान ओर 


0 २५५) 


बिपय के अदकं विपय 
( १७) येद्‌, धर्म के विय में खतः (आप से आप खामाविक) भरमाण है ६३ -- १२९ 
(क) ओत्पत्तिकस्तुशाब्दस्यार्थेनसम्बन्धस्तसयज्ञानयुपदेशोऽव्यतिरेकश्वार्थेऽ- 


नुपर्ब्धेतसप्रमाणं वादरायणस्यानपेक्षत्वात्‌ (पू०-मी द्‌० अ० १ 
पा० १ सू० ५) के विवरण से वेद्‌ के खतःप्रमाणदा का निश्चय । 


न 


र असत्यता के विषय मे, साङ्ख्य ओर 
योगदुर्श॑न के मत (ज्ञान की सता ओर असयता दोनो, खतः 
अथौत्‌ आप से आप, होती ओर ज्ञात भी होती दै) तथा न्याय 
ओर वैशेषिक द्येन के मत, ( ज्ञान की सलयता, ज्ञान के कारणगत 
गुण से ओर असत्यता, वैसे दौ दोप से होती है ओर ज्ञान के अनु- 
सार व्यवहार करने ही से ज्ञात होती दै उसी से परतः दै ) ओर 
वौद्धदन ॐ मत, (ज्ञानां की असलयता अभावरूपी होने से को 
वस्तु नही हे किन्तु शल्य है इसी से वह उत्पन्न दी न्दी दती 


श 


छन्तु ज्ञानं का खभाव द है कि बे असद दोते है ओर आप दही 


त चे 
आप ज्ञात भी होती है इसी से अखल्यता खतः हे आर सता तो 
`वस्तुरूपी है इस से बद ज्ञान के कारणगत गुण से उत्पन्न हाती है 


तथा उक्त गुण ही के ज्ञान से ज्ञात भी होती हे इस ज्य परतः है) . 


का क्रम से वणन ओर खण्डन कर पूथैमीमांसा ओर वेदान्तदशेन 
फे अनुसार यह सिद्ध किया गया है कि ज्ञानां की सल्यता खामा- 
निक ओर स्वतः अथात्‌ स्वयं ज्ञात होती है । तथा असलयता परतः 
अर्थात्‌ ज्ञान के कारणगत दोप स हाती ओर उसके ज्ञान वा वाधक- 
क्ञानके वरसि ज्ञात दोती हे । 

(घ) ज्ञानो की स्वतःभमाणता पर जेनियों के आक्षेपो का उत्तर । 


(१८) धमै प्रथमर केवल वेद्‌ दी सेज्ञात होता ह फि यह काभ धमे दहै 


न किं फिसी अन्य अथात्‌ प्रयक्ष वा अनुमान आदि प्रमाण से 
(क) क, ख, आदि वणे (अक्षर ) निल अनादि है । 


(ग) इस धात का खण्डन किं वेद्‌ के अनेक भाग अनेक आषियों के 
यनाय 4 । ७ (व छ छ € | ष्‌ 

(घ) इसका खण्डन 1 येद्‌ के शव्वा कं अथ गौ, मनुष्य, देश्च आदि 
के अनादि न होने से बेद्‌ अनादि नही हो सकता ओर घनुमव के 


विरुद्ध यात वेद में कदी हँ शस से वेद प्रमाण भीं नीं हो खता। ( 


(ङः) चेद्‌ के अनादि होने पर जनों के आक्षेपा का उत्तर । 
(च) इखघी भकार चाबौकों के आक्षेपो का उत्तर । 


पूर्वोक्त ‹ बेदोमूखम्‌› के उ्याख्यान की समाप्ि । 


पृष्ठ से--प्रठतक्‌ 


(६३--६४) 
(६४-५१) 


(७१-१०५) 


(१०५--१२२) 


१२२-- १२८ 
(१९) वेद्‌, रचित (बनाया ) नीं हं किन्तु निलय (अनादि अनन्त) है। १२९ -- १६७ 
| (१२९--१३४) 
ख) येद्‌ के अक्षरो वा पदों का क्रम (आगे पीछे होना) भी निय हं । (१३४--१४१) 


(१४१- १४९) 


१४९- १५५५) 
(१५५--१६५) 
(१६५- १६५७) 

मुके. 

१६७ ~~ १५१ 
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विषय के अङ विषय पृष्ठ से-पृष्ठतक 


(२१) "“बेदोऽखिजेधर्ममूखम्‌› इस मनुवाक्य में (अखिल पद के व्याख्यान 

का आरम्भ अथात्‌ “अखिख › पद्‌ का 8 सुख्य भावाथ । १७१ - १७५ 
(२२) उसी ‹अखिर शब्द के ओर मी अनेक. भावये । ` १७५ -- १८४ 
(२३) भगे ओर पी फे प्रकरणों मं सङ्गति (मेढ , 1 | १८४ -- १८५ 
(२४) . वेद के अर्थवादभाग ओर मन्त्रभाग का धमे में उपयोग दैवा 

नदीं १ इस सन्देह मे पूवैपश्च । १८५ ~ २१३ 


(क) ‹ शाक्दृष्टधिरोधाच्च › (प° मी० द्‌० अ० १ पाद्‌ २ सूत्र २) पर 
यदह सिद्धान्त है कि जैसे चक्षत आदिः जाति, भयश्च ओर निय है 
वैसे बाह्मणत्व श्षत्रियत्र आदि जाति मी । (१९२-२११) 
(२५) वैदिक अथैवाद्भाग के विषय मे ‹ विधिनाल्वेकबाक्यत्वात्सतुलयर्थन- 
धिधीनां स्युः (पू मी० द्‌० अ० १ पा०र सू०७) इस 


सिद्धान्तसूत्र का अथं ओर उस पर इहद्व्याख्यान । २१४ -- ३०० 
(क) विधिवाक्य ओर अवादौ के परस्पर मेढ के धिपय में आक्षेप 

(विराध) । (२१६--२२२) 
(ख अ्थभावना का खरूप । । ्‌ , ˆ (२रर--२४३) 
(ग) शब्दभावना [ शव्द की आज्ञा ] के स्वरूप दिखाने से, उक्त आक्षेप 

का समाधान । ॑ (२४२३- २४४) 
(घ) शब्दभावना पर आश्षेप । । (२४४--२५८) 
(ङः) बिधानरूपी शब्दभावना से उसका समाधान । (२५८-२५९) 
(च) भटरसोमेश्वर का मत । | (२५९--२६३) 
(छ) पार्थसारथिमिश्न का मत ओर उसकी युक्ति । (२६३--२५०) 
(ज) निपेध (रोकना) रूपी शब्दभावना । (२७०-२७४) 


(ञ्ञ) अवाद्‌, शब्दभावना में उत्तेजकरूप से अन्तगेत [घुस] ह । (२७४--२९२) 
(ज) विधि के साथ अथवादों क मेख न होन म दोप शृददव्याखूयान की समाप्ति । २९२- ३००) 
(२६) वेदिकअथेवादों के भिषय में पूवमीमांसाद्शरेन के द्वितीय सिद्धान्त- १. 


सूत्र का अर्थं । ०० - ३०४ 
(२७) तथा उसी विषय के अन्यान्य सिद्धान्तसूों के अर्थ । ३०४ -- ३२३ 
(क. इस वात का निश्चय कि पूरवैमीमांसादशेन, वास्तविक में परमेश्वर 
तथा जगत्‌ के खष्टि सहार मे भी सहमत दहै! ` .. = १४-३१८) 
(२८) अयेवाद्‌ के विपय भं पूर्वोक्तव्याख्यान का निष्कपं [निचोड्‌] 
ओर उस्म येशन्तदशन की मी सम्मति । ३२३ -- ३३० 


(२९) थमे मे मन्त्रों का उपयोग [काम] ह ? बा नहीं ! ओर यदिदैतो 
क्या उषषारणमात्र से अथवा यन्ञसम्बन्धी करमां को उनके अवसर 


पर चेतावने खे १ इस बिचार मं पूवेपक्ष । ३३१ -- ३४६ 

(३०) मन्त्रों के विषय मं सिद्धान्व। . ` ३४६९ -- ३७२ 
(क) मन्त्रो के बिषय मं, पार्थखारयििश्र भोर अन्य मीमांघतक तथा §- 

` ` अट्रसोमेश्वर के मत । (३५६ -- ३५९) 
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यिपय के अङ विषय | पृष्ठ से पृषठतक 
(ख) इन मतो मे उचत अनुचित का विवेकः ओर मन्त्रौ फे तत्त्व | 
का निश्चय । (३५९ -- ३६४) 
( ग ) पूवमीमांसादशेन के उन सूरो का विशेष आडाय, जो कि मन्त्रो के ` 
चिपय में सिद्धान्त के है । ३९४ -- ३५७२ | 
( ३१) ` मन्त्र का रक्षण । ३७२ -- ३५६ 
[ ३२ ] ऋक्‌, यजु, साम नामक मन्त्रों के विशेपटक्षण । ३७६ -- ३७८ ¦ 
[ ३६ ] ब्राह्मणनामक वेदभाग का लक्षणा ३७८ -- ३८१ 


[ ३४ ] मन्त्र आर ब्राह्मण तथा ऋक्‌ यजु सामरूपी मन्प्रो के तत्तव का 
निणय आर मजु के कहे हए पूर्वोक्त ‹अखिर  शाव्द्‌ क व्याख्यान 


की समाप्ति । ३८१ -- ` ३८४ 
[ ३५ ] प्रमाणसङ्प्रह्‌ । ३८४ - ३९५ 
{ ३६] येद के शब्दों का विस्तार । ३९५ -- ४०९१ 
[ ३७ ] बेद के अर्थो का विस्तार । | ४०१ - +; 
[३८] बद्‌ का विभाग । ४०१ ~ ४०९ 
[३९] वेद्‌ के पठने पाने का धीरे २ लोप । ` ४०६ -- ४१० 


© © ६ 
॥ पूवाद दवितीय खण्ड ॥ 
षद्रोपद्रवविद्ावण २ भ्र. अथात्‌ बेद की खतःप्रमाणता पर 
| दुबेर २ विरुूढमतों की समारोचना । 
[ ४०] योरपद्श के पै. केवर के मत की परीक्षा। ` 
[४१] योरपदेश्च के प॑. मेक्सम्यूलर ओर अन्यो के मत की परीक्षा । 
[ ४२] वेदभाप्यभूमिकानामक अन्थ के 'वेदसञ्ज्ञाविचारः प्रकरण. 
स्वामी दयानन्दखरस्यती का यद मत फि “ब्राह्मणमाग वेद्‌ नही हे › 
[ ४३ ] ` प॑. मोदनलाल्डदासीनछृत महामोहविद्रावणनामक भ्रन्थ के 
प्रथमभ्रवोध स खामी दयानन्वसरसती के पूर्वोक्तप्रत का खण्डन ॥ 
[ ४४] ्राक्षणभाग के वेदल मे, प्रमाणो की सङ््ल्या (१०२१) । 
उक्त प्रथमप्रवोध मे कटे प्रमाण (१८) 
विदप से गिने हए श्रमाण (१५३) 
इस न्थ के विस्तारभय के कारण, सामान्य से सूचित प्रमाण (८५०) 
[४५] उक्त बेद्माप्यभूमिका के “बेदृविषयविच।रबिपय › प्रकरण मं 
उक्तं सामी का मत। 
[४६] इस मत की परीक्षा। 
परि्खिाप्रिष्कार ४े भ. अर्थात्‌ बेदरूपी किडठे कौ, स्एति, सदाचार, . 
आत्मतुषटि, आयुर्ेद, धु्वेद, गान्धवेवेद्‌; अयेवेद्‌, रूपी ७ खादयो 
प्रस भाधमिक ३ का जीणोद्धार । 2 


॥ 
। 
॥ 
१ 
। 
१ 
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विषय के अङ्क बिपय 


[ ४७] आगे ओर पीछे के मन्थां की संगति [मेख ] तथा यह्‌ निणेय कि 
स्मृति , इस शाब्द के दा अथ हँ एक यह कि वेद्‌ से अन्य अथोत्‌ 
पुराण, न्याय, मीमांसा, धमशाल, शिक्षा, करप, व्याकरण, निरुक्त 
छन्द, ज्योतिष, रूपी दर विद्ाएं । दूसरा यह कि केवर धमश्ञाज्ञ 

[ ४८] स्खतियों की प्रमाणता । 

(क. पूवेपक्ष । 
(ख) सिद्धान्त । | 
(ग) वेद्‌ से वाह्य अथात्‌ बुद्ध, जिन, आदि के धमम्रन्थ प्रमाण नदी हं । 
(घ) बेदवाह्य भरन्थों के अर्दिसा, सय, आटि के विधायक वाक्य भी 
धर्म मे प्रमाण नहीं है । 
(ङ) युद्ध जिन आदि के धर्ममन्थ जैसे स्छति नदीं हे वेषे येद भी नी 
के जा सकते । । 
[च] स्सृतियों की सङ्ख्या भोर कतो आदि । 
[छ] साङ्ख्य, योग, पाथ्वरात्र, पाट्युपत, आदि शालं मे कौन धर्म मे 
भरमाण हैँ ओर कौन नहीं १ 
[४९] पुराण ओर इतिहास की भ्रमाणता का विेपरूप से निणेय । 
[५० ] सदाचार ओर आत्मतुषटि की प्रमाणता । 
[५१] वेद आदि धमप्रमाणों क परस्पर मे यदि विरोधो तो कौन परब 
ओर कौन दुव॑ङ दै १। 
परिखापरिष्कार ४ भकरण आर धमेममाणभामाण्यनिरूपणरूपी पुवं की ( । 


॥ उत्तराद्‌ तृतीय खण्ड ॥ 
॥ सामान्यधमेनिरूपणरूपी उत्तरा के बिषर्या की सूची ॥ 
[५२ ] पूवीद्धं के साथ उत्तराद्धे कौ सङ्गति ओर सामान्यधर्मा के भ्रमाणों 
का सद्मह तथा ३७ समान्यधरमां के नाम । 
[५३] खल बोलना । [१] 
(क) सल बोलने का भ्रमाण ओर खरूप आदि । 
(ख) राजा हरिष्वन्द्र का चरित्र । 


(ग) भरी रामजी का चरित्र । 
(च) मन्यान्यवाक्य । 


[५४] धृति (धीरज) (२) के श्चण आदि तथा बछि ओर इन्द्र का सेवाद्‌। 
[५५ ] क्षमा (३)। 


[५६] दम (४) । 
(क) लक्षण, स्वरूप ओर प्रमाण । 


(ख। पाण्डुपुत्र अज्जुन का चरित्र । 
[५७ ] ब्रह्मचयं (५) । 
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विषय के उङ्क ठि "` ` ५ 
[५८ ] अस्तेय (६) ( खरूप आदि ओआंर छाखतनामक महार्ध का चरित्र) । ॐ 
[५९1 अलाभ (७) । 
[६० ] शोच ८) 
[ ६१] इन्द्रिय निमरह (९) ( इन्द्रियां को दुष्टविपयाों से रोकना ) । 
[ ६२ ] तपस्या (१०)। -- | 
[ ६३ ] दया (११) । 
(क) द्या का खरूप आदि तथा राजा नहुष ओर स्यवनमष्टपिं का । 
सवाद ओर उसी सवाद्‌ में गोओं कौ महिमा । 
(ख) ल सौर लोमश्महर्षि के सवाद्‌ मे राजा शिविका | 
च्वरित्र । 
[ ६४] अद्टिसा (१२) 1 
[९५1] श्रद्धा [१३। 
[ ६६] भतिथिसस्कार [१४] । 
[क] प्रमाण ओर अतिथि का उक्षण भादि । 
[ख] राजा रन्तिदेव का चरित्र । 
[ ६७ ] दान [१५] 1 
[क] प्रमाणवाक्य ओर खरूप्र आदि । 
[ख] अन्नदान । 
[ग] विद्यादान । | 
[घ] उत्तमदान ओर निन्दितिदान । 
[ड] दानो म अधिक ओर न्यून दोना । 
[च] दान के पात्र ओर अपात्र । 
[६८] शम [१६] [ खरूप ओर प्रमाण तथा तुकाधार-ओर जाजलिक्षषि 
का सवाद 
[६९]: माता ५ भर गुरू की सेवा [१५७] । 
(७०) अवाप [१८] [ चिरकारिककपि का चखि] \ 
(७१) मादेव [१९] [ सखरूप ओर उपासूयान ] । 
(७२) संतोष (२०) । ` 
[ ७३] मंगढ [२१] । 
[ ७४ ] अक्रोध (२२) । 
[५७५] प्रसाद [२३] [ खरूप भौर श्रीराम फा चरित्र] । 
[ ७६ ] परोपकार (२४] ` | | 
| [७७ ] अनायास [२५] ॥ ` 
[५७८ ] सीरक्षा [२६] । 
[७९] हवी [२७] ( खरूप ओर भीराम का चरित्र) । ` 
[८० 1] शयां का भरण (२८) 1 
[८१] सविमाग [२९] 
[ ८२ ] अध्ययन [३०] । 
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( ७ ) 


। निपयके अङ विपय 
। [८३ ] योग से आत्मा को प्रयक्ष करना [३१] । 
| [ ८४ ] देषपूजन [३२] । 

। देवताओं की सङ्ख्या [१] ` 

। देवता काशरीर . [२] 

| देवता का अवतार [३] 


| देवता की प्रतिमा [४] 
[क] युक्तिखण्ड । 





। [ल] शब्द्खण्ड, देवप्रतिमा में वेद्‌ ओर स्पृतिरूपी २३३ प्रमाण । 
| कण्टकदाह [६] ( स्वाप दयानन्दक्रस्वती क भमाणों का | ) | 
नन्द" 


॥ उत्तरा चतुथं खण्ड ॥ 
| [ ८५ ] ब्राह्मणपूजन (३३) । 
| [क] अन्य सव जातियों की अपेक्षा ब्राह्मणजाति की उत्तमत। में वेद्‌ 
| ओर स्यृतिरूपी भरमाण ॥ = 
| [ख)] राजा युधिष्ठिर से भीष्मपितामह का का इभा, राजा कात्तेवीय्य- 
भञ्युन [ सहस्रवाहु ] ओर वायुदेव का सवाद्‌ ॥ 
[ग] राजा युधिष्ठिर के भभ पर भीष्म की प्रेरणा से श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
की की ब्राह्मणां की महिमा ओर बराह्मणपूजन का भ्रयक्षफऊ । 
[घ] भारतयुद्ध के पश्चत्‌ उत्पन्न ब्राह्मणो छी महिमा । 
[ ८६ ] पितरो का भद्ध [३४] 1 
[क] पितरों का श्राद्ध, देवताओं का पूजन हे अथोत्‌. बुनामक देवताओं 
को पिता, रुद्रनामक देवताओं को पितामह आर आदिलनामक 
| देवताओं को प्रपितामह कदते हँ ओर भाद्ध, सब मनुष्यां का कतैग्य ह । 
[ख] भ्ाद्ध म वेदवाक्य प्रमाण है । 
[ग] मलुस्छृति, बात्मीकीयरामायण, महाभारत आदि के वाक्य प्रमाण है। 


[घ] श्राद्ध के विषय मे खामी दयानन्दखरख्वती के मत की परीश्चा । 
[८७] तीर्थो का अनुसरण (३५) 


[क] यहा तीये ओर “अनुसरण ` शब्द का अथं कह कर यह कहा दै 
न चान्द्रायण आदि जतो से पाप नष्टदहोता है वसे वी्थके 

[ख] दश (भूमि) धमे में कारण दै जहां कि ध्म करने स एल होता दै 
बह देश जस्वुद्रीप (मनुष्यलोकः) ही है मलुष्ययोनि ही पेषी है 
जो फि साधनयोनि ओर फख्यानि वोनों & अयात्‌ धम अधरम 
करती भी है ओर उनके फट सुख दुःख का भोग मी करती हे । 
इसी से धर्म की विधि भौर अधमे के निपधरूपी शाख के भयकारी 
मनुष्य ही ह मौर अन्ययोनि में धम अधमं नी हो सकता किन्तु 
मनुप्ययोनिरूपी पिके जन्म मं अपने २ किमे हुए धमे भीर अधर्म 
का फढ सुख दुःख का मोगभात्न केवल हाता दै इसीसे आतिवादिक' ` 
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( ८ 
विषय के अङ्क विषय । 
| यमलोक के नरकदुःखों को. भोगने मे समथ]. रीर, मरने के । 
पश्चत्‌ मचुष्यां ही को मिता ह । ` ^ 
[ग] जम्वृद्वीप में मी वणेधम ओर आश्रमधरमे रूपी विकेपधमों क! कारण | 
तो भारतवप ह है ओर उसमे भी ' ब्रह्मावत्तं " आदि देश [ भूमि] 
उक्त विशेषधर्मो मे अधिक उपकारी ह्‌ इन देशो के परस्पर मभी 
न्यूनता ओर महततव ह तथा आयोवत्तदेश, म्ड्च्छदेश ओर दुष्देशों का भरमाण ॥ ` 

(घ) गङ्गा के सयुक्त सव देशा (चाहे व दुष्ट से भीदुष्टक्यान हा)मं | 
ओर कुरुश्त्र, प्रयाग, काशी आदि मे (मरण को कौन के) 
निवास भी धमे है ओर पूयैजन्म के धर्मो स मिख्ता हे ॥ ` ` | 

(ङ) भारतवर्ष, सलयभाषण आदि सामान्यधमे तथा वणोश्नमधम रूपी 
विषधर, दोनों की जन्मभूमि हे । ओर इस से अतिरिक्त मनुष्य- 
खोक की भूमि, केव सामान्यधमं हौ की जन्मभूामे हे । 

(च) तीथा सरण के सामान्यधमे होन में युक्तियां ॥ । । 

(छ) जटतीर्था मे वेदवाक्य भ्रमाण ॥ 

(ज) खङ (भूमि ) तीर्थो (भयागादि ) मे वेदवाक्य भरमाण ॥ 

(क्च) काीती्थं ओर उसमें मरे सव प्राणियों की श्रीपरमेश्वर (श्रीशिवे- 
जी) के तारकोपदेश्च सं मुक्तम अरमाण॥ 

(ज) तारकमन्त्र कं खरूप क! नणय ॥ 

(ट) काञ्ची मं पाप कर उसका प्रायश्चित्त विना किये कड मे मरे मनुष्या 
कोभी क्यामरण द्ीके समय तारकापदस हाता ह? अथा 
ञ्चरवीययावना भोगने के पश्चात्‌ ? इस संदेह पर श्रीसुरेश्वराचायं 
का सिद्धान्त ॥ 

(ङ) इसी पर काशी के हरिकृष्णच्यास आदि पण्डितो का सिद्धान्त ॥ 


(ड) काक्षी के केदारे्वर जी के अन्तग मे मरे पापियों के विषयं 
सिद्धान्त ॥ 

(ढः पूर्वा क्तसन्देह का यह्‌ उत्तर कि गङ्गाजल कं सवन कं कारण 
सरवीयावना मे आति अस्पता (कमी) हाती ट ॥ 

(ण) उक्तसन्दह का पृणरूप स नादरः वद्च्यास भगवान्‌ कृष्णहपायस 
क¡ सिद्धान्त ॥ 

(त) काक्षी, वाराणसी, महाश्मशान; आनन्दवन आर अविमुक्त इन 
पांच नामो के अथ ॥ 

(थ) काशचीसरण में उत्तरायण आदि कालकछृतविरेप वा सपादिशृत दुमर- 


णादिदोप नहा है काशी मे, अनशन (उपवास ) ओर अभ्निपयक्च से 
अन्य उपाय के दारा आत्मधात न करना चादिये छोदा पापा चा 
धमौरा कादीवासी यदि काञ्ची से अन्यत्र मरे तो उसक्रा काशी मं 
जन्म ओर खत्यु होता हे जौर काकी का महापातकी यदि अन्यत्र 
मरे तो काली दी म भरवीययातना से छदो काशीमे जन्म 
ओर सत्यु पाता है ॥ = | 
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(^ +) 


विषय के भक यिषय 
॥ . (¶्‌) काञ्ची के भीतर वाराणसी, अयिसुक्त, अन्तग, रूपी सीन 
का परिमाण ॥ 
(ध) फश्ीमरणमे हन्त्रे भदस शु पिप नटी न्तु 
| शनादिधसेष्ीमे॥ 
।न्‌). फाक्षी के विषय में सेवत्तेमरुत्तीय उपाख्यान ॥ 
। (ष. काक्षी स अन्य सुक्तिक््ो मेँ मरने से जन्मान्तर मे फाश्चीमरण होता ई॥ प 
(फ) कलियुग मे काशी के रप्र होने फी शङ्का ओर दसका समाधान ॥ 
(य्‌) -तीर्था के चिपय मे स्यति प्रमाण भार उपाख्यान चथा जल से भन्य्‌ 
नर्द देवता की सिद्धि ॥ 
|~ (भ गङ्खाजी की महिमा ॥ 
॑ ( ८८ ) धम्येयुद्ध (३९) (इसके खामान्यघभ शोने में रमाण ) (१ 
| ( ८९ ) भगवद्भक्ति (३७ ॥ 
| । क) भगवद्भक्ति फे सामान्यधम होने मे प्रमाण ॥ 
। (ख) भक्ति के स्यरूप का निणय ॥ 
| (ग' भक्ति फा छक्षण, फढ बौर यह्‌ निणय फि भक्ति, भसुरागरूपी 
होने पर भी अन्यविषया मे अनुराग फे ठेसा दाग योग्य नष है ` 
| (घ) मोक्ष के उपायों मे मुख्य भक्ति ही है ॥ 
। ङ) भक्ति को दता के चिदु ॥ 
। (च) भक्ति, परब्रह्म ओर उनके अवता मे भी शोषी दै ॥ 
| @) युख्यद्या परमेश्वर द की ह ौर अन्य अथात्‌ जीवों में भक्ठि रने से युखि 
नहीं शती, मरस्य भादि, श्वर के अवतार, जीव्‌ नर है ॥ 
। (ज) फछीत्तन आदि रूपी गोणी भक्ति ॥ 
(सष) भक्ति के विषय मँ भविस्पष्ट धिचार जि मे यष निशय हैकि 
| थेदों भौर गीतवाशासर , का भी यी सिद्धान्त दै कि भगवद्भकि से 
| ` मोश्च होता है ओर गीतारूपी छृष्णाञयुनसवाद्‌ सचमुच हुआ न छि 
केवल आख्यायिकामान्न है तथा गीताश्चाख् का अन्विम दपसंशार भच 
टौ पर हे इति ॥ 
(भ) प्रह्व फी की हदे भगवान्‌ की स्तुति ॥ 
(द) भीष्मपितामषह कौ फी हद भगवान्‌ फी स्तुति ॥ 
@) यह विचार कि मोक्ष के तीन उपायों (ज्ञान, योग, भक्ति) मे कौन 
खपाय इस समय (कछियुग ) के मनुर्यों के स्थि कठिन ओर कोन 
खज हे ओर यष्ट॒निश्वय कि पूर्वोक्त गोणीमक्ति टौ इस काऊ 
फे सव मनुष्यां के ञ्य सहज है वथा इसका विरोधी खामी द्या- 
` नन्दसरस्वतो का सत दूर ्ी से यागने योग्य हे, इति भगवद्भक्ति ॥ 
(२) बिशेषकाण्ड भोर (३) दशनकाण्ड,वनाने में भपनी अनिच्छा प्रकट छर खन बे 
म, ( १) विधवाविवाह्‌ (२) त्रा्षणादिवणभेद (३ ) वेदाक्चराधिकार (४) समुदरयाशरा, इन ४ यिष्य 
षर ४ छोदे २ धन्यो छी र्ना रने टी इच्छा खा प्राच भोर खामान्यकाण्ड (१) श उमापि ॥ 
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| । प 
। ॥ परथमः खण्डः ॥ (>~ ~ १ 
¢). >, 10 
| | => 9 ~\ & 27 


सोमार्थं सोमं सोमार छै £ ५.१ 12) ^ 
भीशाद्धं ्तसोमा्ं सोमं सोमार्महयम्‌ । , र 
. उमोमथं बिदानन्दमञ्जसोपास्महे महः ॥ १॥ >" 


९ 


॥ 

1: न ६.9 क [9 स ^ येत ६ 
| काम मन्द्रका्ुकं हरिश्चरं फणौ दधानं परे 5. 

॑ संहतं त्रिराणि भूरयवरन्यस्वाग्रपदाङ्गसिम्‌ । 

| । ॥ माष माचप्रभा ॥ 

| 7लुमामी मोग उस भकाश को विच्छिन्न ष्यानधारा से मरण करते है, 

| जिसका नारायण . अधमाग ह । ( इससे हैवशाख्प्रसिदध दरि्रमूतं का ध्यान सिद्ध होता ह ) 


| भोर च उमा अथात्‌ पावती देवी से सादित है; (शसते उमासदित इधर करा ध्यान सिद्ध हभ, जिनका 
| वणन, “उमासहायं परमश्च भ त्रिखचने नीडकण्ठं ्रकान्तम्‌” इदि कैवल्योपानिषशदि विया 
। ओर पुराणाविकों मे हे ) भार जिसका अद्धेभाग उमा ह । ( इख से आगमप्रधिद्ध अद्धनारीश्वर- 
| श्चा भ्यान भप्त दुभा ) आर जो वक्र चन्द्रमा को. शिर अं धारणः करता है; अर्थात्‌ इन सभी 
। मतिया का भूषण चन्द्रकडा है । 
रीति से साकार परमे ते 

& इस १ देर का ध्यानकर, निराकार परमेश्वर का ध्यान करते है, छि 
। प शकाश आतव अथात्‌ एकभवद्वितीयम्‌' इत्यादि श्तियों से सिद्ध है भौर उमा" अथीत्‌ माया- 
। भणत ओर “ओम्‌” अथात्‌ उकाररूप मदे्रमणव का अथे ह । इन दोनौ भण मे गदर ॐ द म्‌ 
एक ही मकारके दै कवर क्रममें ही मेद्‌ हे,। | 

॥ ओर जो ( भक़ाश ) सत्‌. अथात्‌ त्रिाङसत्य ओर चिदानन्द्‌ अथात्‌ विज्ञान वथा आनन्दः 
। रूप हे जेखा कि ८ निदयविज्ञानमानन्दं ह्म ” इत्यादि श्ुतियो में कहा हे ॥ १ 


= देयों के आकाशचारी तीन नगर ये, अयत्‌ कमक का सुवणभेय, तारका का रजतम 
वियुन्माल्यै काः छोहमय नगर या, खस व्रिषुर क संहाराय वाद हाय ममन्द्राचललरूप घटय भौर 


र दष विषय्‌ मे श्भाण जिद्पुराण मे भीजगद्म्बिका के प्रति परमेश्वर का वाक्यः यड दै - 

त्वदीयः पणन कश्िन्मवयः यणवस्तयः । स्वदीयो देवि { मन्ना कक्तिमूता न सहायः ॥ १॥ 
भरकारोकारमकारा मये अणवे स्िताः। चकार च मकार ख भकारं च. कमेष तु ॥ ९ ॥ 
व्षदीये प्रणवे विद्धि तिमा प्टुतद्चतमम्‌ 1 | प 
` भयात्‌ दे देको ¡ छोर ठम्ारा भव (चाकञद काक भयवा स्वति करेगा रय्द्‌) ह वैर शेर मेरा है 
शे संशय नह हे ठ टुम्दारा शरणवर मन्त्रो शा शिमूत, अयोत्‌ बीजः दै । तया मेरे पणद ( घम्‌ ) मे अच्यर 
च्यः मदम्‌ कम्‌ घे ह्यत ह शर दुम्डारे पणव ( उम्य } मे दब्मर ममर अब्द छम से है 1 तथा अन्तिम मद्र 
901... 77 ष्तः है। । <, 


१4 =<: २ १) 





0-0. ॥५५।11॥९5|1८1 [12/81 \/2/8/85} (06011011. 0010260 ०४ 62110011 ग 
>> , + १ 1 


मि चि 
"नी + ~ अ) ~ 


घनातनष्पद्धारे- 


| 
:कोटीररतमभा-- | 

स्पधाम्धकपादुकाधंचरणं मेक्षणं भावये ॥ २ ॥ 
आनन्दमन्थरपुरम्दरुक्तमाल्ये मौकौ वेन निहितं मिषासुरस्य । 
पादास्बुजै भवतु मे विजयाय मज्डम्रशि्जितमनोदरमभ्वकायाः 1२४. 
अन्तध्वौन्तइरा इदब्जविकचीकारेः स्फुरन्तः एर - ॑ 
च्चस्चुम्बकभूतभोमविभवा भीपङ्कसंकाचिनः । | 
धर्मोद्धारफराः पाऽन्धय इमं यर शने -- | 
स्ताताद हरिदि्तसरिमय तं बन्दे परंरादरंः ॥ ४ ॥ | 
अमे धृतः ्रीहरिवंशयाऽदं संपाडितः भयदुबशयाऽय । त | 
कृपाऽऽभरयः भीतिकराहिकायाज्ञमातुर्‌* खाः भणमामि मातुः ॥ | 
धरयागदत्तः खुखराख्दन्तः सरारेस्तथा इद्जरनायरमा । 
 भदवििदिभिभूरि चर्व करीरो नच गोतभीये द | 

१ द्वििदिभिभूषित एतदत्र करारा नचु 

॥ भका ॥ + (स 

दाहिने दाय में नारायणरूपी याण को व्यि हृष आर पृथ्वीरूपौ उत्तम रथ षर चदन क स्मि अगाङ़ “ 


॥ 

७9 के ज प रण छ 

वराये हए एक चरण के अङ्कां को रथ पर रुख कर, पादु स उठते हुए दृ्तरे चरण ४ । 
पिचडि माग पर प्रणाम करने क ख्व 


गिरत हए असख्य देवताओं के किरीट मं द्यित प । 
फी चमचमाती इद कान्तिर्य मं प्रस्प्र सथ को बदति हुए सिक्षुण चरित्र अयात्‌ श्रावः 
का ध्यान करता ह ॥ २] ह ५ न 

यलास्कार से माहिषायुर के शिर को दबा कर खड़ा जा, ओर दा से क । 
छाओं चे मूषित, तथा मोर अयान्‌ पायजब का स हवन 1 
निर्धिच्रपूि करे । (ये बाना क ` 


इन्द्र की 'चद्ाई इई दिव्ययुष्पम 

से मनोहर, दो का च्रणकमल, सेरा विजय श्रन्थ्‌ की 

क क ष 4 

क र द त सूयस्वरूप पिता ज ^ श्रीरिव शाम» को वडें आदर से सा | | 

खन स्लु्ि करता हु; जिनके करपापूणे उपदेङरूप ल श्रोताबों के व त 

~, करनेवाली, घौर हदय कमलं को विकसित करनाल समद हृ, दथा 

वो ए चुम्बक अर्यात्‌ अनेक भरन्थो की सुनी. सुनाई थाडा ₹ वाता ॐ केमम्यु १ 

स उरवानेवाटी, भयरूपी पदो के सङ्ाचकः, ओर हशोपक, सा 

\ लौर भेरी युति ॐ दवार है, स्यो वेद भे सूय भी क्रमसुक्ति कार न क. 

अब शचं अपने उन सीन मावा को प्रणाम करता हू, । ननम प 

च तो अस्रे शरर भिखा, भौर श्रीयदुवसा देवी, तया तिररा व से भेरा पाठन इ "त 

खतो सुद्र परिविय हे हिप. कुखरनाय के पात्रों म १. सुखलव ओर न | 

छाठद्न्त ऊण (नारायणदत्त ) के पुत्र ष. प्रयागद्त्त भ्नोर ठनके पांच पुत्र १ प. स , 

५५ ) तासपयं बह है छि यद य वास्तिक मे गोतयगोनरय ध भ 
(भिनङ़े वश मे भव शोर बहा दै) के णुद का्वनीभ्रामबासी टिवेदिया ४ अ क 

ञे दव दं के पूया से मन्वोएदेश ठे छर्‌ खानी भ्राम चनद दे दिया, 
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सामान्यफाण्डस्य पूवोद्धः ३ 


के कषे, कवि, दि 


योजनानां पश्चदशे काशीतो बायुकोणतः । मण्डलोटेखिनि ख्याते प्ण्डितेमेण्डिते सदा.॥॥ 

जातो गोरकतपुरे सरयूपारेऽधिकराशषि निवसंश। नान्नोमापातिशचमो परेण नकठेदरामोऽदम्‌ ॥८॥ 

मनीषी मालबीयो यो द्विजो मदनमोहनः । वकीङ्ल्यादिविविध्चमोपाधि विभूषितः ॥९॥ 

आयेजात्यु्नतिपा्थीं भयागाभ्युदयो चितः । प्रेयसा द्‌नमनसा भव्यं तेनाभ्यभापिपि ॥१०॥ 

अस्पेऽ् ाखकुशखास्तांथ काकः कार्षी । उन्धुमूखयिपुवोखः परिताढ्यान्‌ विं गोकते ॥ ११॥ 

धर्मः सनातनश्वायं मतरधुन।तनैः । तमोभिर तिग्माः सायाहेऽभिबुभूष्यते ॥१२॥ 
॥ मापा ॥ 


२ प॑. हरिदत्त २ प॑. छृष्णदत्त ४ वाचस्पति ५ पं. पोमेश्वर, इत्यादि दितरेदौपद्बीवाठे विददर्प 
शाखाओं से भूषित, श्रीगोतम मरदापि के वैरा ( सन्तानरूपी वासि बश्च ) का मं एक्‌ करीर अथात्‌ 
नवीन अद्र ( कलौ ) ह । श्री काज्ीजी से ६० ऋरोश पर वायुकोण को स्परा करती हुड उत्तर 
दिशा में सरूपार देश के मध्य मे गोरश्चपुर नामक नगर भेरी जन्मभूमि ह ओर मेरा नाम 
० उमापति शाम ” तथा माता पिता का प्यार से रला हुआ! ““ नकछेद्राम ” है ओर म श्रीकादी मं 
पिताजी के साथ आया, अव ८ पिताजी के काशीखाभ के अनन्तर ) सम्ब यहां (काशी मं ) टी 
रहता ह ॥ ६ ॥ ७॥ ८ ॥ 


वकीलहाईंकोटं इत्यादि अनेक उपाधियों से भूषित, आये ( हिन्द ) जाति की उन्नति के 
पराथौ, भीभ्रयाग में अभ्युदय ८ निवास ओर अभ्युदय नामक समराचारपत्र ) के छ्य उचित ( अ- 
अयस्त ओर योग्यस्वामी ) मेरे प्यारे विश्वाविख्यात माखवीय पं. मदनमोहन शामो ने शोकपूवेक; इस 
अपने छभामिखाप को मुञ्लसे प्रकाञ्च किया कि-- ॥ ९ ॥ १० ॥ 


चर्वमान समय में शाखरकुदाङ पुरुप थोड़े ही रष गये हँ ओर उन कतिपय वृद्ध पुरुप को 
भी यह वाङ ( मूस ओर अस्पवयस्क ) वख्वरान्‌ कठिकाख, नाश करने की इच्छाफर कुदृष्टि 
स देख रहा हे । ओर जैसे सायङ्काल में अन्धकारमण्डख सूयं को आच्छन्न करता है, वसेद इस भ्रवङ 
सनावनध्मे छो बहुत से आधुनिक कुमत दवाया चाहते द । तात्पथ थह दै 1 जेसे अन्धकाररूप 
अति दुवैख वस्तु भी काढ की महिमा स सुय पेसे महाप्रतापी को दवाकर कुछ काटतक माङिन्य 
कैला ही देता ३, ( यह दूसरी बात है कि पश्चात्‌ सूर्योदय से उसका नाञ्च हभ करता है ) वैसे दी 
समय का चतुथं भाग रूप इस कलियुग की सहायता से ये कुमतरूप अभ्रमाणिक वरस्तु भी अयन्त 
प्रबङ अनादि सनातनधर्म को द््ाया चाहता है । अथात्‌ यद्यपि सत्ययुग मं आप दी आपये सभी 
कुमतजाङ मूक से उच्छिन्न हो जार्थेगे, तथापि इस थीचवाङे समय ( आगामी किमाग ) भतो 


ढे भाम म वासमाश्र के कारण ये लोग भिधरवशीय होने पर भीं द्विवेदी ( गुर दपा ) दाने टगे 1 ङ्िन्तु कतिपय 
प्रमाण केवल भूख द्‌ से कदते रे कि मिधरवेशीय मदाय, उन द्विषोदयो क दत्त ( राशि पर ) दै, क्योकि यदि ये 
दत्तक हेते तो इनक बही गौतम गोत्र; ओर गौतम, उतव्य, आर्िरस, वे प्रवर तथः यजुवद माष्वन्दिनौग शाखा भौर 
कात्यायनसत्र अदि जो मिर्धोंके टै, आज तक प्रसिद्ध न रहते श्चनतु यदक जति, जक्ष कि मनु ने कदा ६ सि- 
८ गो्ररिवये जनमितुनं हरेदभ्रेमः कथित्‌ । गोत्र ्क्थादगः पिण्डो व्यपति ददतः स्वधा ॥१४८॥ अ= ९। अथात्‌ 
दततक अपने उत्पादक पिता ऋ गोश्र ओर धन कभी नदी पराता दै ओर पिण्ड भौ योघ्र भौर भन का अनुगामी दै 
अधीत्‌ मनुष्य जिसके गोधर भौर घन षो पाता दै उसी को पिण्ड देता दै इसलिये दत्तक देने बाढ पिता छ ब पुत्र 


छे, ऋक ऋ 


भद्ध नद करत्‌। । निदान इन पुरानी पदवी मिभ ह जा [$ उक्त कार्णं वे खगे ने बदल दौ है, इति ६ 
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छ सनातनधमोद्धार- 


 तस्मालसकाशमादाय राकारजानिनायकः । भवता रच्यतां भ्रन्थ इदानीं किं विखस्व्यत १।१३॥ 

सद्रदत्तो ल्घुर्राता पत्रो हरिहर मे। तदुक्तमन्वभसातां खयं चेदप्वोचताम्‌ ॥१५॥ 

कालतो लुषाषा ये बेदस्यांशा अमीप्वपि। नेमे बेदा इति पुनदप्यन्ते ते विवादिभिः ॥१५॥ 

अर्थनाशेन नाश्यन्ते तच्छिष्या अपि तेजनैः । वेदेष्वपि च्छश्ननेपा मानत्वस्यावमानना ॥१३॥ 

अस्पज्ञानैः कतिपयैः क्रियते यादि तदि का पुराणाच्ासु धरि्ाञ्खदशस्वन्यासु तत्कथा {॥ १७ 

छोकायताजुगेरेवपरसेः स्वैरखारसैः 1 अन्येविं्ाग्यते धर्मो मुरं विव्य शान्तः ॥१८॥ 
1 चाचा ॥ 


सनातनधर्म को दवाकर अज्ञान का प्रचार करना ही चाहते है 1 निदान अभी चतुथंप्रहररूपी कलिः 
कार वाक ही दे अथात्‌ उसक्रा आरम्भ ही है इसच्ियि इसी समय देखा कोई उपाय होना व्चाहिये 
जिसमे सनातनधरूपी सूर्य के प्रकाशय को अञ्चानान्धकार किच्चित्कार भी न दा सकै, क्योकि जव 
कचियुग की भरोढतारूप सायङ्का हो जायगा तव उपाय करना तो (घर के जलते समय कर्भ खोदने 
के तुल्य ) निष्फल ही होगा । किन्तु बह उपाय यही है कि सनातनधरममरूपी सूये के वेदतासपयरूपी 
कादा को छेकर आगामी कडिभागरूपी पूर्णमासी मं नवीन सनातनधमे नामक अन्थरूप पृण चन्द्र 
का उदय हो । क्योंकि गणित से यद सिद्ध होता दै कि सूर्ये ही के प्रका से चन्द्रमा मे प्रकाश 
आता है । इस पर सिद्धान्तशिरोमणि का वाक्य यह्‌ है - 


८ तरणिकिरणसङ्गादेप पीयूपपिण्डो दिनकरदिशि चन्द्रश्चन्द्रिकाभिश्चकास्ि । 
तादेतरादिश्चे वाराङ्कन्तख्दयामलश्रीवेट इव निजमूर्शच्छाययैवातपस्थः ” ॥१॥। 
अर्थान्‌ यह ( पीयूपपिण्ड ) चन्द्रमा सूयदिश्चा मे अथात्‌ सूय के सामने सूयं किरर्णा 
ही के भरवेा के कारण चन्द्रिका से पूणं होकर चमकता है ओर अन्य दिशा मतो धूपमं खित घट 
के समान अपनी मू्सिं की छाया से बाडा खरी के केदो के समान इयाम दिखस्म देता है; इसखियि 
आप धर्मविपय मं नवीन न्थ की रचना करने मे विलम्ब क्यों करत द ! ॥१२१।१२।१३॥ 


उन ( माख्वी जी) की इस वाती को, मेरे कनिष्ठ भरता प. सुद्रदत्त ओर मेरे पुत्र चि. 
हारेदरदन्त ने भी अनुमोदन छिप्रा ओर सये मी यह्‌ कदा कि- 
कालके प्रतापसेजो २ बेदकेभागद्यप्न हो गयेद्ैवेतोलुपमरद्दी दह किन्तु जो वच दै 
उनमें भ बाह्मण भागो को, आधुनिक कतिपय, मरन्थकतो ओर उनके अनुयायी गण कते ह कि- 
धे वेद ही नदीं दः तथा जिन अुद्रित कापिषय मन्तरसंदिताओं को वे वेद मानते मी हं उनका भी अपने 
, मनमाना उल्टा ही अथं टिख सारा है, इन अत्याचारों से जव चारवेदरूपी मूखघभेविद्याओं ही के 
प्रामाण्य का रेखा अपमान हो रहा दै तव शाखारूपी पुराणादि अन्य दश्च धर्मविदां की वो 
फथादहदीक्यादहे। १४1 १५॥ १६॥ १७॥ # 


ष क, ~ 
इस उक्त शीति से चाबा्क आदि प्रयक्षु, ओर वेदाथनाल्चक प्रच्छन्न, नास्तिकलग सना 
तनधर्म को ( उसके मूर प्रमाण विगाडने के द्वारा ) बिगाड़ रदे ह ॥ १८ ॥ ई 


१ सव तिथियों ते ए पूणम ही देसी ६ कि जिस सन्ध्या भे प्रथम दी से पूणं चन्द्रोदय दयेन क 
कारण अन्धकार का ठेश्च भी नदा रहता ॥ 
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। सामान्यकाण्डस्य पूरबद्धः ॥ 


पव्यक्तनास्तिकस्तददास्तिक्यप्रतिकञ्चुकः। धपस्यां शाः कतिपये पीड्यन्ते सुदृढा अपि ॥१९॥ 
ध्वस्याद्धमदुध्वान्तं मूखविपुवमूलकम्‌ । धपन्दुः कुमताभ्रस्थः भोडतो मननाद्यगंः ॥२०॥ 
त छानच्चस्य वमृश्य च कखाक्राहतप्सुप्रूद्‌ब्र वद्धा । 
तस्वाधयव सनातनधमद्धारामध ग्रन्थम्‌ ॥२९॥ 
विदर्रान्‌ साम्पतिकानगेपान्‌ नत्वाऽथये साञ्जकि सातिदादंम्‌ । 
छ्यभाभिराशीभिरयं निवन्धः सम्पूयतां मे भवतामविध्रम्‌ ॥२२॥ 
सदयुद्त. क्पाण दुष्कर ऽस्पन्‌ नचापहस्यय ललन्यखाकः 
च्युतीचरुदधया सुलभा भवन्तः संशोधयन्त्वत्र विगाह गादम्‌ ॥२३॥ 
काराशयोऽदहं व्यवसायशयूल्यः क ग्रन्थन क्षीरधिमन्थनाभम्‌ { । 
प्रमन्‌ भश शन्तु जयत्वयं मे शिवाङ्घ्रिपश्चाचेनमन्द्राद्रः ॥२४॥ 
पुराण्य प्रमाण्यश्च या या छभ्यन्त उक्तयः । युक्तयथ निभन्त्स्यन्ते ता एवात्र यथायथम्‌ ॥२५॥ 
॥ भाषा ॥ 
ओर लोकायत ( चार्वाक, पूर्णंनासिक मत अथात्‌ केवर प्रयक्ष ही को प्रमाण मानना ) 
के अनुसारी, आलसी, केवङ सखतन््रता मात्र के दासानुद्‌स, अन्य नास्तिक भी धम के अट अचा 
पर भी पीड़ा पहुचा रहे दै ॥ १९॥ 
श्रीब्रह्मदेव से डेकर भटपाद्‌ ( कुमारि खामी ) भगवत्पाद्‌ ( कद्र खामी ) आदि 
सहापण्डितों पय्नन्त सवने अपने २ अन्थरूपी मन्दराचढ के द्वारा वेदससुद्र स धमखूपा चन्द्रमा को 
उद्धृत किया दी है परन्तु उन अन्था के भाव, आधुनिक सवसाधारण मनुरप्यां के समञ्च मं नह आ 
सकते, ओर यदि वे कुछ कुछ समञ्च में भी आये तो इस समय के प्रचित अनेक कुमतों के कारण 
उनपर खोग का निश्चय नदीं जमता, इसय्यि हम चाहते हँ कि विचारखूपी वायु के वेग से उन 
कुमतरूपी मेधो के हट जाने पर धमंरूपी पूणे चन्द्रमा प्रकट होकर मूटप्रमाण -बिगाडने से रखते 
हुए उक्त अधमं रपी अन्धकार को शीघ्र ही समृ ना करे ॥ २० ॥ 
इन सव पूर्वोक्त यातां को सुन ओर उनके बिपथों के समञ्च वृञ्चकर खोकदित के द्यि 
निष्पक्षपात दह्योकर केवल तन्तव बुद्धि के अनुसार, अपने यथादाक्ति सनात्तनधर्मोद्धार नामक अन्थ 
का रचना करता हू-॥ २१॥ 
इस समय के समस्त विद्रद्ररो से वड़े प्रेम आर अदिबन्ध के साथ मेरी यह्‌ पराथना 
है कि “हे विददधरो ! आप के शयुमादीवादो से मेरे इस अन्य की निर्भिन्न समाप्ि हो, ओर अति कठिन ` 
इस अ्न्थरचनारूप काये करने के अनन्तर मं दुजने से अन्य खगो के उपहास कापत्रनदो 
जा, ओर मेरी आन्ति आदि (स्वाभाविक जीवदेपों) से जो २ इस भ्रन्थ म श्रिया हयं उनको 
आप छोग गाद विचार से भिटाकर इस अन्थ को सुधारं ॥ २२॥ २३ ॥ 
यद्यपि कहां मन्दवुद्धि, ओर विद्या के व्यवसाय से न मे ?; ओर कां क्षीरसमुद्र 
मन्थन के तुल्य इस ग्रन्थ की रचना ?। तथापि म प्रतिदिन होतेहए अपने शिवाचैनरूपी मन्द्‌ 
राचछङ का जय मानता हू ॥ २४॥ 
जहां तक पुराने २ प्रमाण ओर प्राचीन विद्धानां की जो युक्तिं मिख्ती है बे ही भराय 
्याकी लों इस म्रत्थ मे छिखी जायगी ॥ २५ ॥ 
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६ > सनातनधर्मोदरे- | 
विख्यापयिषया स्वस्य परेषां देपतो ऽपिवा । पक्षपातेन वा न।त्र वक्ष्यते फिञिदण्वपि ॥२६॥ । 
किन्त घण्टापये धपराजस्यास्मिन्‌ सनातने । विकीणौः कष्िना येते कण्टका मतिमाजनीम्‌॥२७॥ । 
आभरे निरसिष्यन्ते यथाशक्ति यथाविधि । | 
उक्तीनान्तु पुराणीनां प्राथो विवृतयस्तथा ॥२८॥ `" 
उहापोदास्तदद्रोहान्न्यसिष्यन्तेऽत्र नूतना; ' अन्येपणे भमाणानां सङ्गत माववण॑ने ॥२९॥ 
कुमलोन्मूखने नब्यैमौनैस्तकैरनेकसः । भमो मभायं विदुपां त्वीदग्थ श्रमः कियान्‌ १ ॥२०॥ ' 
नृणां चागीकदेरयानां भथसंमितवााद्धपाम्‌ । तोषाय।त्रा्रयिष्यन्ते भल माक सुयुक्तयः॥३१॥ | 
विरोधः स्वमते येषां परिहरतु न शक्यते । तेभ्यः श्रसयादिवाक्येभ्यः मतीपेभ्योऽतिविभ्यतः।॥२२॥ , 
तानि भच्छन्नचावीकाः भक्षितानि बदन्तिये । न्यायसाम्यान्टकोरी ते मकषिप्ता एव नो नराः॥२३॥ | 


॥ भाषा ॥ 

अपनी अधिक ख्याति के लिय या किसी मत के देप अथवा पक्षपात से इस अन्थ मं एकः 
अक्षर भी नदीं कदा जायगा, किन्तु सनातनधमं के सदाचाररूप राजमागे मे कलिकाङ ने जिन 
अलाचाररूप कण्टको को फेखा दिया हे वेदी इस अन्थ मे सतिरूपी माजनी स यथादाक्ति ओर यथा- 
रीति.निकाडे जारे 1 ओर इतना इस प्रन्थ मे नवीन होगा, कि जेते प्राचीनः वाक्यों के तात्पर्थो का 
विवरण ओर उनके अनुसार साधन तथा वाधन 0 बहुत स प्रकार इत्यादिः प्रमाणो का भन 
सङ्गतिपूर्वैक उनका उपन्यासः उनके गृढ़ वास्या का विवरण ओर अनेकानेक नवीन प्रमाणो ० 
तरको से दुषटमतों का खण्डन; इत्यादि कामा क खयि मेरा यह पारि्रम हे ओर विद्रानों को तो ए, 
कामे च्छया परिश्रम दो सकता है १ ॥ २६ ॥ २७॥ २८ ॥ २९॥ ३० ॥ 


इल भन्थ मे जव किसी सिद्धान्त के विषय में प्रमाण देने का अवसर अविगा तव प्रथम. 
र्‌ युक्ति ( अनुमान ओर तकं ) दी दिखल्ाई जायगी तदनन्तर चेद्‌ आदि के शब्दरूपी वाक्य के 
भमाण दिये जाने, क्योकि इस समय के मनुष्यों में अधिकांश चावोकमतवाङे अथात्‌ प्रयश्च द ' 
को प्रमाणमाननेबाडे हो गये है, इस कारण से खोग नियनिदृाप वेदुबाक्छयां पर॒ तवतक करदपि ४ 
विश्वास नदीं कर सकते कि जवतक उनको वेदादि वाक्यों के अलुक प्ली एसी टद्‌ युक्तया ज 
दिखलाई जवि, जो कि खगो के अनुभर्वो सर ढी ओर उन नास्तिको के अपने तदै वड़े बुद्धिमान्‌ 
होने ॐ घमण्ड को खण्डनकृरनेवारी हो ॥ ३१।४ ¦ । 
त गुप्रचाबौक ( प्रयक्षदी फो प्रमाणमाननेवाडे स्थूनस्तिक होकर भी सनात 
धर्िरया के विश्वासाथ अपनी नास्तिकता को गुप रखने के खयि वेद्‌ आदि दश पांच घमेमनथं 
को चादर से ्रमाणमाननेवाङे ) खोग तो अपने प्रमाणित मन्थो में भी अनेक वाक्या काक 
इस स्वाथ से श्चेपक ( कपोखकरिपत ) कहा करते दँ करि उनके मत मे उन वाक्यां ऊ एल रः म 
विरोध पडते द जो कि किसी प्रकार से उनके दटाये नीं हट सक्ते, उन्दी विषां क मह 
से उन वाक्यो को मूख दी से भिटाकर वे “ मीठा गप्प कडभा थू" करव है । इसखियि उन 
प्रििपश्च म सनातनधर्मा यद्‌ युक्तकण्ठ होकर कह सकते दैः कि 
(१) बे लोग इख मलुप्योक मे स्वये .क्यों नदी क्षेपक दै, १ अथात्‌ वे मु. 
कोटिं ही नदीं है, किन्तु किसी इन्द्रजाऊ के बनाये हए पुतठे है, क्योकि जसे उनकं भ्र, 


। 
। 
॥ 
। 
। 
ध 


1 
| 
} 
1 
॥ 
१ 
| 












((-0. 1/८1114<511॥ 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 6810011 


सामान्यकाण्डस्य पूद्धः ७ 


श तान्‌ माते $ वं शक्यं न मतिवादिना । तेपां तेपां च तयं हि स्ते दषु च दशनम्‌॥६४॥ 
त इल्‌ भानं व्यु कयं तपु .न्‌ तत्तथा | तथा च तेऽपि तद्वाक्य तुरयाः स्युः क्षपक यदि ॥३५॥ 
| वा कयं तहिं मसिष्ययुरवच्काः । अय चेदेनं तेपा्भयेपां ममैव तत्‌ ॥ ३६ ॥ 
॥& दनाखवलाद्‌क्लृत्ा यया ते तद्देव हि। तानि वाक्यानि पुस्तऽपि परकषिप्ठानि कदाऽपि न॥३७॥ 
| येपां भक्षिता नान्येन स्कर कथ्यते | कथं छोकोत्तरमज्ञाः भेक्षन्ते तां तु तेषु ते ॥३८॥ 
| , माचा पण्डितयानि व्याख्यातानि महाशयः । संदेष्टानि तथा पूवैपरबाक्येः स्वरम; ॥२५॥ 
धाक्यानि तान्यपि न्य पक्षिप्नानीति जल्पता । नय्येका लोकलल्लंव नतु स्वपातिवाचपि ॥४०॥ 
| कपालकर्पतान्येपामतिह्ानि कयतराम्‌ । मकषप्तवे भमाणानि भतिपकषबुधान्मति ॥ ४९ ॥ 
| स्वीडृत पस्तकं यत्र स्वय वाक्यसहस्कम्‌ । विना वाधं दं को वा तत्रापि कपकं वदेत्‌ ॥४२॥ 
| स्वमतान्धां बदन्वापि नोपेक्ष्यः स्यात्परीक्षकेः । भसङ्गादुक्तमेतावदथ भकृतयुच्यते ॥ ४३ ॥ 
| | ॥ माषा ॥ 
। भने पुस्तकों मे आज तक वे वाक्य देले जाते है, जिनको फि वे क्षेपक फते है, वेसेदी च मी 
। मटुप्यखोक में देखे जते द । तो यदि पुस्तकों मे उन वाक्यों का प्रयक्ष होना नहीं प्रमाण है तो 
| मलु्यो म उन छोगों का प्रयक्षं होना भी उनके मनुप्यतर को नहीं प्रमाणित कर सकता । वासपर्य 
। यदह दकि यदि उनके मत के विरोधमात्र से वे वाक्य क्षेपक होने ठै तो सनातनधर्म के 
विरोधसे वे दोग भी क्यों न क्षेपक हों ? ओर यदि रेसा हो तो उनके सिद्धान्त भी कैसे प्रकट 
होगे, तथा यदि मनुप्यकोटि मे उनका प्रयश्च होना उनके मनुष्यत्व के! प्रमाणित कर सकता 
द तो उन पुलको मे उन वाक्यों के ठेख का प्रयश्च होना, उन प्रन्थों मे उन वाक्यों के स्थित होने 
को क्या नही प्रमाणित कर सकता { । क्योकि प्रयक्ष ततो दोनों तुल्य दी है।।३२।३३।२३४।३५।।३६॥३५॥ 
(२) जव कि पूर्वोक्त राप्त चा्वकों से अन्य कई नास्तिक भी, आज तकर उन भ्न्थों 
मे उन वाक्यों को क्षेपक नदीं वतखाता तव यद्‌ से सभव भी हो सकता ह फ उन वाक्यों ॐ विषय 
मे उन छोगों का क्षपक क्न सल होगा ॥ ३८ ॥ 
( ३ ) जिन भन्थों मे अपने मत के विरुद्ध जिन वाक्यों को वे ऊोग क्षुपक कते हवे 
` बाक्यपुष्प, उन अन्थरूपी वाक्यपुष्पमाङाभों मं अपने २ पदिक ओर पीछे के वाक्यरूपी पुरप्पो 
के साथ संगति ( अथस्तवन्ध ) रूपी सूरो से दृढ संमरथित होकर शोभायमान ह तथा आचीन २ 
टीकाकार महापण्डितो ने उक्त सङ्गति के अनुसार उन वाक्यो का अवतरणपू्क व्याख्यान 
भी ध्या ह इस पर भी यदि कोई मनुष्य उन वाक्यो को पक कटे तो वह अपनी रोकढल्ना ही | 
-को जीत सकता हं, धिन्तु पने प्रतिवादी को कदापि नही जीत सकता ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
( ४ ) ‹ सनि अमुक छिखित प्राचीन पुस्तक देखा है उसमे ये वाक्य नदीं है इत्यादि 
उन खोगों की कर्पित कहानियां तो उन्दी के मुखो मे शे।मा देती है न्तु प्रतिवादी के सामने स 
भरमाण होने ॐ योग्य नह ह ॥ ४१ ॥ ५ 
( ५.) जिन पुसतक के अन्यान्य सदसा वाक्यो को प्रमाण मानकर भी उन्दी पुस्करं . 
मे कतिपय वाक्यों को केपक कदनेवाडे को उचिव दै फ उन वाक्यो के वियय मं किसी अत्यन्त 4 
वख बाधक युचि को दिखटावे, जो उसफे किये कदापि नीं हो सकता 1 ३२ वें शोक से यी 
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` ८ सनातनधर्मोदार-- 


। 
अनूद्यते भाषया च ग्रन्थोऽवद्रत्कृते मया । संक्ष्य तु विपयेष्वष निसर्गो दुरपाकरः ॥ ४ । 
भश्नोत्तरक्रमात्‌ मायो वैशच्ायैव युक्तयः । भापाऽदुबादे वयन्ते मन्दापञततिकारत पा ॥४५॥ | 
भज्ञाशब्दमयस्यास्य देदस्य मम दुजनाः ! । दयध्वं मदरध्वं तु चेदिष्टं पाञ्मोतिके ॥४६॥ , 
युष्मन्मनोविनोदार्थं कलिना वजिना खदु । सखारोपिते दोपराश् ररम्यध्वमनारतम्‌ 1४७ । 
युष्पद्रेपो दि एनिकपो गुणखणेपरीक्षणे । अयं ममाज्ञटिस्तस्माघ्ष्मान्युदिदिक्षति ४ ८ 
अयद्ग ङ्न्दु मिते १९६ वपं वैक्रमेऽ् शुचो वदि । एकाद्यामयं भातपरन्य आरभ्यत मया ॥४ ह 
न्यायलोकागमायेकलोखी भावेन भावितम्‌ । धयन्तु धरधनस्तावदस्ना काण्डखाण्डवम्‌ ॥५०॥ | 
पूर्वद्धिधुचराद्धै च हौ भागावत्र तत्र तु । आधे घमममाणानां पामाण्वं बवि्यत ॥५१॥ | 

1 आचा ॥ ४ ध 

तक इतनी प्रासङ्गिकं वात कहकर अव पुनः इस, म्न्य की रष्वना के चिपय | मे कषा जार्ता | 
हे कि-1 ४२॥ ४३॥ क 

¦ । सभर साधारण के वोधा इस म्रन्थ का भापनुवाद्‌ भी मै कर देता ह, जिससे संस्छत 
दाब्दं की कठिनता निकल जायगी; परन्तु इस मन्थ मजो २ युक्तया कदी जायगा व सखाभाविक | 
स्म दै इसि उनके सृष्मता को कौन दूर कर सकता है ॥ ण्ड ॥ £ कः 
ओर इस पर॑न्थ के भापाऽलुवाद्‌ मे प्रायः कटिन २ खानों पर प्रभ आर्‌ उत्तर क | 

सभी बाते कदी जार्यैगी, क्योकि एेसा हनि स. सवे साधारण के समञ्जन भ अधिक सुभीता ्‌ 
कारण होता किवीच रमे धिश्राम भिटन से बुद्धिम यकार न आवी ॥४५ | 
हे दजन ! यह्‌ प्रन्थ मेरा ज्ञानमय आर दा्दमय देह है इस पर द्या 
प्रहार करना दी हयो तो मरे इस पाञ्चभौतिक शरीर पर कीजिये ॥ ४६॥; श. 
अथवा आपके मन बदलामे के च्वि वटबान्‌ किक अन्यान्य अनक ॥नद^प म ५ | 

पर अनेक दोप ऋ आरोप कर दी रहा दै, इसे उन्दी आरोपित दोषों मं आप बरावर अपन मन | 
= ~~ ॥ ४७ ॥ य 
यह्‌ मेरा अश्चलिबन्ध तुम रोगों का भी उदश करना चाहता था, परन्तु लह २९ 
कारण यद दै फ तुम लोगों से किया हआ विद्रेप ही गुणरूषी खुबणे की कसैटी दै, अथात्‌ च ^ , 
गुण उत्तम द जिन गुणे से आप खग देष करते ह ॥ ४८॥ _ ,. क. 
आज सं० १९६३ के आपाढ यदि ११ के प्रातःकाल में म इस ग्रन्थ की रचन | 


| 
| 


रखिये | य्व 











आरम्भ करता हू ॥ ४९ ॥ „ ~ 
बुद्धिमान खग प्रथम २ इस म्रन्थ के इस प्रथमकाण्ड ( सामान्य काण्ड ) न, 

का पान करे जा कि न्याय, (ससय ओर पथ्चावयव अनुमान) रोक्यवहार, बेदादिरूप इच्च =` 
क र च ५ 

ओर तकौ के एकी माव स वना हं ॥ ५० ॥ । 
२ ह 
इस प्रथम सामान्यकाण्ड में एक पूर्वाद्धे ओर दृखरा उत्तरा रूप ख दो विभाग £, 
डिमजः विरङ्श्चव्छृत = -. * न्द्रश्चत्ख र प दथर्घः ६ - 

१ ५ सितामध्वादिसुरसो द्राश्चादाडिमजो रसः । विरढश्वत्छता राग ^? (1 गर्वी 
अथौत्‌ चीनी मधु आदि से मिलित युनक्षा अनार आदि का रस यदि पतद्ा हदो ते राग, 
हो तो खाण्डव कदछाता द । | | 
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सामान्यकाण्डस्य पूवोद्धैः % ९ 


भूख्मेतत्समस्तस्य प्रन्थस्यास्येति निश्चयः । सामान्यधमोः सुस्पष्टं बध्यन्ते तु परे दे ॥५२॥ 
॥ इति भूमिका ॥ । 
श अथ धमेराजसञ्जनम्‌ # ३ । 
अस्ति तावत्‌ अशेषशरीरिभातिस्विकमानसमत्यतैकसाकषिकम्‌, सवतन््रतिद्धान्तितवे- 
यताकमपीच्छ दिवज्नन्यस्वस्वम्यक्षसमसमयतया सक्चन्दनवानितादिभ्यो गरखुनगकण्ट- 
कादिभ्योऽजागङस्तनादैभ्यश्च मि्बिषयतयेच्छादिभ्यश् विकक्षणम्‌, सुरनरतियंगाचनन्त- 
कायनिकायमभेद्बििकस्य परमपरिस्छृरितं निदानम्‌, संसारपद्रख्याथस्य स्षातारस्य 
विपयतयाऽऽभश्रीयपाणम्‌, सकललोकलोकहदयालोकसङ्ङ्ितानां विपयतानियन्त्रणावि- 
हीनोपायतानवबखीढजन्यताकेतनपताकास्फारपरिस्फारपरंपराणामनन्यनिकंतनम्‌, चरिता- 
विंतसकडश्ुतिस्परतीतिहासणएुराणसदाचारात्महुणिन्यायलोकब्यवहारपरम्परम्‌ः विनिगमना 
वि रहाचुसारदृरोत्सारितपरस्परामावरूपताकमपि विरुदधपरस्परस्‌ वस्तद्रयम सुखदुखन्च। तत्र 
आयम निरुपाधिकयावदिच्छाेपयः। निरुपाधिकत्वश्च खविषयधमिंकोपायत्वज्ञानाजन्यत्वम्‌ 
॥ मापा ॥ 
(परिखापरिष्कारः भ्रकरण पर्यन्त, पूवी दध हागा, इसर्भ, वेद, स्छृति आदि धम के प्रमाणो की प्रामाण्य 
( सदयता ) का निरूपण होगा, अथोत्‌ यह दिखलाया जायगा कि वेद्‌ ओर धर्मश्षासर आदि, किन २ 
कारणो से भमाणीभूत हँ ॥ ५१ ॥ ड 
ओौर यह्‌ पूवाद, अवदिष्ट सपूणै अयत्‌ दाईेकाण्डरूप इ पन्थ फा मूर मन्त्र है स्योढि 
जव वेद्‌ आदि का प्रमाण होना सिद्ध हौ जायगा तब खनातन धमे की सिद्धि आप सं आप इस 
कारण हो जायगी कि सनातनधर्म, वेद आदि प्रमाणप्रन्थो में कदे ही हए है । ओर इस काण्ड के 
उत्तराद्ध मे सल स छेकर भगवद्भक्त पर्यन्त, सैतीस ३७ सामान्य धमे† का प्रथक्‌ २ स्पष्ट रूप से 


निरूपण होगा ॥ ५२ ॥ ॥ इति भूमिका ॥ 
# उपोद्धात # 
सुख ओर दुःख--ये वोनों पदाथे जगत्‌ म अलन्त भ्रतिद्ध है ओर इनके सभाव संक्षेप 
से दस ( १०) प्रकार के होते ह । 


( १) सव प्राणियों के अन्तःकरण हीं इनके साक्षी ( प्रयक्च रमाण ) दै इसी ख्यि 
इनको सिद्धि मे किसी अन्य ( अनुमानाद ) भमाण की छ मी अपेश्वा कदापि नदी होती ॥ 

(२) ज्ञानरूप पदाथ से मीये भिन्न दै क्योकि ज्ञान का ज्ञान, व्यास जेभिनि आदि 
कट दनकारो के मव में नही दोव, बे कते दै छि ञान आप दी ( सतः) भङाश सूप द तो 
प्रकाश नं अन्य प्रकाश्य की कया आवद्रयकता दै ¶ जसे प्रकाज्च करते हए दीप को देखने के खयि 


वूखरा दीप नदी जढाया जावा । परन्तु कोर २ शछालकार गोवभादि, ञान का भी ज्ञान मानते दै 
खनका न त ज्ञान, सल ओर मिथ्या दो प्रकार के हमा करते है यदि ज्ञान का ज्ञान स्वीकार 
न किया जाय तो यह निणेय कैसे हो सकेगा कि कोन ज्ञान ऋ ओर कौन हान मिथ्या द, पेखा 
विवा शान ॐ विषय मं है, किन्तु सुल दुःख फा श्वान वो सभी मान्ते इसमें कारण यह द 
कि विना सुख दुःख के नने ^ सुखी हं ” वा मभ दुःखी द्रं ” रेरा बोर्खनि का व्यवहार, जो 


बुद्धिमान्‌ ओर मूख सभी मे परसिद्ध दै, बह केसे हो सकता हे ॥ 
२ 
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१० ` सनातनधर्मोद्धर- 

इतरेच्छानधीनस्वं॑बा, दज्चो भयमपि विपयस्वानवच्छिनोपायत्वापमानाधिकरण 
फलत्वरूपयुख्यफछत्वस्य सुखे दुरपवदत्वात्तदिच्छायां नाचुपसम्‌ 1 सक्‌, चन्दन, बनि- 
तादीनामिच्छस्तु तेपायुपायतया युख्यफङूत्वाभावान्धुख्येष्टसाधनतायास्तपु ज्ञानं शस्य 
फलेच्छाश्चोपजीवन्तोति सुखं भवत्येव सखूयमिष्टम्‌.। सगादयस्तु सवे एव तत्साधनत्वादेवे- 
ष्यन्ते, उ्यवदियन्ते चेष्टपदेन । एषं द्वितीयमपि निरुपाधिकय।वद्दरपविपयः । निरुपाधि. 
कत्वमपि सखविपयधिंकोपायत्व्ञानाजन्यत्वम्‌, इतरदरेपानधीनत्वं वा । तचो भयमप्युक्तस्य 
मुख्यफलत्वस्य दुःखे दुनिरसत्वात्तदद्धेपे नाचुपपन्म्‌। गरर्थुजगकण्टकादीनां दरेपास्तु तेषाः 
पायतया ज्ञानं ुरख्यफङ्देपशवाजुरुध्येवजायन्त इति नानोपाधिकाः। निरूपाधिकद्ेषविषय- 
एव च यख्यमनिषटमाभिधीयत इत्युपपद्यत एव दुःखं शरुयमनिष्टम्‌ । गरलादयस्तु तत्साधन 
त्वादेव द्विप्यन्ते उ्यवहियन्ते चानिष्पदेन । असुरासितादिपदानाभिव विरोध्यथेकनमघ 

ितत्वेनानिष्टपदस्य द्वषटाभिधायितायाः सावेखीकिकत्वात्‌ । 


॥ जषा ॥ 


( ३ ) इनमे अपने कारणों अर्थात्‌ पुण्पमाखा, चन्दन, कामिनी आदि ओर विषः सपे, । 
कण्टक, आदि से तथा उदासीन पदाथ ^ बकरी का गङ्थना ” आदि. से मी यह बिरक्षणता है कि ` 


ये दोनों अपने ज्ञान के साथ ही उत्यन्न . तथा नष्ट होते है, अथात्‌ कभी सुख दुःख अज्ञात न 
होते, यैदिक दुद्षन का यी सिद्धान्त द । पूर्वोक्त पदाथ तो कभी ज्ञात ओर कभी अज्ञात मी होतेह 


( ४ ) ययपि इच्छादि पदायै भी अपने ज्ञान ही के साथ उत्पन्न ओर नष्ट होतेह 


तथापि उनसे भी सुख, दुःख, मे यह विरेप है कि वे सविपयक होते हे इसी से “ मँ सुख चाहता 
` : हं दुःख न्ट › एेखा व्यवहार होता है परन्तु सुख, दुःख, इच्छा, द्वेषादि फे विषय तो हेति है किन्तु 


आप निर्िपयक हं इसे कारण यदी हे फि सुख दुःख के कारण कामिनी आदि का कारण स्प 
त तो व्यवहार ोता दहे जसे खीसुख इद्यादि, किन्तु कमं कारक रूप से व्यवहार नदीं होता । . 


ज्ञान स भी यदी भद्‌ इनका हे । 


( ५ ) देवता, मचुष्य, पञ्च, पक्षी ओर नरक योनि वाठ शरीरो के परस्पर भद्‌ कं . 
विवेक मे मुख्य कारण सुख दुःख ही ह क्योकि इन्दी के आधिक्य, समता ओर न्यूनता रूप 


तारतम्य के लिये इन शरीरो की उत्पति होती है । 


(६ ) ससारः शब्द्‌ का मुख्य अर्थ, सुख ओर दुःख का भोग (प्रयक्ष) ह है। 
इसके साधक होने से ओर सव पदाय भी संसार शब्द्‌ से के जाते हैँ इसी ल्य ये ही दोनों । 


पदाथ जगत्‌ मे मुख्य गिने जाति है । 


(७) सुख ओर दुःख संसार के सव पदार्थौ के फठ दै परन्तु इनका कोरे फठ नदी 9 
है इसी स्यि रथान भ्रयोजन, स्वयै निष्भरयोजन दी होवा है, नैयायिको के मत में इतना टी .। 


विक्षेप है कि वे श्नको ज्ञान का कारण भी मानते ह । द 


(८) वेद, स्द्रति, पुराण, शाख, इतिहास ओर ोक के जितने व्यवहार दे सभी १ 
इन्दी के चि है, यदि ये न होते तो पूरो किसी व्यवहार की आबरयकता न होली क्यो श्दी ` 


करी आवदयकता से उ्यवहारों की आवदयकता होती है । 
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सामान्यकाण्डस्य पूवद ११ 


सुखवच्च दुःखा मावोऽ्ीटपदस्य शरूयोऽः, दुःखवचच सुखाभावोऽप्यनि्पवस्य 
विपयिजनभसिद्धो युख्योऽथः । तयोरपि निरूपाधिकाया इच्छाया निरुपाधिकस्य द्वेषस्य 
च विषयताया; सत्त्वात्‌ । अतएव चेष्टानिष्टमाधषिपरिहारार्थं सवे एव सदुपदेश्ा इत्यवन्ध्य- 
उद्धोपः । तत्र भरासेमोगरूपत्वात्‌ परिहारस्य चाभावपग्यचसापित्वात्‌ । एवशपादितसूपा- 
पपन्नमिष्टमतिमिष्टमीप्पवः सवं एव मतिमन्तस्तबुपायञ्पलिप्सबोनिषुणतरमञुसरन्तोपि धमे- 
मेव वदुपायमाकर्णयन्ति वणय न्ति च, न ततोऽन्यम्‌ । न तावत्‌ यदी न स्याचदा खाकि- 
कोऽपि व्यापारः फरूमवलम्बेत किुत धर्मीपदेशाः । सदपि च यद्यसाध्यं स्यात्‌ आत्मवत्‌ 


, दापि सैवापात्तः । साध्यमपि यदि धर्मासदछृतेन येन. केनचित्‌, तदापि तदयं धमापदेश 


नियमस्यातुपपच्िः । नचेदमसत्‌, उक्तयुक्तिभ्यः। नाप्यसाष्यम्‌, खतः भागसच्वात्‌ । नाप्युषा- 
यान्तरेण धमीनपे्षण साध्यम्‌, तस्य निप्फङत्वानिष्टफरत्वान्यतराक्रान्तत्वात्‌ । तस्मातूधमे- 
एवेष्टमापषयेऽपर्मएवच निदृसिद्भाराऽनिषटटपरिहाराय निरूपणीय इति श्छि्टनिष्डृष्ट्‌ । अतः 
सामान्यतो विशेषतश्च धमौधमेतत्वमन्र विविच्यते । इत्युपोद्ातः । 
|  ॥ भाषा॥ | 

(९) यदि यद्‌ का जाय कि दुःख कोड दूसरा पद्यं नीं है छन्तु सुख का अभाव 
ह है तो इसके निरुद्ध भी कष्ट सकते हैँ कि सुख भी कोई दूसरा पदाथ नहीं हे किन्तु दुःख का 
अमाव ही है इस दशा मे दोनों में किसी का निर्णय नदीं हो सकता । इसीख्यि सुख ओर दुःख 


दोनों खतन्त्र द एथ २ पदार्थ हैन क्रि एक दुसरे का अभाव । 


( १० ) अन्धकार ओर प्रकाश के समान ये दोनों परस्पर विरुद्ध ह । 

सुख बह पदार्थ है कि जिस की इच्छा निर्हेतुक होती है, अथात्‌ संसार के यावत्‌ 
पदार्थो की इच्छायं सुख के ज्यि होती है भिन्तु खुख की इच्छा एेसी है जो किसी अन्य पदां 
के खयि नहीं होती, इसी से सुख की इच्छा को निर्हेतुक ओर सुख को सुर्य इष्ट कदते द । सुख 


के साधम कामिनी आदि तो इष्ट नदी के जति क्योकि उन की इच्छा सुखदेतुक दे नकि निर्दतुक- 


रसे टी दुःख भी वटी पदार्थ है, कि जिसका द्वेष निर्ेतुक होता है अथात्‌ संसार के जितने पदार्था 
से जोर देष होता है बह सब दुःख के अनुसंधान याने ध्यान दीस दोता दै किन्तुदुःखसे द्वेष 
किसी पदार्थ के कारण नदीं होता । इसी से दुःख से हेष को निर्हेतु ओर दुःख को मुख्य अनिष्ट 
कहते है । दुःख के साधन विप आदि भी अनिष्ट करते परन्तु मुख्य अनिष्ट नदीं ई, क्योकि 
उनसे द्वेष, दुःखदेवुक दै न कि निर्दठुक, मुख्य इष्ट सुख के विरोधी दुःख को सुर्य अनिष्ट कषते 
हं । जञेसे सुख; युख्य इष्ट कदखावा है वैसे दी दुःखाभाव भी सख्य इष्ट कदलाता है स्यकि उसकी 
इच्छा भी सखेच्छा के समान निरहैुक टी होती है ओर लघे दुःख सख्य अनिष्ट कषटछावा है 
सुखाभाव भी सांसारिक मनुष्यो मं वेस दी मुख्य अनिष्ट कदलाता है क्योकि उससे द्वेष भी 
निरदेतुक दी होता दै । इसी खिये यह सिद्धान्त दै किं स उपदेशा होते ह सभी इष्ट की 
भाप ( मोग ) ओर अनिष्ट के परिदार ( याग ) के छिये होते दै । पूर्वोक्त मुख्य इष्ट फो चा्ते ओर 
उसके उपाय को यदध २ परिभ्रम से ददते हए भी अुद्धिमाच्‌ मनुष्य, धमं दी को उसका उपाय, 
उपदेश द्वारा सुने मौर जिक्गाु मनुष्यो को उपदेश करते आये ईद । यदि इ को पदाथ न शेवा 
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१२ - सनातनधर्मादारे- 
अथ धमेशब्दस्याधरमरब्दस्य च कोऽर्थ शति चेत्‌। 


॥ अन्न घट्‌ पकाः ॥ 
( १ ) तव्र मनसो शृतिविशेषौ धमोधर्मो । आदयो यागादितो द्वितीयो ब्रह्मवधादितो 
जायत इति साडन्ल्याः । । 


( २ ) क्षणिकविज्ञानसन्तानधटकस्य ज्ञानस्य पुबविज्ञानान्तरनन्ये शभाद्यमे वासने 
एव तो इति बौद्धाः 
(३ ) पृद्रखाख्याः कायारम्भनिमित्तभूताः परमाणव एव श्ुभाश्यभकमेशरासनावाि 
तास्तों इत्याहताः ।. | 
( 9.) जीवात्मनो व्शेषगुणो ताविति वैशेषिकाः । 
॥ तदुक्तं तैः ॥ 
विहितक्रियया साध्यो धमः पुंसो गुणो परतः 
भतिपध्यक्रियासाध्यःपुगुणोऽधमे उच्यते ॥ १ ॥ इति 


(५ ) अपूरवमेव श्ुम्युभश्च तावित्येकदेरिनः। 


(-६ ) श्॒तिविदहितो ज्ञानादियौगादिस्तत्साधनद्रग्यादेथ धमेशब्दस्य) शतिम्रतिपिद्ध 
देषादिवरेह्यवधादिस्तत्साधनद्रग्यादिश्वाधमेपदस्य वाच्य इति मीमांसकाः 


॥ माषा ॥ 
तो धर्मोपदेशं फो कौन कदे लौकिक व्यापार भी सभी निष्फटढ हो जाते, ओर यदि इष्ट असाध्य 
हेता तो भी किसी व्यापार की आवश्यकता न होती, ओर यदि वह धमे के विना भी सिद्ध द््ा 
सकता तो सभी धर्मोपदेश निष्फङ हो जाते । तस्मात्‌ यद सिद्ध हो गया किं इष्ट की प्राप्ति के लि 
धमे का ओर अनिष्ट के परिषारार्थ अधमे का निरूपण अयन्त आवदयक है इसखियि सामान 
ओर विदेपरूप से धर्मे तथा अधर्म का तत्तव इख अरन्य भं कष्टा जाता है ॥ उपोद्धात हो गया० | 


भ्र०~-धरमे ओर अधमे खब्द्‌ का क्या अर्थं हे १। 
उ०-इसके उत्तर छ प्रकार के हे । 


[ १९1] सांख्य शाल का यह मत है कि अन्तःकरण की दो प्रकार की इृत्तिदी धर्म ` 
अधम शब्द्‌ से कदी जाती है अथोत्‌ बेदविदित यागादि कमै से उत्पन्न बति को धमे ओर वेद । 
निपिद्ध ब्रह्मह्यादि क्म से उत्पन्न धत्ति फो अधमे कहते हैँ ५ 


[२] बौद्ध शाख फा यह मत दै, कि क्षण २ म उत्पन्न ओर विनष्ट होने वाडा जो 
विज्ञान दै उस की धारा दी आस्मा है वे धारां प्रतिशारीर मे भिन्न २ होती ह इसी से आतमा 
नक ह । उस धारा के पूैविज्ञान से कयि हए अच्छे कर्मे उत्तर विज्ञान मे वासना उतम्‌ 
होकर स से मी उत्तर विज्ञानो में संक्रमण करती है लसी वाखना को धमे कते दै, एवं अलुनिव | 
कमं से उत्पन्न हुईं उसी भकार की वाना को अधमे कषते है । ` 4 
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सामान्यकाण्डस्य १३ 


तत्र पू पश्चपक्षाः भद्पादैरेव निरताः तथाच मीमांसादशने भरमाण लक्षणे तकचरणे 


चोदनारक्षणसूत्र 
॥ चातिंकम्‌ ॥ 

अन्तःकरणन्रतौ वा वासनायां च चेतसः । पुद्रछेषुः च पुण्येषु टृशणे ऽपूवेजन्मनि ।॥ १९५ ॥ 
भयोगो धरभ॑शब्दस्य न इषो नच साधनम्‌ । पुरपाथेस्य ते घां शक्यन्ते चोदनादिभिः॥ १९६॥ 
नच वस्त्वन्तरं शक्यमपूर् खगैयागयोः । शातं साधनभूतं बा साध्यं वा नाप्यतोऽन्यथा॥१९७॥ 
श्रतसाधनसाध्यत्वत्यागेनाश्चतकल्यना । भसज्येतास्य ताद्रप्ये व्यतिरेकेत्वरूपता ॥ १९८ ॥ 
तस्मात्फटे भवत्तस्य यागादेः शाक्तेमात्रकम्‌। उत्पत्ती वापि पश्वादेरपुश्ं न ततःपरम्‌॥१९९॥ 
शक्तयः स्वैावानां भावशन्दै विंशेपतः। नोपार्यायन्त श्ये ना पूवे धमंशब्दता ॥२००॥ 


चशणे आत्मगुणे वैशेपिकसम्मते अपूप्रैजन्मानि, यागाधयुष्ठानापू्वं न जन्म यस्य 
तस्मिन अपूव एकदेशिसम्मते । अयमादायः । उक्तपक्षपश्चकं नयुक्तम्‌ । मनोदत्यादिषु- 
धर्मशब्द्भयोगस्य काविदष्यदर्शनात्‌ । क्षिल्च .भयःसाधनेष्वेव धमेदब्दो खोक असिद्धः । 
भरेयःसाधनता च मनोदच्यादौ नास्त्येव, भमाणाभावादर । वा्ेष्वागमा मासेष्वापि हि चेत्य 
वन्दनादीनमिव तत्र २ भरयःसाधनताऽवगम्यत नतु बासनादीनाम्‌ फिश्ुत बेदचोदनासु । 
अथ मा नाम मनोदत्यादीनां कचिदपि भयःसाधनताऽवगमि अपुषैस्य तु तिनापूरं कृत्वा 
नान्यथा" इतित्वयैव वक्ष्पमाणत्वार्सा त्वां भत्यपि जागव, तयाचापूतै कथं न धमेपदा्ं 
इतिचे्न-साध्यसाधनभावापल्लाभ्यां _ स्वभयागाभ्यामतिरिक्तस्यापुषैस्यातयन्तामामाणिकर 
त्वात्‌ । तथादि । तद्‌; 
1 भावा ॥ 
[३] आर्त [ जेन ] देन का यह सिद्धान्त है, फि शरीर के निमित्तकारण 


परमाणु, पुद्रङ करते दै, वे दी जव छयुभ कमे की वासना से संबद्ध होते ह तव -घमे ओर अञ्यम 


कर्म की वासना से सवद्ध होने पर अधम कटङति है । 

[ ४ ] न्याय ओर वैशेषिक ददयैन के आचाय फा यह्‌ सिद्धान्त दै, कि वेद्विदित कर्मी 
से जीवात्मा में उत्पन्न हुए गुण को धम ओर वेदनिषिद्ध क्म से उत्पन्न हुए दोष को अधमे कषे द । 

[५ ] कोई-२ छग यह कदते है, कि अपूरवैनामक, शुभ अञ्युभ कर्मी से उत्पन्न, गुण 
ओर दोप दी घर्म ओर अधरसै कहटाते दै चाहे बे करीं रहं क्योकि यागादि कमं तो क्षणिक हः उनके 
नष्ट हों जाने पर उन से उत्पन्न एक अपू्वै पदार्थ, सर्गलाम पयेन्त रदवा दै । 

[६ ] मीमांसा दकेन से यद निश्चित ह, फ वेदवित तत्वज्ञानादि ओर यागादि 
क्म ओर उसके साधन वस्तु, धमं कङप्ते है 1 ओर वेदनिपिद्ध द्वेषादि तथा ब्रह्महटयादि ओर उन्‌ 
के साधन वस्तु, अधमे कदछति हे । । 

, इन में से पूर्वोक्त पांच पशा फो भी पृञ्यपाव्‌ छमएरिखभटं ने मीमांसाद्रीन १ चरण, 
धमैढक्षण सूत्र ङे वार्धिक म १९५ से २०० रोक पयेन्त खण्डन किया है, उनका आशय यह है 
फि पूर्वो पांचो पक्ष, निभ्रं छित कारणो से ठीक नदं ई, क्योकि- स. 
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श सनातनधर्बोद्धारे- 


` साध्य रूप, साधनरूपम्‌, उभयरूपस्‌,. अनचुभयरूपं, वा भवेत्‌। तत्र नायास्यः । तथाति 
तस्य स्वगेनिष्ठस्य साध्यत्वस्य तथाभूतस्य यागनिष्ठस्य साधनत्वस्य च हानिभसजगात 
अञ्तस्यापूसाध्यसाधनभावस्य फठकर्पनामसक्गाच । नापि ठुरीयः, भयोननममाणविहीन 
तयाऽपूबरूपस्यव भज्ञमसङ्गात्‌ । तत्किम्‌ अपूव नास्यवेति चेत्‌ । ननास्ति किन्तु फ साष- 
यितुमभिप्रहृत्तस्य यागादेः शक्तिपात्रमपूरेम्‌ । यदा . उत्पत्तौ भरटत्तस्य पश्वादेः फङस्य 
घ््मावस्थाशाक्तिरेवाड्छुरस्थानीया अपम्‌, नतु ततः पृथग्भूतं वस्त्वन्तरं स्वतन्त्रम्‌ । नब 
तथापि तस्य धमेपदाथत्वे कै वाधफमिति वाच्यम्‌ लोके तत्र धर्मशब्दभयोगा भावरूपस्य 
बाधकस्यानुपदमेवोक्तत्वात्‌ । किञ्च सर्वेषामेव पदाथानां शक्तयः साधारणैरेव शक्तेषाप- 


| 
| 
। 
॥ 
1 
१ 
+ 
॥ 
। 


मि = क अः = 7 


ध्योदिपदेरमिर्धायन्ते । 

॥ भाषा ॥ क. 
ः [ १ ] अन्तःकरण की इत्ति आदि पांचो पदार्थो मे से किसी मे धर्मदाब्व फा ञ्यवहार 
कोड नही करता । 

[२] छोक 1 कल्याण के साधन ही मे धमं शब्द्‌ का व्यवहार भसिद्ध है ! ओर अन्तः 
करण की इत्ति आदि पदार्थो के कल्याणसाधन दने भें कोड भ्रमाण नदीं है क्योकि वेद्‌ मँ जिख 
का विधान है जसे यज्ञादि कावे ही कल्याण के साधन [ उपाय ] होते हैँ । यहां तक कि नास्तिको ` 
के उपदेश ्रन्थौं मे भी चेदयवन्दनादि कर्म हौ का विधान है। इससे कर्मं ही के कल्याणसाधक होने ` 
मे आस्तिक ओर नास्तिक, सव के उपदेश प्रमाण भिर्ते है ओर अन्तःकरण की द्रृत्ति आदि का 
तो कीं मी विधान नदीं है, तव वे कल्याण के साधन [ उपाय ] नदह हो सकते ओर कल्याण 
के साधन न होने से वे ध्म नदीं कला सकते । | 


भ०--अन्तः करण की इत्ति आदि तो बाहे कल्याण फे साधन न हों परन्तु “अपू” 
का कल्याणसाधन होना तो मीमांसका को भी खीकृत है क्योकि वे कदते ह फि °यज्ञ से अपूर्व | 
है के द्वारा स्वग होता है ' तव अपूव फो धम कने में क्या बाध है १। 

., उ १] यह बाध है ® ^“ खगौकामो यजेत ?› इत्यादि वैदिक विधिवाक्यो मँ वोद 
पदाथ है, एक स्वगे [ साध्य ] ओर दूसरा यज्ञ, [ साधन ] इन दोनों से भिन्न कोई पदाथ अपूव 
नामक उन विधि वाक्यों से सिद्ध नदीं हो सकता इस खयि अपूै जव आप ही अभ्रामाणिक दै तब । 
वह्‌ केसे धर्म॑राब्द्‌ से का जा सकता है । | 


(पि क 0 ` 


+न 


[ २ ] अपूवे माना जाय तो वह्‌ क्या खगाैवत्‌ [ साध्य ] रूप हे. वा यज्ञादि क ` 
समान [ साधन ] रूप है, अथवा उभयरूप है, १ इन तीनों पक्षो में दो दोप है एक वो यद #ि 
वेदवाक्य से स्पष्ट बताये हण स्वगादिरूप साध्य, ओौर यज्ञादिरूप खाधन का दाग करना, दूसरे ` 
य कि अपूैरूप अपूर्वं विषय को अपनी इच्छा से कल्पना कर पुनः अपनी इच्छाही से उसका 
साध्य, साधन, बनाना । ओर यदि साध्य साधन से विखश्षण कोर रपव नामक पदायै माना जाय 
तब तो उसकी सिद्धि ही नदीं हो सकती क्योकि स का प्रयोजन ओर प्रमाण कछ नदी है । वो 
योजन भोर प्रमाण ॐ बिना कैखे कों वस्तु मानी जा सकती है 1 

भतो क्या, अपूव कोरे पद्ये दी नदीं है १ । 
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सामान्यकाण्डस्य पूवादध! ष्‌ 


धमेशब्दश्च न शक्तिसापान्यवाची, अगन्यादिशक्तौ तदयोगात्‌ । अग्न्यादि रूपतक्तद्धा- 
विशिष्टैव च सा शक्तिस्तादशाषैशिष्टलाक्तिवाचकेनागिशक्तयादिषदानाभिषीयते । नवापौ 
धमेशब्दो भावविधिष्टसक्तिवाची भवितुमदैति । उक्तपकषे तस्य तादजच भाववाचिताया अनम्यु- 
पगमेन तद्विशिष्टवाचित्वायोगात्‌ । तस्या अभ्युपगमेत्वपसिद्धान्तापातात्‌ । तस्मान्नापूर्वं धम. 
पदाय इति । एवषस्परिशिष्टः पष्ठः पक्ष उपपादितोपि ततैव भाष्यवातिककाराभ्याम्‌। तथाच, 
श्रयस्करभाष्यम्‌- 
तस्माचोदनारक्षणोऽ्थ; भयस्करः। एवन्तर्हि भ्रयस्करो जिश्ासितव्यः रि धभजिश- 
सया । उच्यते य एव भयस्करः स एव धमेशब्दे नोच्यते । कयभवगम्यताम्‌, योहि याग- 
मचुतिष्टति तंधार्मिक इति समाचक्षते यद्र यस्य कतां स॒तेन व्यपदिश्यते यथा पावकः 
खावफ़इति । तेन यः पुरुषं निःभरयसेन सयुनक्ति स धभेशब्दे नोच्यते। न केवछ छोके, बेदे- 
ऽपि ““ यज्ञनयज्ञप्रयजन्त देवास्तानि धमाोभे प्रथमान्यसन्‌ 2 इतियजतिश्चब्दवाच्यमेव धर 
समामनन्ति इति, 
॥ तदूभट्वार्तिकःडच ॥ 
धमं इत्युपसंहार यच्छरयस्कर भाषणम्‌ । तद्ध्पदवाच्थार्थनिरूपणविवक्षया ॥१९०॥ 
भयो हि शुरुपमीतिः सा द्रव्यगुणकमभिः। चोदन।कक्षगेःसाध्या तस्माततेष्रेव धमेता ॥१९१॥ 
अन्यत्साध्यमदृष्टैव यागादीनचुतिष्ठतः । धािकत्वसमाख्यानं तदयोगादिति गम्यते॥१९३॥ 
पश्वादीनि च धमेस्य फकानीति व्यवाश्थतम्‌। चित्रागोदोहनादीनां तान्युक्तानि फलानिच १९३। 
तस्मातिष्वेव धत्वे धमोणीति चदशेनाद्‌। छिज्ञसख्याविनिथक्तो धमेशब्दो निद शेनम्‌। १९४।ति 
. ॥ भाच ॥ 

उ०--पदाथं तो अवद्य है किन्तु स्वगोदि को उत्पन्न करने वाटी यागादि कमो की 
शक्ति दी अपूर्वं है, अथवा खगोदिफल की पूवरौवस्था ही अपूवै हे जसे दृष की अड्छुरावस्था, 
नकि इन शक्तियो से अन्य कोड खतन्त्र पदाथे.अपूवे हे । 

प्र०--यदि उक्त शक्ति दौ अपूव दै तो भी उसको धमे शब्द्‌ से कहने म क्या हानि है ?। 

उ०-( १) पूवी का जा चुका है फि छेक मेँ धम शब्द्‌ से रेसी शक्तियो का 
ञ्यवहार नहीं होता क्योकि जो खोग एेसी शक्तिं को नीं जानते वे भी यागादि कर्मो में धमे 
शब्द्‌ का व्यवहार करते है । 

(२) सभी पदार्थो की शक्तियां साधारण ही शक्ति ओर सामथ्यं, आदि शब्द्‌ स व्यव- 
हार मे सई जाती । न कि किसी विशचेप शाब्द से, भौर घमे तो विशेष शब्द हं यद छोकमरसिद्ध शकि 
पदार्थ, अभ्र आदि की शक्ति, को नदी कता, जिसकी जो शक्ति होती ह उसके नाम ही को साथ 
छगाकर उस शक्ति फा यवहार खोक में होता है जसे अन्नि शक्ति, बायुराक्ति आदि । धमं शब्द्‌ को 
यागदक्ति वाची बा फट ( खगै ) शक्ति वाची, पांच पश्चवाछो मँ से कोद नदीं मानता क्योकि 
यदि वे मि तो उनके सिद्धान्व टी का भङ्गो जायगा, इसख्यि अपूव, धमे शब्द्‌ का शथे नदी 
हो खकता है । मीमांसा दर्शन के भाण्यकार ओर वारतिककारने धर्मेखक्चण सूत्र ही पर छटे पक्ष फो 4 


. अनेक युकछियां से सिद्ध फिया दै बह शावरभाष्य ओर वातिक संस्छव भाग मे छिखा दै जिसका 


चात्पये यह्‌ टै कि- क, 
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१६ ` सनातनधर्मोद्धारे- 


अत्रेदमाकूतम्‌ । धर्मशब्दस्य भ्रयस्करवाचित्वं निरूपयितुमेव भयस्करशब्देनोपसंहरो . ¦ 
भाष्ये, अन्यथा परछृतत्वाद्धभपदेनेवोपसंहारो युक्त इति तत्पदत्यागो निष्मयोजनत्वादनुनित , 
एव स्यात्‌ । ‹ य एव भ्रयस्कर › इत्यादि भाष्येण द्रव्यगुणकमेणां गोदोहनाऽऽरुण्ययागा- ` 
दौनामेव धर्मत्रच्यते । तेष्वेवं पुरुपभीतिरूपधयःसाधनतायाश्ोदनादभेः भमापितत्ात्‌, 
यागाद्यचुएातर्यव्‌ छक धा्मिंकशब्दभयोगदशेनाच 1 नयाचगाद्सएातव त्वन्तःकरणब्त्या 
दिकमप्यनुतिष्ठति इति तत्र यागयोगादेव धामिकशब्दभयोगो नत्वपूवोदियोगादिति न शः . 
क्यते विवक्तुमिति वाच्यम्‌, छोकिका हि नापुवोर्दानां खरूपमपि जानन्तीति कथं तेषु | 
धामिकशब्दं भयुद्धीरन्‌, किन्तु यागादिष्येव भ्रेयःसाधनतामवधाये तदनुष्ठायिनि घा्क- । 
शब्द भयुज्ञते । अतो यागादीनामेव भ्रेयःसाधनात्मनां धमशब्द(भिथेयत्वम्‌ । अनधिकारि 
कृतस्य यागदेस्तु भयःसाधनत्वाभावादेव न धमेत्वापत्तिशङ्धापि । किञ्च पश्वादीनि 
 फरत्वेन भसिद्धानि ततश्च तानि येपां फलानि ते धम इति गम्यते, तानि च चितरादीनां , 
फरत्वेन चोदनातोऽवगतानीति चित्रादीनामेव धमेत्वम्‌ । 
॥ भाषा ॥ 

यागादि कभ भौर उसके साधन द्रव्य आदि को धभ कहते है, क्योकि सखवगोदिरूप , 
कल्याण का साधन [उपाय] होना, इन्दी म घेदिक वाक्यों से पाया जाता दै, ओर खोक मँ यागादि 
कमे के कतौ ही को धा्मैक ( धमे का करने वाडा ) कहते हैं । 

प्र०-जो याग करता है बही तो पूर्वोक्त अन्तःकरणदृति आदि को भ करता हे तब 
यह कैसे निश्चित हो सकता है कि याग दही करने से डोग उसको धार्मिक कहते हँ न फि अन्तः । 
करणवृति आदि के करने से १। - ॥. 

उ०-जो लौकिक मनुष्य अन्तःकरणबृत्ति के स्वरूप को मी नदी जानते वे भी धार्मिक । 
शब्द का प्रयोग करते दै तौ यद्‌ कैसे कदा जा सकता है छि अन्तःकरणदरुतचि आदि को बिना जने, । 
उसके करने वा को वे धार्मिक शब्द्‌ से उ्यवहार मे खर्वेगे, क्योकि अज्ञात पदार्थं में व्यवहर । 
नहीं हो सकता । जसे प्रसिद्ध है कि जो त$ का सखरूप नदीं जानता वद फिी को ताक्षिक 
न्दी कहता । 

प्र०~यदि ेसादहेतो जो यज्ञादि क्म, अनाधिकारी केषहाथ से कयि जावे वे धमं कहढाते 
वानीं !?। 

उ०-वे धर्मं नदं कदडाते क्यों वेदवाक्य में अधिकारौ ही के स्यि यागादि क्म का 
उपदेकश्ष है इसते वही यागादि, कल्याण का साधन है जिसको अधिका करता है । अनाधिकरी 
क्रि हुए यागादि के, कस्याण साधन होने में जव कड प्रमाण नर्द है तव कँसे उसे धमे शब्द्‌ से 
कह सकते हे । > 

इस कारण से भी धर्म शब्द के यागादि कर्म हीं अर्थ है कि वेद्वाक्यों मं खगोदि ए 
के हुए दै । वे फर यागादि कमी से होते है, यह भी उन्दौ वेदवाक्यों से निश्चित होता है। 
शब्द्‌ का अथ यागादिक ही दै इस म साश्चात्‌ वेदवाक्य प्रमाण दहै 1 वेद्‌ में यह का है कि 
¢“ देवता, यज्ञ के दारा परमेश्वर का पूजन करते द बह प्रथम धमे है ” इस से स्पष्ट रीति से शत । 
हे फि यागादि ष्टी धमे शब्द्‌ के अर्थ टहे। 
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सामान्यकाण्डस्य < १७ 


अपिच “यन्न यज्ञम्‌" इत्याद अतो धमेशब्द्स्ययशकब्दसामानाधिकरण्यायागस्यैव धमेतवम्‌। 
नच पुङश्रैकवचनान्तेन यशशब्देननपुसकवहूवचनान्तस्य धभशब्दस्य कथं सामानाधिकर- 
ण्यापिति वाच्यम्‌ तानीत्यत्रदितच्चब्दो यागमेव परामृशति तस्येवप्ऱृतत्वात्‌ तत्साभानाधि- 
करण्याचधपरश्ब्दोऽपि तमेववोधयापे ङङ्वचनबग्यत्ययस्तु छन्दसत्वादेव न सामानापरक- 
रण्यं भतिवध्रातीति । अरेदभवधेयम्‌ यज्ञमात्रस्य॒ धमेपदायत्वमिह कमेमीमांसाभ्करणादेव 
माप्यकार रूपपादितम्‌ वस्तुतस्तुचोदनालक्षणत्वाविशेषादथत्वाच ज्ञानयोगोपासनानामपि 
ध्पदवाच्यत्वमश्यादतमभव अतएवयज्ञपदमतुक्त्वा सूत्रे माष्येच वेदविहितसवेसक्राहकमयेष- 
व्पात्तभ्‌ अयथेइतीति । एवं | | | 
भित्रभिभोऽपि 
( बौरभिव्रोदये परिभापाभकराशमकरणे ) तत्र प्ररमेश्वरनामोच्चारणादावयग्यवहिता- 
रक्षणे पापक्षयजनकत्वादपु्वाजनके,- तादश एव॒ च कमना्नाजलस्पश्नादो पुण्यक्षय 
जनके आपामरं धर्माधर्मन्यवहारदशैनाद्वहमतमेव साधीय इति भरतीमः। अतएव “यशेन 
यश्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि भयमान्यासन पुण्यो बै पुण्येन कमणा भवति पापः 
पापेन" इति अतौ, ष्टा पूतौ स्तौ धर्मो" इति स्पती च यशषादिषु धमेपदभयोगः साधु 
सङ्गच्छते । यस्तु धमः क्षरति कीरवैनात्‌' शुण्यद्‌ः पुण्यमाभोति' इत्यादावपू्े घमेपदभयोगः 
स उदाहूतलोकिकवेदिकव्यवहारानुरोधेन क्रियायामेव शक्ता निर्णीतायां लाक्षणिक इति । 
एवञ्च न्यायसाम्यादधर्मो निपिदधक्रियातत्भनद्रव्यादिरूप एवेत्युक्तमायम्‌ ॥ 
॥ इतिधमांधमंसखरूपम्‌ ॥ 
1 चाचा ॥ 

ओर यहां भाष्यकार ने क्म मीमांसा के प्रकरणानुसार केवङ यज्ञ ही को धगं पद्‌ का 
अथं कदा है परन्तु वास्तव मे तत्त्वज्ञान, योग ओर उपासना भी धमे शब्द्‌ के अथ द क्योकि वे 
भी वेद्‌ मे विदित होकर अर्थ हे । इसी स जमिनि महार्धने मीमांसा ददन के द्वितीय सूत्र मं 
८ अथाः › कदा है न छि ° यज्ञोधमैः › ओर भाष्यकार शवरस्वामी ने भी * अथः्रयस्करः ` कद्‌। 
ह न कि ‹ यज्ञःभ्रयस्करः ` ॥ 

वीर भित्रोद्यनामक धश्च मन्थ के परिभाषा प्रकरण में पण्डित भित्रमिभनेभी 
वाक्िककार के सिद्धान्त ही का अनुमेादन किया हे अधात्‌- 

छन्दं ने यह छ्खि ह कि परमश्वर के नार्मोारण आदि जासि कमेरहंकि वे पाप- 
श्चयदूपी फ फो रक्षण उत्पन्न करते दँ अर्थान्‌ उनके ओर उनके फट के व्यवधान न हनि य 
मध्य ञं अन्वःकरणग्रात्त आदि उक्त पांचो पदाथ की उत्ति का अवसर ही नदी आ सकता, उन 
कमे फो सव मनुध्य मूख पयेन्त, धरम शब्द्‌ स व्यवहार करते अति ह, ओर कमेनाशशा नदी क 
जखस्पदय आदि जो रेते क्म ह कि वे पुण्यनाग रूपी फ को उक्ती क्षण उल्यन्ञ करते ह अथीन्‌ 


उनके ओर फट फे व्यत्रथान न हनि से मध्य में अन्तःकरणग्रात्त आदि पायो पद्थी फी उप्पत्ति 


का अवसर कठी नदी आसक्ला, उन कमे छो सव छाग अधम तरच स व्यवदर्‌ करत ह । इ 
३ ध | 
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१८ सनातनधर्मोद्धारे-- 
१ अथ घर्मांधमेलक्षणस्‌ । . । 
अथ धर्मशब्दस्य अधरमरब्दस्य च मदततिनिमितते के १ इतिचेत्‌ ये छक्षणे धमाधमयोः । ते 
पव के { इतिचेत्‌ ` 4 
~ । ॥ अघर मञ्चः २ अध्याये ॥ 9०" 
बिदरद्धः सेवितः सादिनिखयमद्वेपरागिभिः । हदयेनभ्यनुशातो योधमेस्तंनिवोधत ॥१॥ शि 

॥ ॥ अघ्राच्ुपदोक्तप्रकरणे मित्रमिश्चाः ॥ ` ^ 

अत्र यो धर्मं इति धर्मसामान्यश्ुदिष्य बिद्रादधरिलयादिना रक्षणं विधीयते । विद्धः 
वेदार्थविद्धिः । सद्धिः भरमाठृभिः । अनेन विशेषणद्वयेन वेद्भमापिततय क्ष्यते । अबरः 
परागिभिः निपिद्धफलर्करागढषद्यु्येः । अनेन बरखबदनिष्टाभयोजकत्वं रक्ष्यते । हदयेना- 
म्यनुकशातः इत्यनेन भयःसाधनत्वभू । त्रैव हि. मनोऽभिष्खं भवति । तदयमथेः । बल- 
वृदनिष्टामयोजकत्वे सति भेयःसाधनतया वेदभमापितत्वामिति ! स्थेन, स्वगे, माजन, . 
व्याच विरेपणत्रयम्‌ । कादाेतवटुदतुत्रननक पत्रेष्वयादिसंग्रहार्यज वलवदनि्ठं निषोः 
यमाणलेन विरेपणीयम्‌ । श्येनस्तु न परमः अवधारितवङबदनिष्टमयोनकत्वात्‌ । यदि त्र 
ष्ट्वादेः फलस्य पुत्रस्य शूटसा््यकारत्वं ज्योतिः चाख्रादितोऽवधायेते तदा त्ेथटिरप्यधमे 
एव नि्धारितगवादिपतनसकीणमागंस्यङ्ूपखननमिवेति । 

॥ मावा | 
से यष्ट सिद्ध होता है कि वार्विककार ही का मत ठीक है नकि पूर्वोक्त पांचो पक्ष । वेद्‌ मं साक्षात्‌ 
का है कि “८ घभैरूपी क्म॑से मनुष्य उत्तम, ओर पापरूपी कमे से अथम होता है” ओर , 
स्तिया भे भी कदा है कि यागादि कर्म ही धर्भृहै। ओर जो कीं र स्छरौतियों म अपूव भ धमं ` 
अधरम दाच्च का व्यवहार हे वह पूर्वोक्त प्रमाण के अनुरोध से गोण हे, जैसे वारक मे केव वीरता 
विक्षेप होने स सिद शब्द्‌ का व्यवहार होता है । इसी से यह भी सिद्ध हो गया कि बेदनिपिद्‌ | 
गरए्ठबधादि कर्म॑ ओर उनके साधन द्रव्यादि अधर्मं है नकिं अन्तःफरणबरात्ति आदि । धम अधमे - 
क। स्वरूप समाप्त हआ 


== = 1 "प 


ग जद अ कोः भक क ७ “क 


व 


. ( धमे अधमे का उक्षण ) 
प्र०-धर्म अधम का क्या लक्षण ( पहचान ) ८ चिन्ह ) दै अथात्‌ कैसी क्रिया धमे 
जेर केस अधर्म ह । ? | 
उ०-मनुस्यरृति अध्याय २ -छोक १ में जो मजुमदहाराज ने धमे का टक्षण छया हे उसी 4 

. की वीरभित्रोद्य परिभाषा प्रकरण मं पण्डित मित्रभिश् न व्याख्या की है, वह यद है । 
। ऋछोकाथं-- 
वेदाथ के ठीक जानने वाठ, निषिद्ध फल वलि राग ओर द्वेष से रदित, महात्मा खग 
अन्तःकरण से अभिमुख होकर जिन कर्मों को सद्‌ा करते चङे आए वे हौ धमे े। । 
| | भावाथ- ह थ 
जिसके विषयमे बेदी से यह्‌ ठीक २ निश्चय हो सकता दै फि य्‌ कमे निश्रिव | 
ओर भवर किसी अनिष्ट का कारण न दो कर इट का कारण द्र, बही घर्म र । मोजन ओर द्येन 
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ध पवोदधः | १९ 


एतेनैव च बल्बदनिष्परयोजकतया वेदभमापितत्वरूपमधमे छक्षणपष्यक्त पायं बोध्य 
म्‌ । बेदधोभयोरपि लक्षणयोः भवयक्षः स्यृत्यायनुभितश्च शदत इति स्मातादेथमाधमेषु 
नान्याप्तः । नन्वत्र दशाविदेपे - पत्रेष्ट्यादौनामप्यधमेत्रमिति मित्रमिथण कण्ठत एवोक्तम्‌ 
निर्धारितगवादिपतनसङ्कीणमाग स्थङ्कपखननं च श्ष्टान्तितम्‌, वखबदनिष्टस्य निधोरणे 


` तदद्य फलान्तरोदेशेनापि तस्य तादृश्चानि्भयोजकस्य बेधस्यापि कमणो न धमेत्वम्‌ 


किन्तवधमत्वमेव किथत तादृशानिष्टादेशेन छृवस्य विदितस्यापि कमेण इ्ययपयेभाभ्यां 
इटन्तदा्टीन्तिकाभ्यां स्पष्टतरं भतीयते, सच नोपपद्यते तथासति दशाबिशेप सर्वेषामेव 
वेदविहितानां ज्योतिष्टोमाग्निहोत्रादीनां धरैत्वस्याुपपचचेरधर्मत्वस्य वचापततेदैवारत्वा- 
दित चेत्‌ । 
सभास्मद्द्धप्रपितामह ्रीमदनिरुद्धचामेजगक भकुडजरनाथपादाः 

इषटमेवैतत्‌ । तथाहि मानवे धमेक्षणवाकये देपरागशब्दौ खोभदर्पादीनष्युपलक्ष- 
यतः तेपामपि दोपताया निर्विंवादत्वात्‌ अन्यथा दम्भादिभिः तानां यज्ञानामभ्यनुज्ञा- 
पत्तेः । रागथह वैधफलमात्रविषयकाद्रागाइन्योग्राहमः दवेपसाहचयात्‌, अधिङ्ारधटकत्वेन 
तस्यावभनीयत्वाच्च । सच निपिद्धक्रियाजन्यफ़रान्तरविंपयकोऽ | 

४ ॥ मापा ॥ ॑ 

नामक याग ( मारण प्रयोग ) तथा स्वग, धमे नदीं है क्योकि भोजन मे धिना वेद्‌ के भी सव 
की प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है, तथा द्येन याग का अन्तिम परिणाम नरक हे । प्व स्वग नामक . 
सुख विशेष किसी इट का कारण नदीं हे किन्तु स्वर इष्ट हे । पुत्रेष्टि ( पुत्रां याग) करने षर 
यदि कदाचित्‌ दुञ्चरित्र पुत्र उत्पन्न टो जाय तव भी वह्‌ पुत्रे्टि धमे हा है, क्योकि पूत में यद 
निश्चित नदीं था कि पुत्रं केसा उत्यन्न ्टोगा । उ्योतिःशा्त्रादि द्वारा जिख` किसी को यद्‌ निश्चित 
हो जाय कि मेरे दुष्ट ही पुत्र उन्न होगा तदनन्तर बह यदि पुतरषटि यज्ञ करे तो वह पुत्रे धमे 


नदी द न्ु अधरम ही दै, जले सकरी गी ॐ वीच मे जशं चह निय दे 8 पद्य जदि इवे 


गिरे गे बां कूप खोदना । इस व्याख्यान से अधमे का भी यह उक्षण निकृढ आया कि जिस के 
बिपय भे देद्‌ से यद ठीक २ निश्चय दो सकता है कि यद निश्चित ओर प्रबङ किसी भनिष्ट षा 
कारण है वह अधर्म है । 

इन दोनों उक्षणो भे, वेदशब्द से वह वेदभाग भी छिया जाता हैजोदटुघ् हो गयादै 
किन्तुवसंमानधर्मशाखों क द्वारा उसकी सत्ता का अनुमान होता है इसी से के धमेशाजोक 
क्षिखावन्धननियमादि भी धर्म जौर उसका त्याग अधम दै । | 

भर०--उ्याविःश्चालर से अधार्प्िकपुत्रात्यत्वि के निश्य दश्च भे पुतरेष्टि आदि यज्ञ को 
मित्र मिभ ने अधर्म बताया दै ओर उल मे दृष्टान्त भी विया है कि जसे सांकरे मागे मे जषा 
गौ आदि पदयो का षरूपखनने पर गिर॒ जाना अव्ह्य निश्चित द वां कूपखनन रूपी धर्म भी 
अघम हे, इन दोन बातो से यद विषय स्पष्ट निकल आया फि वेदनिषिद्ध रटे निश्चय दृशा 
भ चाहो दूखरे फठ के देश खे भी कोद वैदिकं याग किया जाय तो यह्‌ घमे नदी दै चन्त 
भधर ही है । ओर यदि निषिद्ध फठ टौ के उदेश खे किया जाय सव तो ठलके धमे न होने भर 


((-0."11(11111|<511॥ ©118४/8/1 \/8/8085। (01661101. [1011260 0 86810011 





६ < | 
२० . सनातनधमादार- | 


[आ ¬ क 


धिफारबिरोधी भवत्येव, वायुभक्षादिपदेषु वाग्वादिपदानामिव स्वगेकामादिपदेषु 
स्वगादिपदानां सावधारणतया द्वेषपा्त्थापितश्वुतिपभरतिपिद्धक्रियाजन्यफर्कामनविरहवि 
शिषएटस्वगौदिकामनाया एवाधिकारघटकत्वेन तादशफङान्तरकामनाया विधिनेव निपिद्ध- ¦ 
त्वात्‌ । एवञ्च तया कृतस्य ज्यो िष्ठोमादेरप्यधमेत्वमेव । एवै सवं वाक्यं सावधारणमिति 
न्यायेन नित्यानामपि जीवनादिकं निमित्तं सावधारणमेवेतितक्नापि निपिद्धव मानादि 
` फलकामना । तथाच मानाव्रथशतानामागनिहोत्रादीनामप्यधमेत्वमेवेत्येवहद्धपरागिभिरि 
त्यभिदधानस्य- मनोः सहृदयहृूदयश्छायनीयथ हृदयम्‌ । अत एव॒ रागोऽनिष्टफकतेन 
विशपितो मिमिभ्रेण । एतेन यथा . निपिचफङकरागादिवशादानिष्टफलत्वेनाधमत्वं ज्यो- 
तिष्टोमार्दानां तथा विदितत्वद्दोक्तफल्कत्वेन धम॑त्वभपि स्यात्‌ निमित्तभद्वशेना भया 
रपि समावेश मवादिति भ्रलयाश्ापि निरवकाशा 1 उक्तरीत्या तस्य निपिद्धत्वेन विहिता 


भावा दित्यः 


क 9 क 


क क क = 


[2 


॥ भाषा ॥ ^ 
अधम हाने मेँ कहना ही क्या है । परन्तु यह बात टीक चित्त में नहीं आती क्योकि यदि रेषा | 
हो तो नििद्ध फल की इच्छासे कयि हए उ्योतिःघछोम आदि कास्यकमे रूपी ओर अग्निह्र 
आदि नित्यकर्म रूपी सव वेदिक याग धमे न होगि किन्तु उख्टे अधम हो जायं गे १ 


उ०--यदी उचित ओर सिद्धान्त हे कि वेद्निपिद्ध फठ्की इच्छा से कयि हए समी 
वैदिक याग अथीं है नकि धर्म । इसी से मच ने “ निषिद्ध फल वाजे राग ओर द्वेष से रदित ' 
यह कषा है, यहां मतु का अति गम्भीर तात्पर्य यह है कि राग ओर द्वेष शब्द्‌ से केवर रा 
जर द्रप ही न्दौ छते किन्तु अन्तःकरण के दोप, छोभ द्म्भादि सभी स्यि जाते हं, आर राग मी 
जो वेद्विहित फ से अन्य फल मंदो वही ख्या जाताहदे ओर जो राग वेव्विहित फ म 
हो उसके बिना तो कोड वेदिक यज्ञा का अधिकारी दही नदीं दो सकता, नदी तो विरक्त 
आदि भी दिक यज्ञां के अधिकार हो जाथगे । निदान यह @ वैदिक यज्ञां का अधिकारी वष्ट र्ता 
हे जिसका फि वदनिषिद्ध फट में राग न होने के साथ वेद्विहित फठ मं राग (इच्छा) हयः क्योकि 
८: स्वगकामो यजत ` इत्यादि वाक्यां भं स्वगकाम आदि पदांका नियम क अनुषार 
वही पुरुप अथं होता है किजो स्वगे आदि दी ङी कामना करता है अथात्‌ वेदनिपिद्ध ^ । 
फलकी कामना न करता हुआ वेद्विदित स्वगादि फलकी कामना करता है, जसे वायुभक्ष आदि 
शब्द्‌ से उसको नही कहते जो कि वायु से अन्य वस्तु को भी भक्षण करे । किन्तु जो केवऊ 
को भक्षण करता है उसी को वायुभक्ष शब्द्‌ से कहते द 1 वैसे स्वगंकाम आदि पदों से उसी 
कहते हे जो स्वग आदि दही की कामना करता है । इस से यह स्पष्ट हो गया कि वेदनिदिव ५ 
से अन्य फर की कामना वेद्‌ दी से निषिद्ध है । पेते दी आर्थिक नियम समी वाक्यां मे ६ ॥ 
से “ पूजता है ” फेसा कहने से निव्यापार यैठने का निषेध अर्थं से निकलता है । इसी रीति ध 
८८ यावज्जीवमग्निदोत्रे जुदोति ” इस वाक्य का भी यही अर्थं हे । कि अग्निदोत्र करने म केष 9 
जीवन निमित्त है ओर मान प्रतिष्ठा आदि की कामना से अग्निहोत्र नदीं करना चा्दिथे 1 इस ओ 
अग्निहोत्र करने म मान भरविष्टा आदि की कामना मी वेद से निषिद्ध दी दै । तस्मात्‌ बदन ` 
कठ कीं कामना से किया हभ कोई याग हो बह अधर्म ही हे । न कि धमं । 


॥ 


~~ ०७० न 
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त पबदधः ` * २१ 


युक्तं चेतत्‌ । तथाच मुः व 
वेदास्त्यागश्च यज्ञा नियमाश्च तपांसिच । न दिभदृष्टभावस्य सिद्धं गच्छति कादाचत्‌ । 
अ० २।८७॥ इति । 


धावथेद संकल्पःसच इदैकरिष्यामीति कतैव्यत्वाध्यवसायः तत्रदोप् निपिद्ध- 
फलकरागादिभयोज्यत्वमेब श्युद्धिरपितत्सामान्याभावएत्र । छद्धुक्तभावमेव चरीलमित्याचषट 
रिष्टलोकसमा्टैः तदेतरककमामिमेस्यैव ऋपीन्ति सौतिरुवाच भारत आदिपवाणे अचु- 
ऋपरणिकाध्यायस्थान्त- 
तपो न कटको ऽध्ययनं न कर्कः स्वाभाविको बेदबिधिने करकः । 
भ्रसह्च वित्ताहरणं न करफस्तान्येव भावोपहतानि कररूः ॥ २७५ ॥ इति । 
अयमैः तपः छच्छरचानद्रायणादिः न कल्कः न प्रापम्‌ । अध्ययनं वेदाध्ययनं 
न कल्कः । स्वाभाविकः स्वस्वरवर्णा्मादिषुरस्कारेण विहितः ^ वमोदस्तपः सत्यम्‌” 
इत्यादिः न कल्कः वेदविधिः वेदोक्तो विधिः अग्निहोत्रसेन्ध्योपासनादिः न कर्कः 
॥ माषा ॥ 
प०_ ज्ञस निदिद्ध फल वाङ रागादि वश से किये हुए उ्योतिष्टोमादि कमे का फल 
अनिष्ट होता है इस सेवे अधर्म है । वसे दी बेदबिदित होने से उनका इष्ट फड भी दहै. इससे वे धम 
भी क्यो नदा १ अर्थात्‌ वे धर्म अधर्म दोनों दै, तथा इसमें कोई विरोध भी नी ष्टो सकता 
क्योकि उनसे इष्ट॒ ओर अनिष्ट फ का होना हौ उनके धर्म अधर्म अथात्‌ द्विरूष होने मं कारण । 
उ०--जव पूर्वोक्त रीति से वे वेद वार्यो ही से निषिद्ध हो चुके तब उनका फर 
अनिष्टही होगा ओर वे अधमे हीर्हैः हसी सेवे न विदित हन उनका फक इष्ट हे ओर न 
वे धर्म हे । 
अनन्तरो दो प्रभौ के ये दो उत्तर मेरे बृद्धभपितामह्‌ श्री अनिरुद्ध द्विवेदी के पिता 
शर ङन्जरनाथ क सिद्धान्वमूत द । ओर उचित भी यदी है कोक मतुस्खति अ० २ कोष ९७ 
ते का हे कि वेधास्यागदच० अर्थात्‌ जिसका भाव दुष है उसके पदे हुए बेद्‌, ओर क्वि हष 
सन्यास, यज्ञ, नियम, तप, कदापि नदीं इष्ट फ दे सकते । “ नँ इस काम को रंगा "” यद्‌ सकर्प 
टौ यहामाव शब्द का अर्थ है । रागदधेप आबि निषिद्ध दोषों से उलन्न शेना ्ौ इस मे दोष, 
ओर छन दोप से न उतपन्न दोना दी इसकी शधि. है । ओर शाल निपुण रोग छद्ध भाव दी को सीख 
कहते दै । इसी पूर्वोक्त सिद्धान्त को छेकर महाभारत आदि पर्य १ अध्याय छोक ६ तपानश्र्कः० 
रं मी यह का है भि चान्द्रायण त्रव पाप नदी है, द्‌ पद्ना पाप नही है, अग्निदो सन्थ्यो पासन 
आदि पाप नै, तीन दिन ठङ्घन करने पर एक दिन के भोजन योग्य पदा्थंको किसी दुरित 
मनुष्य से द्धट डेना पाप नहीं है, इनके पाप होने की सभावना योद हेती हे । कि यदिमे सय काम 


वेदानिपिद्ध फल फी कामना से फिये जाते हतो येदी पाप द॥ 
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९. 4 सनातनधर्माद्धारि- । 


भस वित्ताहरणं बङात्परबित्तापहरणम्‌ निषिद्धमपि न कर्कः ¢ ततस्तु सक्मे भक्ते ¦ 
भक्तानि पडनश्चता । अश्वस्तनविधानेन हतेव्य हीनकपभणः ” अ, ११।१५। इति मनु ' 
रणात्‌ । नु कथमेषां करकतामातियैतोऽयं निपेध इत्यत आह तान्येव येष्वयं कक ` 
त्वनिपधस्तान्येव तपभआदीनि भाषोपहतानि यदा निपिफङ्काभिपायेणानुष्टितानि तदा ` 
कटक इति । फरकोऽद्जीशमङनसोरित्यमरः । भावो रीरा क्रियाचेष्टा भूत्यभिमायजन्तुद ' 
इतिबजयन्ती । | 
उद्योगपर्वणि ३२ अध्याये धृतराष्टर परति विदुरश्च | 
चत्वारि कमाण्यभयङ्ूराणि भयं प्रयच्छन्तयययाङृतानि । | 
मानाग्निहोत्र्ुत मानमोनं मानेनाधीतमुत मानयज्ञः ॥ ७9 ॥ इदि । | 

अत्रच वलिदक्षयश्शप्रभृतीनि शातद्र उदाहरणानि । 
` महिन्नःस्तोत्रे पुष्पदर्न्तोऽपि । | 
क्रियादक्षो दक्षः करतुपतिरधीशषस्तुश्ताम्‌ 
ऋषीणामालविज्यं श्ररणद्‌ सदस्याः सुरगणाः । | 
क्रतु्रंशस्त्वत्तः क्रतुफल विधानव्यसनिनो | 
धरुवं कटेः भरद्धाविषुरमभिचाराय हि मखाः ॥ २१ ॥ शति । | 
| ॥ माषा ॥ | 
यषां दुष्ट भाव से यि हए वेद विष्ठित कमे को भी अधम कने तथा छ्ुद्ध भव से 
यि हष वेद निषिद्ध कमं को भी धमे कष्टने का यह आशय है कि दुष्ट भाव से किया कम वेद । 
-से विष्ठित ही नष है तथा वेद्‌ निषिद्ध कर्म भी यदि शद्ध भाव से किया जाय तो वह वेद्‌ से निषिद्ध , 
ही नर्हौ हे । क्योकि वैदिक विधानं मे दुष्ट भाव के ओंर वैदिक निपधों मे द्ध भाव के न रते | 
| 


न 


का निवेश हे] निदान कमै के धमे रूपी ओर अघम रूपी होने मे आव को शुद्धि ओर अद्यु कारण ` 
ह यह यात वेद्‌ के सेमत है ॥ ओर भारत के उयोगपर्बं अध्याय ३२ छक ७७ "्वत्वारि० मेँ भी । 
कदा है कि अग्निहोत्र, मोन, वेदाध्ययन शौर अश्वमेधादि यज्ञ, ये चार कम धर्म है । परन्तु यदि मान ` 
भ्रतिष्ठा आदिकी कामना से अथवा ५ घडा धमोत्मा हूं» इस अभिमान के साथ कयि जायं ते 
ये्ी भयङ्कर अथात्‌ अधं द । ओर इस विषय का उदाहरण राजा वलि का अश्वमेध यज्ञ दै । जिष, 
म वह बामन अवतार द्वारा वाध कर॒ पाताङ भज द्यि गये । क्यों कि एक इन्द्र के अधिकार $ । 
बीचदहामें उन्होने हइन्द्रके देष से यज्ञ कियाथा, एवं श्री परमेश्वर फे अपमान की इच्छा = ` 
दक्षप्रजापति का यज्ञ, जिस म प्रजापति ओर यज्ञ इन दानो का नाश हुआ एेसे सेको दारण ई | 









ओर महिन्नसतोत्र कोक २९ मे पुष्पदृन्ताचार्यने भी कषा है कि हे परमेश्वर ! वर्ध. 
एेखा, क्रिया में वृश्च यजमान, चपि सव ऋलिज, ओर देवतागण सभ्य, जिस यन्न मेँ ये उख नः 4 
का नाशा आप पेसे य्ञफ़ठों के प्रधानदाता से हभ, इस से यह निश्चय है कि बेदनिषिद्ध फ 
की कामना स किये यज्च, घम नदी है । किन्तु मारणप्रयोग दौ है। वास्मीकीय रामायण सुन्दर काण्ड | 
११ सै शोक ३० से ४६ वकं आ का दे कि उक्रीति से रावण के खद अन्तःपुर को भ । 
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वार्मीकीयरामयणे सुन्दरकाण्डे ११ सर्गेऽपि ॥ 
एवै सर्वमरेपेण रावणान्तःपुरं कपिः; । ददश स महतेजा न ददशे च जानकीम्‌ ॥३७॥ 
निरीक्षमाणा ततस्ताः स्यः स महाकपिः । जगाम महतीं चिन्तां धमसाध्वसशङ्कितः ॥२८॥ 
परदारावरोधस्य पसुकषस्य निरीक्षणम्‌ । इदं खदु ममलय्थं॑धमेरोषं करिष्यति ॥३९॥ 
न हिमे परदाराणां दृष्टिर्विंपयवर्तिनी । अयश्चात्र॒ मया दृष्टः परदारपरिग्रहंः ॥४०॥ 
तस्य प्राुरभूविन्ता ुनरन्या मनखिनः । निधितैकान्तावित्तस्य फायनि्यदशिनी ॥४१॥ 
कमर दृष्टा मया सर्वां विश्वस्ता रावणद्धियः । नतु मे मनसा किच दरृलष्पप्ते ॥४२॥ 
। मनो हि देतुः सर्वेपा-मिन्द्ियाणां भवतेने । शछ्भाह्चभाखवस्थासु तच मे सुभ्यवास्थितम्‌॥४३॥ 
नान्यत्र हि मया श्षक्या बेैदेदी स । बियो हि खपु दृश्यन्ते सद्‌ा सम्परिमागेणे ॥४४॥ 
` यस्य सत्वस्य यायो नि-सतस्यां तत्परिमाग्येते । न शक्यं मरमदा नष्टा मृगीषु परिमार्गितम््‌॥४५॥ 
तदिदं मार्गितं ताव-च्छुद्धेन मनसा मया। रावणान्तः पुरं सवं इश्यते न च जानकी ॥४६॥ 
माधवपाराशरे शौचमकरणान्ते महर्व्योधपदो वाक्यमपि । | 
शलौचन्तु दिबिधं भोक्त बाह्ममाभ्यन्तरं तथा। सृजजलाभ्यां स्मृतं बां भावञ्यद्धिस्तथाऽन्तरम्‌॥१॥ 
ग्गातोयेन छतरेनन शृद्धारेथ नगोपमैः । आग्तयोशाचरञ्ो चं भावदुष्टो न शद्ध यति॥२॥ इति 
विन्वजनीनाञ्ुभनिवेदितथायभय इत्यङूमिह पटवितेन । ं 
परोक्तमानवशक्षणायुसारादेव चापरेऽपि महषेयो धमेठक्षणमूविरे । तया च तत्रैव 
मानवधमरक्षणवाक्ये इर्टुकभडाः । । 
बेदभमाणकः भ्रयः.साधनं धम इत्यदः । मनुक्तमेव धनयः प्रणिन्युधेभेकक्षणम्‌ ॥ इति 
तद्यथा तत्रैव वीरमित्रोदये, 
$ ॥ भाषा ॥ 
हनुमान्‌ ने पूण २ देखा न्तु भीजानकी जी को नरी देखा, उन सियो क देखते २ उर धमेभक्ग की 
शद्का से यडी चिन्ता यद हई @ सोयी हुई परखियों का यह दरेन मेरा धमेखोप करेगा, भाजतक 
भेरी दृष्टि परवारों पर कभी भी न पड़ी थी किन्तु आज ये सव परदार ही मेरे दशेन मे आ 
इस विचार के उपरांत उनका घर्म निश्चय करने वाडा एक दूसरा विचार उलन दुभा कि निश्चिन्त 
सयौ हुई इन सय रावण की लियो को ओने देखा तो अवश्य, परन्तु मेरे मन मं कोई विकार नष्ट 
हमा क्योकि धमे भौर अधमं रूप अवस्थाओं मे इन्द्रियों की प्रवृत्ति का कारण मन दही होताः 
बह मेरा मन ठीक, विकार से रदित है अर्थात्‌ किसी बेदनिविद्ध फंड की कामना नी कर रहा 
हे। किन्तु सीता के अन्वेषण ही की कामना कर रहा दै। आर जियो का अन्वेषण, लिया ही मे सवृ 
शिया जाता है । इस से अनन्यगति होकर मन जियो को देखा । तस्मात्‌. मेने शद्ध भाव से. इन 
खव सिये! को देखा, यह परलीदशन अधमे नदीं दै, | 
धवपाराशचर के शौचप्रकरणान्त भे उद्व, उयाघ्पाद्‌ महार्थं फा चाक्य यह्‌ दै कि 
पवित्रता वो नकर की शती, एक ब्य, जे सृत्तिका > से दोती दै। दूसरी आन्तर, जोकि 
दध भाव से दवी है, । ओर जिसका भाव दुष्ट दै बह यदि गङ्गा फे सम्पूणं जख ओर पवेव तुल्य ` 
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२४ सनातनधर्मोदारे- 


॥ विश्वामित्रः ॥ 

यमाय; क्रियमाणं हि दैसन्यागभेदिनः । स धर्मो, य॑ विगरैन्ति तमधर्मे भचक्षते ॥ इति - , 
्ष॑सन्ति बेदविदितं मन्यन्ते । विगर्हन्ति वेदभतिपिद्ध मन्यन्ते । | 
॥ उपापस्तम्योऽपि ॥ | | 
` न भर्मीधनरौ चरत आवां ख इति न देवा न गन्धी न पितर इत्याचक्षतेऽयं धर्मोऽयमषमे । 
इति, यंत्वा्याः करियमाणं भरंसन्ति स धर्मः, यं विगहेन्ति सोऽथभेः इति । | 
आलकयनाय सर्वलोकमलक्षं धमीधर्मावावां तवरे इति वाणो न श्रमृत; नापि 

देवादय; अयं धेः अयमधप इत्याचक्षते इत्ययेः । 

॥ भविप्यपुराणमपि ॥ 

॥ धर्मैः भयः सदष्टं भयोऽभ्युद्यरक्षणम्‌ । इति ॥ 
भ्यः भयः साधनम्‌ । शस्यं भयस्त्वभ्युदयरूपम्‌ । तथा च तस्स्ाधनं धमे इति मित्राः ॥ 
` कणादोऽपिवैशेपिकदरने २ अध्याये पादे यतोऽभ्युदयनिः भेयससिद्धिः स धमेः घु० १ 

अच्र उपस्कारे राङ्करमित्राः। व 

बस्तुतस्तं को धर्मः किंरक्षणगेति सामान्यतः रिष्यनिज्ञासायां यतोऽभ्युदया । 

भेयससिद्िस्तदु मयं धैः । एवं च पुरपाथासाधारणं कारणं धमे शति वक्तव्ये पुरपाथेयोः ' 
सुखदुःखाभाबयोविशेपतः परिचयाथेमभ्युदयानिःभेयससिद्धरतयुक्तम्‌ । स्वगोपवगयोरेः 
बान्येच्छानधीनेच्छानिपयत्येन प्रमपृरूपाथत्वामेति । | 

॥ माचा ॥ 

यत्तिकाराक्षि से अपरम जीवन पञन्त भी पवित्रता करता रहै, तव भी नदीं द्ध होता । अवं शट 

पक्त विषय पर अधिक व्याख्यएन की आवदयकता न्दी जानी जाती । क्योकि यह प्रायःसव विचा 
रवान्‌ मदाशर्यों क अनुभव से सिद्ध ही हे । | | 
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पूर्वोक्त मनुवाक््य पर ठीकाकार कुर्ट्टक भट यह टिखत द । कि इसी मनुजा के धर्मह | 


क्षण ऊ अनुसार अन्य मर्षयो ने भी अपने २ शाखो मे लक्षण कहा हे । वही वातत भित्र भिभ्‌ 


1 
आ वीरमिन्नोद्य परिभाषा प्रकरण मे उदाहरण रूप से यों दिखाया है कि-- 4 
( १) महर्ष विश्वमिघ्र ने यह्‌ का हे फ दज आये पुरुप जिसको वेदाधेित मनप 
है बह धर्म, ओर जिसका बेदनिपिद्ध मानते हं वह्‌ अधमं हं । ६. 
(२) आपस्तम्ब चऋपि ने यह कदा हे फि धर्म, अधरम, अपने स्वरूप फो कहते न 
फिरते किञ्चे घर्म हं ओर म अधर्म, ओर न देवता बा पितर बा गन्धर्वं किसी मनुष्यं से दे : 
कहते, कि यह ध्यं ओर यद्‌ अधर्म है, किन्तु आयं मनुष्य, ये जते हए जिस कर्भं॑की प्रस | 
करते दै बह धर्म, ओर जिस की निन्दा करत द बह अधमे हं । छ 
(९) भविष्य पुराण मं यह कदा है कि जुख्य इष्ट का कारण धर्म. ओर युख्य अ । 
का कारण अधमे कष्टा जाता हे । छः 


१९ 
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एपु च चतुष्वेप्यापेधु धमेखक्षणवाक्येषु पूर्वोक्तानां दोपाणां वारणाय पूरवोपद शंतमा- 
नववावयेकवाक्यतया यथाभरयोजनं तानि विकेपणपदाे पूरयित्वा धमलक्षणं व्याख्येयम्‌ 
एतेषां मानववाक्यस्यावयुलयाऽयुवादत्वादतो नोक्तदोपाणामवकाश्च इति ध्येयम्‌ । 
| जेभेनिरपि। 
चोदनारक्षणोऽ्यो धमः ॥ मी° द° अध्या० १ मू° २। 
अत्र चोदनापदम्‌ जनकजनकतावच्छेदकसाधारणेन भषटत्तिनिषटस्यन्यतरभयोजकत्वेन 
भवतेकनिवतेकयोवोक्ययोकनयोवांऽभिधायकम्‌ । तदुक्तम्‌ इहोषन्यषिष्यमाणे ओतपत्ति- 
कसूत्रे वातिकङ़ता “ चोदना चोपदेशश्च विधिैफाथबाचिनः ” ११ । इति । अत्र सूत्रेच 
^^ भृत्तौ वा निवृत्तो वा या शब्दश्रवणेन धीः ` । २१। सा चोदनेति सामान्य-छक्षणं 
हदये स्थितम २११ ॥ इति । अतणएवतत्त्रस्थनिमित्तमात्रइत्यादिदढादश्चछोकव्यारूपा- 
नावसर न्यायरनत्राकरे पाथेसाराधोषिधंरुडतः “ भवर्तेऽहमिति ज्ञान येन शब्देन जन्यते । 
सा चोदनोच्यते यद्वा भवैनफडा मतिः 2 ॥ १ ॥ इति शोकः सङ्गच्छते । अत्रच भरवतेते 
इति निवतेते इत्यस्य, भवतेनेति च निवतेनेत्यस्योपलक्षणम्‌ । भवृत्तौ बा निवृत्तो बा इति 
वातिंकानुरोधात्‌ । भवतं च ज्ञानं श्रेयः साधनत्वं भरकारीकरोतीति चोदनापदेन तर्ल(- 
भान्न स्वगोदावतिभसङ्गः । भमाणवाचिनो छक्षणपदस्य माहम्ना च बेद्रभमापितसयं खभ्यते 
तेन भोजनादौ नातिभसङ्गः। रक्षणशब्दस्य चात्र द्वावर्थौ । असाधारणो धमः, ममाणञ्च । 
क्ष्यते ज्ञायते अनेनेति व्युत्पत्तेः । तदेदं धर्मलक्षणद्वारा सामान्यतो धमम॑स्वरूपोक्त्यथेमपि । 
इदमर्थद्रयञ्च बचनव्यक्तेद्रयत एकनापि सूत्रणोच्यते । तव्रान्यतरा शाब्दी, अन्यतरा 
| भाषा 
(४) वेदोपिकददंन अध्याय १ पाद्‌ १ सूत्र १ मे कणादमहा्प ने यद्‌ का द कि 
स्वम ओर मोश्च का वास्तविक उपाय धम हे । उसकी उपस्कारनामक टीका में यह्‌ व्याख्यान 
किया है कि धर्म कौन दहे, भौर उसका ङक्रण क्या? रेसी जिक्षसा होने पर इस सूत्र स 
यदह कटा गया फ जिस से खग वा मोक्ष की सिद्धि दहो वह धमे ह । यद्यपि इतना दी कहना 
उचित है फि मुख्य इट का कारण धर्म हैः तथापि सुख ओर दुःखाभाव को यख्य इष्ट कहन 
के छवि महाधने खर्म ओर मोक्षका विक्षिपसे नाम खिया दै, य्ह “खगः दाब्दं स सब सुखो 
का ओंर मोक्ष शब्द्‌ से सव दुःखाभावों का रहण हे । 
इन चारो आप धमलक्षणों मे जा न्यूनता हो उसको पूर्वोक्त मनुजी कं श्षणाजुखार 
विदेपणौ के द्वारा पूरी कर देना चाहिये । मीमांसा दशन अ० १ षाद १ स्र २ स जमिनि 
महाप ने धर्मलक्षण को यो कदा है कि ““चोदनाङश्चणोऽथौधमेः" अथात्‌ जे, भ्रडत्ति करने बा वेद्‌ 
वाक्य ही से यथार्थे निश्चय करने योग्य है ओर उघसे कोई निश्चित प्रव अनिष्ट नदीं उत्पन्न 


होता बह धभ है (जते यज्ञ, अप्मज्ञान, योग आर उपासना ) 


इस से मनु जी का क्षण स्पष्ट निकल आया क्यों प्र्ा्ति भी इष्टके कारण दी मे दती 

है ! ओर इस सूत्र से यद भी दिलाया जाता दै कि धम मे प्रमाण, भव्ति फराने ब वेद्‌ ह 

न कि भरत्यश्च, चा अनुमान, बा बुद्धादवं वाक्य । तथा यह सूचित करिया जाता द कि नास्तिकं 

का थह कथन मिथ्या ही दै फियेद्‌ अश्रमण हं इस से यद्‌ सद हुभा एि धम में वेद्‌ प्रमाण 
४ 
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९६ सनातनधर्मोद्धारे--~ 


ऽऽथीं । तत्र यो धमे इत्युदिश्य सं चोदनालक्षणश्ोदनभमाणक इति प्रमाणवचनव्यक्तिः । 
यथ्ोदनारक्षण इत्युदिश््यं स धमे इते स्वरूपवचनव्यक्तिः । तन्न चोदनाभमाणकत्वस्य 
धमेलक्षणत्वात्मवत॑ना्पयत्वेन विधये इव निवतेनाविपयत्वेन निपेध्येऽपि चोदनालक्षण 
त्वंसत्त्वादतिव्यासि चारयितुमथं इति वल्वदानष्टसाधनत्वाभावोयागात्मतस्वक्ञानयोगोपाः 
सनासाधारणं विशेषणम्‌ । श्येनयागादिष्यावृत्त्य्थं तदिति भाष्ये । तस्यहि फलं रिसा 
इति । एवं परवोक्तरीत्या पुतप्व्यादावव्यात्ेवारणाय वङवदानिष्टं निधा यंमाणत्वेन विशेपणी 
यमितिपूरणं विनेवेतोमानवरक्षणङामः । एवमनेनाधमेलक्षणमप्यथेतः सूच्यत 1 तचचवखव 
दनिष्टोतुबाभश्वत्वेन वेदभमापितत्वम्‌ । तथा च भाष्यम्‌ । ‹ कोऽथः योऽभ्युदयायः कों 
ऽन्थः योऽनभ्युदयाय › इति । तत्रोत्तरस्यां व्यक्तौ तावतैवं पथवंसानम्‌, आब्यायां ठु 
दौनियमौ विवक्षितौ । यो धर्मस्तत्र चोदनैव भमाणपित्येकः सच भरत्यक्नानुमानबुद्धवाक्या 
दिव्यादत्यथः । यो धर्मस्तत्र चोदना भरमाणमेवेत्यपरः सच नास्तिकाभिमतवेदाभामाप्य 
निरासाय इति सूत्रामिप्रायः। 
अत्नाधिकरणरचनातु माधवीयन्यायमालायाम्‌ ॥ | 
विचारविपयो धर्मो लक्षणेन विवर्जितः । भानेन चाथवपितस्ताभ्यापिति पिचिन्त्यते ॥॥ | 
ौकिकाकाररीनस्य तस्य किना डक्षणम्‌ । मानशषङ्धा तु दरे ऽत्र भरत्यक्षा्थमवतेनात्‌ ॥९॥ । 
चोदनागम्य आकारो हर्थत्वे सति लक्षणम्‌ । अत एव भमाणञ्च चोदनैवात्र तत्त्वतः ॥३॥ $ 
एतद्यश्च विस्तरे । 
छक्षणपरमाणाभ्यां हि वस्तु सिद्धः अत एवाहुः ‹ मानाधीना मेयाद्धेमानाषीच् 
लक्षणात्‌ › इति । सजातीयविजातीयव्यायर्तको छक्ष्यगतः कथिरकोकपाषैद्ध आकारो 
लक्षणम्‌ । तेन लक्षणन रक्ष्ये वस्तनि संमावनाबुद्धो जातायां भमातुधुद्यक्तः प्रभाणन तदव 
गच्छति तद्या सास्नावती गौरित्युपशरुत्य चतुष्पात्सु जीवेषु तरखक्षणरधितं पदाथेमन्वि्य 
र ॥ मापा ॥ 
है । यदी वात आधिकरणमाा ओर उसफे विस्वर ( व्याख्यान ) मे माधवाचार्य ने भी अर्भ 
करण ( विषय, संशय, पूवपश्ष ओर सिद्धान्त ) रूप से कटा है जो नीचे छिखा जाता दै । 
विषय-धमं ही हे, जिसके भिश्वयाथं मीमांसादृदोनरूपी विचार केया जाता है 1 
संशाय-धर्मरूपी 1ेपय, खक्षण ओर प्रमाण से रदित है बा सहित । | 
इस संशय फी उपपात्ति यहः है फि उक्षण ओर प्रमाण के विना फिसी वस्तु का निश्चय 
नदीं होता ओर सव लक्ष्यो मे रहने वाठ उघ भसिद्ध आकार को लक्षण कते द जोकि ख्क्षय ₹ 
सजातीय वा विजातीय किसी पदा्थमें न रहता हो । जते गौरूपी ट्य का सास्ना (गा. 
गढे का कम्यल ) रूपी रक्षण है क्योकि बह सव गौरओं मे रहता है ओर गौ के सजातीय अन 
प्यओं म वथा भिजातीय घटादि पदार्थौ मे नदं रहता 1 ओर ““ सास्नाबाडे पदार्थ को गौ क 
है इख वाक्य से जव जश्छण के द्वारा गौकी संभावनाबुद्धि (^ एेखा पदार्थ देता दोगा” 
ज्ञान ) पुरुप की होती है तब वह्‌ चवौपाएट प्राणियों में अन्वेषण करता हज गौ को 
अक्षिखूपी प्रमाण स निश्चय करता है फ“ यदी गोहे इस रीति सरे यदि धमेका ठक्षण भीर 
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सामान्यकाण्डस्य पुवादधः २७ 


इयं गौरिति चक्ुपाऽगच्छति । एवञ्च सत्यखौकिकत्वाद्धमस्य नास्ति लक्षणम्‌ तत्र 
कुतः भमातुपग्रोगः । कथज्निदुद्योगेऽपि न तत्र मानसद्धावः शह्ितुमापि शक्यः । न तावदत्र 
भरत्यक्षं भ्रमत, धर्मस्य रूपादिरदितत्वात्‌ । अत एव॒ व्याप्ति ग्रहणासंभवेत कारणाषवा- 
्ास्त्युमानम्‌, भदयक्षानुमानमूलश्च शब्दस्य सङ्गतिग्रहः ततो ्ुतपत्यमावामागमोऽपि तत्र 
भरवसैते । तस्माद्धर्मो लक्षणप्रमाणरदित्त इति प्रपेधूमः। माभूचक्षरादिगम्यो लाकिक अकारः 
तथापि चोदनागम्यस्रगीफङसाधनत्वदिलक्षण आकारोऽस्ति तनाथव्वे सति चोद्नागम्यो 
धर्मं इति लक्षणं भवति । अर्थो ध्म इत्युक्ते बहमणि चैतयवन्दनादौ घटादौ चातिव्यातनिस्तद्रय 
वच्छेदाय चोदनागम्य इति। श्येनव्यवच्छेदायः अथे इत्यक्तम्‌। यपि श्येनस्य श्रचुबरधः फर नतु 
नरकस्तथापि तस्य वधस्य नरकरेतुत्वाद्रधद्वारा श्येनोनयेः । नचेवमशरीपोमीयपिसाया भवि 
वधत्वेन नरकहेतवे स्यादिति शङ्कनीयम्‌ । तस्याः ऋत्वङ्गत्वेनः करतुफलस््रगेव्यतिरेकेण 


` फुलान्वरा भावात्‌ । यतश्नोदनागम्यत्वेसत्ययत्यै॑धमेलक्षणम्‌, अतएव गम्यधरमे गमकं 


विधिवाक्यं प्रमाणम्‌। यद्यपि भवयक्षाुषानयोरविपयो धमः तथापि मसिद्धपद्‌ घमभिव्याहारेणः 
व्युत्पत्ति; सरुभवति । तस्मात्‌ लक्षणपरमाणाभ्यायुपेतो धमे इति । इति धमाधमलक्षणम्‌ ॥ 


‰# 


| अपा ॥ 


रमाण है तो धमै के निन्बया्थः उसका विचार मीमां सादृशेन से हो सकता हे 1 ओर यदि धमं 
का डक्षण तथा प्रमाण नदीं है तव तो उसका निश्चय होदी नदीं सकता इस स उसका विचार 
रूपी मीमां घाद्दीन व्यथहे। ` 

पूर्वपक्च-धम, अत्यन्त अलौकिक पदाथ है इससे उसका कोड्‌ लक्षण नष ह सकता 
ओर जव लक्षण से धमे की समावना बुद्धि नदं हो सकती तय. उसके निपय मे कड प्रमाण भी 
नहीं दिथ्यः जा सकता क्योंकि जव धमेका छोई रूप दही नर्हीहै तो उसके विषय मं स्यश्च तो, 
प्रमाण हो दी नदीं सकता । जीर अलुमानादि भमो का भी भरस्य ही मूढ द इमस प्रत्यक्ष 
के विना, धम के विषय मे अनुमानादि मी श्रमाण नरह हो सकत । इस. स्वि धमे, उक्षण ओर 
भ्रमाण से रदित है। 

सिदधान्त-यागादि. करिया ही धमै है जोक लोक मे प्रसिद्ध दै, ओर वही लक्ष्य हे तथा 
उसमे स्रगीदि फलका साधक है अथात्‌ वह्‌ स्मगादि फल का साधक दै यही उका आकारः 
जर छश्वण है । यद्यपि याग. का स्वगौदि के भरति साधक होना प्रव्यश्चादि प्रमाण स न जात हो 
सकता वथापि वेदिकविधिवाकयरूषी प्रमाण से बह सिद्ध है दस्थि धमै, लक्षण ओर भ्रमाण से 
सदिव दै नकि.रदिव । धम के उक्षण. का विवरण पूर्वोक्त सूज्राय ६ स विदेपः सूप हो चुका, 
ह, । इसी से इस अधिकरण, के अलुवाद्‌ मे सक्चप द से धर्मटश्रण का बणन फिया गया ड। 

परयोजन--इस रीति से धम के निश्चयाय मीमासादृशन . आवदयक ह । यद्यपि. यह 
प्रयोजन भी अधिकरण का अङ्ग है, क्योकि अधिकरण, पञ्नवाङ्गः दाता ई परन्तु माधवाचाय >) 
यद्‌ डी है कि वे प्रयोजन को नदीं छिखते उनका यद्‌ अभिप्राय दहै णि सिद्धान्त दन के अनस्तं 
भयोजन, विना छिस भी आप दी आप समक्ष भ जा जाता ह । घमे मधम का उश्चण समाप्रहुजाः ४ 
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८ सनातनधर्मोद्धारे- - 


अथापूर्वम्‌ ्‌ 
एवे धभशब्दस्य लक्ष्ार्थत्वेन मित्रमिभोक्तमपूषमपि यागादिनिष्ठाया बेदमपापिताया 
9 ततन [मत्र मधाक्तमपू्मपि यागादिनिष्ठाया बेद्भपापिताया; ` 
यःस्ाधनताया उपपादकतयोपपादितं भगवता लैमिनितैव । | 
चाद्ना पुनरारम्भः मी° द° अध्या० २पा० १ घरु० ५ इति। 
च © र, 9 ० [क्‌ ^ 4 (= 
अदना अभृतम्‌ । अस्ताति शेपः । पुनरिति शब्दाङङ्कारे । यतः आरम्भः, खर्भख ` 
यागः साधनाभित्युपदश्षारम्भः आशतराविनाश्जिनः विस्वगं पदे 
~ ~ दशारम्मः आशचतरा्विनाशिनः काछान्तरभाविस्वगैसाधनत्वोपदेश- ` 
चुपपत्तिरवापू्ं मानमितिशु्राथः । अत्राधिकरणरचना, माधवीयन्यायमाङायाम्‌ । ` 
प सात नातस्त तत्‌ । मानाभावात्फलयागास्सिध्येच्छाखममाणतः॥१॥ । 
क (व ल तत्कल्पनम्‌ । विरुद मान्तरेणातः भेयोऽपर्षस्य कल्पनम्‌ ॥२॥ 
न्तरव्याृतिवां शक्तिवो यागजोच्यते । अपूवैमिति तद्धेदः भक्रियातो ऽबगम्यताम्‌ ॥३॥ 


अस्यार्थो विस्तरे । 
कि भ ©` - ई 
_ ूवीभिकरणे बणेकाभ्यां यदिदम्‌ अपूस्यकमेव पदं परलयायकंमू्‌ । तच यनेते- 
त्याख्यातान्तं भावार्थपदामिति, तदप न म । 
दा भात, तद्चुपपन्म्‌ । अपूवसद्धावे मानाभावात्‌ । अपूर्वामावे का- ` 


(9 ¢ @ क 
छान्तरमाविखगसाषनल्ं विनश्वरस्य यागस्याुपपन्नमिति चे शाख्भामाण्येन तदुपपत्तेः ` 
एति भति शमः । दरोपूणंमासाभ्यामिति तृतीयाश्रुत्या तावत्‌ यागस्य खगेसाधनलं 


७ >~ = नजौ = ~ = 


च्य 


॥ माषा ॥ 









म सी ह (9 न ह उनकी एक अपू्यै नामक शाक्ते याग करे वाठ जीरो ^ 

6 न्तर मे स्वगादि सुख को उतपन्न करती दै, जिस मित्रं मिश्र ने घर्म शब्दं 

का गण जथ बतलाया दै । जेते ^“ सिंहोमाणवकः ” ( यह वारक, सिंह है ) इस वाक्य से बीरवा ` 

जादि कारणो से सिंह शद्‌ का मनुप्य अथै होता है, ओर इती अपूव को मीमांसाद्ेन अभ्या०२ ` 

1 सं जेमिनि महाप ने सिद्ध रिया है जिसका यह अर्थ हक “ शी्विनाश्ी यागादि. ` 

कम कालान्तर भ स्वगादि को उत्पन्न करता है ” यह्‌ अर्य वेदवाक्यं का है, सो यदह अपूव की | 

सिद्धि भं भ्रमाण दे, क्योकि यदि अपूर्वं न खीकार करिया जाय तो याग, जो. 7 खै ड समय मे 

नदीं है वह्‌ कैसे खगै का साधक हो सकता है । | ष 

यही वात अधिकरणमाला मं ओर उसे विस्तर (व्याख्यान ) मे मायवाचायै ने मी 

रूप से छिखा है जो कि नीचे रिखा जाता है। 13 
विषय,-अपूरव है 1 

संशयः-यह है कि अपूव कों वस्तुहैवा नदी । 4 

त ष अ विधिवाक्य कः „= :4 

त 1 

व - क) इस रीति से दोही पदाथ इस शब्द्‌ से निकठते दै । एक तो याग ` 

प्लस उरो की आन्तरिक शर्त्तिरूपी भावना । तो देसी - दशा मे इन दानां स्च जिरि 


च 
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॥ 
# 21 


सौापान्यकाण्डस्य पबोदधं २९ 


भरितम्‌ । त्यथोपपद्यते तथाऽवर्यं भवता करपनीयर्‌ । तत्र कं यावत्फलं यागस्यावस्थान्‌ 
करप्यते किं वा बिनष्टस्यापि स्व्रगोत्पादनम्‌ । नाद्यः यागे क्षणिकत्वस्य भ्यक्षसिद्ध- 
त्वात्‌ । न द्वितीयः शूतयोदम्पत्थोः पुत्रोत्पस्य दशनात्‌ । अतो मानान्त्राबिरुद्धाद्धवदीय- 
कटयनादस्मदीयमविरुद्धमपू्वकल्यनं ज्यायः । कालितेऽप्यप् तस्यैव खगेसाधनत्वाच्ागस्य 
खगेसाधनत्वश्वुतिविरध्येतेति चेन्न यागावान्तरव्यापारोऽपूवौमि्यज्गीकाराद्‌ । नशयुसतन- 
निपतनयोरवबान्तरव्यापारयोः सत्त्वेन कुटारस्यच्छिद्‌।साधनत्यमपेतिं । यदि व्यापारः 
वतो नारे व्यापारो न तिष्ठेत्‌ तहिं यागजन्या काचिच्छाक्तिरपू्भस्द । शक्तिव्यवध्रानेऽपि 
यागस्य साधनत्वमविरुदधम्‌ । ओष्ण्यव्यदितेऽप्यप्नौ दाहकत्वाङ्गीकारात्‌ । यथाज्गारजन्य- 
मोप्ण्यं शान्तेष्वप्यज्गोरेषु जङेऽनुवर्तते तथा यागजन्यमपूर्वं नेऽपि यागे कतंयोत्मन्यनु+ 
बतताम्‌ । तस्मादस्त्यूम्‌ । ताद्िशपस्त॒ संभदायसिद्धया भकिययाऽबगन्तव्य्‌ इति । इत्यप 


॥ भाषा ५ 


अपूर्व, कै निकर सकता है। ओर जव वैदिक विधिवाक्य से अपू की सिद्धि नदीं हई तो अन्य 
प्रमाण से सिद्ध ्टने की आशादी स्याह । यह तो कष नदीं सकते कि यदि अपूवे न माना 
जाय तो याग, स्वगं का साधक दोही नहीं सकता, क्योकि याग क्रिया के पश्चात्‌ यहुत समय 
व्यतीत होने पर स्वर्ग ्ोता है तो याग क्रिया सर्ग का साधक कैसे होगी, भ्रािद्ध है क मरे हण 
खी ओर पुरुप से पुत्रोत्पत्ति नही होती ओर यदि अपूवै मान छ्िया जायतो यागक्रियासे जो 
अपू होता है बह खग के उत्पात ` तक रदा है इ से अपू के द्वारा याग खगे क साधक 
होता ह । क्योकि जव वेद्‌ मे याग से खभ होना कषा है तो चिरकाढनष्ट याग से भी खग हदोदीगा, 
यदिेसानद्ोतो वेद ही अप्रमाण दोजाय, ओर एेसी दशा में अपू्ै नामक पदाथे के भी 
स्मीकार का भ्रयोजन कया है ! इख ख्य अपूवै नामक कोई पदार्थ नीं ह । 


सिद्धास्त-यह तो वैदिक विधिवाक्यों ही से निश्चित हे कि याग, खगे का साधक 
होता हे परन्तु यदि यहः कडा जाय फ ‹ खगे के समय तक याग क्रिया रहती है तो प्रलक्ष अमाण 
से विरोध पड़ता है क्योकि याग क्रिया का नाश्च प्रयक्ष टी है, ओर यद भी नदीं कह सकते फ 
आज नष्ट हुई यागक्रिया से बहूव समय ॐ अनन्तर ` खगै होता है क्योकि यह भी भयश्च से 
विरुद्ध ही दै सा फि पू पश्च मे कदा जा चुद्ाै, तो देसी दक्षा मं वेद प्रमाण के बङ से 
समाधान करने की अपेश्चा यदी समाधान उचित है कि उसी बेद्‌ प्रमाण से यह स्वीकार किया 
जाय मि ५ यागादि से उतपन्न एक शक्ति, याग कवौ ओव भं स्वगौ होने तक रदती है ओर उसी फे 
द्वारा याग, खग का साधक द » क्योकि पेखा सीकार करने मेँ प्रयश्च से बिरोध नदीं पड़ता । 
भरसिद्ध है फि मृगादि शरीर मे याण ्रवेशा के अनन्तर खगादि की सृद्युहपी कायं होता है । ओर 
विभि बाक्योंसे याग कीजो शक्ति सिद्ध दती हे उसी का नाम अपूवं हे । 

॥ अपूव का निरूपण समाप्त हभ ॥ 
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१० ` सनातनधर्मोद्धार-- ॑ 


अथ धर्ममाहात्स्यम्‌ । | 

धूमस्य महेमा च तत्तरायारण्यक्‌ । १०।६३॥ 

धर्मो विश्वस्यः जगतः भरतिष्ठा के परमिष्ठम्भज्ञा उपसपैन्ति । | 

धर्मेण पापमपञ्चुदन्ति धर्मे सर्वे परति्ठितं तस्माद्ध परमे वदन्ति । | 

धर्मेपदलक्यार्थस्यापू॑स्य भरख्येऽपि वीजस्पेणावस्थितिः अन्यया पुनः खएयनुपपत्तः । 
क्रियादिरूपस्य धमेपदशुख्याथस्य तु कल्पादौ ख्टिःकल्यान्ते च नाश इति सिद्धान्त 

तथाच वाजसनेयिव्राह्यणोपनिषादे । अध्याये ३ ब्राह्मणे ४। 

स नैव ज्यभवत्‌ तच्छयोरूपमत्यनत धर्म तदेत क्षत्रस्य कषत्रं यद्धभैस्तसाद्धमासर 
नास्त्यथो अवीयान्‌ वीया ११ समाश्च ९ सते धर्मेण: यथा रावं योवः सधमेः सलं | 
८ (मात वदन्तमाहुधमं बदतीति धर्मं॑बा वदन्त सदय बदतीत्येतद्धेवंतदु भयं | 
अवति ॥ ` 


न क 9 9 
क 


अन्न भगवत्पादीयं माष्यम्‌ 1 
स चतुरः खृषटाऽपि वणान्‌ नैव व्यमवत्‌ उग्रत्वार्रस्यानियताशङ्धयाः तच्छरयोरप- 
भत्यख्जत । किंतत्‌ धमम्‌ तदेतत्‌ भ्रयोरूपं खष्टम्‌ क्षत्रस्य पत्रम्‌, क्षत्रस्यापि नियन्त्‌, उग्राद्‌ 
्यगरम्‌ यद्धमः यो धर्मः तस्मात्‌ क्षत्रस्यापि नियन्तरस्वाद्‌ धमीरपर नास्ति तेन हि नियम्यनव 
सर्वे । तत्कथपिति । उच्यते। अथो अपि अवरीयान्‌ । दुषेङतरः बलीयां सम्‌ आसानो 
बर्वत्तरमपि । आरूसते कामयते जेतुम्‌ धर्मेण बखेन । यथा रोके राङ्गा सवेवठवत 
॥ भाषाः॥ 
॥ घमं का मादास्म्य ॥ 
धम्‌: की महिमा तेत्तिरीयारण्यकः १०।६३॥. मे की हैः कि « सव खगा का आघार । 
धमे ही है दौर ससार मे सव प्रजा धर्मिष्ठ ही के समीप जाती दै, प्रायधित्तादि धर्म दी से. पाप । 
का नाश होता है, धम ही पर सव. निभरर दै, इसी से खोग ध्र को मुख्य कहते हैः । यहं 

है कि धमे पद्‌ का अपूवैरूपी पूर्वोक्त गौण अथे, भखय मे मी जीवों मे यीज रूप से. स्थित रहता ४ 
यदि एेसा न हो तो प्रख्य के अनन्तर फस फे अनुसार अनेक प्रकार की सखष्टि दोसकती है । । 

शब्द्‌ के सुख्याथं क्रियादि की तो करप के आदि में सृष्टि, ओर अन्त, मे पूण, नादा होता है । 
विषय म रमाण वाजसनेयिब्राद्मणोपानिपद्‌ अध्याय ३ ब्राह्मणः ४ श्रुति १४ दै जि का शङ्कर म ` 
म यह अर्थं किया है छि वह प्रजापति ( जह्मा ) चारो वर्णा की खष्टि करे भी संतुष्ट न. हण इर ` 
को यह दाङ्का हई फि क्षत्रिय वणे वड़ा उम्र हभ इससे कदाचित्‌ कोड शानि. पहचै, तव इन्द | 
सस्य इष्ट का साधन धम की दृष्टि किया, क्योकि धर्मच से भी उग्रै, क्षन्निय वणे का भी 1 
नियन्ता है, दुबेढ भी धर्म की सहायता से वख्वान्‌ के जीतने ी कामना करता दै। जतै लोक मे ङ 
पुरुप, अतिवख्वान्‌ राजा के द्वारा बख्बान्‌ को जीत ठेता है इस रीवि से सब से बखवान्‌ ५ 
के कारण से धमे, सभी का नियन्ता दै, इससे प्रषट कोर नदीं हे 1 डोकिक ठोग॒ जव धम 
ज्यवहार करते ह तव वह धर्म कहखाता है । इसी से धरम करने वाठे को कते ह कि यद = 
( धम ) करता है, ओर धमे कदने बाड को यद मी कहते है क शाख के अनुसार खल करवा 4 ५ 


। 
१ 
+ 
} 
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साप्रान्यकाण्डस्य पूवा! २१ 


कौडुभ्विफः । रष । तस्मांत्‌ सिद्धं धर्मस्य सवेवख्वत्तरत्वारसवनियन्वृतंम्‌ । यो बे 
सधर्मः ग्यवहारलक्षणो छौकिकव्यैवह्ियमाणः सलं बे तत्‌ । यथाशाच्ार्थं सपएववाचुषठी- 
यमानो धर्मनामा भवति । शाखाथैत्वेन ज्ञायमानस्तु सत्य॑ भवति । यस्मादेवन्तस्मात॑सलयं 
ययाजाखं वदन्तं व्यवहारकारे आहुः समीपस्थाः उभयविवेकङ्ञाः धर्मं बदतीति, परसिद्ध 
लौकिके न्यायं वदतीति । तथा विपयंयेण धर्मं वा रीकिकं व्यवहारं बदन्तम्‌ आहुः सलं 
वदतीति । शाब्ञादनपेतं बद॑तीति। एतत्‌ यदुक्तयुभयम्‌ ज्ञायमानमनुष्ठीयमानश्च तद्‌ धमे 
एव भवति तस्मात्‌ स धमो जञानावुष्ठानलक्षणः शाख्तानितरांश्च सबानेव नियमयति तस्मात्‌ 
सत्रस्यापे क्षत्रम्‌ इति। 

एवम्‌ आचारकाण्डस्थां “ कलये करये क्षयोत्त्तो व्र्मविष्णुमदेश्वराः । धतिस्यति 
सदाचारनिणेतारथ सर्वदा ” २०। इति पाराकषरीस्पतिं व्याचक्षाणो साधवोऽपि इमां 
श्रुतिं व्याचख्यौ । 


तथाचं पारादारमाधये। 


सः परमेश्वरः भजाः खष्रापि तमियामकाभावत्छृतङृत्यतारपं वि भवं नेवं भाषा । 
ततो विचायं नियामकत्वेन भषठं धर्ममतियनेनाजत्‌ इति । अहो भहदिदं मस्य 
॥ भाषा ॥ 
जओौर सय के कतौ कौ कहते है ि ध करता है । तस्मात्‌. ज्ञान ओर अनुष्ठान के भेद्‌ से एक 
ही पदार्थ को सय ओर धम दोनों कहते ह । अथौत्‌ जय तक अयोतिष्टोमादि क्रिया, वेव से 
क्ञावमान्न वा उपदिष्टमात्र ती है तवं तक वे "सलः इस शब्द से कदी जाती ह ओर जव 
फीजाती है तवं उनको धमं कते है । इस प्रकार से शाज्ञ ओर सामान्य मनुष्य दोनो को ध्म 
ही नियम से चऊाता हि । | 
एषम्‌ पराङरमाधव भं आचारकाण्ड २० जोक, पर माधवाचाये ने मी इस शति का यां 
उयाख्यान किया है कि “वह्‌ परमेश्वर भ्रजाओं की ष्टि करने पर मी किसी नियन्ता ( सम्दाछ्ने 
वाडा) के न रहने से अपने फो छवश्य न समश्चकर विचार पूर्व, सव से भष धमंदह्ीको 
नियन्ता उसन्न किया, घम का वडा अश्चर्यं सामथ्यै है, क्योकि ्चत्रिय आदि परमसमथे पुरुष, 
धर्म के भय से इस लोक मे अनुपयोगी याचक ब्रकषणादि को भी नर्द सारता, किन्तु उसको धन 
देवा है ओर धनुध खङ्ग, आदि स्थि छाखों वीरो फो एक निरायुष ( बिना हथियार का ) राजा 
दिक स्वामी अपराध होने पर सव प्रकार का दण्ड देता है ओर भटगण धमं ही के भय से भीत 
हये उख वृण्ड खो सदन रते है । इससे सिद्ध दै फि धरम से वढकर कोरे नियन्ता अन्य नहीं द । 
यदि यह्‌ फोई कटै कि प्रख्य काठ मं धमे, अधम के सहार होने पर पुनः सृष्टि न्दी हो सकती । 
क्योकि दि, ध्म अधम के अनुसार ही से देती दै तथ धमं अधमे के न रने पर बट केसे 
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३२ सनातनधमोदारे-- 


"नो 


सामथ्यं यत्सत्रियादिर्ग्रो भारणे समर्थोऽपि धमीद्धीतः करभदानाचजुपयोगिनं याचक 
विपाकं न मारयति भर्युत तस्म धनं ददाति । भयथातिशरा धनुःखङ्गादिषारिणो 
रक्षसङ्ख्याका एकन नरायुधन खामेनाऽधिक्षिप्यमाणास्ताज्यमानाः सन्तोऽपि खारि 
राहा द्विभ्याति ततोधमोदय्युल्कृषटं न फिञिननियामकमस्तीति । भरख्यकारे धर्मस्यापि सहारे 
माविषृष्टेधमाधमकास्याया असंभव इति चेन्न पएवेंकरपाचज्ञानसश्चितस्य फरबीजस्या- 
ऽप्यस्य सेहारानङ्गीकारात्‌। द्रन्ययुणकरियारूप एवदिधमेः संहियते पुनरुतपद्यतेच सदा । इते 
एवम्‌ धमेस्य युख्यत्वम्‌ । तेत्तिरीयोपनिपदि ११ अन॒वाके । | 
वेदमनृच्याचार्योऽन्तवासिनमतुशास्ति सत्यं वद, धम चर, खाध्यायान्मा प्रमद्‌ 

| 

| 
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आचायोय मिय धनमाहृत्य पजातन्तं मा व्यवच्छैतसीः । सत्यान भमदितव्यम्‌ । धमान 
भपदितव्यम्‌ । शलान्मरमदितन्यम्‌ । भूय न भमदितव्यम्‌ । स्वाध्यायभवचनाभ्यां न भभदि 
तन्यम्‌ । देवपिवृकायाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, । आबा 
यदेवा भव, अतिथिदेवो भव, यान्यनवद्यानि कमांगि तानि सेवितव्यानि, नोह 
राणे । यान्यस्माक ?१ सचरिताने ताने स्वयोपास्याने नोडइतरणभे । ये फे चास 
च्या 5 सो ब्राह्यणास्तेपां त्वयाऽऽसने न प्रश्वसितव्यम्‌ । श्रद्धयादेयम्‌ , भियादेयम्‌, 
दियादेयम्‌, भियादेयम्‌, संबिदादेथम्‌ । अथ यदि ते कर्मिचिकित्सा वा दतचापिषि 
किरा वा स्यात्‌ । ये तत्र ब्राह्मणाः सम्भर्िनः युक्ता आयुक्ता अलुन्षा धर्मकामाः 
यथा ते तत्र वर्तेरन्‌ तथा तत्र वतथाः | 
अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र व्राह्मणाः सम्प्विनः युक्ताः आयुक्ताः अदक्षा धमकाभा 
स्युः यथाते तेपु वर्तेरन्‌ तथा तेषु वर्तेथाः एप अदिश्चः । एप उपदेशः । एषा वेदोपनिषत्‌ । 


एतदचुसासनम्‌ प्रपातम्‌ । एषम चतदुपास्यम्‌ । डति ॥ 
॥ भाषा ॥ ठ 
होगी { तो इसका उत्तर यह है कि पृर्वकटप का संचित जीवो सें वतमान, धम पद्‌ क गोणं अये, ् 


मूढ वीजरूपी अपूव का प्रख्य मे भी नाश नं होता, उसी के अनुसार अनेक प्रकार की पुनः । 
खष्टि हाती हं । आर क्रियादि रूपी धमै का तो सव प्रख्यो मे नाह ओर उनके अनन्तर ख४. 
कारो मं उत्पात्ति भी होती हे । े 

धम की मुख्यता तेत्तिरीय उपनिपद्‌ ११ अनुवाक मे भी कदी गई हे जिसका शः 
भाष्य के अनुसार यह तात्य हं 1क# आचाय शिष्य को वेदों के शब्दाभ्यास कराने के ` 
उनका अथं समक्चता हे, यद्यपि स्यति मं यद्‌ कष! है कि वेद्‌ पठकर चरको आना चाहिये तथा" ` 
इस वेद्‌ वाक्य ओर उस स्मृति के अनुसार ( जिसका यह अर्थं है कफिवेदा्र को समञ्चकर कम | 
का आरम्भ करं ) गारुकुख मं जसे वेदका अक्षर ग्रहण करना चाहिये वैसेदी उसके अनन्वर बह । 
ठहरकर वेदाथं विचार ८ मीमांसा शास्र का पठन ) भीं अवदय करना षाहिये, इसी उक्त स 
म वेद्का पढना, शब्दाभ्या ओर अर्थज्ञान दोनों कहखते है इसख्यि दोनों को समाप्त कर घः 
जाना चादिये । आचाय के समञ्चाने की रीति दिङ्मात्र यह है ® सय, अथौत्‌ प्रमाण चे 4 
विषय को कद बेद्विदिव कर्मो को कर, वेदाध्ययन से प्रमाद्‌ मत कर, समावर्तन ८ घर अने )* | 
समय, अभीष्ट घन, पदी विद्या के बदठे में आचार्य फो दी, आचार्यं की आज्ञा के नुसार षर आकर अपम 
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अत्र भगवत्पारौयम्‌ भाष्यम्‌ । | 
बेदमन्‌च्याचा्यो न्तेवासिनमनु्षास्ति । ग्न्थग्रहणादजु पश्चाच्छास्ति तदयं आहय- 
तीत्यर्थः । अतोऽवगम्यते अधीतवेदस्य धमेनिक्ञासामशृतरा गुरुकुलान्न समावरतितव्य मिति 
° बुध्वाकमाणि चारमे ? दिति स्पृतेथ कथमनुशास्तीत्याह । सद्यं बद्‌ यथाप्रमाणातगतं 
वक्तव्यं वद्‌ तद्धद्रम चर धमे इत्यनषठेयानां सामान्यवचनम्‌ सत्यादिविश्रेपनिर्देशात्‌ । 
स्वाध्यायादध्ययनान्मा भमदः भमादं मा कार्षीः । आचायोय आचायाय भियमिषटं 
धनमाहूत्यानौीय दत्वा बिद्यानिष्क्रयार्थमाचार्येण चानुज्ञातो अ्वुरूपान्दारानाहत्य भरजातन्ठु 
सन्तानं मा व्यवच्छत्सीः । भनासन्ततेर्विच्छितिने कतेग्या असुत्पश्रमानेऽपि पुत्रे पुत्रका- 
स्यादिकभेणा तदुत्पत्तौ यनः कतव्य इत्यभिप्रायः भनामननमजाविवरयनिरशसामध्यात्‌ 
अन्यथा भ्रजनेत्येकमेवावक्ष्यत . सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ भमादो न कतेव्यः । सला 
भमद्नभचत्सङ्गः ममादकब्दसामध्याद्‌ । विस्शतयाप्यनूते न कतैव्यभित्यथेः । अन्यया 
सत्यवदनभतिपेष एव स्यात्‌ धमौन्न भमदिव्यम्‌ धमेशब्दस्यातषठेयबिषयत्वात्‌ अनचुष्टान 
भमाद्‌ः स न कर्व्योऽनुटातग्य एव । शलादात्मरक्षायात्क्मेणो न ममदितव्यम्‌ भूतिति - 
भूतिस्तस्यै भूत्यै भूत्यथौन्भङ्गलयुक्तात्कमेणो न॒ भमदिव्यम्‌ । ख्राध्यायप्वचनाभ्यां न 
भरमदितव्यम्‌ तेहि नियमेन कर्तव्ये इत्यथः  देवपितुकायोभ्यां न॒भमदितव्यम्‌ दैवपिचय 
कर्मणी कर्मव्ये । माद्रदेवः माता देवो यस्य सत्वं भव स्याः. । एवं पित्देवः भचायेदेबो 
ऽतिथिदेवो भव देवताबदुपास्या एत इत्यर्थः यान्यपिचान्यान्यनवद्यानि अनिन्दितानि 
रिष्टाचारलक्षणानि कमौणि तानि सेवितव्यानि कतेव्यानि खया नोकतेन्यानीतराणि 
सावद्यानि चिष्टढृतान्यपि यान्यस्माकमाचायोणां सुचरित एनि शोभनवचरिताने आज्नायाद्य- 
दिरुदधानि तान्येव त्वयोपास्यानि अदृष्टाथौन्यलुषठेयानि नियमेन कतेव्यानीतयेतत्‌ नो 
इतराणि धिपरीतान्याचारयषठतान्यपि । ये के च विशेषिताः आचायेत्वादिपर्भरस्मत्‌ 
अस्मत्तः भरयांसः भशस्ततरास्ते च ब्ाह्मणा न क्षत्रादयस्तेपामास्नेन।ऽऽसनदानादिना 

॥ भाचा॥ 

योग्य किसी सलु कन्या से विवाह के द्वारा प्रजा उतपन्न कर्‌ प्रजा रूपी सूत्र का छद्‌, न होनेदे 
अर्थात्‌ यदि पुत्र नदी उत्पन्न हो तो पुतरे्टि यज्ञ आदि कमे के द्वारा उसकी इत्पत्ति के स्यि रा 
यन्न कर । ससयसे प्रमाद न कर अथात्‌ वेदविद कम का अनुष्ठान अवद्य करः अपनी रक्षा के 
स्यि जो कर्मं है उन्हे अवश्य टी कर अपनी शृद्धि के खयि मङ्गखयुक्त कम को अवश्य कर, वेद्‌ 
का पदन पदाना देवकार्यं ओर पिदकायै नियम से कट, माता, पिता, आचाय, ओर अतिथि को 
देवता समञ्चकर उनकी पूरी सेवा कर, वेद्‌ से अविरुद्ध शिष्टाचार के अनुखारी कर्मा को कर, जो 
करम चिष्टाचार क अनुसारी भी यो किन्तु बेद॒ विरुद्ध ह! उन्दे न करः दम आचार्या की जो चाड 
चन बेद्विरुद्ध न हों उन्दी फो कर ओर अवश्य कर हमारी भी जो चन वेद्बिरुद्ध हो उसे 
छोड़वे, हमसे भी वड़े जो ब्राहमण ह आसनप्रवन आद्रि से उनकी पूरी सेवा कर, ओर जब 
समाजे बे आखन पर वरैढे तव॒ उने समश्च तु दम भी न भर, किन्तु बे जो उपदेश करं वड 


उसका सारपराही हो । जो ङुछ दानकर बह श्रद्वा से कर अनाद्र से दान मत कर, भिग्रादि ४ < 


५ 
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१४ सनातनधर्मोद्धारे- 


"णी द क  । 


त्वा मश्वसितव्यम्‌ । मन्वसने मश्वालः अमापनयस्तपां धमस्त्वयाऽपनेतम्य इत्यः] 
तेपां वाऽऽसने गोष्ठीनिमितते सश्ादैते तेषु न भश्वसितव्यम्‌ । भन्वासोऽपि न फर्व्यः । केबलं 
तदुक्तसारग्रा्हिणा भवितभ्यम्‌ । किच यककिथिदेयं तच्छद्धगेव देयम्‌ अभद्धयाऽदेयमर 
नदातच्यम्‌ । श्रिया विसता देयं दातव्यम्‌ द्विया ङज्जया च देयसू । भिया च येन 
देयम्‌ । सबिदा च सेविन्मतरादिकायम्‌ । अर्थवं वतैमाने त्वयि यदि कदाचित्ते तव श्रौत 
माति वा कमणि इत्ते वा आचारलक्षणे विचिकित्सा संशषयः स्यात्‌ मवेत्‌ ये दत्र तसि. ` 
नदेशे काडे वा ब्राह्मणास्तत्र कमादौ युक्ता आभियुक्ताः क््रणि बरत्ते वा आयुक्ता अपर ` 
मुक्ता; अलज्ना अरुक्ा अचूरमतयः धमकामा अदृषटाथिनः अकामहता इत्येतत्‌ ते यथा 
तत्र तस्मिन्‌ कथणि दृते वा वर्तेरन्‌ तथा त्वमपि वर्तेथाः । अथाभ्याख्यातेप्वभ्यक्तदोपे 
संदिद्यमानेन संयोभिताः ेनचित्‌ तेषुच यथोक्तं सधरयुपनयेत । ये तत्े्यादि । एपभदिश 
विभ्रिः एप उपदेशः पत्रादीनाम्र एपा बेदोपनिपत्‌ वेदरदस्यम्‌ वेदार्थं इत्येतत्‌ एतदेवादर 
शासनम्‌ इश्वरदचनमर्‌ आदिशवक्यस्य विथेसक्ततवात्‌ सर्वेपां वा भमाणभूतानामनुशासनमेतत्‌ 
तव्‌ यस्मादेवं तस्मदिवम्‌ यथोक्तं सर्वषुपासितव्यम्‌ एवम्‌ चेतदुपास्यमेवः चैतचानुपास्यापि' 
त्याद्राथं भ्रवचनमिति । 


= ज 


[1 1 


1 आनन्दगिरिः॥ 

८ विचारपरत्वा गुरडुणान्न निवतितव्यम्‌ फिन्त्वध्ययनविषेरथौववोधदारेण पुरूषाय" ` 
पयवसायितासिच्यमकषरग्रहणानन्तरमथौयवोधे भयतितव्यभित्याह । अन्धग्रहणादन्विति 
वद्मा स्नायादितिस्पृतिरप्येतच्दतिनिरुदधेयाई । अतोऽबगस्यते इते । वक्तव्यमिति। 
वचनारपरस्यहितमित्ययैः सर्मेतत्स्यष्टमिति एवं॑कर्वव्यमर्थुपदिव्याचुएठानकाठे स ` 
सपन्नसंशयनिच्स्ययं शिष्टाचारः भमाणयितव्यइत्याद्‌ अथवमित्यीदनेति । | 
सष ॥ भाषपा॥ . 
क कायाथ भीं दानकर, रेते व्यवहार करने पर भी यदि तुश्च को सी वेदोक्त वा धर्मासोक । 
कम बा चा चलन मं संदेह उत्पन्न हो तो उस देश जओौर समय भे जो विचारी अच्छे कमे ` 
करने ओर चाख्चटने वाङ दयाद्, काम करोषञआदि से रहित, धार्भक ब्राह्मण हो, बे उस संदिग्ध ` 
कम को जसा करं ओर चाटको ` च वेसादी तू भी कर ओर चख । ( इस स कषि्ठाचार का ` 
भामाण्य स्पषटरूप से प्रतीत होता हे) 1 यदि किसी विपये कोडे फिसी मनुप्य पर अपराध का 
जरोप करं ओर तू. अपने विचार से उसका निर्णय न कर सङ्केतो ठेसे विषयों में उक्त ब्राहम्णो | . 
फ उपदेशानुसार निणय कर छलिया कर, यदी पुच्ादिकों छे प्रति उपदे है । यही वेदां का गप्र म 
तासपये दै, यदी बो का वाक्य दहै, जितने व्रिथि निपेध ( ब्राक्षण भमो ने ) प्रमाण दै नकी । 
शिष्षा ेसी ही है इस स्थि जसा मेने कहा दै बैखादही कर वैसा दही कर इति । ध 
इसी रीति से अधमं भी अपने फठ दने में भरवख दै, ओर अधञ्पद्‌ का सख्य अथं ` 
न्मद्यादि भी कल्प के आदि में उत्पन्न होता हे तथा दत्पान्त म नष्ट हयो जाता है परन्तु घम ` 
पद्का गोण अथे जछ्यभ अपूर्वं तो भकय काढ भी ब्रीजरूप से जीवों मे रहता है जौर अघम 


ध १, । 1१ च्व =+ 
9 जड म 9 क क कि ` - कि अ 











॥ १6 १८ 2४ 
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सामान्यकाण्डस्य पूराद्धः ३५ 


एवमधर्मपदस्यापि शक्यार्थलक्ष्याथयोर्बोध्यस्‌ तस्यापि बरवत मानन्तु बास्मीकीय 
रापायणे सुन्दरकाण्डे ४९ सर्गे; 
यद्धर्मो न वख्वान्‌ स्यादयं राक्षसेश्वरः । स्यादथ सुररोकस्य सश॒क्रस्यापि रक्षिता ॥१८॥ 

तथा ५? सग । 

भ्रा धर्मफलं तावत्‌ भवता नात्र संशयः । फलमस्याप्पधमस्य षममेव भपरस्यसे ॥ २९ ॥ 

इति च भीदनुमतो वाक्यम्‌ शरत्यातु तुद्यन्यायस्वादैव धमे्षटििखवत्तयाबणननता- 
धमस्यापि खष्िख्वस्वयोखमो मविष्यतीतयभिसन्दधत्या धमेस्य भस्तचादुपादेयताम- 
धरस्य च गरितस्वद्धेयतामभिव्यर्कमेवासिमन्छणिमकरणे नाधभस्यखृष्टिविखवत्ता च 
दिति ध्येयम्‌ । . 

धर्मस्योपादेयतामाह मतुः अ० ४ 
धर्म शनैः सचिनुयाद्‌, बर्पीकमिव पुत्तिकाः । परोकसहायाथ सन ूता्यपीडयन्‌ ॥२३८॥ 
ना्ब दि सदाया्थं पिता माता च तिष्ठतः । न युत्रदागा न ज्ञाति-धेभेस्तिषठतिकेवरः॥२३९॥ 
एकभजायते जन्तु-रेकएव प्रलीयते । एकोऽयु्रक्ते सुकृतपेक एव च दुष्तम्‌ ॥२४०॥ 
रतंररीरसत्छज्य काषोष्टसपं कषितौ । बिषठखा बान्धवा यान्ति धमेस्तमञ्चगच्छति ॥२४१॥ 
तस्माद्ध सहायार्थं निं सचिदचयाच्छनेः। धर्मण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥२४२॥ 
धर्ममधानं पुरुपं तपसा हतफिखिविषम्‌ । परङोक्षं नयत्याछ्च भाखन्तं खशरीरिणम्‌ ॥२४३॥ 

शकंमति व्यास म. भा.शां.प-देरर _ ` .. = 
थम पुत्र नियेवख सहतीषष्णौ हिमातपौ । शुतिपासे च कोपं च जय निलयं भतेन्दियः ॥१॥ 

(0 | ` “.“ ॥मापा॥ 
की प्रवर्ता भी वारमीकीय रामायण सुन्दर काण्ड ४९ सग १८ शक वथा ५१ सग २९ ऋक 
सं स्प बिव है । अठारह शोक का यद्‌ अथे दके शीह्नुमानजी ने, रावण जर उसकी संपत्ति को 
देखकर कहा फि यदि अधर्म वलवान्‌ न देता तो यद्‌ राक्षसराज, इन्द्रसदित स्वग व्यक कामी 
रश्चक अवदय दोता । तथा उनतीसे ोक मे उन्दां ने रावण स यह्‌ का कि इभं तो छु 
संदेह दी नदीं हे फि तुमने अपने तपोरूप धमक्रा पाड पाया, परन्तु वेस्ट इसमे भी ऊ सदे 
नहीं है कि इस सीवाहं रणरूपी अधर्मं का फर भी तुरिव ही पाओगे । 
पूर्वोक्त शुतियों ने तो इख अभिप्राय से अधमं डी खट, ओर प्र्रख्ता, धभक रकरण 
ञं नहीं फा । फि तुल्य युक्ति के अनुसार धमे की ष्टि जीर भ्रयखता कटन ही से अधमे की 
मी सृष्टि ओर प्रवता उक्तप्राय दै, तो परमस्याज्य अधर्मं फी चचा इस धमभ्रकरण में 
श ॐ, ! 

म को प्रशसा, अध्याय ४ मं मनु ने इस वरह की कि परलोक मे सहायता के स्वि 
मनुष्य को चाद्ये फ किसी भराणी को दुःखन पटुवाफर जसे वरमीक ( बिमवोट-वावी ) को 
पुत्तिका ( दीमक ) यनाती द वसे शनेः २ धम का अजन कै क्योकि परलोक में सदायता देने 


क लियि पिला, माता, सी, मा, बनधु कोई नदीं खड़ा दे। सक्ता चिन्तु कैवख मेदी बां सदाय ' 


= च ४ “= क सख न न. क 
दोता ह, राणी अेडा द उतपन्न ओर न दाता दे तथा जक्ट। ठी सुख दुःख का बरोग करवा 


चिकेत 
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२१ सनातनधमीद्धारे- | 


धममोद्पेतं यत्कमम यद्यपि स्यान्महाफलम्‌ । न तत्सेवेत मेधावी न हि तचितयुच्यते ॥२॥ ` 
एक एवसुहृदमों निधनेऽप्यनुयाति यः । श्षरीरेण समं नां सर्वमन्यद्धि गच्छति ॥२॥ ¦ 
धमोय यभ्यञयन्ति उद्िमोहान्विता नराः । अयथागच्छतां तेषा-मुयातापि पीड्यते ॥४॥ ` 
शाक्तमानप्यशक्तोऽसो धनवानपि निधनः । श्ुतवानपि मूस यो धर्मवियुलो नरः ॥५॥ । 
लाका इव धान्येषु पुत्तिका इव पक्षिषु । मशका इव कीटेषु येषां धमो न कारणम्‌ ॥8॥ | 
धर्मो माता पिता चव धर्मो बन्धुः सुहृत्तया । धमैः स्वगैस्य सोपानं धमीत्स्गमवाप्यते॥9॥ ` 
धमे चिन्तयमानोऽपि यदि माणेविुच्यते । ततः स्व्गमवाभोति धर्मस्वैतत्फङं बिहु; ॥८॥ ¦ 

संचिन्तितथाप्युपसेवितश दृष्टः श्चुत सेकाथेतः स्तुतो वा । | 

सवोणि पापान्यपहन्ति धर्मो निश्ातमांसीव सहस्रिः ॥ १२॥ 

तस्मात्सवोत्मना धर्म निदं तात समाचर । 

मा धमेविषलः भेल तमस्यन्धे पतिष्यसि ॥ १३ ॥ 

ये संतुष्टा; तिपरा महात्मानो महावखाः । 

धम्यं पन्यानमारूढा-स्ता्ुपासस् पृच्छ च ॥ १४ ॥ 

| ॥ मापा ॥ | 

है, भूमि पर काष्ट, छोष्ट के समान मृतक शरीर को अपने कमौनुसार यागकर भई, वन्धु, पुत्रा । 
यल फेरकर घरको चे आति है, केव धर्मही उस जीव के साथ जाता है इसी से अपनी सहायता , 
के स्थि सदा धीरे २ धमेका संचय मनुष्य को करना चाहिये क्यो थसकी सहायता से बड़े २ 
सकट वूर होते है ! तपसे जिसका पाप नष्ट हो गया पेसा धार्मिक पुरुप प्रकाशरूपी शारीर क़ 
धारणकर परलोक को जाता हे । महाभारत शान्तिपर्व ३२२ अध्याय भे कदेव ॐ भति व्यासजी 
का यह्‌ उपदेश दै कि हे पुत्र धभेका सेवन किया कर, दीक्ष शीत, आतप (धाम ) को सहत , 
कर, सद्‌ा जेतेन्य हो कर रुधा, पिपासा ओर करोथ को जीत, ज कमै, धरम चे विरुद्ध हो चच । 
सं चाहे कितना भी खा हो तथापि दुद्धिमान्‌ उसका सेवन न करै । क्योकि वह कम हित न्दी । 
कखाता । घमेही एक मित्र हेज शरीर छने पर भी पीठे ख्गा जाता है जर खव पदं । 
शरीर ही के साथ टट जाते ह! जा मूढ़ मवुष्य धमे में दोप निकाछ्ते है, मागे मे चटते इ 
उनक्रा अनुयायी भी दुःख पातादहै। जो मनुष्य घर्मं चे विञुख हे बह शक्तिमान भी हो वो । 
अशक्त, नवान्‌ दने पर भी निधन, ओर पण्डित होने पर भी मूख दहै । जो ध्म के अलुषार । 
नदी चलते बे मनुष्यो मे अति तच्छ हँ जसे धान्यो मे पुरक ( भूसी ) पेश्चियों मेँ पुश 
( फुद्की ) ओर कीड़ा में मच्छड़ । माता, पिता, वन्धु, मित्र, घम टी को मानना चाहिये ओर 
धमही खगल्क का सोपान ( सीरी ) है क्योकि धमी से खग मिखता हे । ध्र का इवना बड 
फ बड़ रोग मानते है कि धमे करने को फौन कदे ; घर्मका चिन्तन करता हुआ भी यदि केह | 
इत्यु का भ्राता तो बह स्वर्ग पाता हे । धर्मैकी चिन्ता, अजन, ददन, श्रवण, च्चा, भ्रदीला वे । 
भी सव पाप नष्ट हो जाते ह जेसे सू से अन्धकार, । हे पुत्र ! इसथ्यि तू सदा ओर सव भरकर 
= ध ल द होकर दुःखरूपी अन्धकारे न गिर । जो छग वेद्परायण चंवु 
पदायुभाव मदात्मा धमेमागै पर आरूढ हैँ उनकी उपासना कर ओर उनसे पूछ उन घमैदश्ी 
पण्डित महात्मा का मव सम्यकर अपनी विहय चुद्धि से अपे चिततको कुमा से बारण कर । । 


न कियो अकि 
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सामान्यकफाण्डस्य पूरवद्धः ३७ 


अवधाय्ये मतं तेपां बुधानां पमेदरिनाम्‌ । 
नियच्छ परयाबु्रा चित्तदुत्पथगामि वे ॥ १५॥ 
मनो हि सवभूतानां सन्तनोति श्ुमाद्यमभ्‌ । अशुमेभ्यस्तदा्षिप्य शुभेऽथं चावधारय ॥१६॥ 
कामक्रोध भव॑लोभं दर्पं मोहं मदं तया । निद्रां मत्सरमारस्यं नास्तिक्यं च परित्यज ॥१७॥ 
सत्यमाजेवपक्रोध-मनद्भयां दमं तपः । अर्िसां चादश्स्यं च क्षमां चेवानुपाख्य ॥१८॥. 
सोपानभूतं स्वगेस्य मादुष्यं भाष्य दुरुमम्‌। तथात्मानं समाधत्स्व ्रश्यसे न पुनयेथा॥१९॥१ति 
एवेधमेस्य महच्वोपाख्यानम्‌ यथा-- 
युधि ° उ० श्ां० २७० 
धमेमर्थश्च कामश्च वेदाः इंसन्ति भारत । कस्याभो विशिष्टोऽत्र तन्मे बरूहि पितामह ॥१॥ 
मीष्म उ०। 
अत्र ते बतेपिष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ । ङण्डधारेण यत्मीत्या भक्तायोपटतं पुरा ॥२॥ 
अधनोव्ाल्मणः फ़थि-त्कामाद्धमेमवेक्षत । यज्ञार्थं सततोऽथांथीं तपोऽतप्यत दारुणम्‌ ॥३॥ 
स निश्चयमथो त्वा पूजयामास देवता । भक्त्या न चैवाध्यगच्छद्‌ धनं संपूज्यदेवताः ॥२॥ 
ततिन्तामलुभराक्तः कतमं दैवतं ठ तत्‌ । यन्म हतं भरसीदेत मायुपैरजडीृतम्‌ ॥५॥ 
सोऽय सौम्येन मनसा देवाचुचरमान्तिके । भत्यपर्यज्जङ्धरं ङण्डधारमवस्थितम्‌ ॥६॥ 
हृषेव तं महाबाहुं तस्य भक्तिरजायत । अयं मे . धास्यतिभेयो वपुरेतद्धि तादश ॥७॥ 
॥ माषा ॥ 

सव प्राणियों के धर्म अधर्म मनदी से होते ह शसख्यि मनको अधमं से खींचकर धमे में खगा । 
काम, क्रोध, भय, डोभ, दस्म, मोह, मद्‌, निद्रा, वैर, आलस्य, ओर नास्तिकता को छोड सय, 
सिधाई, मनःशान्ति, अनसूया, ( अनिन्दा ) दम ( इन्द्रियद्मन ) तप; अहिंसा, आनुदीस्यः 
(शीर) ओर क्षमा को पान कर । खगे का सोपानरूप दुम मलुण्यशरीर पाकर अपने को 
देखा सावधान कर जिस से पुनः अधोगति न पा । एसी धमेमदल का उपाख्यान भारत 
शान्तिपर्र अध्याय २७० मे कहा दै कि युधिष्ठर ने शरशय्या पर शयन छ्य हुए भीष्मपितामह 
से पूषा कि हे पितामह ! वेद्‌, ध्म, अर्थ, काम को वणन करते दै कन्तु आप युद्चसे यह किये 
किं इनमें किससे विङेष छाम होता दै १ 

पितामह ने उत्तर दिया किं इस विपय में मै पुराना इतिदास कता हं । एक कों 
निधन व्राह्मण, अपने काम से ध्भको इच्छा करने वाङ ने यज्ञाय धनप्रपि के खयि अति कठोर 
तप किया ओर विश्वास पूर्वंक भक्ति स देवपूजा करने पर म धन नी पाया, तब उसने विचार 
किया कि णौन वह देवता है जिखश्टो मनुष्यों ने जड़ न वनाया हयो जर जो सुक्चपर शीघ्र प्रसन्न 
हो जाय । इसके अनन्तर कुण्डधार नामक देवानुचर को अपने समीप उपस्थित्त देखा, देखतेही 
कुण्डधार भ उसकी भक्ति उसपन्न हु ओर उसको यदः निश्चय हुभा कि यह्‌ देबताओं के निकट 
रहनेवाखा ओर अन्य मनुरप्यो से अपूजित दै इसका आकार टी एेसा जान पड़ता ह कि इससे 
भेरा न श्ाध्ठिरूप काय्यै तुरित सिद्ध होगा, तत्र अनेक प्रकार के धूप, चन्दन, माङा आदि से 
प्रतिदिन बह ब्राह्मण कुण्डधार की पूजा करने खगा । थड़दी दिनों में इण्डधार ने प्रसन्न हकर 
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दरि | 
३८ सनातनधमद्धार- | 
सजिकृषटशच देवानां न चा येभोयुपटेतः । एप मे दास्यति धनं मभूतं शीघमेव च ॥५॥ | 
ततो धूपे गन्धश मास्यरूचावचेरपि । वङिभि्धिविधापिश्च पूजयामास तं द्विः ॥ ९॥ ` 
ततस्त्वस्येन कान तुष्रो जलधरस्तदा । तस्योपकारनियतामिषां वाचयुवाच ह ॥ १०॥ 
ब्ह्मघ्रे च सुरपि च चोरे भग्नव्रते तथा । निष्टरृतिविहिता सद्धिः कृतघरे नास्ति निष्कृतिः ॥११॥ 
आक्ञायास्तनयोऽधमः क्रोधोऽसूयासुतः सृतः । लोाभःपुत्रो निकृत्यायाः कृतघ्नो नादेति भनाम्‌॥ ` 
ततः स` बाह्मणः खम इुण्डधारस्यतजसा । अपरयत्सर्वेभूतानि ङशेषु शयितस्तदा ॥१३॥ । 
शमेन तपसा चैव भक्तया च निरुपस्कृतः । शुद्धात्मा ब्राह्मणो रात्रौ निदशनमपर्यत ॥१४॥ 
मणिभद्र स तत्रस्थ देवतानां महाद्युतिम्‌ । अपश्यत महात्मानं व्यादिशन्तं युधिष्ठर ॥१५॥ | 
तत्रदेवाः भयच्छान्ते राञ्यानि च धनानि च। छमेःकमोभेरारब्धाः पच्छिन्दन्त्यश्युभेपुच ॥१६॥ 
पश्यतापथ यक्षाणां कृण्डधासे महाद्युतिः । निपत्य पतितो भमो देवानां भारतपेम ॥ १७॥ 
ततस्तु देववचनान्मरण द्रो महामनाः । उवाच पतितं भूमौ इण्डधार किमिष्यते ॥ १८॥ 
| कुण्ड० उ० | | यु 
यादि देवाः सन्ना मे मक्तोऽयं ब्राह्मणो मम । अस्यानुग्रहमिच्छाभि तं किञ्चित्युसोदयष्‌॥ | 
ततस्ते मणिभद्रस्तु शुनयैचनमब्रवीत्‌ । देवानामिव षचनात्‌ इण्डधारं महादुतिम्‌ ॥ ९०॥ , 
| ं म्‌. भ. उ०। 4 
उतिषठोत्ति्ठ भद्रे कृत्यः सुखीभव । धनार्थी यदि विभोऽयं धनमस्ै प्रदीयताम्‌ ॥२१॥ 
याबद्धनं भाथेयते ब्राह्मणोऽयं सखा तव । देवानां श्षासनात्ताव दसंख्येयं ददाम्यहम्‌ ॥ ५ 
विचाये इण्डधारस्तु माद्ष्यं धनमधरवम्‌ । ततोऽस्य पराथेयामास पर्मेयुदधिं सुदुकेमाम्‌ ॥२९ 
॥ भाषा ॥ ` “ 
उससे यह कटा कि ब्रह्मघाती, मद्यप, चोर ओर जिसका अत भक हो गया दहै, उनके अ 
महार्धर्या ने प्रायथ्ित्त डिखा ह परन्तु तन्न के ययि कोड प्रायश्ित नदीं हे। आद्या का पुत्र अष | 
आसूया का कोध, निरया ( छख ) का खो हं परन्तु कृतत्न किसी का पुत्र नदद हे । इसके अन । 
उस ब्राह्मण ने दण्डधार के प्रभाव से राच्निमें खम्न देखा कि देवताओं के समाजमें अलका 
के यक्षराज मणिभद्र वैठे ह ओर देवता रोग ॒धार्मक मनुष्यों को राज्य, धन आदि दे द | 
ओर पापियों के राज्य, धन आदि को छीन रे द, उन देवताओं के समक्ष छृण्डधार भूमि पर ९० । 
त्‌ करता है तथा देवताओं के यचनानुसार मणिभद्र उससे कहते हैँ कि हे कुण्डधार त्‌. 
चाहता हे ? ङण्डधार कदता है कि यदि आप खोग युद्च पर श्रसन्न है तो नं यह चाहवाह कि€. 
मेरे भक्त बाह्मण के सुख का उपाय कोई आप करदं । मणिभद्र ने कटा उठ २ तेरा काम ह । 
यह्‌ तेरा भक्त ब्राह्मण जितना धन चाहे उतना मँ दू 1 कुण्डधार ने यद विचार फिया कि मनुष्य 
धन कोई चिरकाड स्थायी नी रहता, तव यह चाहा कि इस ब्राह्मण की बुद्धि धर्मम द 
जार मणिभद्र से कया फि देना ! म इस ब्राह्मण केलिये रन्रपूणं प्रथ्री बा रन की र| 
नी चाहता किन्तु यह्‌ धार्मिक दोजाय यदी इच्छा है अर्थात्‌ इसकी युद्धि धर्मही मँ तल, ˆ । 
यदी अनुग्रह सुद्चपर कीजिये क्योकि विद्या, रूप, धन, शूरता, इरीनवा, आरोग्य, राज्य, _ 
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ओर मोक्ष तक सभी पदार्थं केवल धमही से भिख्ते है । माणिभद्र ने कदा कि धममे शरीर 4 
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सामान्यकराण्डस्य पूतरौद्धः ३० 


कुण्डधार, उ०॥ 
नाहं धनानि याचामि ब्राह्मणाय धनमद । अन्यमेवाहमिच्छामि भक्तायानुग्रहं कृतम्‌ ॥२४॥ 
पृथिवीं रत्रपू्णा वा महद्धा रतरसश्चयम्‌ । भक्ताय नाहमिच्छामि भवेदेष तु धामिकः ॥२५॥ 
विद्यारूपं धनं श्यं कीन परोगता । राञथं स्वगं मोक्षश्च सर्वं धर्मादवाप्यते ॥ २द ॥ 
धर्मेऽस्य रमतां थुद्धि ध्म चेबोपजीवतु । धर्मभधानो भवतु ममैपो्चुग्रहो मतः ॥ २७ ॥ 


भ्र. भः, 9 | 

सदा धमेफरं राज्यं सखानि विविधानि च । फणान्येवायमश्नात्र कायष्केशविवाभंतः।[२८॥ 
भीष्म, उ० | 

ततस्तदेव बहुशः ङुण्डधारो महायज्ञाः । अभ्यासमकरोद्धरमे ततस्तुष्टास्य देवता; ॥ २९ ॥ 
| प, भ, उ०। 


भीतास्ते देवताः सवां द्विजस्यास्य तथैवच। भविष्यत्येष धमौरमा धर्मेचाधास्यते मतिम्‌॥३०॥ 
`ततः भ्रीतो जर्धरः छृतकार्यो युधिष्टिर । शप्तं मनसो खब्ध्वा षरमन्यैः सुद्रकभम्‌॥३१॥ 
ततोऽपश्यत चीराणि सृष्ष्माणि द्विजसत्तमः । पाश्वेतोऽभ्याशतो न्यस्तान्यथ निर्वदमागतः३२॥ 
| भीष्म उ० | 
` ्विदी देवतानां च भसादात्स द्विजोत्तमः । चनं परविश्य सुमहत्तप आरब्धवांस्तदा ॥३३॥ 
देवताऽ तिधिश्षेपेण फटमूराश्नो द्विजः । भं चास्य महाराज इडा बुद्धिरजायत ! ३४ ॥ 
॥ भाषा ॥ 

होता हे ओर राज्यादि फी केचि धर्म दै, तो वद बाहाण छेदारदित होकर राज्यादि फड्वी 
को पावे, केवर धम पर तुम क्यो इतना आग्रह्‌ विक्षिप करते हौ ? , एसा कहने पर भी पुनः पुनः 
धर्मद पर आग्रह उसने किया इसी स कुण्डधार ओर उस ब्राह्मण पर प्रसन्न देवसमाजने कहा कि 
यह्‌ ब्राह्मण धर्मवुद्धि ओर धमौरमा होगा, पेम दुखेम वरदान को पाकर कुण्डधार अति सन्तुष्ट हुए 
इस स्वप्न देखने के अनन्तर व्राह्मण की निद्र! ददी ओर अपने समीप मे चीर कोपीन रखा हुआ देखा, 
ओर उसको देख उसको वैराग्य होगया, तव वह एक बह वन मे जाकर तपस्या करने, देवता आर 
अतिथि के सत्कार से वचा हभ फलमूढ खाने रग । इसखिये उसकी बुद्धि धमं में दद्‌ हंगयी । वदु 
दिनों के अनन्तर उसकी विन्य दृष्टि होगयी, ततर उसने यद निश्चय किया कि यदि. भे फिसी का 
भसन्न होकर धन देनावाह तो उसे मेरे कदने से तुरि भि सकता ह इसख्यि प्रसन्न हो पुनः 
तपही करने खगा । वहत समय के उपरान्त पुनः उसे यह्‌ स्ञाच हुभा फ मँ यदि अव भिसीको 
वरदान देना ववाह तो अवद्य, मेरा वचन भिध्या न होगा । इसी समय छण्डधार ने उस दर्शन 
देकर कदा कि अव तो तुम दिव्यदृष्टि होगये यहां द वेठे २ राजाओआं की गति ओर ठेोकरों को 


` देखो, जाद्यण ने रेखा सुन वहीं बेटे २ अपन दिश्य नत्र से हजारों राजाओ। को यमपुरी के नरको 


भ इवते देखा । कुण्डधार ने कदा फि भक्ति से मेरी पूजा करने पर यद्वि तुम दुःख पाथो तो म 
ने तुम्दारा क्या उपकार किया ? 1 पुनः तुम देखो मलुष्य, कामो की इच्छा केसे करे क्योकि कामों 
ही के कारण स्वम का द्वार मनुष्य ॐ च्वि रुद्ध रता है अर्थात्‌ कामार्थी मनुष्य बां नदी जने 
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धे सनातनधमोद्ारे- | | 


धप च भ्रदधानस्य तपस्पुगरे च वतेत‡ । फाञेन महता तस्य दिव्या दष्टिरजायत ॥ ६५॥ 
तस्य बुद्धिः भरादुरासौद यदिदव्यामहं धनम्‌ । तुष्टः कस्यचिदेवेह मिभ्यावाङ्‌ न भवेन्म ॥ , 
ततः भ्रहृएवदने भूय आरब्धवांस्तपः । भूयश्ाचिन्तयत्सिद्धो यत्परं सोऽभिमन्यते ॥ ३७॥ 
यदि दद्यामहे राज्यं तट वै यस्य कस्यचित्‌ । स भवेदचिराद्राजा न पिथ्यावागभवेन्मम ।३८॥ 
तस्य साक्षात्कुण्डधारो दरीयामास भारत । ब्राह्मणस्य तपोयोगात्सौहदेनाभिचोदितः ॥३९॥ 
समागम्य स तेनाथ पूजाश्चक्रे यथाविधि । ब्राह्मणः ङण्डधारस्य विरिमितश्चा भवन्नूप ॥४०॥ 
ततोऽब्रवी्कुण्डधारो दिष्य ते चक्चुरुत्तमम्‌। पश्य राङ्गां गतिं विप्र लोकयिव तु चक्षुपा ॥४१॥ 
ततो राजसहस्राणि मश्नानि निरये तदा । दृरादपश्यद्िभः स दिव्ययुक्तेन चक्षुपा ॥ ४२९॥ 
ण्ड उ० । 
मां पूजयित्वा भावेन यादि त्वं दुःखमाप्तुयाः। कृतं मया भवेति ते कथ ते ऽनुग्रहो मवेत्‌ ॥४२॥ 
पश्य पुश्य च भूयस्त्वं कामानिच्छेत्कथं नरः । खगद्रारं हि संरुद्धं माञपेषु विशेपतः॥४४॥ 
भीष्म० उ० | | 
ततो ऽपश्यरष कामं च क्रोधं छोभं भयं मदम्‌। निद्रां तन्द्रां तथास्य मावृत्य पुरुपान्‌ स्थितान्‌ ॥ 
दण्ड ॐ०9 | । 
एतर्लोकाः सुदरुदधा देवानां मानुपाद्धयम्‌ । तथैव देववचना दघं ङर्बन्ति सर्भशचः॥४६॥ 
न देवैरनलुद्चातः कबमद्धवति धावकः । एष शक्तस तपसा दातुं राज्यं धनानि च॥४७। 
ततः पपात शिरसा व्राह्मणस्तोयधारेणे । उव।च चनं धमोतमा महान्मे अनुग्रहः छतः ॥४८॥ 
॥ भाषा ॥ म 
पाते । तव ब्राह्मण ने सव मनुष्यों पर छाये हुये मूषिधारी काम, कोध, लोभ, भय, मद्‌; निद! । 
नन्द्रा, ( क्षप्पी ) ओर आङस्य को देखा । अनन्तर कुण्डधार ने कहा कि देवताओं को मुय व. 
सदा भय रहता हे कि वे तपस्या कर कदाचित्‌ भेरा स्थान नँ इसी से देवताओं की आहु , 
ये कामादिक मनुष्यो को चेरे रहते ओर उनके धर्म कर्मो मे विन्न भी फिया करते द ओर देवत । 
की अनुज्ञा विना, कोड मुप्य धार्मिक भी नदी होता, देखो तुम तपस्या कर धार्मिक हो राज्य अ. | 
घन अन्य पुरपों के दिय देने मे भी समर्थ हौ य सुन बह धमौरमा ब्राहमण न कुण्डधार के बरं 
पर शिर रखकर कद! किं ° सुञ्चपर वड़ा अनुग्रह किया गया › अव मे यह्‌ प्रार्थना ह किं अपि 1 
पर अनुमह से युद्चे धनादिक न देकर केवल धार्मिक वनाने के खयि जो प्रयन्न करते थे > 
काम ओर जोभ से उस प्रयन्न में दोप निकाठता था ( अर्थात्‌ सन्ने धनादि नदी दिखाते ) इख “` 
अपराध को आप क्षमा कर । इण्डधार ने का ° मैने क्षमा किया › आौर राह्मण को हृदय से ग, 
कर वरदा अन्तित हो गया। 9 
उसके अनन्तर वह ब्राह्मण छुण्डधार के प्रसाद्‌ ओर अपनी तपस्या से सव नः 
जाने खगा, ओर आकाशगमनादि सिद्धिर्यौ उसको प्राप्त होगई । अर्थात्‌ धर्मही से योगसिद्धियो ° 
सुचि पयेन्त प्रशंसनीय गति का छाम उसको हुआ । यह ककर भीप्मपितामह ने राजा यु" + 
से का कि देवता, यश्च चारण, ओर सत्पुरुष खोग सभी धनादये। ओर काभियों की प्रशसा ् 
करते किन्तु धार्मिको दी की भरोसा करते है । तुम्हारी युद्धि धर्मी मे सदा निरत रती हे ६ ॥ 


न भोका 


न न भि का जोक जि छ 


| 


| 
॥ 
। 
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सामान्यकाण्डस्य पूरवादधः ४१ 


कामलोभानुषन्धेन पुरा ते तदसरूयितम्‌ । मया स्नेहमविज्नाय तच मे क्न्तुमदेपि ॥ ४९ ॥ 
क्षान्तमेव मयेत्युक्तवा कुण्डधारो द्विजपंभम्‌ । संपरिष्वज्य बाहुभ्यां तत्रैवान्तरधीयत ॥५०॥ 
ततःसर्वास्तदा ोकान्‌ ब्राह्मणो ऽनुचचार ह । इुण्डधारक्ादेन तपसा सिद्धिमागतः॥२१॥ 
विहायसा च गमनं तथा सङ्कदिपि त।्थता। घमोच्छक्तय। तथा योगाद्‌ या चैव परमा गतिः ॥६२॥ 
देवता ब्रह्मणासन्तो यक्षा माचुषधारणाः। धामिंकान्‌ पूजयन्तीह न धनाढधान कामिनः ॥ 
सुभसन्नां हि ते देवा यतते धर्मे रता मतिः। धने छुखकखा काचिद्ध्मे तु परमं सुखम्‌ ॥५.॥ 
इतिधमेमाहात्म्यम्‌ । 
अत्रेदमवयेयम्‌ एवैविधोऽयं धर्मस्येव धभेस्य महिमा यदस्याशऽषभ्मकेकफडा अपि भेदाः 
परकोकनास्तिकैरपि समासािततत्तदाधेकारिशरीरकोकायतिकपथतिभिरवदयमेवान्ठेया, व - 
सनीयाश्र तथाविधा अप्यध्ममेदाः । तथाहि-आस्तिकनास्ितिकान्यतरमतपक्षपातमतिद्रणु- . 
त्सार्य यदि विचार्यते तद्‌ आस्तिक्यनास्तिक्यपक्षयोषिंवादस्य कलिकार्परम्पराऽऽयति- 
त्वाद्धिविधेभ्यस्तद्धिमतिपत्तिवाक्येभ्यो जायमानः परलोकस्तित्वसन्देहस्तावसथपतरम- 
पक्षपातिनाभन्तराक्रामति । सचासौ नास्तिकानामास्तिकेरास्तिकानां च नास्तिकैवोदेषु 
विजयानां सदस्रशो ददौनभरवणाभ्यामन्यतरपक्षसत्यतानिश्चयामावादवाधितोऽचुवतेत 
इत्येपोऽ्थो ग्रीष्म भीष्पमध्याइतपनायमानत्वारपवेखोकसिद्धान्त भूतो नापहनमहेति येतु केचन 
नास्तिका, नास्स्येव संदेहः परढोकनास्तितवस्यैव निधितत्वात्‌ निबितो हि वादं कराति 
| माषा ॥ : 

सुश्चको यह निश्चय है कि देवता सव तुम पर प्रसन्न है धनम सुख की कोद कलामात्र है, धभ 
तो सभी सुख है । धम की महिमा पूणं हई ॥ 

अव यहां इस धिपय पर ध्यान देना चाधिये कि धमे की यह महिमा धर्भदीमेंदहेन कि 
अन्य ये, कि धर्म के जो भेद, सन्ध्योपासन आदि पेत ह कि जिनका फड परखोक हीमे होता है 
वे भी विचार के अनुघार नास्तिको के भी करने दी के योग्य हं ओर धमे के बिरुद्ध अधमे मी जो 
परडाक दी म फल देनेवाखा है वह नारितकों को मी स्यागने दी के योग्य हे, क्योकि आस्तिक आर 
नास्तिक मे किती एक के मत पर पश्चपातदृ्टि के दूर व्याग कर अर्थात्‌ ठृतीय वनशर यदि त्िचार 
फियाजाय तो प्रथम २ परलोक ॐ होने ओर न होन फा सन्देह दी विचारक पुरुप के अन्तःकरण 
म उपस्थित होवा है । क्थोकि कलिका फे प्रताप के अनुसार आस्तिक ओर नास्विकर के मतो का 
विवाद बहुत समय से चखा आता है जोफि सव पर प्रसिद्ध है जर उक्तः पक्चपातरदित विचारक के 
हृद्य से यद संदेह एकाएकी हट मी नहीं सकता क्योकि एे्ा परिवक्तन सद्ञोवार हदोचुहा दै ङक 
किसी २ समय मे आस्तिको ने नास्तिको का ओर नास्तिको ने आस्तिको का पराजय मतवादु में 
दिया ओर कसते मी है । पक्षपातञ्यल्य धिवारक यदि भिध्यावाद़ी न दो तो कद्‌पपि वह्‌ ठेसा 
नहीं कह सकता छ मेरे हदय म॑ उक्त सन्देह न्दी है, अथात्‌ जसे तपते हुए मध्यासु को खोड यह्‌ 
नहं क सकता कि सू नरह दै, वैसे ध उक्त सन्देद्‌ को भी कई यद नर्द कद्‌ सकता कि उक्त 
विचारक धुरप ऊे हृदय म नही है ओर जब तीय पुरुप के हृदय मे यह सन्य दै तब जास्विक 
मा नास्तिक मदवाड का यह कना फि मेरे दद्य म यद सन्देद नदं दै, ग जहत समद्नताह 
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म्‌  सनातनधर्मोद्धारे- 


संशयस्तु निणेयश्क्सभावादेवेति गजनिमीङिकया भखपन्ति ते तु भडवातिकन्यायङ्परः 
जछितत्वचिन्तामणिमभृतिग्न्थाक्ताभिरितराभिश्च युक्तिभिरस्मिन्‌ काण्डे द्चनकाण्डे ब ` 
(बक्षावष्यन्त एव संशयस्त्वयं भत्यक्षसिद्धो न तैरपरापितुं शक्यः । अस्यां प्रो. 
कास्वित्वसंशयदशायाश्च किमचष्ठेयमििति विचारे यथा पथि मोज्यलाभसंदेहावस्थायामरि. 
कतटादापादतरयुगलं पांख॒रकठेवरेहीलिकोकैरपिपाथयकरण्डिकाः कोदीक्रियन्ते, यथाच 
ेरप्यव्यगन्तन्ये मागं दादलाभिपतनस्य सन्दे नियतमेदरदीयास्वायुषानि पिन गमये 
तथा भकृतसंदेददरायां सर्वेथमरवाजुष्ेयो वजनीयभराधम इति निथीयते । परलोकास्िलः ` 
करप सत्यतायां तथासति केवरकाम्यकमेभ्य इष्मपने निलेभ्यो नैमित्तिकेभ्यथानिष्ठरि 
हारस्य परोके संभवेन सर्े्टतिदधैः तन्ासित्वकल्पे सत्यतायान्तु भोज्यस्यान्यया छापे | 
पाय यानस्य, शादूलानापतने चायुधोद्हनस्येव तादशधरमाचरणवैयथ्यमात्रम्‌ नत्वात्ययिः | 
कक्छटगङ्का ऽपीत्युमयोः कल्पयो; इशखनिश्वयात्‌, विपर्यये हु नास्तित्वकल्पस्य सलतायां । 
| ॥ माषा ॥ | | | 

वास्तविक मं सत्य नदीं हो सकता छन्तु वे अपने मतके पश्चपात ही से रेखा कहते है, ओर यह तो | 
दूस बात है कि मतवाद्‌ के अवसर भं बे अपने मत पर निश्चय दी प्रकाश करते है तथा यदि मान 
भी छया जाय किं उनको अपने २ मत पर निश्चय दी है तव भी इस पर क्या विश्वास दो सकता हं ह | 
कान निश्चय सत्य दै क्यो क परङोक काोनावा न होना परोक्ष फी वाव है इसी से प्रयक्ष के द्वार 
सका निश्चय नदी हो सकता । ओर कोई २ नास्तिक अपने २ अन्धां मे यह 1डखते ह कि हमको | 
पराक न होने का निन्य दी है न कि संक्षय, 1$न्तु पसे आमहियों के दिथि भटरवार्तिक, न्यायङ्द | 
माजि, आत्मवत्त्वविवेक, ओर तत्त्वचिन्तामाणि आदि ओर २ अन्थरूपी ओपध, रिथतदही ह जिनका । 
आशय इस काण्ड ओर दशंनकाण्ड मे कहा जायगा । ओर उनका कथन छु सत्य भी हे क्यो । 
सदेद उसको होता दै जो परलोक का होना जौर न होना इन दोनों कोटियो की युको को । 
जानता है बे तो परखोकसिद्धि की युक्ति ओर श्रमणो के अन्ध को पदे दी नदीं है, ओर आंखो वे | 
परखोक को देखते ह नही तो उनको परक का सदे कैसे हो १ क्योकि वो चार वर्यं के वाठ । 
को 'मी प्राक का सन्देह नदीं होता । ओर येते सन्देद की दक्षा भं जय यह्‌ विचार किया जाता है । 
कि क्या करना चादिये १ तव यह रोकच्ष्टान्त सन्मुख खडा होजाता ह क दल्वदि भी जव देवे 
दूरवती देश को जाने लगते हँ कि जिसके माग भे भोज्य पदार्थं के छाम का सन्देह है भर , 
व्यात्रादिरूपी हिंसको से भय का संदे है तो अवदय भोज्य वस्तुओं की गठरी ओर प्रौढ आयु | 
वाधकर जाते ह । पेसे दी उक्त सदे की श्चा भ सवको ध्र ही का अनुठान ओर अधमे का वजन 
नियम स करना चाहिये क्योकि यदि परङेक सदय होगा तो काम्य वेदिककर्म करने से सुख, . 
आर्‌ नियकमे करने से दुःख का परिहार, पराक मं दोगा, यह वहुत वड़ा खम है । ओर यद्रि ` 
परछाक नहीं हागा तो जसे भ्रकारान्तर से माग म मोजन मिलने ओर व्याघ्रादि के समागम न 
दने फी दशाम, भोज्य की गठरी ओर प्रौढ आयुध के वोक्च उठाने की व्यर्थता होती है वैस दी ` 
धमेके आचरण ओर अधर्मं के परिदार की व्यर्थतामात्र होगी यह्‌ हानि बहुत थोड़ी है, जौर यद भी ` 
लाभ है छि मनका लटका मिटा रदेगा। ओर यदि घ्म कर्म न फिया जाय ओर अधम से न बा जाय 
तब तो यद्वि परलोक न सत्य दोगा तो डा इतना ही है कि जेसे उक्त संदेह की दशा मेँ भोज्य. 
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व्ययायासयोरभावः । यथाऽन्यतो भोञ्यङामे व्याघ्रनापतने बा पाथयासंग्राहिण आयुघा- 
संभ्रादिणो बा इत्यस्ति कियांिट्ठाभः, अस्तित्वकल्पस्षत्यतायां तु मोज्यालाभे- पायेयासं- 
आदिणो व्याघ्रसमागमे चायुधासंग्राहिणो मरणमिव सुखाभाषो नरकयातनाचुभवश्रेति 
महदेवानिष्टम्‌ । एवं च यथोक्त सदेदावस्थायामसेदहमेव खोकः पाथेयमायुधं च शष्वाति 
तथैवोक्तसंदेदावस्थायामापि सवैरोकैभर्माऽनुषेय एव नहु. हेयः, अधपेश्च हेय एव 
नतुपादेयः । अथ यादि परकोकस्यास्तित्वमेव सत्य॑ भविष्यति तदा देहपातानन्तरमेव 
परलोकः केनाचदुपायेनानि वारयिष्यामि किमिदानीमेव . व्ययायापरवहुकेन धमा- ¦ 
जष्ठानेनेति चेत्‌, एवं तिं पररोकस्म शाज्ोक्तस्य तदा सल्यत्वातु मबवत्‌ पारणोकिकदुः . 
खानां परिहारस्योपायोऽपीदैव सम्पादयितं शक्यो . नत प्रलोकेऽपीतिजाज्ञाथस्यापि 
सत्यतां परस्मिन्नेव खोकेऽु मदिष्यति तत्र च दुःखाचभवात्‌ किमहं भूलोके न धमेमकापं 
किमिति वा पापमकार्मिति पर्चात्तापातिरिक्तं न किमपि हस्तगते भविष्यति । किञ्च 
यदि फठसदेहावस्थायामेव सरवे रौकिका युद्धकृष्यादयो व्याध्रसपेकष्टकवजंनादयश्च 
व्ययायासवहुा व्यापारा उत्करैककोरिकसंश्यरूपया, फलस्य सं मावनयेवाचुधरीयन्ते नतु 
नि्येन, भाविनि इढतरभमाणामावात्‌ तदा किमपराद्धं वेदिकंधेमैरधमेवनेनेब । अपि च 
यथा कीडादयो बहवो रौकिका व्यापारा अल्पिषठफदा बद्िष्टव्ययायास्राश्च कातुकमात्रेण 
॥ भाषा ॥ 

की गढरी ओर आयुध को न छेकर चदन वाड उक्त मलुष्य को देवद से भोज्य मिलने ओर 
व्याघ्रादि के न अनि की दक्षामें परिम से छटकारा होता वैसे दी धमे करने ओर अधमे स 
यचने के परिभ्रम से वचना होगा, ओर यदि परशरोक सल दोगा तव तो जसे उक्त सदेह की द्रा 
मे मोज्य की गठरी ओर आयुध के विना चखन वाछे मनुप्य का भाज्य न भिल्ने ओर व्याघ्र के 
समागम से स्यु होता है वैसे ही धमे न करने ओर अधमे करने वाल को पराक में सुख न 
होगा ओर बहुत काठतक नरकयातनापं स्चेढनी पंईगी इससे आधेफ क्या हानि होगी । तस्मात्‌ उक्त 
संदे के खान मे जसे सामान्य मनुष्य भी भोञ्य की गठरी ओर आयुध, नियम से प्रण करते 
है वैसे ही परलोक के सदेह की अवस्था-मं मी सवको धमे दौ का अनुछठान जर अधमे का याग 
नियम से करना चाहिये । 

भ०--यदि शरीर छृटने के अनन्तर प्रयश्च से परलोक निश्चित होगा तो बरही किसी न 
किसी उपाय से सुख का छाभम ओर दुःख का परिष्ार कर छिया जायगा यां द्‌ चिना परलाक्‌ 
देखे धकारो में व्यय ओर परिभम, वथा अधर्मवर्जन ॐ नियम से छे शृरने का पिरे ही 
क्या आवश्यकता है ? । . 

० जसे शरीर दागने ॐ अनन्तर शास्लोक्त परलोक की सदयता छा निश्चय दोगा 
देसे दी ८ पारडौकिक दुःखों का ओपथ ( धमोवरण ओर अधर्मब्रजेन ) इसी खोक में हो सकता है 
न द्धि परदोक म मी" इस शाख की सता - ओ परखोक टी मं निश्चित होगी, तव तो नरक 
यातना, ओर यह प्रश्वाताप भी सिर पगा कि ‹ हाय २२ क्यांन भनि भूञोक भ धमे किया, क्यो 
पाप किया › भौर पश्चाताप दी रह जायगा क्योफि उस दुःख का तो आपंध वदां दुकेम दी दै ।. ` 
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४४ सनातनधमोदारे- &. 


छोकिकैरच्ीयन्ते तथेव धमोअपि यदि कौतकीभरेव पारणकिकटुःखशङ्कापनोदनपात्ाः 

यिभिरयुषटीयेरेस्तदापि लाभ एर नतु हानिः । तस्मात्‌ उक्तसन्देहावस्थायामपि सव. ¦ 

मोऽचु्ठयो बजेनीयथ तादशोऽधर्मे श्त्यपक्षपातो नणयः । ¢ 
तदुक्तम्‌ । असत्ये परलोकेऽपि न मल्यैःसुञतं सयनेत्‌ । 
यदि न स्यात्तदा स्या यदि स्यान्नास्तिको हतः ॥ 
इहैव नरकव्याधे चिकित्सां न करोति यः। 
सभराप्यानापषं स्थाने स रुजः फं करिष्यति ॥ इति ॥ 

इति धमेराजसन्ननम्‌ । 





अथ वेद्दुगेसञ्ननम्‌ । 
त ल तज्न धमाधमेभ्रमाणोदेदा : 1 
एवं धमपदस्यार्थो, धमेुक्षणं, धर्मस्य महत्व कियांधित्तत्यपश्चसतस्य सर्वोपादेषतं 
च द्चितप्रने । अथ धमे कानि ममाणानीति निङ्गासायां तानि निरूप्यन्ते ॥ 
र कर त्न मानवे २ अध्याये । ॑ ` ~~ 

वेदोऽखिो षमेमूढ स्एतिरीङे च तद्विदाम्‌ । आचारवैव साधूना मात्मनस्तुटिरेवच ॥ ६॥ 
॥ भाषा ॥ "प 
जोर जव युद्ध, ृपि, आदि ओर व्याघ्रादिवजेनादिरूपी सव ही डोकिक व्यापार १ 
की सभावना दी से क्रि जते है जर सेभावना उस संदेह का नाम हे कि जिसकी एक कमि 
.( प्च ) अन्य कोटि की अपेक्षा वख्वती दोती है जेषे यदि बृष्टि आदि अनुक्रूङ होगी तो कपि ४ 
अवद्य ह घान्यलाम दोगा, इयादि । यद्‌ सेभावना निश्चय नद. है क्योकि अनुकढ इष्टि होनेपः 
भी अन्यान्य बाधक होने से धान्यङाम न्धी होता अथोत्‌ भवी पदू्यं में ृढतर प्रमाण ध 
भिङ सक्ता इस रोति से जव सभी लोकिक ज्यापार ( जिनमें ® दुःख ओर उ्यय अधिकाधिई । 
शते है) फल के संदे ही की अवस्था में किय जते है तव धमीनुषछान ओर अधर्मवजेन ल्प 
वेदिक ~ ह्यन क्या अपराध किया हं । ओर क्रीडा विहारादि बहुत से अनावदयक लौ 
न्यापार मौ कालुकृमात्र के अनुतर अधिकाधिक श्रम ओर व्यय सें डो मे जसे किये जवि 
वैसे ही परटोक भं सुख की सम्भावना ओौर दुःख की शद्धा फी निदत्ि के छ्य यदि धमानिरण ओ । 
9 रूपी ८ व भी किये जर्ये,तो रभ दहीहैनकि हानि 1 तस्मत्‌ (# 

› पक्षपात से द्यूल्य है कि परलोक फे संदे मे भी सवक्रो 

1 रखोक के सदेह की अवस्था मे भी सवको धर दी करना ओर 


॥ 
न 


| 
| 
| 
| 
| 
| 











= 
।। 







यह धभराजसज्नन भकरण समाप्घ हआ । 
अब बेददुगेसज्नन का आरम्म किया नाता है । 
, धमं ओर अम के.ममा्णों का उ्ेख । ` 
खलाई गयी जव धर्भमे प्रमाण दिखलाये जति दै । मस 
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सामान्यकाण्डस्य पूवोद्धः | ४५ 


यः कथित्कस्यचिद्धरमो मनुना परिकीतिंतः। स सर्वोऽभिहितो बेदे सवेज्नानमयो दि सः॥७॥ 
सर्वं तु समेश्यश निखिडं ज्ञानचक्षुषा । शृतिभामाण्यतो विद्धान्‌ सधर्मं निविशेत ॥ ८ ॥ 
श्ुतिस्शत्युदितं धमं मनुतिषठन हि मानवः । इह कोतिंभवाभरोति परत्यचावृचमं सुखम ॥ ९ ॥ 
तिस्तु ेदो वैकेयो धर्माच त वै स्एतिः। ते सव्ष्वभी मास्ये ताभ्यां पो दि निवेमो ॥१०॥ 
वेदः स्परतिःसदाचारः खस्य च यमात्मनः । एतचतु्षिधं माः साश्षाद्धभस्य. उक्षणम्‌ ॥ 
अभ्रकमिष्वसक्तानां धर्मानं विधीयते । धर्म जिलासमानानां भमाणं परमं श्रतिः ॥ १६॥ 
| भगवान्‌ याश्वरकयोऽपि १ 
पुराणन्यायमीमांसा धमेशासाङ्गमिभिताः। वेदाः स्थानानि विद्यानां धमेस्थ च चतुदश 1३॥ 
शतिःस्मरतिः सदाचारः स्वस्य च परियमात्मनः। सम्यक्‌ सकर्पजः कामो भ ॥ 

अत्र मनवः पष्ठः, यादवरकीयश् सप्तमः शोकः उपन्यस्य व्याख्यातो मित्रिभ्रण। 
तथा च यथाक्रपं परिभापामकरणे बौरमित्रोदये । 

| ॥ माषा ॥ 
अध्याय दो २ होक ६-७-८-९-१०-१२-१३ ओर याज्ञव्श्यस्पृति अध्याय १ छक तीसरे ओर 
खावें से थ मे प्रमाण दिखलाये गये ह उनमें से मनु के छठे ओर याज्ञवल्क्य के सातवे सोक 
की व्याख्या विश्चेप से अगि डिखी जायगी ओर अवशिष्ट शोका का अश्वराथं यह है कफिजिसर 
काजोर धर्मं मनने काहे वे सव धमै, वेदम है । क्योकि मनु स्ैज्ञनमय अर्थात्‌ प्रचङिव 
ओर लुन सब वेदशाखा्ओं के ज्ञाता है ॥ ७ ॥ इस पूण मानव धर्मश को मीमांसाग्याकरणादि 
रूपी ज्ञ्नचशु से भटी भांति विचार कर वेद्‌ रूपी प्रमाण से विद्धान्‌ अपने घमर्मेरवदहो ॥ ८॥ 
्ुति ओर स्छति मे के हुए घमेको करता हभ मनुष्य इस खोक में कीर्ति ओर परलोक मं स्वग, 
मोक्ष, रूपी परम सुख पाता हे । इस वाक्य से इस विधिवाक्य कौ कर्पन। होती है कि व 
स्पृति मे के हए धमै को करै ॥९॥ वेद को शति, ओर धमशास्ञ को ति कते है । इन दोनों की 
सवी आज्ञाओं का निःशङ्क पाठन करना चये कथा कि इन्दा दोनो, से धे का प्रकार होता दे 
॥ १० ॥ चेद्‌, स्यति, सदाचार, ओर वैदिक की रुचि ये चार्‌ धे मे अ्रमाण है ॥ १२ ॥ धनादि 
रूपी अच ओर काम के ठम्पट जो नष है उनङ़े खयि, घम के ज्ञन क विधान दै अर्थात्‌ अर्थ 
ओर काम की इच्छा से ठो कफो सुखवनि के खमि धश्च करते वाखा को उक्षका फट नदी भिङता 
ओर धर्मजिह्ासुओं के छि शि द मूधमिपिक्त परमण है ॥.१३॥ पुराण १ न्याय र 1 
( कभमीमांसा-मक्किपीमांसा- ब्रह्ममीमांसा ) ३ धमङ्ाख्‌ ( मन्वादिस्छवि ) ४ ५ थात्‌ 
शिक्षाः ५ कर्प ६ व्याकरण ७ निसक्तं ८ छन्द ९ उथौतिय १० ये दश्च विया अर चर्‌ चद्‌ 
येः चौदह वियापं ज्ञान ओर धर्म के स्थान ह ॥ ३॥ ् 
मतु के छेक ६ ओर याज्ञवल्क्य के शोक ७ की जयाख्यां वीरभित्रोदरम के परिभाषा 

प्रकरण नें पण्डित भित्रभिश्र ने यथक्रप्र इख रीतिसेकी दै कि आपस्तम्ब अदि कल्पसुतरकृार 
महषियो ने मन्त्र ओर ब्रह्मण दोनो मगो के सयुवाय को वेद्‌ का यतलाया है, यह 
बेद्‌ अखि ( सम्पूणं ) धर्मम प्रमाण है। “'भरतिष्ठन्वि हव! य एता रात्रीरुपयन्ति ) (जो खोग रात्िसत्र, २ 
करते है वे प्रतिठिव होवे द) इ वेद बाक्य स यद बिधि वाक्य निकूठता हैकि स भरतिषठकामारात्िसत्र 
मासीरन्‌ ° (विषा चाहने वि रात्रि सत्र कर ) यद निकला हभ ब्य वेदिक नह द इ भम 
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४६ सनातनधर्मोदारे-- 


वेदति, वेदो ' मन्वरव्राह्मणयर्वदनामधेय › मित्यापस्तम्बादक्तो मन्त्रत्राह्मणसथुदाय, ` 
असिः लिज्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानुमितो ऽतिदेशकस्पदच (यज्नं व्याख्यास्यामः घ ` 
त्िभिर्वदेविंधीयते ” इति आपस्तम्बादिवचनात््रय्या भर्ममूलत्वं नायर्वणस्येति शङ्कव्यं ` 
बा ऽखिलग्रहणम्‌ । आयवेणस्य भाधान्येन वैतानिकाभिहोत्रादिषर्मामातिपादकत्वेऽपि दब ¦ 
शृरुपशान्त्यादिसवेवणेसाधारणधपेमातेपादकत्वादक्तं धर्ममूखत्वमितिभावः । धर्मग्रहणमर्प | 
स्याप्युपलक्षणम्‌ तस्यापि तच््ज्ञानमतिवन्धकी भूतान्तःकरणाछ्य दितोरदेयत्वेनावस्यमतिपाबः ' 
त्वात्‌ । मूकम्र-भमाणम्‌ । तद्विदाम्‌ वेदविदाम्‌ । एतेन न स्प्रयादेः खातन्व्येण पभ्राषाष्म्‌ । 
$ बेवमूलकतयेति ज्ञापयति । स्फ़तिः याज्ञवत््रयादिषरमेशाज्ञम्‌ । शीम्‌ ब्रह्मण्य, 
देवपितुभक्तता, सौम्यता, अपरोपतापिता, अनसूयता, मृदुता, अपारुष्यम्‌, पत्रता, भिय 
वाएदता? छृतन्नता, भरण्यता, कारुण्य, भान्ति, भति अ्रयोदशषविधं हारीतोक्तमू्‌। अत्र 
भदत्तिभिन्ना्रोहा्ाचारस्य भामाण्ययुच्यते, आचारभत्यत् तु भदत्यात्मकस्येत्यपौ रक्तम्‌ 
आचारः विवाहादौ कङ्कणवन्धनाचचुष्ठानमू । साधूनामिति कचिद्धमैत्वसन्देहे सति वैद 
संस्कारवासनावासितान्त;करणानां साधूनामेकतरपकषे . आत्मनो मनसः परितोपस्तष 
भमाणामिति कलपतर! । तथाच तंत्तरीये धर्मसन्देदष्पन्यस्य “ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मररिन । 
यक्ता अयुक्ता अदक्षा धमंकामाः स्युः यथा ते तत्र यर्तेरन्‌ तथा तत्र वर्तेथा ” इति अनेन 
पेदूपमपि भमाण्टक्तं मवति । अथवा आचारशैव साधूनामिति च्छेदः । एवश्वावेदविदाम । 
सीणदोपपुरषाणामाचारः भमाणम्‌ । तथाच सच्द्रा्याचारस्ततपु्ादीन्माति भवति भमाणपु 
| ॥ भाषा ॥ | 
के वारणां .असिङः शाब्द कहा गया है अथात्‌ वैदिक वाक्य के तुल्य ही उससे करिपत वाक्य म 
धमे में परमाण ह । अयवा आपरस्तम्बादि महिं ने कर्पसूत्रो मं कहा है कि "तीन वेदों मँ यञो | 
विघान है " इससे किसी को यह भरमनदहो जाय कि तीन ही वेद्‌ धर्मम प्रमाणेन कि अयः | 
वेद्भी, इसके अथं अखिलः शब्द्‌ का गया अथात्‌ यद्यपि अ्निहोत्रादि यज्ञ (जिन मे कि | 
दीं का अधिकार हे) अथवे वेदमे नदीं के गये है तथापि सव वणां के सिये साधारण वुढपुर । 
शान्ति आदि धर्मो का विधान अथर्व बेद्‌ म है इसय्यि ऋग्वेदादि के समान वह भी धम म रमाण 
हे ।"धमे शब्द से अधमं भी सूचित होता है अथोत्‌ अधर्ममे भी वेदी प्रमाण है क्योकि याग कटः 
के ख्यि अधमे का ज्ञान मी आवश्यक है । याज्ञवल्क्य आदि महार्षयो के निर्मित धर्मशाल, स्ख । 
कष्टङते द, एवं हारीत महार्थं ने कदा है कि ब्राह्मणों मे श्रद्धा, देवता ओर पितर मे भक्ति, । 
अभाव, अन्य को दुःख न देना, किसी के गुणमें दोष न निकाठना, मनकी कोमङ्ता, राणि 
से भेत्री, भ्रिय बोलना, किसी के उपकार को न भूना, दीनको शरण देना, द्या, शान्ठ, च 
कीक कदे जति दे । वेद्‌ ओर वेदाथ जानने बाढ पुरुपा की स्यति ओर शक भी धर्मम भ्रमण | 
इससं यह्‌ बात स्पष्ट ही खकती है कि वेद्‌, स्वतन्त्र प्रमाण है शौर स्ति आदि व वद 
मूढक दा तभी प्रमाण दो सकते हँ । यदि फिसी विषय मे धरम अधमै का सन्देह दो तो वैदि$ 
वासना से जिन के हवद्य सद्‌ा वासित रदत ह पेते साघु पुरुपा के आचार, डस विषय में एक पर्ष 
क निन्रयाथे भमाण दै । एवम्‌ मन का संतोप मी उनका धम मे प्रमाण है। जो विषय वेद्‌ मे विकर श्‌ 
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सामान्यकाण्डस्य पुवाद्धेः ४७ 


आत्मनस्तुषटिरेवचेति बैकल्यिकेऽ्थे। सा चात्मानं प्रत्येव । श्रुतिः स्फ़ृतिरिति सम्यक्‌ सङ्पाच्‌ 
शास्लाविरुदढसकल्पाज्नातः कामः मयाभोजननव्यतिरेकेणोदकं न पातव्यमिदयेवंरूपः । अथवा 
सम्यक्‌ सङ्कल्पात्‌ रागादिरदितसङ्करपात्‌ श्ञानात्‌ उपजातं ब्राह्मणोपचिकीषपयेव मनुना 
रीरत्वेनोक्तं सम्यक्‌ सङ्कल्प इत्यनेनोच्यते इति फल्यतरः अत्रापि धग्रणमधमों 
पलक्षणम्‌ इति । | | 
इति धमांध्म॑भ्रमाणोदेदाः । 

अत्र वेदोऽखिर इत्यादौ मानवपये ८( वेदो धभ॑मूलम्‌ ) इस्ययमवयवः भथमे 
व्याख्येयः तत्रापि ध्मपदायः पूवमेव व्याख्यातः अतो ^ बेदो मूलम्‌ ” इति चतुरक्षरो 
ऽवयव इदानीं व्याख्यायते । अत्र मुखशब्दस्य भ्रमाणमयेः ` 

ू ( अथ वेदलक्षणनिणेयः ) 

अथ को वेदः ?। मन्त्रब्राह्मणसयुदायः.“ मन्त्रत्रा्मणयोवेदनामधेयम्‌ ” इति काल्या- 
यनापस्तम्बाभ्यायक्तेः अथ किं तस्य लक्षणम्‌ १ न ताददवेदपदंश्चक्यत्वम्‌ तत्‌; शक्यतावच्छे- 
दकक्षानं विना तस्य दुग्रहत्वात्‌, नापि श्ाखासञ्चदायत्वम्‌ मन्त्रत्राह्मणसथदायत्वं वा वेदे- 
कदेशस्य शाखात्वेन ब्राह्मणत्वेन च वेदत्वघटिततया तस्याचयाप्पानिष्पन्नत्वात्‌ । नापि शब्दत- 
दुपजीविभमाणातिरिक्तममाणजन्यममित्यविपयायेकवाक्यत्वम्‌। स्फृतिभारतादावतिमसन्नात्‌। 


॥ भाषा ॥ 
कटे हुए द जैसे ^ व्रीहिभिर्यजेत यतरवौ ” ( चावल से अथवा यव से यज्ञ करे, ) पसे विषय में 
अपनी रुचि ही प्रमाण है चाहे दो मे जस से कर ॥ याज्ञवल्क्यस्यृति भें इतना विप भी कष्टा 
है फि अच्छे सकतल्प से उस्पन्न जो काम ( नियम) है वह भी धमं में प्रमाण है जसे “ भोजन से 
अन्य समय में मै जक न पीडगा " इव्यादि । अथवा सम्यक्‌ सङ्कल्प, ( रागादि देप से रहित चान ) 
से उत्पन्न हारीतोक्त शीर ही ‹ सम्यक्सद्कुसपजकाम › शब्द्‌ से यो का है। जिस को किं मुने भी 
कहा है। यहां भी पूर्वैवत्‌ धर्मं शब्द्‌ से अधमे भी सूचित समञ्लना चाहिये 1 घमे, अधमे के प्रमार्णो 
का उदेख पूणे हुआ 

मनु के छठे -छोक का प्रथम चरण यह है ^ वेदोऽखिलो धमेमूखम्‌ ” इस मे भी “बेवो 
ध्मूलम्‌ ? इतने अका का तात्पयै भ्रथम कना उचित है ओर इस में मी ‹ घमे › शब्द का अथं 
भरयम ही विस्तर से कदा गया है अव ८ वेदो भूम्‌ ” इन अवशिष्ट चार अक्षरो फा व्याख्यान 
आरम्भ किया जाता है कि, यदा मूढशब्द का प्रमाण अये ह, इस से समुदाय का यह अथ इजा 
कि वेद्‌, धमे म प्रमाण दहै। 


चेद्‌ के रक्षण का निर्णय । 
वेद्‌ कौन हे १। मन्त्र ओर नादयण का समूह वेद दै क्यो कात्यायन ओर आपत्तम्ब 
महाप का (मन्त्रनादमणयर्बेद्नामधेयम्‌) (मन्त्र ओर माह्यण के समुदाय का बदनाम है) ये एकाकार 
वाक्य ह| 
रञ्ज वेद्‌ का क्या क्वण ( पदचान, धा असाधारण स्वभाव ) है १ क्याकि- 
(१) यदि यह कदा जाय कि वेद ब्द से जिसको कते द॑ बही वेद्‌ दे, तो पुनः यद 
भभ होगा छि वेद्‌ शब्द्‌ जिख वस्तु को कता दै उसका क्या लक्षण हे ! इस पर यदि यह्‌ क! 
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८ ` सनातनधमदार- 


नापिसंदिग्धपोरूपेयताकवाक्यत्वम्‌ बादिनोः भययेकमन्यतरकोटिनिशयस्य बादान्यथाद 
्यैवावश्योपेयत्वात्‌ तदुक्तथू “निधितौ हि वादं छरुत? इति। वादिभतिवाचुमानयोस्तुस्यत । 
मध्यस्थस्य पौरुपेयतासंश्षय इति चेन। अनुमानाभ्यां कोटिद्रयस्मृलया तस्य संशयः पक्षतावच्छ ` 
दकलानं विनाऽनुभानासंमवेन भश्नोननेयतत्तशयानन्तरश्चातुमानमितीतरेतराभरयस्य दुषरि । 
हरत्वात्‌ । नापि पौरूपेयत्वापोरूपेयत्वविभतिपत्तिविशेष्यवाक्यतवं तत्‌, अनुगतानतिभृप | 
॥ ्‌ ॥ भाषा ॥ | 
जाय फि यदी उसका लक्षण है -कि वह वेद्‌ शव्द से का जातादै, तो इस पर भी श, 
भर होगा कि वेद्‌ शाव्द्‌ से उसके कैसे कदत १ क्योकि घट शब्द्‌ स सव घट को इस कारण सेका | 
ह कि उन सव में घटत्वरूपी एक असाधारण धमे रहता दहै, इस से यह्‌ सिद्ध होता है कि 
शब्द्‌ जथ अनेक अर्थो को कहता है तो उन मं रहनेवाडे अाधारण -धम के विना उनको क 
कद्‌ सकता, ओर वेद्‌ शब्द हजारो वाक्यो को कता है तो जथ तक उन सव वाक्यो म ' 
असाधारण धर्म न हो तत्र तफ उनको वेद्‌ शब्द्‌ नीं कह सक्ता । ओर असाधारण धं ९१५ 
नाम छश्षण है, जिसे विपग्र मे प्रभ किया गया दहै । इसी से जव तकृ उस असाधारण धम 
न वतढा सके तब तक वेद्‌ शब्द से फ़िसी को नदीं कह सकत । ५ 
(२) यदि कठ अदि शाखाओ। का समुद्ायत्व ही वह अताधारण धमे मारना जाय, 
उसमे यद दौपहै फिउस का ज्ञान ही नहीं हो सकता क्थोकि उकेज्ञानमें भलया 
दोप पड़ता है जेते ^ देवदत्त कौन ?? इम प्र्च का यदि यह्‌ उत्तर दिया जाय किं ^ यञ्‌ ` 
"पिता ” तव यह्‌ पृ। जायगा किं ^“ यज्ञदत्त कौन ? इस पर यदि पुनः कदा जाय कि" ५ 
के पुत्र "तो इन उत्तरां से देवदत्त व! यज्ञदत्त दोमे से फि्तीका निश्चय नदींद्यो सकता । ४ 
अन्योन्याश्रयदोप कहते ह । पेते द “वेद्‌ कौन दे? इस प्रभका उक्त छक्षण के मुशार म्‌ 
त्तर दिया जायगा फि शाखाओं का समुद्‌।य, तत्र यह्‌ भ्रञ्च होगा कि ‹ शाखा कौन १ ( 
यद्‌ कना पड़ेगा फि वेद्‌ का भाग विदोप, तो इन दोनो उत्तरं से वेद ओर शाख।, दोन ५ 
किसी का निश्चय नदीं हो सकता । कोक वेद्‌ के निश्चय चिना, शाखा का, ओर शख के (: + 
` तिना; वेद का, निश्चय नर्द दो सक्ता । इसी रीति से मन्त्र ओर ब्रह्मण के समुद्राय क | | 
वेद का ठक्चण नीं कष सकते क्योकि मन्त्र ओर ब्रह्यग मी वेद्‌ काभाग दी है। 1 
(३ ) यह भी नही कह सकते 9, ग्द ओर श॒द्ुप्ारी प्रमाण को छोड़ क + 
प्रमाण से जिसका ज्ञान नदीं हो सकता एेमे वस्तु का वोध कर देनेव्राखा वाक्प्र, वेद दै „| | 
जिन वेदभागो का केवल छक प्रमाणो से जो अर्थ ज्ञात होता है उनका वह अथे र 
क्योकि निधिवाक्यो छा अर्थं तो छोकिक प्रमाणो स ज्ञात ही नहीं होता किन्तु उन्दी स ठ} 
"हे, ओर अर्थवादादि वाक्यों का मीमांसा के अनुसार, अपने अक्षरां मे मुख ताय ही न 
क्योकि वे मी विधि के अर्थदीसे प्रशसा द्वारा अन्तर्गत्र द । पथं मन्त्र मी विधिविर्दिव । 4 
स्मारक होने से विधि दी मे अन्तभूत द । इसी से तात्पथं हरा विधिही के अथं में मन्त्र ओर, | 
वाद्‌ का अथं अन्तभूत है । ओर बह विना विधि के फिसी स्वतन्त्र दौकिक प्रमाण से ह. 
`ता । इस ञ्यि सभी वेदका अर्थे, शब्द ओर शब्दानुसारी प्रमाण को छोड अन्यम्‌ क) 
हात नदद्‌ होता है । इति । क्योकि फेसा लश्वण यदि कहा जाय तो मन्वादिस्छति, ओर १ 
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सामान्यकाण्डस्य पूरवोद्धः ४९ 


धपेमवच्छेदफ विना तादशविशेष्यताया अप्यनतुगतत्वेन तद्रटितस्य छक्षणस्य दुरनुगपल्ा- 
पत्तेः तादश्चविप्रतिपत्तिविशेष्यतात्वेन विकशेष्यतात्वेन ब! विशष्यतानुगमेऽपि भारतादावति- 
व्यासेवौरयितुमदक्यत्वात्‌ । नापि महाजनानां बेदोबेद शतयदुगतव्यबहाराज्नातिरेव बेदत्व- 
मिति साम्भतम्‌ । विकट्पासदत्वात्‌ तथाहि वेदत्वं जातिः भल्यकवणपरिसमाम्ा व्यासञ्य- 
इतिवा नायः भलयेकवरणग्रेऽपि तस्मलयक्षापततेः नचगूवेपूैवणोनु भवजन्यसस्कारसदङृतेन्दि- 
॥ भाषा ॥ 
रतादि भी वेद हो जागे क्योकि उनके भी वहत से अथे, धमभाग इत्यादि एेसे ह जो कि उनके विना, 
केवङ ङौषिक प्रमाण से नीं ज्ञात होते । 
(४ ) जिज्ञ की रचना करनेवाला कई भरिद्ध न हो ओर इस कारण यह्‌ सन्देहं 
_ दयो फ यह परुपेय ( पुरुपरवित) दै वा नर्द, वह्‌ वाक्य, वेद्‌ हे । यद उक्षण मी निद नही 
है, क्योकि दो मनुष्य जव वेद्‌ के विपय मँ वाद्‌ करगे अथात्‌ उन में से एकवद्‌ कां पौरुषेय, 
ौर दसरा अदौरुपेय प्रतिपादन करेगा, तव दोनों को अपने २ पश्च का निश्चय दी रहैगा, न कि 
संदेह, इस कारण छक्षण में सन्देह का समावेश ही नी हो संकता । यदि यद कदय कि मध्यस्थ 
को तो सन्दे अवद्य होता दै क्योकि व वादी प्रतिवादी की युक्तयो को सुनता ध है ओर युक्तियां 
विना वेद्‌ े जनि नहीं हो सकतीं, स्यो$ जव यद निश्चय शो जाय कि वेद्‌ यह वचस्तु ह 
तभी उश्तके पौरुपय वा अपौरुपय सिद्ध दोने फे छ्यि युक्तियां कदी, जायगी 1 ओर जब मध्यस्थ 
का सन्दद्‌, वादी, प्रतिवादी को ज्ञात होगा तभी उस सन्दे के एक २ पक्षको लकररवे युक्तियां 
को कदे, इससे यह्‌ निकढा, छि मध्यस्य के सशय को जाने विना वे युक्तया को नही करगे 
ओर बिना युक्तियों छो कदे, मध्यस्थ को संशाय दी न होगा निदान सदाय दन पर्‌ यु" ओर 
युक्ति कहने पर सशय दोगा इख रीवि से युक्ति ओर सय मँ अन्योन्याश्रय दप. पड्गा । तथा 
यह्‌ भी नरी कह सकते कि ^“ जि वाक्य को कोई अपौरूपेय माने वीवेद हे, क्योकि इस रीति 
से कुरान, इंजोख भी वेद॒ कठारवेग 1 एवम्‌ यद भी नदीं क्‌ सक्तं फि जिस वाक्य के विपय 
में “५ यह्‌ पौरूपेय दै वा न्दी ” यद ॒विप्रतिपत्तिवाक्य ( तनकीद्‌ वा इदञ्च ) कदा जाय वह वाक्य 
वेद है, क्योकि इसमे मी वदी दोप है कि रान, ईजीऊ भी वेद फङावेगे । आर यद्‌ भी दोप 
कि सब वेदबाक्यों म रहनेबाङा भसाधारण धमे जव तक ज्ञात न हो तब्‌ तक्‌ यह्‌ विप्रतिषत्तिवाक्य 
हो टी नीं सकता कि ‹ वेद्‌ पौरपेय है चा नीं › क्योकि उस का म वेदका ता ज्ञान दी नदी है 
ओर एक २ वास्य फो ठेकर यदि विप्रा्षिपात्तिवास्य कदा जाय कि “^ यह्‌ वाक्य पौरुपेय है व। 
नीं » इत्यादि, तो बेदवाक्यों की सख्यालुसार विप्रतिपच्चिवाक्य, क्षो होगे, ठव वां यह्‌ खक्षण . 
भी एक २ वाक्यों का परथच्धर होने से ङखों हो गया । इखकारण कैसे सव वाक्यों मे एक 
असाधारण धम सिद्ध ह्ये सकता हे । 

(५) य्भी नदीं क॒ सकते @ि अनेक गोओं भ नौ? शोः इशत एकाकार व्यवहर 
चे ते सय गौओं मे एक जाति गोलरूपी सिद्ध दयोती हः वसे दौ अनेक वदवारक्यो मे महाशयो 
ॐ “वेव “वेद्‌, इस एकाकार ग्यवहार से सव वेदवाक्यं म॒॑प्क बदल नामक जाति सिद्ध होती ्ै 
ओर बही वेद्‌ का खश्वण हे । क्योकि इश्च पर यद भरम दगा ‰ वेद्यजाति गोल कौ नाई वेद्‌ फे 
हरएक अध्वरो मे पू दो जाती दै बा सेनाल फं समान वणसुदाय च । इन दाने म यदि 

७ 


# 
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० सनातनधमेाद्धष- | 


यवे चरभवणेढृततिः सेति वाच्यम्‌ चरमवणातिरिक्तसकलयर्णग्रेऽपि तदगरहस्पाहुभकः । 
त्वात्‌ › कत्वादिना सांकयेस्य दुवौरत्बाच्च । नच कत्वखत्वादिव्याप्यं नानैव वेदलपिषि ` 
ाच्यस्‌ अनुगमवेतारस्य तत्रैवावलम्बनभसङ्गात्‌, नापि द्वितीयः जातेग्यीसञ्यटततिताया । 
अलन्तामामाणिकत्वात्‌ । एवं वेदत्वं नोपाधिरपि तद्धि सखण्डमसण्डे वा स्यात्‌ । नावा | 
तस्य लक्षणत्वेना्यप्यनिष्यत्तेः नान्त्यः सोऽपि भवयेकवर्णपर्याप्ो, व्यासन्यदतवेषि । 
रवोक्तविकल्येन कवङ्ितत्वात्‌ । तस्मद्वदत्व दुष॑चमितिचत्‌ । | 


< अब्रोचयत । शद्धातिरिक्तं शद्धोपजीविभमाणातिरिक्त च यत्पममाणं तज्नज्यमगिः | 
तिविपयानतिरिक्ताथैको यो यस्तदन्यत्वे सति, आगुष्मिफसुखजनको्ारणकत्वे च सवि | 
जन्यज्ञानाजन्यो यः ममाणदब्दस्तत्वम्‌ बेदत्वम्‌ । अत्र व्यास।दिषाध्वुपादिभलक्षननये | 
दष्टायके भारत यु्वेदादिभागेऽतिव्या्िवारणायभ थमसलयन्तम्‌। इत्यश्च तदुभयातिरिक्त माणं“ 
चक्षुरादिरेव तज्जन्यभमितिषिपयाथंकतया तयोनौतिव्याप्िः । नच हृष्टाथक्वेदमागस्या । 
॥ माषा॥ | अ 
रथम पश्च सीकर किया जाय तो वेदिक. पद्का एक अक्षर सुनने सेभी वेदत कान्ञान \ | 
जायगा । दूसरा पश्च तो स्वीकार के योग्य ही नहीं है क्योंकि कोई जाति देसी नहीं होती भि, 
एक २ व्यक्ति मे समाप्त न हो, अधौत्‌ व्यक्तियों के समुदाय मे रहती हो । जसे गोलादि रषद | 
. जाति एकर गौमेंदी समाप्त होती है इसीसेएकरमगौको पथक्‌ २ गौ कहते है । 1 
(६ ) यदि यह्‌ कदा जाय क उन वाक्यों मेँ बेदल्वरूपी जाति न हो परन्तु वेदं ़ । 
जखण्ड उपाधि हं जसे मदमे भेदत । कयो बेदृल के जाति होने पर जो दोप अमी दिया ग 
हे वही इसमे भी पडता हे अर्थात्‌ अखण्ड उपाधि भी एकही एक व्यक्ते मेँ समाप् होवा दै । वथ 
चात्‌ यह्‌ का जाय फि वेदत एक सखण्ड धमे है, जसे दूतल अर्थात्‌ दूतक लक्षण ^ समारभ 


पटुचाना › है इसीको दूतत्व कहत है वह्‌ सखण्ड हे क्योफ उसके दौ खण्ड है एक समाचाय । 
भलया पठनाना । वैसा € ' बेदत्ल भी सखण्ड ध हे › यह पक्ष मी निर्देप नदीं हं स्योभि ¦ 
सखण्ड धम ही कों छक्षण कदत, जो यदांतक भी सिद्ध नहीं हो सका यदि वह वेदत्व ही हैके 
, कष्टना पगा करि उसके कोन २ से खण्ड हैँ जिससे वह सखण्ड हे, ओर उसके खण्ड यां ठ ` 

भी उक्त रीति से कह नहीं जासके । इसख्यि वेद्‌ का लक्षण को भी नदीं सिद्धः हुआ । प 


ध एथल् शाब्द ओर राद्वमूखक ( अथपत्ति आदि ) प्रमाण ही के दारा जिसका अर्थवा 
` कड अयाश ज्ञात हौ तथ। जिसके पठन से पारखोकिक सुख उत्पन्न हो, एवं जो जीवों स थनाहुथ4 ‹ 
हा बह ममाणरूप श्र वेद्‌ हे ” । भारत वैयकशासख आदि के जिन भागों के अथ अलक्च च हाती 
ने माग वेद नही है ओर मन्त्रों के डके भी वेद॒ नद है क्योकि केवछ इकदडेमात्र के पटने ४ 
पारङोकिकलुख नहीं उत्पन्न होता । असभववादे मूढे वाक्य, रमाण न होने से वेद नीं ह व (1 
त के अदृष्टाथेक माग भी वेद्‌ नदीं हे क्यो वे जीवं से बनाये गये है, सी 
क 6 त मं यह्‌ वेद्का खक्षण ठीक हआ । क्योकि नेयायिकः, १९ 
५ र मधमासकृनेदैको अनादि मानते है, इसीख्यि दोन मतमें बेद (न | 
ह । यह तो नदीं कद सकते ऊ निन वेदभागो के अर्थ ्रयक्च से क्षात देते ^ 
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सामान्यकाण्डस्य पूतादधः ५९ 


छक्ष्यतया कर्थं तत्र लक्षणसमन्वय इति वाच्यम्‌ अत्रायेपदस्य शख्यतात्पथैविषयपरत्वात्‌ । 
मीमांसकनये ्वयवादानां अशस्तत्वादिङाक्षाणेकतया वि्येकबाक्यत्वा व्यथं एव युख्य- 
तात्पयंबिपयः । न्यायनयेऽपि “कृस्स्लः एव हि वेदोऽयं परमेश्वरगोचरः। ख।येदारेव तात्पर्यं 
तस्य खगा दिवद्िधौ" इत्याचार्योक्तरीत्या वध्ये एव तेषां सख्यं तात्पय पर्यवस्यति अत 
एव सत्यन्ते ऽनतिरि्छेति । तथाच तेषां दष्टायैकत्वेऽपि भरशस्तत्वादिरूपतादशरक्षितरक्ष्या- 
यकत्वादेव नान्या्धिः । भमिलयविपयायैकत्वभात्रोक्तावसंभव इति नन्य।न्तं प्रमितिषिक्चप- 
णम्‌ । शब्दोप्जीव्यतिरिक्तेन भपाणेन बेदारपरकरब्देनः वेदास्य ममापणात्‌ शब्दातिरिक्त 

त्वस्य 'भरमाणविश्चेपणतया निकेदाः । मन्त्रावयवभूतत्ाक्ये ऽतिच्याप्चिवारणाय द्िर्तयसलय- 
न्तम्‌ । ए स्तोभऽतिव्यापषिः तस्य निरथेक्रतया मरथमसत्यन्तदलस्यापि तत्र सत्वात्‌ मन्त्र 
ाह्मणयोर्वेदत्वमित्यभियुक्तस्मरणेन तस्याखक्ष्यत्वाचातो विरेष्यदलम््‌ स्तोमस्य निरथक- 
तया न भमाणशब्दत्वमिति न दोपः तस्यः बेदत्वाभावे ऽप्यध्ययननिपेधो वाचनिक एव 
शद्रादीनाम्‌ । अध्ययनस्य शब्द्तद्थोभियविपयस्यापि सम्भवात्‌ “भाणवन्धनं हिं सोम्य- 
मनः › इत्यादिबेदपरतिपाबेपु मनःपरथरतिपु भमाणेषु द्वितीयसद्यन्तनाप्यव्यावर्वयेष्वतिमसङ्ग- 
निरासाय चरमश्चब्दतस्वोपादानम्‌ । मन्वादिस्पिभारताददृएटाथकभागेष्वापिव्याप्रिवारणा- 
याजन्य इत्यन्तम्‌ । तदुक्तौ त॒ नातिव्य्षिः । वेदादर्थ भतीत्येव स्म्रलयादेः भणयनात्‌ 
तार्किकमतसाधारण्याय ज्ञाने जन्यत्वनिवे्षः इंश्वरज्ञानस्य ॒तार्िकमते निलत्वादिति 


दिक्‌ । इतिवेदलक्षणम्‌ । ¦ 
बुद्धाद्यागमानां न धमं प्रामाण्यम्‌ । 


बुद्धाद्यागमानां तु न वेदत्वम्‌, नवा धर्मे प्रामाण्यम्‌ भ्रान्तेः पुरुपधमेतया तेषां 
निजनिदानालुगामिद्षणगणग्रासश्ङ्कापङ्कलङ्कितत्वात्‌ । 
॥ भाषा ॥ 
अव वे वेद्‌ न कदख्वेगे, क्यकिं उनके इष्दराथ चाद प्रयक्ष से भीं ज्ञात र्दा परन्तु मीमांसक 
के सिद्धान्ाजुसार उनका सख्य तात्पयै उन अथौ भें नदीं है कन्तु विधिवाक्यं दौ के अर्थो मेदे 
जोकि विधिवाक्य के विना, प्रयश्ष से नदीं ज्ञात होते । वेद्‌ के उक्त लश्रुण मे मी अथं शब्द्‌ से 
मुख्यतास्पयाथ ही का अहण हे, न फि अक्षराथे का । "'प्राणवन्धन हि सोम्य मनः” इयादि 
वेद्वार्यो के अर्थ॑ज्ञानपरयन्त अध्ययन से धमे उत्पन्न होता हे ओर वैदापिक मत मे मन आदि के 
निलय मानने से वे जीर्वो के ज्ञान से नदीं बने है, इससे सन आदि प्रमाण भी वेद कटर गे 1 
इस दोप के निवारणार्थं अन्तमं 'दाच्द्‌" पद्‌ डे । यदा तक वेद का क्षण समाप हभ । 
बुद्धदेव आदि के निर्मित आगम ( शाख ) तो+न वेद्‌ है ओरनवे धर्मः मे प्रमाण 
क्यो के युद्ध अदि के दारीरी होने से"उनको भम होनेका सभव है । ओर भगवद्रीवा्िको की 
तो खतः प्रमाणता नरी दे किन्तु यें स्मृति दने से वेद्मूखक दःकर प्रमाण द» वेदरूप होकर नहीं । 
ज्ञमिनि महार्थं ने भी मीमांसादशचन अच्याय १ पाद्‌ १ सूत्र स बुद्धादिश्चाखरां क, धममें प्रमाणः 
होने का इस भ्रकार खण्डन शिया दै कि वतमान पदरथ मं भपना सम्बन्ध होने से प्रयक्न्नानं 
उत्पन्न करनेबाडे इन्द्रिवगण, धमे का ज्ञान नर्द करा सकते, ` क्याके धम, जलन कं समय में नदी 
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ध पुर सनातनधर्मद्धारे- 
किल्च -जभिनीयवर्शनस्य १ अध्याये १ पादे । | 
सत्सभयोगे पुरुपस्येन्दियाणां. बुद्धिजन्म तत्मलयक्ष 
मनिमित्तं विद्यमानोपरम्भनत्वात्‌ ॥ सू० ४ ॥ इति ॥ 9 
ॐ चोदुरव क्षणमिति चोदनासत्रमूरुकाद्यनियमोपपादकं सत्रम्‌ ॥ 


अस्याग्रमथः । पुरुपरस्यन्दरियाणां सति विद्यमाने विपये संभयोगे संयोग सपि 
यत्‌, युद्धः नस्य जन्म, जातं ज्ञानमिति यावत्‌ इं यमलश्षम्‌ तत्‌ धर्मज्ञान अनिगिक््‌ , 
मोत्पादकम्‌ › म्यक्षममासाधनानी न्द्रियाणि धमेममां न साधयन्तीति फङितम्‌ । वियमानख ` 
वतेमानस्येव वस्तुनः `इन्द्रियेरुपरम्भात्‌ ज्ञानकाङे चासत्वेन धर्मस्येन्द्ियायोम्यत्वादिपि। 
एवं चन्दरियाणां ध्म भमाणत्वस्य निराकरणेन तन्मूरकानामदुमानादीनामपि तत्‌ (भामां 
ण्यम्‌ ) निराकृतम्‌ । तथाच श्लावरे “ भयक्षपूवेकत्वाचाजुमानोपमानाथीपत्तीनामप्यकरणः 
त्वमर्‌. इति, एतेन च भत्यक्षादिमूखकानां बुद्धाद्यागमानामतीन्दिये धर्मे भमाण्यम्मलयाः 
ख्यातम्‌ । प्रपञ्चितश्चेतद्धा्े कवातिके । 


१ 

| 

अपञ्नश्मयास्तु परिमितशद्धतदश्चां रोकिकस्थुराथालुवादिनो यवनाय्यागमाः | 
वेदाभासाएव । ईश्वरस्येव वेदस्य सवौन्माणिनः पत्यविषषिष्टतायाः सवीस्तिकसेमतिपसतव 

वेदस्यफदेशीयमापामयत्वे बेपम्यापत्तदुबोरत्वात्‌ 1 किञ्च. इयै खरवनादिपरंपरासमायती" ` 

। 

। 

. 


पाख्यायेका । तथादि । पुरा किल कदा कदाचित्कांस्कांभितकारणविशेपानाभिदय देशाः 
न्तरेषु गतेः, एभ्य एव ब्राह्मणादिवर्णभ्योबदिभूतैः, तत्र २ पुत्रपौ्रीणां बसतिमलुभूतवनिः 

समय्वदिममदिम्नाचोपवितचरः, तदा तदाच हेतुविरेपवशेनाथदेशानागल्यागल्य ब्राहरणा 
दिवेशच्छञ्मनाऽन्यथा वा केभ्यधिदिदयेभ्यः पण्डितेभ्यो लोभादीन्‌ मदाय तत्र तत्र षेद 


॥ मावा ॥ 
रषटता किन्तु ज्ञानपूयैक कमे करने से उत्पन्न होता है, ओर जव प्रयक्च रमाण से धर्मज्ञान नह 
हा सकता ता अनुमानावि प्रमाणो से धरभज्ञान होने की च्चा ष्टी क्या है, क्योकि अनुमानाद \ 
प्रमाण प्रयक्षमूलक दौ दते है । इसख्यि परयक्षादिप्रमाणमूखक युद्धादि शाल का धर्मम परम , 
हाना अयन्त असम्भव हं । इस विषय में श्षावर भाष्य जर मदटरछोकवार्तिक मे वड़ा विचार किय 
गया दं उसका छिखना यहां विस्तार का कारण होगा इसञियि बह नदीं डिखा जावा हे । 


अपथं ( अरवीआदि ) मापाओं में यने हए छेदे मोटे ओर लोकप्रसिद्ध बातो क 
कहनवाे करान आदि तो स्पष्टरूप से वेदाभास (वेद के अनुकरण करने वाढ ) दँ इसघे च 
कदापि वेद्‌ नहीं कहखा सकते । क्योकि-- - = 

( १) यद इश्वरवादियों का निर्धिवाद्‌ स्वीकृत है फि ईश्वर के नाई वेद भी सव मुषे | 

के खयि समानदहे,तो यदि किक्तीणएकदशाकींभषा्मेवेद्‌ होतो बह उस देश्चके मदुष्यो % ष 
पश्चपाती होने स सथ मलु्यों के स्यि समान नदीं हो सकता । एः 
(२) शृधपरम्पगा से यद्‌ याव सुनी ओर देखी. भी जाती द फि बहुत पदिठे किसी “ । 

कारण च कभी २ इन्दी ब्राह्मणादि वर्णो से निकठकर हुत से सुप्य देशान्वर को चले ग ` 
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कण 


सामून्यकाण्डस्य पवीद्धः ८६ 


शाज्ञाथखे्ान. कर्थकथश्चिदपिगतवादेः, परममाननीयनिगमायकामनीयकमननसमानीय- 
मानातिखारसावासितमानसैः, यवनादिभिः स्वस्वाचाराजुसारेण स्वस्वदेशे स्वस्वदेशभा- 
पामया ग्रन्था .निरमापिपतेति । अस्याश्रादयोऽशरो मलुनैव सतयापितः। तथाच वणोन्‌ सङ्र 
जातीञ्च प्रतिपदोक्तमभिधायाभिषहितम्‌ । 
मानवे -१० अध्याय । 
शनकैस्तु करिताखोपा दिमाः त्रियजातयः। पलत्वं गता रोके ब्राह्मणादशेनेन च ॥ ४३॥ 
पोदकाभौदद्रविढाः काम्बोजा यवनाः शकाः ! पारदाः पडवाश्ीनाः किराता द्रदाःखशाः ४७। 
मुखवाहरूपल्नानां या लोके जातयो वदिः। म्ङेच्छवाचथायेवाचः सर्वे ते दस्यवः स्एताः॥४५॥ 
॥ अत्रङ्दटकः ॥ । हति 
इमाः वक्ष्यमारणांः क्षत्रियजातयः उपनयनादिक्रियारोपेन ब्राह्मणानाञ्च याजना- 
ध्यापनमायथित्ताययर्थ द्नामावेन शनैरछक श्रद्रतां भाप्ताः ॥ ४३ ॥ पोदादिदेशोद्धवाः 
कत्रियाः सन्तः क्रियाङोपादिना शद्रत्वमापन्नाः ॥ ४४॥ ब्रा्मणशषत्रियवेस्यञ्दराणां 
क्रियाखोपादिना या जातयो बाह्या जाता स्हेच्छभापायुक्ता आयैभापोपेता बा ते दस्यवः 
सर्वे स्मृताः ॥ ४५ ॥ इति ॥ | = 
एवमान्तराछिकों दुरध्यापनांशोऽपि ˆ अब्रापि कस्कबित्यण्डिता रोभादिनाऽनधि- 
कारिणोऽध्यापयति › इति सम्भति शाख्रचुम्बकयवनादचुपलन्धिमूककतकंसहायादुमानमा- 
णितया दिंवदन्तया' सत्याप्यते, अन्तिमो अन्थसादित्वांशस्तु एक्देशीयमभापामयत्यदितर 
सिद्धः । एवशश्वरस्येव वेदस्य सर्मसाधारण्यात्‌ कस्याधिदपि ` देशमा पायाः सवेसाधार- 
ण्यासम्भवद्विदस्य यत्किश्िदेश्ीयमाठृभापामयत्वे तदे्षीयान्‌ भत्यसाधारणत्वृभसङ्गस्य 
92 ॥ मोषा ॥ छः „ 
` ओर वहां उनकी वंशापंरपरा, काल्क्रमसे.बहुत वद्‌ गड भौर उनमें से कोई २ मनुष्य किसी २ 
कारणव इस आयै देदा म आ आ कर ब्राह्मणादि के वेप से तथा अन्य उपाय से भी अथीत्‌ यहां 
के किसी २ पण्डित्‌ को खोम देकर किसी २ स्थान में किसी उयोग से शाखो के ठेशमात्र को ढे 
भगे । अनन्तर परममाननीय वेदाथ की मनोहरता के विवार सं डटवाते २,अपने २ देश के 
व्यवहारानुसार अपनी २ देशञमापा मे यवनादि, नये २ मन्थो के बना वैठे। 
इसी से वणे ओर सद्कर जातियों को, नाम २ से कट कर अ० १० शो ४३ से ४५ 
तकम मनु ने कद! हे, किं जिन क्षन्नियनातियों के नाम अगाड़ी श्यि जा्यग वे उपनयनादि 
सस्कारों के छाप ओर बाहों के सहवास छटनेसे धमेच्युव दोकर सवेदा के छिथ आयजाति स 
वहिष्करत होगय । पोण्डक, चौड, द्रवि, काम्बाज, यवन, श्चक, पारद, पवः चीन, किरात, दरद; 
खज, की उनमें गणना दै । तथा यद्‌ भी कहा ह फि आयण, क्षत्रिय, वेदय, यद्र, ( ओर श्चद्र का 
सधौ सद्र जाति ) जातियों स बिभूंल होकर जितनी जातियां सिद्ध ह वे सय चाहो म्डच्छ- 
मापा बोढन बाढी या आ्थभाषा वोख्न बाढी दँ परन्वु दस्यु ( आयं से अन्य ) कराती ह । 
पूरयोक्त कहावत मं जो यवनादिकों के अध्ययन के च्छढ का अङ ह बद्‌ इससे सय 
दोता हैः फ इख खमय भी यद फिंबद्न्ती दै कि कोई २ टुञ्धपण्डित अब भी यवनादि अनधिका- 
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` 


\ 
५४ सनातनधर्मोद्धारे-- 


त च ग्रन्थगोरवेणेव सङ्कयागौरवेणाप्या्गः 
त्सादित् सकलाभ्यो माठृभापाभ्यो बिङक्षणयेव माप्या ¦ 
यित ऋगेदादिरेव वेद्‌ इति नात्र बिबादावसरः । नचार्यावतीयानां ब्राह्मणानाम ' 
सस्छृता बाणी मादभापा कदाप्यासीककियुताऽन्येपाम्‌ । तथाच- | 
वारमीकीयरामायणे सुन्दरकाण्डे ३० सर्गे ्लुमदराक्यम्‌ ` | 

अवश्यमेव वक्तव्यं मानु बाक्यमथेवत्‌। मया सान्त्वाधितं शक्या नान्यथेयमनिन्दिता ॥१९॥ 
नचात्र माजुपं वाक्यं संस्छृतावागेवेति वक्तु शक्यम्‌ । तत्रैव- 

यदि वाचं भदास्यामि द्विनातिरिव सस्छृताम्‌। रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति९८ । 
. इत्यनेन संस्छृतायाः पूरेमेव निराकरणात्‌ । नवेद द्विजातिरिषेत्यतः सेसछृतागा | 
वाचो द्विजातिमादभापात्वमायातीति शङ्कनीयम्‌ तथासति द्विजातीनामपि मचुष्यतेत्‌ 
सस्छृताया अपि वाचो माचुपवाक्यतयाऽवश्यमेवेत्यादिना तद्विधाने पू्वापरविरोषख । 
दुरुद्धरत्वापत्तेः । मादमापात्वे देशनिवन्धनताया एव श्त्वेन जातिनिवन्धनतागा | 
अदृष्टायाःकल्पने मानाभावाच ' इर्यत एव हि जातिसाम्येऽपि देशभेदभयुक्तो भाषागेदः (| 
जातिवंपम्येऽपिच देशेक्ययुक्तं भापैक्यम्‌ तावता च सस्कृतायां वाचि द्विजातिमावमाष । 
त्वं को नाम सचेताः शङ्कितुमपिक्षमेत । दिनातिरिवेति ठ॒दविनातीनां शब्दशाजञाभ्याप | 
; - ॥ भाषा "- “ "" - धा 

रियं को भच्छन्नरूप से वेदादि प्रधान वियार्ओं को भी पढति दै. ओर इस किंवदन्ती को श | 
अनुमान सत्य करता है कि यदि ेसा न होता तो सर्वथा अनधिकारी रोग जो क्छ पदर गुने { | 
वे क्या मा के पेट से पद अगि ?। ओर रान आदि फे आधुनिक दने म तो उनका एकदेशीय माः, 
भें होना दी प्रव साधन दै । इस रीति से यदि किसी देशकी भापा मेँ वेद होता तो बह उघ दे8 ¦ 
के मनुप्यों का पक्षपाती टो जाता । ओर यदि पथक्‌ २ सव देशभाषाओं मे वेद्‌ होता तो अ्रच् | 
ओर सख्या का भी गौरव दोजावा, तथा अनादि भी न कहता । तस्मात्‌ सय मावृभापारभा £ ¦ 


र ध, 


व 
1 
| 
| 
+ 
॥ 


वि्षणभापारूप यह प्रषिद्ध अवेदादि दौ वेद दै इस विय मे विवाद करने का कोर अवः 
नदीं हे । ओर संसृत वाणी तो इस भरतव के मनुष्यों की किसी समय मे मादृमाया नदीं ५ 
इसी से बास्मीकीय रमायण सुन्दरकाण्ड ३० सर १९ ऋक मे शीदनुमान्‌ जी ने कहा 0 ह | 
सुञ्चको सार्थक मनुण्यवाक्य ( देशमापा ) अवश्य योना चादिथे क्योंकि अन्यभ से यह अ । 
न्विता सीता समक्षाने के योग्य नहीं है । यहां यह्‌ नौ कद सकते कि 'माएुष वाक्य ° शब्द क 
संस्छृतवाणी अथं हे क्योकि उसी के प्रथम १८ वें म्टोकमें कहा है फियदि द्विजाति के नाई स 
माणी बोद्धा तो सुञ्चै मायारूपी रावण समञ्च कर सीता डर जायगी । ह. 
( अभ ) अठारह शोक से तो यद्‌ निकठता ह कि सेर्कृत वाणी द्विजातियों की मादरम 

॥; ५ 


फ] 
र 
् 








यी, क्योकि इसमें पष कहा है फि ^“ द्विजाति के नाई सस्कृतवाणी यदि बोदधूगा ”” । 
( उत्तर १- ) एेखा यदि माना जाय तो इस शोक से स्छरतवाणी के नियेष का ओर १९५. 
व वा के विधान का परस्परः विरोध ष्टो जायगा, क्योकि द्विजाति 4 
. उनकी संस्कृतवाणी भी मानुपवाक्य ही हई । तब एक ही पदार्थं छ निपेष व, 


ॐ ॥ 
कन्व 
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सामान्यकाण्डस्य पूरवादधः धुषु 


यस्त्वाभिप्रायेणाप्युपपद्यमानं कथमिव संस्कृतायां वाचि प्रमाणविरुद्धं दिजातिमाठभाषा- 
त्वमाक्षप्तं ्क्चुयात्‌ । अतएव श्रीहपेमिशराः नेपधे १० स्ग- 
अन्योन्य भापाऽनववोधभीतेः सस्छृभिमाभिव्यबहारवत्यु । 
दिग्भ्यः समेतेषु नरेषु वाग्भिः सौवगेवर्गो न नरेरविन्दि ॥ ३४ ॥ 
इत्यूचुः । तथाच संस्छृता वाड न माुपमाद्रभापेति सुस्थम्‌ । 
अथ वेद्स्यापक्षपातित्वस्‌ । | र 
नचैवमपि सैस्छृतावाग्‌ देवानां मादभापैवे त्यत्र न कथन विवादः । अतएवात्र 
^‹ सौवगेवर्गो न नरैरचिन्हि ” इति शीहर्षमिभरष्युक्तम्‌ । एवश्च ऋग्वेदादेः संस्छृतवाड्म 
यत्वेऽपि पूर्ोक्तवेपम्यभसङ्गोदुबौर एवेति वाच्यम्‌ । संस्कारयोर्भेदाद्‌, भाधान्याभाधान्य 
भेदान्रेत्यस्मत्मीपतामहश्नारायणदत्तपिदृव्य श्रीखुखलारदत्तचरणेरेव समाहितत्वात्‌ । 
तथाहि द्विषेधो हि स्कारः शब्दानाम्‌, छोफिको वेदिक तत्रा्योोक्वेदोभयसाधारणः। 
खोक इत्यनधिषृत्येव शब्दराल्रे बिहितत्वाद्‌। एवं लोकिकः सस्कारःमायो लक्षणाचुसारयेन, 
वेदिकस्तु लक्ष्याचुसार्येवेति तत्र लक्ष्यमेव भधानं नतु सस्कारः। यथाहुः शाग्दिकाः “छन्दासि 
दष्टाुविधिः ” इति । किञ्च वेदिका मन््रशन्दाः स्वरच्छन्दो भ्यां नियन्त्रिताः, खोकिकास्तु 
संस्छृता अपि शब्दा न तथा अप्रंशवत्‌ । अपिच वैदिकीनां वाचां स्वरूपाण्यथोश्च निर 
क्तमातिराल्याभ्यां तत्र २ नियम्यमानान्यनुभूयन्ते लौक्षिकीनांत तानि न कापि तयेत्यपरोऽपि 
विशेपोदुरपहवः। अर्थकत्वाधिकरणं तु सास्यभूयस्त्वमात्राभिमायकम्‌। यूपावनीयादिशब्देषु 
॥ माचा ॥ 

(२) किसी वाणी के मातृभाषा होने में देशी कारण होता हे, प्रसिद्ध ह कि अन्यान्य देहो 
के एकजातीय मनुष्यो की भी माठृभापा अन्यान्य ही होती ह । आर एक देश के भिन्नजातीय 
मनुष्यो की भी माठभापा एक दह होती है । तो द्विजाति होने से, संस्कृतवाणी किसी की माकृभाषा 
नदी हो सकती । इसी से इस शेक का यह अभिप्राय न्ह हे कि सस्कृतवाणी द्विजाति्यो की मातर 
भाषा थीः किन्तु यदी अभिप्राच है कि ‹ द्विजाति, प्रायः संस्छृतवःणी का विशेष अभ्यास करते है । 
इस चिपय में पण्डित श्रीहपं भिभ्र की भी समति है, क्योकि उन्दने नेषधकाच्य सर्ग १० योक 
३४ मं यद कष्टा ह # “दमयन्ती के स्वयवरसमाज मे सच अनेक देशा से अये हए राजगणं 
परस्पर देशाभाषा के न समञ्चन के कारण सस्छृत वाणी ही से व्यवहार करते थे इखीसे उक्त समाज 
में आये हए इन्द्रादि. देवभाषा के द्वारा नहीं पहचाने गये । 

अव यदह सिद्ध हो गया फि मलुष्यों की साद्भाषा संस्छृतब्राणी नी हे । 

वेद्का अपश्रपातित्व । । 

भ्रभ--मवतो सव रीति से यदह सिद्ध द गया कि सस्छृतवाणी देवताओं की मातृभाषा दै, ततव 
ऋ्वेद्‌ आदि सहज ही मे देवताओं के पश्चपाती ष्टो गये, क्यों कि ये भी तो संस्कृतव्राणी में है। इससे 
चप्येद्‌ आदि भी जब पक्षपाती दँ तव कुरान आदि कं नाई कैसे वेद कडा सक्ते है ? 

उत्तर-बेदवाणी सर्छतभापा से विलक्षण दै क्योकि- ; 

( १ ) चैदिक शब्दों के साधुत्व के छि व्याकरण मे वेदिक प्रकरण एथक्‌ है । यद दूसरी बात 
दै कफ टोकिक दाब्द्‌ मी वेदों म बहूव ई । 
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५६ सनातनषममोदारे- 


तद्थैपुचलोकिकैः शब्दैरथ सदयुखेयकल्वासम्भवादिति । अत्राधिकंतु परिखापरिषा , 
स्मृतिप्रामाण्यभरकरणे उद्धरिष्यमाणेन ' नासननियमात्‌ (भी, व्‌, अ. १ पा, ३ स्‌. १२) 
सूत्रवातिकेन विवेचनीयम्‌ एवश्च रोक्रिकसेस्कारमात्रयुक्ता वाग्भवतु नाम मादभग ` 
दिविषदां नैतावता वेदवाचांतन्माद्भापात्वं शक्यशङ्मिति न तासु कथमप्युक्तवैपम्यापादः | 
नावकाश्चः 1 वेदाप्षरोचारणश्वणयोरेवासाधारणतत्तदथानुषानेष्वेव च शुदधद्विनातिपुरप । 
धिकारनियमो नतु तत्तदथेकषाने, नवा साधारणतत्तदर्थानुष्ठाने । क बहुना यशिषेपु 
सङ्रजातीयानामेवाधिकारो इश्यते । तथाच बुवमामांसादश्ैने अधिकारलक्षणस्य १ ए 
१२ अधिकरणे । 


~ त ~ म कः 9 ककि = ५ > म 


वचनाद्रथकारस्याधाने सवेदषत्वात्‌ ॥ ४४ ॥ 
॥ भाषा ॥ 

(२) घेद्‌ में बहुत से शब्द्‌ एेसे भी होते है जिन के साधुत्व के खियि उन्दी के अनुसार श्रा 
करणसूर्रों की ष्याख्या कर ङी जाती हे । खौकिक संस्छृत शब्द्‌ तो सूत्र ही के अनुसार शुद्ध हेत च | 
न कि उनके अनुसार सूत्र की व्याख्या की जाती है । ्‌ 

( ३ ) वेद में मन्त्रभाग के शब्द्‌, उदात्त, अनुद्‌ात्तादि स्वर, ओर गायत्री, त्रिष्टुप्‌ आदि न्‌ 
से प्रथित रहत हँ ओर ठौकिक संस्छृत शाव्द्‌ तो जपश्रंशा शब्द्‌ के नाई उन खरो ओर उन व्‌ | 
से नियमित नदीं देप्ते । इसीसे पिङ्गलाचायं ने ऊौकिक छन्द से प्रथक्‌ वेदिकं छन्दो की गणना की£। | 

(४) येदिक शब्दे के स्वरूप ओर अथं निरुक्त, ओर प्रातिशाख्यों से नियत होते ह 
सस्छृत शब्द्‌ वैसे नर्द होते । कि 

इसस यह सिद्ध हो गया कि डोकिक सस्छृतवाणी हौ देवताओं की मादृभाषा हे 
यदि केवर उसी भाप में ऋ्गेदादि होते तो पक्षपात का आक्षेप उन पर होता, परन्तु "ध 


ज +" तो) 3 जि 9 ॐ म कक 
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अगे ^ परिखापरिष्कार' प्रकरण के स्एतिप्रामाण्यविचार में ' नासन्नियमात › ८ पृ. मी. द ५४ | 
पा. ३ सू. १२) के उद्धूत वार्तिक मे देखना चाद्ये । तो ेसी दश्चा मेँ ऋगवेद्ाक कदापि पष्ठ ` _ 
नहीं हो सकते किन्तु वेद दौ ह । केवर वेदके उचारण तथा श्रवण ओर अन्निहो्रादिरूप असाषाय 
यज्ञमात्र मे, व्रैवर्णिकों के अधिकार का नियम हे गौर उनभे भी जो वरैवारणक पुरुप पतिर १ 
आशौचग्रस्त हो उसको उक्त कायो में अधिकार नहीं है, ओर पुराणदयरा वेदों के अरथक्ञान ९१ 
शम, दम, दया, सय आदि वेदोक्त साधारण धमां भे मनुष्यमात्र का बधिकार हे इससे यई ^ ~` 
है फिवेद, किसी जाति था व्यक्ति का पश्पाती नदीं है। अधिक क्या कहना है, अनेक न ~ 
म त्रैवर्णिको को कौन कटे, केवर वर्णसङ्करो टी का अधिकार है । इसमें प्रमाण सादः 
अध्याय ९ पाद्‌ १२ अधिकरण ४४ । ओर ५० । सूत्र हैँ । उनमें स्पष्ट यह निणेय किया .ई 1 १ 
जा्षणादि चैवणिक, अन्न्याधानके अधिकारी हैँ बसे रथकार भी। क्योकि वेदम यदह १, ^ 
^“ वपासु रथकारो ऽभ्निमाधीव ?› इसमे रथकार शब्द्‌ से, जिसकी रथकार संज्ञा है ठस व > । 
जाति का प्रहण दै, न कि जो ही रथवनावै उसी वैवार्भकृ का, क्योकि रथकार यहं सदाम ? 


क 
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सामान्यकाण्डस्य पूवोद्धः । ५७ 


ष (र ४ क 9 म च _ 
इति मुप्रेण, आधानस्य वसन्तादिवाक्यन विहिताधानस्य सवशषत्वात्‌ अर्वाणकरा- 
कत्वात्‌ वचनात्‌ “ वसन्ते ब्राहमणोऽभिमाद्धीत, ग्रीष्म राजन्यः, शरदिं वय, ` इति 
विधाय भुताद्‌ “वपीसुरथकार आदधीत ” इति वाक्याद्‌ रथकारस्य सङ्करनातीयस्याषानं 


अपेक(र इति सिद्धान्तयित्वा । र 
सौधन्वनास्तु हीनतान्मन्तरवणोत्मतीयरन्‌ ॥। ५० र ॥ 4 
इति सत्रेण रथकारः सङ्करजातीयो निर्णीतः । अस्याभस्तु व्रैवणिकात्‌ हीनाः 
सौधन्वना जातिविरोपा अ्राधिक(रिणः। स\धन्वना ऋभवः मूरचक्षस इति, ऋभूणां त्वा 
देवानां व्रतपत बतेनादधामीति रथकारस्यतिच मन्त्रलिङ्गात्‌। आशधिताः प्रतीयेरन्‌ म्यत 
व्याः “ क्त्रियादिर्यकन्यायां मादिष्यो नाम जायते ” इत्युक्तखक्षणान्मादिष्यात्‌, ˆ ग्राया 
करणो पैरयात्‌ ” इत्युक्तलक्षणायां करण्यां जातो रथकारः सङ्रजातिः । “ मा्ैष्यण 
५ क ् ् धः „० 
करण्यां तु रथकारः मजायत ” इतिस्मृतः । स एव च साधन्वन इति । 
एवं तत्रेव १३ आषधूकरण । _ | 
स्थपतिनिपादः स्याच्छब्दसामथ्योत्‌ । इति, मू° ५१ ॥ 
॥ अत्र शादख्क पिक्ायां पा्यसारथिमिश्नाः॥ 


क कि छ 


५४ रेन वास्त॒मयं चरनिभैपेत्‌ » इतिं भढृत्यश्रयते “ एतया निपादस्थपतियाजयेव्‌” 
इति । त्र संशयः किं जातिरेव यो निपादाधिपत्य करोति तस्पात्राधिकारः पष्टीपमास 
एवायम्‌, उत निपाद एव स्थपतिः तस्य ।.कमंधारय एवायमिति । तन । 
पकषद्रयेऽपि शब्दोयं योगादेव परवर्तते । ततर पर्टौसमासतवे बिदुपःस्यादभिक्रिया ॥ १॥ 
आदितागरेध यदितु कमधारय इष्यते । अनाहिताभेरङ्ञस्य भरज्यताधिकारिता ॥ २॥ 
तेन पष्ठी पमासोभ्य पिति प्राप्तेऽभिधीयते । निपाद्पदरमेवं ठ स्थपता लक्षणां व्रजेत्‌ ॥ ३॥ 

न हि पष्ठी ता येन तरसम्बन्धी बिधिभेवेत्‌। निपादपदमेवातः, पष्ट लषेदिदम्‌ ॥ ४ ॥ 
कर्मधारयपक्षे तु न काचिदपि रक्षणा । निपाद एव स्थपति रतःशत्या प्रतीयत ॥ ५॥ 

तेन शुतिवलादशो ऽनाहितागरिशच सन्नपि । निपाद्‌ एव स्थपतिः कमेण्यत्राभिकारभाक्‌।।६॥ इति 
डौर सज्ञा शब्दो मे एक २ पदों का अथं नही दा जाता, जैसे व्याघ्र शब्द्‌ का यद अथ न्दी 
होता फि (वि) विशेष (आ) सयओर से (घ्र) सृधनेवाछा, किन्तु उ्याघ्र शब्दं जिसकी संका 
(नाम ) ह बही अगढी पड्यु उ्याव्र शव्द का अथ ह ओर प्रकृत मे कषत्रिय से, विवाददिता च्य- 
कन्या म उत्पन्न अपलय का मादहिप्य कहते है, सथा वैद्य स, विवाहिता श्ुद्रकन्या म उत्पश्न अपद 
को करणं कहते, भौर मादिप्य पुरुष सः करणजातीय कन्या मं उत्पन्न , अपर्य का रधक सन्ञा 
ट । तथा यह भी प्रमाण है फ उसी पाद्‌ के १३ अधिकरण ५१ सूत्र स यह निणय किया गया 
ह किः “ यास्तुमयचर › नामक यज्ञ मेँ निषादनामकत वणेसद्कुर॒हं/ का अधिकार ईद क्योकि य्‌ 
वेदवाक्य ह कि ¢ दन््रवास्तुमयं चरुं ॒निवेपेत्‌” ^“ एतय। निपाद्स्थपतिं याजयन्‌.” इस ककय में 
निपादस्थपति शबद से निषाद (केवर ) का सपति (खामी ) भविक का अण नर है कन्तु 
निपाद जो सपति (अधिपति) हे उसका रहण हाता है, क्योकि भरथम अथे मानने ञे निषाद्‌ › 
शब्द्‌ का यख्य अथ अथात्‌ निपाद को छोड़कर निषादका संबन्धी अथं करना पठेगा यह्‌ सक्षणरूपी 
गौर द । इसे दूसरे द अथ का प्रण होता है । यपि निषाद बणे ६ इस उसको 

० 
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५८ सनातनध्मोद्धारे- | 
| 
४ | 


7 ग दाधरमापे - . 
. स्थपतिनिपादः स्यात्‌ शष्दसाभेध्योत्‌, निपाद एव स्थपति भेषितुमरति फा 
शब्दसामथ्यात्‌ निषादंहि निपादशब्दः शक्ताति वदितुम्‌ भवणेन वं निपादानान्त स्वप 
लक्षणया ब्रुयात्‌ 1 श्तिङक्षणाविपये चं श्रुति न्यास्या न ठक्षणा । अथ उच्यते नैष दोष | 
निषाद्शब्दो निपादवचन एवं, पष्ठी सम्बन्धस्यं घाचिका इति । तन्न पष्वयभरवणा्‌ | 
न अत्र पष्ट शृणुमः । आह रोपसामथ्यातर्‌ प्ठ्य्थोऽवगम्यते इति । सत्यमवगभ्यते न | 
लोपेन । केनत । निपादशव्दक्षणया, तस्या दौरवरयम्‌ इत्यक्तम्‌ । समानापिकरष ` 
समासस्तु, बीयान्‌ । तत्र हि खार्थे शब्दौ त्तौ भवतः । द्वितीया च विभक्तिः. तेष । 
उभाभ्यां सम्बध्यते तेन द्वितीयानिदिष्ठो निषादो गम्यते । तत्र पष्य कल्पयन्‌ अष्ट | 
शहीयात्‌ । तस्मात्‌ निपाद एवं स्थपतिः स्यात्‌ ॥ इति ॥ ` | 
एव बदाध्ययनभ्रवणसामान्यानाधिकारिणीनामपि द्ञीणां पत्या सह यकषष्वधिकारोनिरूपित । 
तत्रैव तृतीये अधिकरणे! ` 
नातिं तु वाद्रायणोऽबिशेषाद्‌ तसात्‌ सत्यपि मतीयेत नालयधैस्थाविरिष्टतात्‌॥८॥ 
इति सुत्रेण; अविशेषात्‌ स्वगेकापरूपोदेश्यविशेपणस्य पुर्त्वंस्य प्ररैकत्ववदिवहः | 
णात्‌ । जातिम्‌ बाह्मणत्वादिकम्‌ अधिकारिताबच्छेदकतया वादरायणो मन्यते तसाद 
भातयथेस्य खीपुंसयारुषयोः अविशेपत्वात्‌ स्तयप्यधिकारिणी भयेतव्येलर्केन । वष 
| ` तत्रैव ४ अधिकरणे । | ७ 

लिङ्घपद्येनाध्व ॥ १८॥ 
| फरवत्तां च दशयति ॥ २१॥ + 
इति ू्रयोज्यास्यादाभिः ^ मेलखया यजमानं दक्षयाति योतकेण परीं मिधुनत्वीप^ | 
यद्गस्य युक्तौ-- ५ 


1 

न्क ~ ॥ 

ि । 1 
। 

। 


। 


॥ माधा ॥ ० 
वेद पढनेका अधिकार नदी दै जौर इसी से बह यज्ञ नदी कर संकता थापि इस यङ म 8 । 
वेदवाक्य से उसको अवदय अधिकार है ओर उतनेदी मन्त्रो को उस यज्ञ के टये पद़श्कता (| 
सी सिद्धान्त को पूवेमीमांसादक्चेन के भाष्यकार शवरसखामी वथा टौकाकार पार्थसारबिभिष | 
भादि पण्डितो ने बड़ विचार से निश्चित किया है । ० 

एवं वेदकं अध्ययन ओर श्रवण के समान्यः अनधिकारिणी ` सियो को ओ पठि ३ 
साथ यज्ञ करने काअधिकारदै, इसमें भी प्रमाण उसी अध्याय के ३ अधिकरण ८ बां, 
भोर ४ अधिकरण १८ वां २१ वां सूत्र है. -जिन्मे प्रथम सूत्र का यह अथदहै कि ^“ सीकर न 
व ११ इस; वाक्यकरे ‹ खगंकामः शब्द्‌ मे पुखिङ्ग की विवक्षा नही है किन्वु खगैकामी ¶ 
नव दना चादिये ओर सी पुरुप में छ विशेष न्द हे, यदह मव .वाद्रायण (व्यास) महष 
१ सूत्र के व्याख्यान भं दकाकार्यो ने इन वेदवाक्य को छिला है । "न 
` । चण . १ रे कोभ | 
मोल ( यृगघमे की रस्ती ॥ १ "भ 










५ 
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सामान्यकाण्डस्य एवोद्धः ५९ 


धुययीवयुतां संजानानौ बिजदीतामरातीः «+ दिविञ्योतिरजरमारभेथाप्‌ ” इत्यादीनि 
बेदबाक्यान्युपन्यस्तानि । अत॒ एवेतिहासपुराणादिभ्यस्तदन्तागिोशितवेदिकपन्वेस्यश्च 
स्वाध्यायनियमविनिधक्तभ्योऽथान्‌ भरतियन्तः साधारणांश्च दपदानदयादी नचुतिषठन्तः 
ज्ी्चद्रादयोऽपि न भलवयन्ति अपि त्वभ्युदयरेषयुञ्यन्त इतीतिदह्यसगु गणा दरिभणय- 
नचारिता््यं ^ ज्वीशद्रादनवन्धूनाम्‌” इत्यादिवचननाेमादैतामति नसा पान्यतो देदाध्य- 
यनभवणयोरमिहोत्रादिरूपतदयविशेषानुष्ठानेषु च दिनातीनामेवाधिकार इ्यतावन्मात्रण 
भगवत इव साक्षात्परम्परया वा सर्वेपामेव भाणिनाुपकारिणो वेदस्य वषम्यं शक्यापादनम्‌। 
तथाच भीशाण्डिस्यप्रणीतस्य भक्तिमीमां सादशैनस्य स्वमेश्वरीये भाष्ये उड्तः -छोकः । 
तानेव वैदिकान्मन्त्ान्‌ भारतादिनिवेशितान। स्वाध्यायनियमं हित्वा खोकयुद्धया प्रयुञ्जते इति। 

यथा च वेदस्यार्थः स्वतन्तभमाणान्तरागम्यस्तया तदुारणाभवणातद्थविशरषालु- 
छठानानामधिकारोपि । नच भवणाद्नधिकारिणां भवणादिभिरद्ुपकारे वैषम्यं सभवति । 


` तथासति ध्ुदे धनुर्ारणा्यासमर्यानां, बालादीनाप्र्‌ आगूर्वेदे कट्कौपभमीरूणाम्‌, 


अपश्रमन्चभापामयेषु- 
५ ॥ भाषा ॥ 

से उसकी सखी फो साथ बैठने के चयि दीक्षा दे । “ यज्ञस्य युक्तौ धुयावभूतां संजानानौ 
विजदहीतामरावीः » अथं यह्‌ है कि यद्चरूपी रथ के घुं घोड़े समान खी युरुपदेते द 
शौर अपने शत्रुओं छा नाश करते दै, । “८ दिवि ज्योतिरजरमारभेथाम्‌ ” आकाश म अजर 
अमर प्रकाश्च का आरम्भ खी पुरूप करते दै इवयादि, । इन उक्त सूत्रों ओर वेदवाक्यं से भी 
बेदका किसी जाति घा व्यक्तिका पक्षपाती न होना सिद्ध दै1 इसीसे इतिदास पुराण भी 
सफल हे कथोकि उनम डले हुए वैदिक मन्त्रो के भवणमें सभीका अधिकार दै अथोत्‌ कोद 
नियम नदी है । ली, शुद्र, आदि भी उनको पद॒ सकत दे, ओर इतिदासादि स सुन ओर समञ्च 
कर सत्य, द्या, आदि साधारण धर्मों का अनुघान कर खगोदि सुख के भागी दते द, तथा इसी 
आभिप्राय से पुराणादि बनाये गये है । शाण्डिस्यमदार्धृव भक्तिमीमांसाद्शेन के भाष्य में भाष्य 
कार स्वद्वर पण्डित ने भी १ -्ोक उद्धूत छिया दै, जिस का यद्‌ अर्थं दै फि उन्ही वेदिफ मन्त्रौ 
फो, जब वे भारतादिक भे निवेश्चित ्ोगये तव वैदिक नियर्भो के छोड कर छीक्रिक वाक्य के पेसा 
लोग उकश्चारण करते है । इस रीति से जब परमेश्वर के खमान निष्पक्षंए।त दौकर वेद्‌, सच मनुष्यां 
का किसी न किसी रीति से पूणं उपकारी है तो उके अभ्यपन,; अवण, ओर अक्नि्ोतादि यज्ञ 
म द्रादिकों के अधिकार न होने मात्र से उख पर पक्षपात के कलङ्क का आरोप भी नरद हाखकता, 
क्योकि जसे वेद का अथ वेद हौ से ्ञात होवा है नषि दूरे किसी खतन्त्र प्रमाण से, वैसे दी 
उसके चश्चारणादि उक्त कार्यो भे अधिकार भी बेद्माच्र ष्टी से गस्य है। ओर येद अपने भवणादि के 
भनधिकारि्यो का भ्रवणादि के द्वारा नदीं उपकार करता परन्तु इतने स पक्षपाती मी नदीं दोखकता 
क्योकि यदि इतने से, त्रवागक का पश्चपाती शो लो घनुबेद्‌ ( युद्धशाख ) बो चरस के खटको का, 
युर्वेद्‌ ( वैयक ) फदुए ओषध खाने मे असमर्थो का, ओर कुरान भावि भी महामूख दर्वा 
का उपकार न करने च पक्चपाती हो जायगे । अथात्‌ कोई मनुष्य, बा पदाथ; बा काम, यदि किसी 
शपने अनधिकारी का उपकार न कर | 
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६९1... : सनातनधर्मोदारे-- ` | 


र्थेषु हाछिकानाम्‌, अदुपकारेण वैपस्यमसङ्गस्य वज्रङेपत्वापत्तः. यादः तु योग्यतासमा 
द्नानन्तर वाखादानामप्युपक्रारेण धलुरवेदादिषु वेपस्यभसङ्गः पारीहियते तदा वेदार्थ 
्तरात्येतिहसपुराणादितो बोधन स्वस्वधमासुषएटाना जन्मान्तरे नारदादिवद्बारणाविन्न ¦ 


रिशरीरपरिग्रहानपनुप्यमात्रोपकारोऽध्ययनेन। पि वेद।दबत्येवे ते कापोवै पम्यशङ्ा वराक्ष॥ । 


अर्थत्रपपि सर्वेपमेब मनष्याणां वेदोच्वारणथवणाथंव्िशेपानणानेषु समानेऽपि रोषि 


साप्रस्व द्रूजातय एवाधकारणा नतर नरा इत्यावक्रारक्पस्याकत्क्थ न वद वपम्यापर्, 
ताद वस्थ्यामात्तं चत्‌, इत्यम्‌ क्थ तावत्‌ उक्त खोकिकसामथ्यें सर्वेपाय्‌ { जडान्धपण्डवाधिग 
नमत्तमूकडमूकादिथु तदभावस्य जागरूकत्वात्‌ । अय किमेतावता येगपूक्तं सामर्थ्य नाग । 
तेष्च।प॒द्विनातितदन्यजातीयत्वानेमित्तो ऽधिकारानधिकारविवेक इत्येतावानेव परिक । 
वृद॒चपस्यप्रषञ्चनायाङन्तरा भाते चन्‌ | 
॥ भाषा ॥ 
ता इसस उस पर वपम हनं का अक्षषप नदीं हदो सकता, क्योकि सव पदाथ | 
उपकार लाभ करने मं अधिकार की आवदयकता हं । जेसे युवा ही युवती से खम 
सकता हं नाक अतिब्ृद्ध चा अत्ति वालक । यदि यह कहा जाय कि अनुर्द्‌।दि पूर्वाक्त ख | 
अन्था से सभी को ङाभ होसकता है, यदि उन छोगो की योग्यता किसी दा भें ह्योजाय, जसे बाड 
युवावस्था में धुर्ये से, कड ओपध खाने की शक्ति होने पर बही पुरुप, जो कडा अ 
नष्ीं खा सकता था आयुर्वद्‌ से, ओर वेदी दटवाह्‌, उन मापाओं की छोटी २ दौ चार पुसतक 
- पदन पर कुरान आदि से उपकार उठा सकते है इसय्यि आयुधद्‌।दि न्थ अन्यां के । 
दोसकते, तो इसी रीति से वेद अ फिसी का पक्षपाती नहीं हे क्योकि इतिहास, पुराणादि के प्रण 

सय मनुष्य उसकं अथ को समञ्च कर अपने २ धका अनुघान करस हँ । ओर जो वद | 
उारण चा श्रवण आदि के अधिकार नहीं, जसे शद्रादिवे भी सय, दया आदि अपने सा ध । 
थम्‌। कं अनुष्ठान स जन्मान्तर में नारद्‌ आदि के नाई अधिकारी जाह्यणादिरूपी शरीर पाकर १, 
का उच्चारणादि भी कर सक्ते तो वेद्‌ भी सवे।पकारी हआ न छि किसी का पक्षपाती । = 

पर्ञ-सामध्यं ( अधिकार ) दो प्रकार का होता दै । एक वेदमात्र से गम्य, द्या 8१ 
भ्रसिद्ध। तो प्रथम सामथ्ये की चै जैसी बाती दो परन्तु छीकिक सामभ्य, सव मनुष्या म तुर ` ५ 
हं अथात्‌ वेद्‌ के उचारण, श्रवण, ओर अभ्निद्योत्रादि ` कर्मा मे चाण्डाल तक सभी मवुप्या ₹ ' 
लौकिक राक्ति समान ही है । फेसी वदा म अलौ फक अधिकार का यडा खगाकर चद्रादिक ` 
जव उक्त कामों से वध्वित करता है तो वेद्‌ कैसे नहीं पक्षपाती है ? ४ 

उत्तर--पक्षपाती इस रीति से नही हे, फि डोकिक सामथ्यं भी सव को नर हः 
जसे जढ़, अन्धा, नपुंसक, वधिर, उन्मत्त ( पागल ) गोरा, एडमूक, (८ विदिग गृगा ) आदि ₹ ` 
एस ही बेदेकगम्य सामथ्यं भी सव को नद होता, तो वेद किसी का केसे पक्षपाती हो सक ल ~ ५ 

भरभ--यह्‌ अन्य वाता है कि छोकिक साम्यं भो सव को नदीं होता किन्तु जिन, 
लोकि सामथ्यै अयात्‌ जो मनुष्य, जङ्‌ वा अन्धा आदिं नदीं, उन में मी तो वेदं श्र | । 
अलौकिक सामधयै का मेद्‌ खगा कर अपने उचारण आदिका ्रवाध्छो दी का अनिर, 


वतत दै ओर श जादि को अनधिकारी उद्या कर उन कामें से वध्वित रखता 
केसे न्दा पक्षपाती है १। 











५ ^ # ~ 
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सामान्यकाण्डस्य पूवाद्धंः ६१ 


भावानवबोधात्‌ तथाहि कथं ताचन्मचुष्यजातीयत्मे समानेऽपिकतिपय एव नडा अन्धाः पण्डा 
वधिरा उन्मत्ता मूकाएडमूका वा न सथ एवेति वक्तव्यम्‌, पूवोपवेवेगुण्यानुगुण्यान पारादिति 
चेतति वैपम्येण पूवो पर्वमेव तदुत्पादयितारमात्मानमेव वोपारमस, 1 भकृतऽपि च क्वेष 
म्यानुसारादेव कतिपय एव बेद्‌।ध्ययनाद्याधक।रावच्छेदक व्राह्मणत्वादिजातिमन्तो न सवं 
एोति कथं वेदञ्रुपारभस । अय ब्रह्मणादीनां साम्भरतिक जन्मानि; श्द्रादीनां तु ब्राह्मणा 
दिजन्मान्तरे बवेद्‌ भवणा्धिकार इति बेपम्यमिति चेत्‌ तथाप्ययमेवम्विध एव जन्मार्वशेषाने 
यन्वितोऽधिकारः स्वतन्त्रयेदैकवरेद्यो यथा मनुव्यादीनामक्ताधारणो छकिको भोगाधिकारो 
न तिरथाभिति कस्भति क आक्षेपः । तथाच वेदस्य वैपम्यभापादपता कमेण तत्कारि 
णां तत्तन्नराणामेव वा विपपतमं वैपम्यमपराधापरपयायं बेदाध्ययनाद्यनापिकाररूपयुलविशे 
पद्रारलोपाटमकदण्डानुरूपरूप पापादिताभिति साध्वी पेधा। यथा दि च्ेऽधिकारे सापमरथ्या- 
परपगरीये स्वस्वदरतफपविशेपभयोज्यता अनधिकारे च तथाभूते, तथेवादृ्टयो गपे वेदाध्ययना- 
यधिकारानधिकारयोः भसिद्धिपमासादयन्तीं स्वस्कृतकमेभयोज्यतां को नाम निवारथिता॥ 
` ॥ भाषा॥ 

छन्तर-पूर्वोक्त उत्तर का यद्‌ तात्पयं ह क मनुष्य सभी जव तुल्य ह तव क्या कोई र 
अन्धे, नधुसक, आदि, होते दै न ऊ सय । यदि कड जाय किं पूवेजन्म के करये हुए पापकमा से अन्ध, 
नपुसक आदि दोते है, ओर जिन के वैसे पाप कमे नदीं दते वे अन्धादि नी ्ेते द । तो इससे 
ठन कर्मा या उनके करने वालों क्षे पर पक्षपात का आश्षिप हना चाहिये, आर येद्‌ क विषय मंभी 
त ही पूत जन्म के कथि हए धम के अनुसार ही से कोहं श्रवण आदि कं अधिकारी चरबाणिक 
शरी को पाति है ओर ज वैसे पूरंजन्म के उन धर्मा से रदित हवे शुद्रादि अनधिकारी शरीरो 
छो पाते है तो यहांमी उन.धमेौ केदाग या उनके दयागनेवाखा पर आप ह्ये खक्ता हं 
न कि वेद्‌ पर। । < 

प्र--जव प्रवा को इसी जन्म मे येद्‌ के भवरणादि भे अधिकार दै ओर इतर 
मनुष्यां को धमानुघान से अगामि जन्म मे त्रैवणिकं शरीर भमिङने पर अधिकार हे तब क्या वेद, 
भरर्बाणको का पक्षपाती न्ट हुआ ! 

उ०- दौक्िक अधिकार मे भी वो खामाविक विषेष होता ही दै, जैसे जिन अघ्राधारण 
मोग का अधिकार मनुय को है, उन भोगे का अधिकार पञ को नीं द बसे ्ी अनादि 
खतन्तर वेद्‌ से गम्य अधिकार म भी यद विशेष, जो प्रश्चकतौ कवा दै स्वाभाविक हा है । 
क्योकि यदि वेद्‌ फिसी का निव होवा तो उक्तरीति से उस पुरुप को पश्चपाती बनाकर वेद्पर 
मी पक्षपात का अश्षिप हो सकता, परन्तु वेद्‌ तो अनादि है उसका कदा हभ अधिकार भी 
वधको का अनादि (खाभाविक ) दी दै तव पक्चपाव का आक्षेप किस पर्‌ दे सक्ता हे {1 _ 

इस विचार से यहां तक यद निकडा फ़ प्रभवा वेद्पर आश्षुप करते २.अपने पू 
जन्म के कर्मोपर वा उनके कतीरपी अपने ही पर आक्षेप कर चुका । जसे मोगादि फे छौकिक 
अधिकार ओर अनधिकार, जिखक्नो सामथ्ये ओर असामध्य कडते ह अपने २ युण्य पापके अनुार 
ही दते, वैसे हौ किसी ने अथिश्ारी त्रैवणिक दारीर पाया ओर किसी ने अनधिकारी शद्रा 


क 


का शारीर पाया इस विक्षेपे चेद्‌ वादूसरे काक्या अपराधदे{। ` 
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६२ ¦ सनातनभर्मोदधारे-- . | 
। 


एव वैपम्पापादने च सर्वेषामेवेश्वरवादिनां मते मगवल्युक्तरीतैव भसनन्तया वैष 
 स्यापतेव।रणाय या या तेपां सपाधानधोरणी श्षरणीकरणीया न वारणीया एवावारणीया- । 
भ्यो रमणीयाभ्यस्ताभ्यः कथमपि बयमपीति क इव ॒तेषामिदाक्तेपकटातमपेपाबकाः । 
नदीमे पुराणादितो मदथेमवधृत्य खस्वधर्मालष्ठानाय बेदाध्ययना्यधिकारीणि द्विजाति । 
राणि मापरिगरदीपुरितयभिभयन्वेद; कांबिदाप दण्डेन वारयति भत्युत परमसुृद्चयषनुपूष | 
भूया भूयो भूयोऽथजाते हितञपदिशन्नज्ञानधनान्थकारान्तरितरूपान्‌ दिनातिशरीरपरि 
अहाध्वनः सवन्‌ भगवान्‌ चमणिरिष योतयन्‌ व्याभिव्याकिपचश्ुष्केभ्यः स इवायं वेदोऽ 
स्वाध्ययनाद्यनधिक्रारिभ्यो नेवापराध्यति, तथा च माकंण्डेयः “शास हि बत्सलतरं मताः । 
पिदसहस्रतः, । इति । तस्मादयं जात्यन्धपण्डादिवल्सेत्रियस्वानधिकारालुसधानदोदूयमान । 
मानसः परमाङ्सः सहजत एव सकललुलास्वादखालसः स्वक्ीयदूपणगणोद्वारगरिभाग" | 
सज्गिरभाणस्त भोञ्छथ वाञ्छति वेदस्योपरि भकषप्तुम्‌ अनुभवितुज दो पक्ादृष्यवेदुष्याङर | 
नभरुयमित्युपहास्यपेवास्य साहसं वेदवेपम्पभापिणः । . | 
॥ तदुक्त ॥ पहामदिन्नामपि यथिकीपेति स्वभावसंश्चद्धतर तिरो यश्च ॥ | 

स नूनमाच्छादंयितुं भवतेते विषस्वतो हस्ततढेन मण्डडम्‌ ॥ १॥ इति ` । 

इति सकषेपः । इति बेदस्यापश्पातित्वम्‌ ॥ ° | 

॥ भाषा ॥ ॥ 

जिस क्रम से प्रभकता ने अपने अपने कभ के दोप की ओर से आंख मीचकर वदप | 

आक्षेप किया है इस रीति से सव दशवरवादियो के मत में ईश्वर पर मी किसी के सुखी ओर कवी । 
के दुःखी होने से पक्षपात का आक्षेप हो सकता है ओर ईशरवादी कदो ओर पुरुषदोष ही घ । 
इस आक्षेप का समाधान कर सकते जेसा कि वेदके विषय म यदं छिया गयादै।। 
अस्तु यदि वेद्‌, इख अभिप्राय-से कि शुद्रादि, इतिहास, पुराणादि द्धारा भरे अथं गे । 
न सम ओर दया, सय, आदि साधारण धर्म को न करै. तथा उन -धमेौ के द्वारा मेरे अवा | 
के अधिकारी त्रैविक शरीरो को आगामी जन्म मन पावें किसी का इन कामों से नि 
करता तो अवदय त्रैवणिः का पक्षपाती ओर अपराधी भी धोता । परन्तु -वेद्‌ रेशा नदीं कए 
किन्तु अनधिकारियों को द्रा होकर उन अज्ञानरूपी घोर अन्धकार से आच्छादित, अधिश्पे | 
शारीर के भ्र्षिभागे को सू के समान प्रकाश करता टैतो देखी दृशा मं जसे भकार इरण । 
इभा सभर अक्षिरोग वल शुरुपोः का अपराधी नहीं होता, वैसे षी जो अनधिकारी शुद्र आद 9 
मागे को पुराणादि. द्वारा नदं देखते, वेद्‌ भी उनका .अपराधी नही हो सकता । इसी से मरक | 
महर्पि ने कदा है कि सदलं माता ओर पिता की अपेक्षा भी. वेदादि शाल अधिक हितकारी ६। , 
भव इस विचार का उपसंहार यह्‌ दहै कि जैसे अन्ध नपुंसक आदि वैदिक कमा १. 
अपन अनधिक़ार क अपने वतमान शरीर से दूर नदौ कर सक्ते किन्तु पश्चाताप ही व 


वसे ही यह परभकतौ मी । क्योकि अधिकारी देखा प्रभ हीं नही कर सकता र यह प्रभे 
उक्तरीति स अपने कमदेर्यो वा अपने दोषों क अपने शिर से पोछकर वेद्‌ के उपर केका वाव 
तथा उसी के द्वारा अपना पाण्डिलय भी प्रसिद्ध करना चाहता है इसलिये इस का वेद को पक्ष : । 
छा यह्‌ सास, उपदास ही के योग्य दै, फिसो आवार्यने का भीदहैकिजोवेद्‌ २. | 
ज ध बां के, स्वभाव ्ी से निर्दोष यशो ढापना चाहता है बह पुरुष अवदय, क 
ण्डड को पनी. दथेढी से दांपना ववाहवा दे, अव यहां यह विचार संद्ेप ही से.खमा्त किष । 
जाता है । यां तक वेद्‌ छे अपश्षपावित्व का निरूपण हो गया =. ` ` दि 


५ 
च 
५ 
१ 
। | 
१, 
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श्ामान्यकाण्दस्य पुषः ६१ 


अथं मेद्स्यस्वतःपांमाण्यम्‌ । 
अथोक्तरीलया षेदस्यं खररूपलक्षणयोरपपत्तावपि न ध्म भमाण्यपुपपधते । शद्रा ` 
धेयोरत्पर्यनन्तर हि परमेश्वरेणान्येन वा तपोः सकेतरूपः संवन्धः कल्पितः । स्वभरयोग 
हैत॒भूतायतच्ज्ञानजन्यश्चं शब्दोकोकेभमाणत्वेनव्यपदिरश्यते भापाणिकैः तथाच स्ववक्रञ्ान- 
परापाण्य।धीनमाभाण्यतयाथ्रपरमादौकिपाकेप्सादि परपद पमयुक्तत्वश्षङ्कवलितानां बाक्यानां 
लोके संवादादिना कथञ्ितममाण्यग्रहसंभवेऽपि सवथेवासध्ुयथानार्थानां वेदानां मामाण्यम- 
भूखकंतिहवद्‌ रान्तादिवाक्यवचदूरापास्तमिति चेन्न 
पुवमीमांसाददने १ अध्याये १ पदे। 
ओत्यत्तिकस्तु शद्धदस्या्थन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानयुपद्षो ऽव्यति- 
रेकथार्थेऽनुपडन्धे तत्ममाणं बाद्‌रयणस्यानपेक्षत्वात्‌ ॥ ५॥ *: 
शते सूत्रण चोदना, .भमाणमेवेति पूर्वोक्तं ॒द्वितीयं नियमद्ुपपादयता भगवता 
भाषीनेना समादितंत्वात्‌ । 


॥ भाषा ॥ 
अनं वेद्‌ के खतः प्रामाण्य का निरूपण किया जाता है 1 
भ्रभ-यद्यपि यहां तक वेद फा छक्षण ओौर सरूप का निणय दो गया तथापि ध्म के 
विषय मे वेद्‌ कैसे प्रमाण षोसकता दै ९ क्योकि आदि सृष्टि के समय जध शब्द्‌ अथ उत्पन्न हष 
गे उसके अनन्तर ही परमेश्वर, वा फिसी दूसरे ने अथो के साथ द्धो के सबध फी कल्पना 
इस रीति सेकीहोगी कि इस शब्द्‌ से यष्ट अथं जाना जाय, ओर किसी वाक्य को प्रमाण शब्द्‌ 
से तब कते हँ कि जव वक्त, जिस ज्ञान से उस शब्द्‌ को वोछता दै वह कषान प्रमाण (सय) होता 
है, अथात्‌ वक्ता के ज्ञान केप्रमाणद्टेने से उसका कहा हुआ शब्द प्रमाण हो सकता दै 


` ओर बक्ताओं मे धभ; प्रमाद्‌, छक आदि अनेक दोप भी होते है इत से सामान्यरूप से समी 


वाक्यों मं अप्रमाण होने की शङ्का अवदय होती है । ओर उस शङ्का ॐ निवारण का यहणकदी 
छपाय है फ उं वाक्य के अथं को दुसरे प्रमाणो से निश्चित करडेना, जसे किसी ने का कि 
गृह के भीतर पांच फठ रक्खे द, श्रोवा घरमे जा कर पांचो फरो को भयश्च से निश्चित कर उक्तं 
ाक्य को प्रमाण कहता है परन्तु यह रीति छोकिक वाक्यो मेषो सकती है वेद्वाक्यों कातो 
स्वगादिरूप खभी अथ किसी अन्य प्रमाण से निश्चित दही नहीं होते, इसी से वेदके उक्षण दी मे 
फटा गाया है कि “वेद उसी शब्द्‌ का नाम दै जिसका अय, शब्द्‌ वा शब्दमूखक प्रमाण टी से 
श्ञातद्ो न कि अन्य किसी प्रमाण से" तय वेद्का प्रमाण होना किसी रीतिं से निश्चित हो नटी 
हो सकता, जते कावतों का प्रमाण ना नष्ट निश्चित शोता, ओर इतना ही नी छन्तु सब 
वक्ता मे रक्टनेवले उक्त मादि दोप कौ शङ्का, वेदवक्ता भँ किसी अन्य प्रमाण से नदीं छद 
सती तो भमाण हाना, वेदसे बहुत ही दूर है भथीत्‌ वेद्‌, स्रेथा अप्रमाण भ्रूठा ही क्यो नदी ? 
उन्तर--इसं प्रभ्र का समाधान, सीमां साद्श्चन २ भभ्याय १ पाद्‌ म-- 
शष्छ- ओत्पत्तिकस्तु शदवसयार्थन .सम्बन्यस्तस्य श्ञानुपदेशोऽग्यविरेकचर्थेऽलुपलब्येतसमाणं -कभ 
. धाद्रायणस्यानपेक्षलात्‌ ॥ ५ ॥ | 
इस सूत्र से जैमिनि मर्धि ने खयं किया है इस सूत्र काय अथेहैकिषेद्‌ किसी 
समय में नवीन नदौ उत्पन्न होता किन्तु निद है ओर उस अं एक २ शब्द्‌ े- ` 
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। 
६थे सनातनधर्मोद्धर- | 
यत्र तुना, पूैपक्षो उ्यावल्यैते । शद्धस्य नित्यवेदघटकस्य ‹ भगिषत्रं जुहुयात्खगं 
काम ` इत्यादेः । अर्थेन स्वस्वपरतिपाच्चन जाल्यात्मकेन । सहे ते शेपः सम्बन्धः। शक्तिसपः। 
ओत्प्तिकः स्वाभाविकः नित्यः नत्वनितयः सङकतरूप इतियावत्‌, उपदेशः बिधिः । क्छ ` 
धर्मैस्य । ज्ञानम्‌ ज्ञानकारणमून्ञापकमितियावत्‌ । स्प्रतेरिव शरीतग्राहितया कयम । 
विधेः भामाण्यमित्याशङ्कां परिजिहीपुणोच्यते तत्‌ ज्ञापकम्‌ । अपरब्ये भत्यक्षाचगम्य एव । 
अर्ये धैस्वगौदौ भत्यक्षा्गम्यस्थेवाथस्य ज्ञापकमिति यावत्‌ । लौकिकं विमरम्भकवार् 
पिव वेदिकं विधिवाक्यं फं कविदपपाणमपि भवतीति शङ्कां निराचिकीपुणोच्यत । अब ` 
` तिरेक । अग्रोपदेश इत्यनुवर्तते । उपदेशश्च अव्यतिरेकः अव्यभिचारी भ्रमाया एवोलाढ़ , 
इतियावत्‌ । तः । अनपेक्षत्वात्‌ स्वभामाण्यग्रहे संवादा्पेक्षत्वस्य असं भवेन वक्शा | 
माण्यग्रहािक्षत्वस्य च अवक्तकत्वेन अभावात्‌। भरमाणम्‌ भमाणमेव -पमाजनकमेव नापगा । 
मितियावत्‌। बादरायणस्य । इतीत्यादिः मतमित्यन्तः इति.एततमरूोक्तथ्‌ । षादरायणत्‌ । 
महुरोः । मतम्‌ सिद्धान्तः । ममापि चैतदेष मतम्‌ । अतएव न पृथक्‌ स्वमतमत्र षच्मीति ्‌ | 
भगवतो जंमिनेरक्षराजुसारीभावः ॥ 
वेद भामाण्योपोन्निघां सयैव च शावरभाष्यभाट््छोकवार्तिकयोः अस्यसूक्रस्य तात | 
बिपयत्वेन (१६) पोडशाथां निरूपिताः । ते यथा- 
( १) अव्र “ यस्यचदुषटं करणम्‌, यत्र॒ च मिथ्येति भ्रत्ययः स एवामी 
त्ययः इति भाष्योक्तस्य-- 


+ 












॥ भाषा ॥ 
अथै मी सव निलय है क्योकि दाब्दों का अथ खगै आदि जातिद्दीहै जोकि निय पदायै १ 9 : 
जरः अथ का परस्पर सम्बन्ध भी स्वमाविक अथात्‌ निय ष्टी है, अर्थात्‌ किसी का निर्मित चद 
ओर वेद्‌ के विधिवाक्य उन्द्प अर्थो का ज्ञान कराते है जो अथ दूसरे स्वतन्त्र प्रमाणो से च ` + 
जासकते जसे धमं स्वग आदि, ओर छौ किक वाक्य अप्रमाण भी होते दै क्योकि उन्म पुरुष 4 }:, 
का दोप रहता है । परन्तु वेदिक विधिवाक्य प्रमाण दीं होते हँ क्योकि वे सखतः प्रमाण € ˆ` 
अपने अर्थका ज्ञान उत्पन्न करने में किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा नदीं करते ओरन 


निमीता ही नी है । ओर इसी से निमाता के दोपकी शङ्का से उनपर अप्रमाण होने 

ही नदीं दो सक्षी । यदह मत मेरे (जमिनि के ) गुरू बेद्व्यासजी का है, ओर मेरा 

है इसीसे अपना मत मे प्रथक्‌ नदी कहता ह । ;" `" 
इस सूत्र पर श्ावर भाष्य ओर छमारिढमद्जी के गोकवार्तिकं में इस ^> 

परमगृद्ध तास्यर्यां के अनुसार वेदके स्वतःप्रमाण होने मे उपयोगी १६ विपो का नट ६ 


खुद्धिगोचर होने योग्य है तथापि इस अवसर मं उन विषयों का दिखजाना अल्यावदयक 5 ` ` 
यथाशक्ति अतिसक्षेप ओर स्थूलरूप से वे विपय दिखल्ाये जति है । मी। 0 

(१) वाक्यंकेप्रमाण नदोनेकेदादही कारण दहो सकतेदं नकि तीसरा १ ॥ | 
उस बाक्य के कारण- | 
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परामान्यकाण्डस्य पृवादधः दथ 


कारणदोपल्लानस्याप्रापाण्यदेतोरभावः तुशब्दविकडेन सम्बन्ध इत्यन्तेन चतुष्पदेन परथमा- 
चयवेनोक्तः । - . 
(२) उक्तभाष्योक्तस्याथान्यथात्वज्ञानस्य द्वितीयस्यापामाण्यहेतोरमावः अव्यति 
रेक इत्यनेनोक्तः । तदुक्तं वार्तिके अवाधोऽव्यतिरेकेणेति । 
. (३) उपदेशस्तस्य क्षानम्‌, इत्यनेन अक्षापकत्वरूपस्यापमाण्यस्याभाव उक्तः 
«५अम्रामाण्यं धिधा भिन्नं मिथ्यात्वाशानसंश्चयेः ” इति । | 
` (४) एवं भ्रयःसाधनं हि धमेः । साधनत्वे च मावनाद्वारकम्र्‌ । मावना च सर्वे 
ष्वेवाख्यातिपुगम्यते, आख्यातं च सर्वेष्वेव वाक्येषु, आकृक्गापूरणस्य तदायत्तत्वत्‌। अतो 
विर्धिविनाप्याख्यातघटितेन वाक्येन. सखगादयश्षयोर्मियः साध्यसाधनभावस्यावगन्तु 
दाक्यत्वाद्रिधेरत्रथंफ एव । नच पुरपभदृत्तये स इत्ति वाच्यम्‌ नहिं विधिरपि वडात्ुरूषं 
भवतेयति किन्तु यन्नादेः भयःसाधनतां गमयत्येव तस्याश्च ज्ञानात्ुरुपस्येच्छा तयैव च 
म्टात्तिः, भयःसाधनताज्ञानं च `विधिनेव जन्यत एवाख्यातान्तरेणापीति किं विधिना । 
नापि “न ब्राह्मणं इन्यात्‌ › इत्यादो नित्तिसिद्धये विधिरितियुक्तभ्र भतिपेधमभिदधत। 
नमेव तत्साधनस्य घुकरत्वात्‌, तथाचान्यथासिद्धत्वात्कयं विधेधेमे भामाण्यम्‌ इत्याक्िष्य- 
॥ भाषा ॥ 
ं „अथात्‌ निमौता का भ्रमादिरूप उक्त दोप, दूरा उसके अथका भिध्या होना अथोत्‌ 
फिसी अन्य प्रवर प्रमाण से उस वाक्य के अथेके घ्यूठा दोन का निश्चय । इससे बेद्वाकर्यो 
के विपय में कारणदोपकरा न दोना, इस सूत्र म "सम्बन्धः ` तक का गया ह । 
(२) वेदवाक्य के अर्थो का शरूटा न होना उक्त सूत्र के ^“ अव्यतिरेकः " इस शब्द्‌ से 
. का गया दे अथात्‌ यह्‌ कषा गया है किं बेदके विषय में अप्रमाण होने का उक्त दृ खरा कारण नर्द ६ । 
(३) अप्रमाण एक पेसा भी होता ह कि जिस शब्द्‌ से किसी अथं का ज्ञान दान 
हयो, जेसे (अकतनवापयत ट) उक्तं सूत्र मे “ उपदेशस्तस्यज्ञानम्‌ "° इस भाग से यष्ट कक्ष 
. गया ह छि वेद्‌ उक्त शब्द्‌ के एेसा अप्रमाण न्दी है किन्तु अपने अथक्रा ज्ञान.कराता है । 
( ४ ) यह विषय प्रन उत्तर रूप म का गया हे कि 
मभ--स्वगौदिरूपी इष्ट के साधन, यागादि क्रिया को धमं कहत है ओर यागादि तभी खगोदि 
के साधक टो सकते ह जव उनकी भवना ( अनुष्ठान ) की जाय ओर भवना शा सव आख्यातो 
( क्रियाशब्द्‌ अथात्‌ खयर, पकाता हे खाता है इत्यादि ) से बोध होता है ओर आख्यात सभी वाक्यों 
मे होत द क्यो आख्यात फ विना सभी वाक्य अधृडे रते द । जसे शुञ्चको ” स्यावि 
शब्द्‌, “मिख्त। दै » इत्यादि आर्या के भिना अधूड रदते ह । इस रीति से जब्र विधि (प्रणा 
आ्ञा, हष्धम ) के विना भी ध्याग से खग होता है" इत्यादि आख्याति बे बक्यो से, याय के 
सखर्मसाधक होने का बोध हो सकता दै, तव इसके बोधार्थ, याक्य मे विधिका कोड काम नींद 
इसखिय विधि, व्यर्थ दी है 1 यष्ट तो क्‌ न्दौ सकते कि यागो मं पुर्यो की प्षृसि के चयि 
(यजेत ` ( याग कर ) ठेसे विधि वाक्य कं। आवश्यकता है, क्योकि यदि फोर पुरुष याग में 
्रथृत्त होना न चादै तो धिधि उम बलात्कार से प्रवृत्त नर्हा करता, िन्तु दुसरे आख्यातो के ` 
नाई इतना शक्चानमात्र करा देता है छि याग स्वगे का साधक दे । = 
९, > 
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६९ सनातनध्मोद्धारे--. 


विधौ तु तमतिक्रम्य खगादेः साध्यतेष्यते। तत्साधनस्य धर्मत्व मेवं सति च लभ्यते ॥ १५॥ ¦ 
इति बद द्विमेहचरणेरेव 'बिधरावश्यकत्वं दितम्‌ । छोकयोध, असति. विधौ सल्यपयाख्यं 
तान्तरे समानपदोपात्तत्वेन आर्याताथेभावनाया भावयता. साध्यतापरप्याया . षा 
यगगमेवात्रङम््ेत नतु खगादिकमर्‌, तस्य स्त्रगैकामादिपदोषात्त्वेन चरमोपारिथपिकता 
आख्यातमछृ्यदुपस्थाप्यत्वादिति यावत्‌ । नच यागः स्वरूपतः पुरुपाथैः त्युत बह 
विच्चव्ययायाससाध्यत्नादद्ेष्यकरपः । एवश्चाणुरुष।यसाध्यिकायां पुरुपगरहत्तिरूपायापय 
अा्नायां तादृशबाक्येन योधितायामपि न अृचतिरुपपद्यते सति. त॒ विषौ तदुपस्यापि 
तया समानमलयोपात्वाद्धात्वथादपि नेदिष्ठया भवर्तनारूपया शब्द्‌ भावनया कमेत, 
न्धनाजुदृष्यमाणा अटततिरूपाऽऽथीभाव्रना धालर्थं साननिकृष्टमप्यपुरुपाथेत्शादपहाय मिं ` 
छृष्टमपि `स्वगोदिकं पुरुषातेन स्वाजुकूखत्वादुपश्हती धात्वर्थ यागं ` साधनक | 
गृह्णाति । तथाच यागेन स्वर्गं भात्रयेदित्यादिवाक्यार्थसम्पक्तद्रारा भद्टसेरपपत्तये सि 
राव्यकत्यात्ततः भ्यः साधनतारूपं धर्मत्वं यागादीनां -रुभ्यत इति रत्या विधीनां फ 


भमाणत्वं सुतराड्ुपपद्यतं इति संयिण्डितो भावः1 ग ` {र 
+ भाषा ॥ 
| 


¦ 
॥ 
ग 

| ओर इस ज्ञान से पुरुप को याग करने की इच्छा दोती है, तथा, इच्छा से याग १ 
, परुष की प्रवर्ति होती है, तो जव इतने काम, विना विधिके भी साधारण आख्यातं से हे( 

तो विधि का भी प्रयोजन नहीं है 1 यह भी नहीं कह सकते ` कि ^ न ब्राहमणं . हन्यात, । 
( बाह्मण को न मारे ) इत्यादि .वाक्यो से, जाह्यणवधादि से पुरुपो की निष्ृतति के खयि विर । 
आवश्यकता ह, क्योके रेस वाक्यो में "न, शब्द्‌ रहता है, जिसका अर्थं हे कि ° नदी" तो न - 
भी उती स हाती हे इस रीति से जव पुरुषों की प्रदत्त ओौर निवृत्ति, विधि के विना मी | 
-आख्वात आदि स होती हे तो आवदयक न होने से विधि फैसे धमे मे म्माण हो सकता ई ^, $` 

 „ . इत्तर-उक्त सूत्र के व्याख्यान में सोक १४ ॥ १५ से वासिककार ने यह का ५ 
“ खभकामोयजेत » ( स्वगे चाहने वाखा, याग करै ) इत्यादि वाक्यों मँ यदि बिधि (ररणा ॥ त | 
हो तो इन वाक्यो का यद्‌ अथे होगा कि ^“ खरी चाहने वाद्य याग करता दै» ओर ठव ' १ 
हे इस शब्द्‌ फे अर्थ, अथात्‌ अनुष्ठान रूप भावना का साध्य, " कार्यैः याग दही दोगा जो कि ९ 


5 










भ्रम ओरं द्रव्यव्यय रूपी होने से दुःखमय है, ओर केवर दुःखमय काय के अनुठान में षाध । 
पुरुषां की भी निवृति को छोड़ प्रवृत्ति नदीं होती, तव इस वाक्य से यागादिक में पुरषो की शरि 
कसे दागी ?। ओर वाक्यो में बिधि रहने पर तो उक्त अथ के अनुसार विधि से प्रेरणा कावो+ 
होता हे, तथा प्रेरणा से प्रयज्न रूपी भावना पुय म उत्पन्न होती है ओर अनुठानरूपी म 
उक्त रीति से दुःखमय होने के कारण याग को छोड़ कर सुखरूप स्वगौदि को अपना साध्य व 
-है। ओर ष्टा हुआ याग, कारण ( साधन ) होकर भावना के पीछे खग पड़ता है । तव विधिव ` 
का यह्‌ अथे होता दै कि याग से सुखरूपी स्वग को उतपन्न ( सिद्ध ) करै, अव यह्‌ भावना (१ 
घान ) सखगकोसिद्ध करने वारी है देखा ज्ञान होने पर पुरुषां की प्रदृि अवदय ही हेग । 
दीति से याग की माबना भं पुरपों की भन्ति हने के छिये विधि की आवदयकतेा हे । वव „1 
शीसे याग में सुख का साधन होना भी स्पष्ट निकटता हे तथा धर्म होना ओर युखसाधन ` _ 
एक दी घात है । अय विधि नाक्यों का घम मे प्रमाण होना सहज में सिद्ध दो गया॥ ~ 
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। 
| 
व 


विधावनाभिते.साध्यः युरपारथो न रभ्यते। श्ुतखगौदिवापेन धात्यथैः साध्यतां प्रभे्‌ १४॥ : 


सामान्यकाण्डस्य पूवोद्धः । ६७ 


(९५ ) अर्येऽलुपडग्े इत्यनेन स्एतेरिव. विधेरपि गुहीतग्राहित्वेन।पादितमपरामाण्येनिरस्तम्‌ । 

( ९ ) अनपेक्षत्वादिलनेन च प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वं क।रणगुणसंवादाथक्रियान्नाना- 
नधीनत्वरूपमुपदाश्चंतस्‌ । भामाण्यं शर्थतयात्वरूपो विपयधमेः शाने, तु. भामाण्यस्व बुध 
ज्यवहारावर्थमामाण्यानिचन्धनानेवः भवतः । अथेतथात्वरूपं भामाण्यश्च घटादथवत्स्वतोः 
गृणते, ज्ञानेनेव विषयीक्रियते ' अभामाण्यं तु अथोन्यथात्वम्‌, तच बाधफश्ानकारणदोषः 
कषानविसंबादसानेगदयते इतिः परत: इत्युक्तम्‌ ॥ ्ुः 

(७.) अनेन च-सूत्रावयदेन-लोकिफवाक्येषु भामाण्यस्य तिष्ठा वन्सूशानहतुनिधयमः- 
पेक्षते बेदे त नःतत्रवक्तुरभावात्‌ अतो नोक्तनि्याभावादभामाण्यश्ङ्धाऽपीलयपिप्रािपादेतम्‌। 

॥ इद मिहावधेयस्‌ ॥. . 
यद्यप्यनर्योः षष्ठसप्षमयोर्थयोः अमाणतकाभ्यायरुपपादनमनेव सूत्रे सयुचितम्र्‌, अस्य 

चोदना भरमाणपेनेव्युक्तनियमोपपादकत्वात्‌ । चोदनाचूत्रेखन योरथयोस्तयोपपादनमनाः- 
वयकत्वादयुचितस्‌. अस्य सत्रस्य. भतिशमात्रायत्वात्‌ तयाप्यनागतावक्षणन चादनाचुत्र 
एवेदमर्थदयं वक्ष्यमाणतयैब  भट्रवरणरूपपादेतम्‌ तचालुपदमेबेहापि द्शचैयिष्यते इति ॥ - 

(८ ) एवश्चोदनायास्तदर्थस्य तत्फलस्य स्वगादेश्च सत्त्व एव तस्या; माभाण्य 
ध्म सम्भवति ना सत्त्व इति वाद्याथार्ना- ` 

॥ भाषा ॥ 

(५ }--उक्त सूत्र मे ““अर्थऽनुपङन्ये " इस कषब्व्‌ से यद कहा गया ह कि जसे स्मरण, 
अनुभव ष्टी का अनुसरण करता हे अर्थात्‌ अनुभव दी डे वियय को महण करता दे, इस से स्मरण 
खलन्त् प्रमाण नदीं हाता है, वेदिकः विधि वाक्य वैसे नदीं ह; क्योकि. य उन्दी विय का योध 
करते ह कि जिन का योध दुसरे प्रमाणो फे दवारा दुरम हं ॥ र क 

€ ६ )--उक्त सूत्र मे ““ अन्पेश्षतयात्‌ " इस शव्द से दो वर्तिं दिललाई गड है एक यष्ट 
कि प्रमाणता ज्ञानो की आप से. आप दी होती दै अर्थात्‌ कोई ज्ञान अपने ज्ञाता के गुण कं अनु- 
सार, वा अपने विषय रूप पदाथ के कार्यालुसार नदीं प्रमाण होता क्योकि भरमाण होना अथात्‌ 
सत्य होना घटादि. रूप विषयों ही का स्वभाव दे न कि ज्ञान का । कान जे प्रमाण कहा जावा दै 
वष्ट बिषय के भ्रमाण होने दही. से, ओर विषयः का प्रमाण ्टोना भियय के साथ अपस आप ही 
ज्ञात होता हैः अर्थात्‌ ज्ञान अपने विषय के. साथ. उस प्रमाण ( सल ) दने को भी अद्ण कर खता 
है, एवै अप्रमाणता भी,.जो पवां जसा ज्ञात होता है उसका उस से.वस्तुतः.विपरीत दाना ई हं । 
जते सुखस्य वस्तु स्प. फे आकार से क्षात दुभ परन्तु वास्तविकं भें सपं से विपरीत अर्थात्‌ रस्सी 
हे । यह अप्रमाणता आप से आप नहीं क्ञाव टो सकती किन्तु जब. परिणाम मे). दीपक दिखाया 
गया तदनन्वर रस्सी का क्ञान. हुआ तव अप्रमाणता काव होती है}, | 

(७) ओर दूखरो बाच यद्‌ दे ॐ खौकिक वाक्यों कार प्रमाण दोना उनफे बक्तओं के स॒वे 
हानो के अधीन दै, इससे खाकिक क्य कोद प्रमाण जीर के इ अप्रमाण. मी होता हे, बेदक। तो कई 
कृती दी नही है कि जिके अन्ञानादि दोषः से वैदिक वाक्यों पर अप्रमाणता की शद्रा मात मीदोसके। 

(८) निभिवाक्य, उसका अथै भाग, माबना आदि, ओर उका सीदि फर यदि, को 
शी वस्तु है, तमो वेदे निधिवास्य धम.मं प्रमाण ह्‌ सकर ई ओर यदि ये सव शूठ पवां है 
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६८ सनातनधरमोदारे- | 
| 


नीलाचाक्राराणां चासत्वमवरम्बमानस्य निराटस्बनवादस्य निरासेन बाहर्थसद्ावः धरहि 
पादितो भाष्ये ॥ | 21 


(९) एवं महायानिकसम्मतस्य शून्यवादस्य खण्डनमपिभा्ये छतम्‌ । इयांस्तु भयो 

रेतयोविंशेपो यन्निराङम्बनयादे बाघ्योऽपि बिषयो नास्ति । सविद्रता नीरषीताय्ाकारष् | 
न सन्ति अत एव तच्निरासावसरे वातिके “खच्छस्य क्षानरूपस्य नहि भेदः सतोऽस्ति" । 
इत्युक्तम्‌ । उक्ते शल्यवादेतु संविद्रता नीरुपीताधाकाराः सन्तीति । एवश्च वाहार्थप्षडः 
पतां यागाचाराणां वोद्धविरेषाणामेव श्ानसाकारतानिराकारतयोराभ्रयणेन दरोशाभववं ` 
सम्मताविमा वाद्‌ाविति विवेचनीयम्‌ । सिद्धे च बाह्ये अर्थाभाव्रदिव शनमपि नासीर ' 
वदतां माध्यमिक्वोद्धानां सवेशचल्यतावादोऽपि अर्थामावरूपस्य हेतोरमावादेव निरस। | 
तदुक्तं वार्तिके. “अथेदयूल्यमिदं ` छन योगाचाराः भयेदिरे । तस्याप्यभावमिच्छन्ति ये षर ¦ 
.ध्यमिकवादिनः" इति । 


` (१०१ वम्र चोदनाया धमे मामाण्याधिद्धचर्थमेव स्फोटनिरासोऽपि कृतः । उद । 


| 


















ध ६ ॥ भाषा ॥ एः | 

(वाद * € . रं * 8 4 : >.“ छते < + - ५। 
शस वरेवाक्य धम भें भ्रमाण हो सकते . ह इस अभिप्राय से वौदधों के निरालम्बन वाद्‌ | 
खण्डन श्री शवरसखवामी जी ने अपने भाष्य में करिया है । 


| (९) तथा उक्त दी अभिप्राय से उक्त सख्वामाीजी ने महायानिक बोद्धा के शन्यवाद्‌ क़ । 
खण्डन किया दे । भौर उन दोनों मतो का यह परस्पर म बिकोष है फि योगाचारनामक १ | 
भकार के होते दे, एकवे जो कि क्षणिक ज्ञान को छोड़ कर सव पदार्था क मिथ्या कहते है, अर्ह 
चटादिरूपी बाह्म विष्यो को तो मिथ्या कहते ह हैः किन्तु उसके साथ हौ क्षणिक ज्ञान के नी | 
पीत, हरिव, घट आदि आकारो को भी भिध्या कदते ह इसीका नाम निराछम्बनवाद है, दूष 
वे, जो क्षणिक ज्ञान ओर उसके नीकादि आकारो को भी मानते है केवङ घटादि बाह्य बु के , 
मिथ्या कते द, इसी को शल्यवाद्‌ कदते हँ भाष्य मे इन दोना वादो के खण्डन से माण्यमिक्‌' व 
के शल्यवाद्‌ का. भी आपसे आपी खण्डन हो जाता है उनका यह्‌ मत है कि क्षणिक ज्ञान, र“ 
उसका आकार ओर बटादि वाह्य पदार्थं सभी मिथ्या हे कोई सय नदीं है ।. ` ~ 


. (१०) वेद्बाक्यों का धम भे प्रमाण दोना सिद्ध करने के अ श्री कुमारिवमहजी $ | 
वातिक में पात ्जटदशन ओर तदलुयायी वैयाकरणो के स्पोटवाद्‌ का खण्डन करिया है, जिस । 
भरी उपवप आचाय की भी सम्मति है । ओर रफोटवाद्‌ का अतिसक्षिप्तरूप यह है क कोर पद 4 
वाय किसी अथेका घो नहीं करा सकता क्योकि आगे पीछे उच्चारण किये हए वर्णो के स + 
ही को पद ओर पदसमूह को चाक्य कते द, वह सुदाय दी नदी बन सकता क्योकि सुदाय < 
पदाथा का हषा दै जो एक समय भे रवे है, ते "ब्ो का समुदाय बन? ओर बणे च 
स व एक के नष्ट होने पर दूसरा उत्यन्न होता दै इस से एक पुरुप १५ 
व्न्य त होन ९ रह सकते द, न कि एक्‌ वणं फे समय में दूसरा वण 1... > 
अरथा गोधा ह टनामक एक निलय पदाथ अवद्य सीकारयोग्य हे, जि डे 

` “ "दव 2 ।.यद्मपि बह प्रयश्च नदीं है तथापि अर्थोधरूवी कायं के.देखने से भः " 
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सामास्यकाण्डस्य पूरबाद्धः ६९ 


दिमान्‌ हि मन्तोचारणादिमेः चोदनायाः भमेयः पदादिधर्माहादिः स कथं पदा्- 
सचे भर्तायेत तदेतत्‌ स्फोटनिरासस्य वैफल्यशङ्ापूवंकञुक्तं बातिककारः । 
| व्णातिरेकः भतिपिध्यमानः पदेषु मन्दं फमादधाति । 

कायाोणि वाक्यावयवाधयाणे सत्यानि कर्म कृत एष यत्न; ॥ इति । 


(११) एवम्‌ अनित्याया व्यक्तेः शब्दायेत्वे पूेपक्ोक्तयक्त्या बेदस्यामामाण्या- 
पत्तिरतस्तत्मामारायपरातितिष्ठापाधेपयवाऽऽकृतिवादेन नित्याऽऽङृतिः पदायेतखेन स्थापिता । 
आङृतिशब्दभ जातिवाची मीमांसकानामू “ नातिमेवाकृतिं भाहुव्यक्तिराभरीयते यया” 
इति वार्तिकात्‌ । 


(१२) नाते सोगताेद्धान्ताजुसारणावस्तुरूपतुच्छान्यापोरूपत्वे वेदेष्वभा- 
भामाण्यापत्तिरतोऽपोदवादनिरासेन जातेभावरूपता प्रतिपादिता । । 


॥ भावा ॥ 


दारा निश्चित होता है । परन्तु यदि यह्‌ स्फोट माना जाय तो वाक्य नद सिद्ध होता है क्योकि 
वणेही स्फोट को प्रकट कर सकते हँ वाक्य का कु प्रयोजन न्दौ है। एव पद्‌ भी नी सिद्ध 
हाता, तो पद्‌ समुदायरूप वदिक वाक्य धम मं कस प्रमाण हा सकते है । ओर एक देवता. के मन्त्र 
से जव अन्य देवताविषयक्‌ काये यागो मे फिया जाता हे तब पूर्य देवता का नाम छोडकर उसके 
स्थान पर उख मन्त्र में दूसरे देवता का नाम छिया जाता है अथात्‌ उस मन्त्र में देवताका नाममात्र 
दढता है ओर मन्त्र जसा का तैसा रता ह । इसी वदन को ऊह्‌ कहते है, इस उद के समान 
अन्यान्य कायं भी पदों मे किथि जते है । स्फेटवाद् मे तो पद कोई वतु नदह इस से पद्‌ के 
सम्बन्धी ये सव काये नदीं वनेगे इी से वार्तिककार ने स्फोटवाद्‌ का खण्डन किया ह । 


(११) यदि षटादिरूपी व्यक्ति घटादि शब्दों का अथं माना जाय सो बह अनिल होने 
से उत्पन्न दोने.वाखा प्रदाय है ओर पूर्वोक्तः रीति भथीत्‌ “ जथ सटिकाङ में अथ उत्पन्न हुए चब 
उनके अनन्तर ही छिसी पुरुष ने उनका सम्बन्ध शब्द के साथ जोड दिया? यह्‌ खीकार करना 
अवद्य पड़ेगा जिस से वैदिक शब्दो मे आदि पुरुष की अपेश्वा होने से खतन्त्रवा नदद हो सकती 
इसे षटत्वादिरूपी जाति, जो कि निल पदारथ हे वदी घटादि शब्दो का अर्थ हे य सिद्धान्व किया गयादै 


. (१२) बोद्ध के सिद्धान्तालुसार जाति कोई पदाथ नी ह छन्तु अपोदरूप है अथात्‌ 
घट भ जो पटादिरूपी अन्य पदार्थो से भेद है बही अपोह कढाता है ओर भद भी घट से अन्य 
कोई पदाथ नहं दे किन्तु घटादवसयरूप ही हे ओर धटलजाति अपोह से अतिरिक्त को बस्तु नहीं 
है फिन्पु अपोह हीदहै इसी से घटलादि जाति केवङ कस्पित पदार्थ है, अथोत्‌ भदरूप दोनेस 
तुच्छ दै, केवर व्यवहार के छियि मान छिया गया ह । यदि यद॒सिद्धान्त सय दो, तो निद 
होना तो दूर हे जाति कोद पदाथ ही नींद तो कैसे जाति, शब्दो का अर्थं हो सकता ई । ओर 
वेद को कौन कटै, कोर शब्द्‌ नदीं भमाण होगा क्योकि सब्र दाब्दं का अर्थं जाति ही दै बह तो ` 
शूटी दे । इसी से भाष्य भौर वार्तिक मे भपेदबाद्‌ का खण्डन करके जातिस्पी निय प्व ` 
सिद्धे किया गयादै। ˆ - - ` ५९१ | क. 
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ति 


७०  सनातनधर्मोद्धारे- ` | 
( १३) एवं वनादैवत्परमाणुपुञ्जात्मक एवावयवी ना्थन्तरमिति -सौगतनयेभः 
यवानां परमाणूनामपरलक्षत्वेन तत्सशदायस्यामलयकषतया व्यवहाराद्ुपयोगित्वाक्त्र ष 
नां शक्तग्रहासम्भवेन बेदामामाण्यं भत्यापन्नमेवेति तत्मामाण्योपपत्तयेः वनवादेन बना । 
इष्टान्तवैपम्ययुपपाद् परमाणुपुद्धातिरिक्तोऽवयवी साधितः । ` ." श 
( १४) ततः पदपदथेसम्बन्धस्येश्वरङ़ृतसङ्कतातमकत्वे वेदस्य तद्भहसपेश्षवाएता | 


निरपेक्षतया भरामाण्यस्य पुनरप्यनुपपात्तः । फिश्च बुद्धारिसार्वस्यखण्डनयुक्तानार्मीषरभी 
असजन्तीनां दुवारतया भामाण्यमूखोच्छादिनः कारणदोपस्यापि वेदेष्वाकमणापतिरंष 
बेदकारत्वस्य निरासमात्रे षयेवस्यननीष्वरनिरासः सम्बन्धासेपपारेहारेण कृतः । नही 
` छवो बेदमामाण्यं भविहन्ति जीवसद्धाववत्‌ किन्तु तस्यवेदकारत्वमात्रम्‌ । वेदकारलग्रर 
स्यार्यानेन च न मगवतः सिद्धिः मातिवन्दं शक्यते “दावाथूी जनयार्नेलया्िभः" “गं 
योजनदत्यादेः” इत्यादिना न्यायाचार्योक्तैः सपारेकरैः भवुरतरेेतभिश्च तस्या अपिर 
योत्‌ एवश्चश्वरदरे पिणो धीमांसका इति केपाञ्चिष्श्रममात्रम्‌ । / 

॥ भाषा ॥ । ^ 
: (१३) बौद्धो का यह सिद्धान्त हे कि घटादि पदार्थ, परमाणुर्भ (अलन्तसूष्म अ 
द्रव्य का अवयव ओर अवंयव का अवयव होते २ जिस अवयव का अवयवन शो सकं | 
अथात्‌ अन्तिम अवयव ) के सञुदाय से अतिरिक्त नदी है अंथीत्‌ परमाणुखभुदाय ही का क 
धट आदि ह्‌, जसे बृश्षों के समुदाय से अतिरिक्त वन कोई पदां नहीं हे सख्यि षे 
समुदाय हौ का नाम वन हे ओर समुदायं भी अवयवो से भिन्न कोर पदार्थ नदींद। स १) 
रक्षो से अन्य कोई पदाथ नीं है \ यदि यहं सिद्धान्त सल होता तो वनादि दृष्टान्त के 5 अदु 
चटादि भी परमाणुओं सरे अतिरिक्त न ्टोते परमाणु वो भयश्च नदी ोते हैः षस कारण शर 
भी भ्रयक्षन होते, तथा भ्रयक्ष न होने से व्यवहार मे कैसे छे आये जाते, ओर ष्‌ 











"8 
का. खम्बन्ध उन्म. केसे ज्ञात होता । तव शब्दों फे अप्रमाण . होने से वेद भी अप्रमाण हो गई 
इसी से वासिक मे वनादि दृष्टान्त से वैषम्य घटादि मँ दिखाकर वनवाद्‌ प्रकरण ओं पर , 
सुदाय से अतिरिक्त घटादिरूपी अवयवी सिद्ध किया गयः ह । वै न 

( १४) पद का, पदाथ के साथः जो सम्बन्ध हेः बह यदि ईधरेच्छारूप है वो वे ५ 
शब्दरूप होने से इ्रेच्छा का सपिक्ष होगा, इससे वेद निरपेक्ष भरमाण नदीं शो सकता ।* | 
जिन युक्तियां से बुद्धआदि की सवह्ञता का खण्डन दोताहै वे युक्तियां इश्वर की सनैश्नता के खर 
मं भी दहो सकती हं । अथीत्‌ उनके अनुसार ईर सन्न नहीं है, तो वेद्‌ यदि उनका रि 
माना जाय चो कतौ ॐ अन्ञानादि दोष से-दुष्ट होकर प्रमाण नष्ट होगा केवर इतने दी अ" ` 
त इश्वर को सत्ता का खण्डन किया गया दै अथीत्‌ यही तात्पर्य है 1 वेदकार होकर ध 
सिद्ध हो सकता, ओर यह तात्पथे नदं है फ ईश्वर दई नदी, कयो जैसे जीवो की स 
की स्तन््रभमाणता में विश्नकारक नदीं है वैसे टी ईर की सत्ता भी ।. तो इधर की द ¶ 
खण्डन से कोड प्रयोजन नहीं है केवख ईश्वर का वेदकारत्वं मात्र वेदों की स्वचन्त्रभ्रमाणतः ४ | 
रोतिसे विभरकारी दै इससे इश्वर के वेदकारल्मात्र के खण्डन में बासिककारो का तात्य दै 7 
श्र की ससाके खण्डन मे । ओर यह तो कह नरह सकते छ बेदकारल रे खण्डन घेः 4 
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सामान्यकाण्डस्य पूवाः ७१ 


१५) ततौ थः अदयक्षसूत्रे “अनिमित्तं तैच्मानोपलम्भनत्वादि' त्यवयवेनानन्तर 
फलायुपटन्ध्या चित्रादिचोदनाक्षपः कृतः स परिहत 
(१६) ततस्तेनैव . मत्यक्षसूत्रावयवेन “स एप यशायुधी आत्मा अञ्जसा स्वरग 
लोकं याति' इत्यादिचोदनानां यन्ञायुधवतः . शरीरस्य स्वगेगमनासंभवरूपगत्यक्षविशे- 
धाद्भामाण्यम्रापाद्य तत्साभान्यादमिहोजादिचोदनानां यः भामाण्याक्षपः; छतस्तत्परिहारो 
देहायतिरिक्तात्मसाधनेनात्मवादे करत्‌; । उभौ चमरावतल्त्यापा त्यावथोवन्यतिरेकथेत्यनेनेन 
सूत्रावयवेनोक्ताबेति ध्येयम्‌ । 

.  एपु च पोडश्स्वर्थेषु ““अनपेक्षत्वादि" त्यनेनोक्तयोश्रोदनासूत्र एवानागताबेश्षणेन 
वक्ष्यमाणतयैव वार्तिकषेता सषिस्तरयुपपादितयोः मामाण्यस्वतस्त्वकारणदोपामाब्योः 
पष्ठपपषमयोश्वतदे्भ्य इतरेभ्यो वेदभामाण्योपोद्धातभूतेभ्योऽन्तरङ्गतया वेदभामाण्यजीबातु- 
त्वादिदावरयपेवोपपादनयुचितम्‌ . तच्च . शावर माष्यश्छोकवार्तिकन्यायरनाकरज्ञास्रदीपिका- 
अभृतील्निवन्धायुपन्यस्योपन्यस्य तेषां तात्पयाणिवणयित्वा तानि च भमाणतकाभ्यां परिः 

॥ भाचा.॥ 4 
सिद्धि का. भी. खण्डन दो. गया, क्योकि इश्वरसिद्धि ¢ द्यावाभूमी जनयम्‌ देव॒ एकः "` शयादि 
सदस वेद्वाच्स्यों से.ओर जगत्‌ के कायत आदि, न्यायाचार्योक्त अनेक भ्रकार के प्रमाणो तया 
त्को से होती है 1 तस्मात्‌ ‹ मीमांसकगण इधर के देषी हैः यह किसी २ प्रन्थकार का कना 
अम मत्रसे.है। ` । | 
( १५) चिध्रा आदि यागो के फ -जखडृष्टि आदि प्रयक्ष है, ओर किसी समय 
चिन्नादि याग करने पर भी फल नहीं होते, इससे चिघ्रादि यागो के विधिवाक्य केते प्रमाण होगे ? 
इस भ्रम का उत्तर चित्राषेपपरि्ार नामक प्रकरण मे फिया गया हे । 
( १६) “स एप यज्ञायुधी आरमा खरी ोकं याति” इत्यादि विधिवाक्यों का यह 
. अथ होत! है कि यागरूप कये के साधन यज्ञपात्रादिरूप आयुध सख्यि हुए आतमा खग को जाता 
डे । यह बात प्रयश्च विरुद्ध दै कर्योफ यज्ञपात्र सख्यि शरीर रूप अत्मा यहां ही नष्ट हो जाता है 
इससे उक्त विधिवाक्य कैसे प्रमाण हो सक्ते है, ओर जब ये प्रमाण नदीं है तत्र इनके सजातीय 
सभी अश्निदोघ्रादि के विधिवाक्य कैसे प्रमाण ष्टो सकते ह ? इस प्रभ का उत्तर, दे आदिसे 
भिन्न आप्मा के .साधन द्वारा आत्मवाद्नामक वार्सिकप्रकरण में दिया गवा है । 
॥ सङ्ति ॥ 

| इन १६ विषयों भं छटां ओर सातां, अथात्‌ बेदका खतःप्रमाण होना ओर कतौ के 
नदहोनेसेवेद्‌ म कारणदापकान होना उक्त सुत्र के `“ अनपेक्षत्वात्‌” इस भाग से कटा गया 
है, । वार्घिककाे ने भी पूर्वोक्त धर्मखक्षणसूत्र के उयाख्यान में प्रमाण आर तकं के द्वारा इन दोनों 
व्रिपयों का यड विस्तार पूर्वंक प्रथम ही भविष्ययुद्धि से उपपाद्न धिया दै, ओर ये दोनों विषय 
उक्त चौद विषयों की अपेक्षा वेद्‌ की प्रमाणतासिद्धि भँ अधिकतर उपयोगी अ्थत्‌ वेद्‌ की 
प्रमाणता छे प्राणरूप रहै, इख कारण इस स्थान पर इन दोनो विषयों का प्णरूप स उपपाद्न 
` कृरना अस्यावश्यक है, क्यो वेद्नास्िक्ां की मुखसुद्रणा मी अयावद्यक दै फिन्तु यदि शावर- . 
भाष्य, लोकवार्तक, न्यायरताकर, शाख्लदीपिशा आदि ममसिाप्रन्थां क उपयोगी २ भर्योको 
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कि 
“१ 


| 
् 
७२ सनातनधर्मोद्धारे- 


षकृत्य क्रियमाणं तेपां ्रन्थानामतिविर्टृतत्वाहुरवगाहत्रच्छैष्योपाध्यायिकयेदानीपनौ । 
भचाठेतत्वाचचास्य गन्थस्य भूयस्त्वदुरवगाहत्वे निक,सूनाश्च छशाभदधे ष्णीयादतसता। 
सारभूतानयानिष्छृरय संगमय्य प्रमसंकषेयेण तदथंद्यमन्यच्च कियत्कियदिवेदमामागा 
वन्धि भरमाणतकेजातं पूरवो्रपकषपमस्यया बिशदीकृलय भदद्यते 1 तच्या- , ` 

नयु ज्ञानस्य भामाण्यमपामाण्यश्च स्वत एव, यत्न यस्य स्वाभाविकं साम्य नाधि 
न तत्र तस्य सामथ्येमन्येन केनापै शक्यते कतीमेति सत्काथैवादिनः सांस्याः। ठन 
ताचुसारेण वेदजवोधे भरामाण्यमपामाण्यं वा स्वाभाविकमियत्रैकतरकोटिनिणायकपपरः। 
णाभावादेद्स्याभरामाण्यमेव फरतीतिचे्न। स्वामािकस्य वेदे भामाण्यस्य गुडे मिष्टलख्यवा 
नादिरिष्टननपरिगरहपरम्पराुगदौतत्वेन सुग्रहत्वात्‌ अभामाण्यस्य च तादशापखिहपं 
रयव गुडे तिक्तत्वस्येव वेदे सुमत्याख्यानत्वात्‌ । नच वेदे भामाण्यस्य स्वामामिकते 8! 
मानमिति वाच्यम्‌, स्व भावस्यापरयुयोज्यत्वात्‌। अस्य भश्चस्येदानीमनवसरनिरस्तताब। 
| ५ । ॥ माषा ॥ । . | 
इस म्रन्थ मं रख २ उनके तात्पये को वणेन कर ओर उनको अन्यान्य प्रमाणो से उत्तेञिव क । 


इन दोनो विपरयो का उपपादन किया जाय तो बह दोषों से शल्य न होगा । एक यह 8६, 


मन्यो के अतिविस्ठ्त ओर. इस समय मे अगप्रचित होने से यह अन्थ इस सथान प्र अ, 
+ कठिन हो जायगा दूसरे अन्थविस्तार भी यहां बहुत अधिक हो जायगा । ओर इन दोषो चेष 
के छेश, जर अश्रद्धा होने का भय दै इस कारण उक्त भरन्थों के उपयोगी २ आगो से विच । 
रा साराशां को छेकर उनमें स्थान २ पर अन्यान्य उपयोगी प्रमाणो ओर तकौ को भी मि | 
अतिसंक्षेषपूवेक, .परभोत्तर के क्रम से उक्त दोनों  विपय सज करके दिखटाये जते है कि- | 

परभ-- साख्य, योग, ददौन का यह्‌ मत है कि ज्ञान का प्रमाण (सल ) वा आप 


५ 
(मिथ्या) होना अपप ही आप है । ज्ञान हीं मे क्या १ समी पदाथौ में यह्‌ व्यवस्था है कि न 
(५ शक्ति स्रामानिक नहीं होती उसमे वद दाक्ति हजारों उपप्यो से भी उत्यन्न नदीं की जा चाह 
जस आभरे आदि में शीतख्ता आदि 1 जौर ज्ञान की प्रमाणता वा अप्रमाणता भ उसकी ख प 

शक्ति द, इसी से उसे किसी कारण फी अपेक्षा नहीं होती, तस्मात्‌ वह खतःसिदधदै । इ # । 

वेद्‌ की अप्रमाणता ही सिद्ध होती है क्योकि वेद से जो ज्ञान उत्पन्न दोतां है उसकी मर्ण 
स्वाभाविक है वा अप्रमाणता ! इस संहाय में एक पश्च का निशय किसी प्रमाण से नदीं ह 8 | 

दस्य वेद्‌ केसे प्रमाण हदो सकतादहैे१ ` ` ` "ज 














३ उत्तर--जेसे गुड़ की खाभाविक भिष्टवा अनादि ्रयक्चपरपरा से निशित दै ¶ 
चद्‌ की भरमाणता भी महाशयो की अनादि स्वीकारपरपरा से निश्चित है । ओर जैसे अनादि" “ 
` परम्परा के 'वरुदध दाने से गु में रिक्तता कोद नीं स्वीकार करता वसे द महाश्षयां के अब 

स्वीकारपरम्परा से विरुद्ध होने के कारण वेदे अपरमाणता का स्वीकार कदापि नदीं हो घ्व ` 

परभ वेद्की प्रमाणता के सखामाविक होने में कया प्रमाण है ? (6 
- _ ~ उत्तर--(१) फिी पदाथ के किसी स्वभावपर कोई फेसा भरम नहीं कर सक 
गड्‌ क्या मधुरे १ शयादि। ` म श 
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कि 


ध्ामान्यकाण्डस्य पूरवादधः ७३ 


मदीदानीमिदं विचारपितुडपकरान्तं घानस्य भ्रामाण्यममापाण्यश्च स्वाभाविकामिति सांख्यमतं 
युक्तमयुक्तं वेति किन्तु वेदस्य मामाण्यं तन्मतासुसारेण घटते नवेत्येव, तच्च धटत एव । मानवे 
धषशान्चेच “आसीदिदं तमोभूतम्‌" इत्यादिना वहुपदयाटमकेन भवन्धेन सांख्यपतं वेदान्त 
मतं वाऽनुसरता भगवता मनुना वेदेऽपि स्वाभाविकमेव प्रामाण्यमङ्गीदतमित्यत्र को नाम 
सशयः अयहि प्रभ्षः सांख्यमताञुशारिणा क्रियते । सांख्यमतमयुक्तमिति नास्तिकाक्षेप- 
स्य भतिशेपस्तु दशेनकाण्डे करिष्यते । (रः 
अथ ज्ञानस्य प्रामाण्यमपरामाण्यं च परत एवावधायेते न स्वतः प्रमाणस्याभमाणस्य 
च॒ श्ानस्य ॒द्दोनात्‌ अतः - कारणगुणपयोज्यं यथाथेत्वरूपं ्रामाण्यं कारणद्रोपभ्यो 
ज्यञ्चापामाण्यं छानस्येति नैयायिकाः तन्मतेनापि न वेदस्य भामाण्यञुपपादयित श्रदपते । 
तथ।हि किपिमेवेदाः पौरुषेया अगौरुपया वा, आये घान्तेः पुरुपधमतायाः सोनुभव- 
सिद्धतया दोपप्रयोज्यमभामाण्यमेव वेदजबोधस्येयपरापाण्यमेव वेदस्य 1 नच सकशदो- 
पाशङ्ञाविनि्युक्तो नित्यमपैषिपयकयथार्थप्रत्य्चिकीपाकृतिमान्‌ सबेशक्तिः पुरुपधीरेयो 
भगवानेव वेदृकार इति कथं तदुक्ते वेदे शक्यमभामाण्यं शङ्कितुमपीति वाच्यम्‌ अस्यायेस्य 
अद्धेकसाध्यत्वात्‌ । नदीदशः पुरुप इदार्म भत्यक्षः नाप्युमातं शक्यःआसीदिति, 
उ०-( २) इस अवसरपर च षो भी नदीं सकता, क्याकि यदां यह विचार 
नदौ किया जा रहा हे कि ' सांख्य, योग, वदन का उक्त मत उथितदहैवा नही" किन्तु इसी 
विषार का प्रकरण है कि उक्त मत के अनुसार वेदी श्रमाणता, सिद्ध शे सकती है ब। नष्टी । 
ओर बह भ्रमाणता तो उक्त रीति से सांख्यमतमे सिद्ध हयो चुकी है । 
उ०-(३) सनु का ध्मशाल, प्रारम्भ दी भं ^“ असीदिदं तमोभूतम्‌ > इव्यादि 
भ्रबन्ध के अनुसार निश्चित होवादहै फि सांख्य या वेदृन्तद्द्यन के अनुसार ही से प्रवृत्त टै ओर 
इस समय मनु हीं के धेशाख् के “वेदो धमेमूलम्‌ ` इस वाक्य का व्याख्यान हो रहा है । ओर 
मनुने तो वेदम सखवाभाविक प्रमाणता स्ीकारदही किया हतो अव सांख्य के मतसवेद्‌ की 


. स्वाभाविक प्रमाणता की सिद्धिम कद सन्देह नदीं दो सकता तथा उक्त प्रश्न भी सांख्यमवानुसारी 


पुरुष का है । ओर यदि  सांख्यमत नहँ ठीक हे " यद नासिक का अषप दो तो उसका उत्तर दशेन- 
काण्ड में द्विया जायगा क्योकि युं उस प्रभ का अवसर ही नदीं द । | 


भभ--न्याय ओर वैशेपिक द्रौन का यह सिद्धान्त है कि ज्ञान फी प्रमाणता ओर 
अभ्रमाणता स्वतः नहीं ज्ञात हो सकती, क्या ज्ञान दो भकार फा होला है, रमाण ओर अप्रमाण, 


इस से कारणों क गुणानुसार ज्ञान मं यथार्थतारूप प्रमाणता ओर कारणो के दोपाुतार अययायथेतः- 


रूप अप्रमाणता होती दै, अ्थीत्‌ जिस ज्ञान के कारण इन्दरियादिक, सखच्छतादि गुण से युत दते दै 
बह्‌ ज्ञान प्रमाण, ओर जिसके कारण, रोगादिदोपों से दूपित शेते है बह अप्रमाण होता है, स सत 
सेमी वेद्‌ केसे प्रमाण दो सकत! दै ? क्यो ॐ इस मत के अनुयायी, वेदको पौरपेय ( पुरुपछृत ) दी 
मानते है, ओर पुरूपं का भ्रम आदि खमाव है तो उन्दी के कथनानुसार येद से उत्पन्न शानमें 


पुरुषदप से अप्रमाणता आ गई !. र ८ = 
- उत्तर श्रम आदि दोप जीवो टं के खाभाविक दै परमेश्वरम तो किसी दोष की शङ्का 


भ नीं हो सकती कयो कि उक्त मत मे परमश्चर ॐ प्रयश्र, इच्छा आर प्रयन्न, निय ओर स्वविषयक 
१५ 
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७ सनातनपर्मोदार- 


सद्धेतोरभावात्‌ त्युत तदभाव एवानुमातु शक्यते । अतीत; कालः सहश का ' 
त्वात्‌ एतत्काखवत्‌ इतिभरयोग संभवात्‌ । नाप्यागमगम्यः सिद्धे हि सके दवी. 
यस्यागमस्य मामाण्यम्‌ तत्मामाण्ये च तादृशपुरुपसिदिरिदयन्योन्याभ्रयाव्‌ । नच न॒ | 
न्तरमणीतागमान्तरेण निर्णेयः तस्य  शद्धमुखान्तरासम्भवेन सर्वे भामाण्यामब्र 
नच निलनागमान्तरेण, तथा सति तादागमान्तरस्येव वेदस्यापि नित्यत्वाङ्गीकारे बाधः | 
भावेन पोरुपयत्वपक्षस्थैवापक्षयापेः, तस्यागमान्तरस्य नित्यत्व मानाभावाच, मिनि 
भवतु नामासौ भगवान्‌ सर्यस्तथापि तञ्जानस्य विपयं सक्षमजानता कयमसौ स | 
इति ज्ञायताम्‌ नहि किञ्चिञ्ज्ञः कस्यचिर्पर्थजञतवं  श्ञातुमी । यदि चे नासौ किभ्दिम ' 
किन्तु सवेश्च एव, एवं तस्यापि सवेज्ञतामन्यो नानाति तस्यपि चान्य इत्यसेख्यसकं | 
परम्पराऽऽपतत्या न कविद्वस्थानं स्यात्‌ अनवस्थाययाच कस्याञ्चितकक्ष्यायां विभावाः, 
चाभ्रोयमाणायां यस्मिन्‌ धुरपे विश्रान्तिराशरीयेत तस्यैव पुरपस्य सर्ताया अखनाः। 
मामाणिकत्वादा भगवतः सावेल्यावधारणालुपपत्तिरैष्परिहरेव । एवञ्च तत्साव्॑स। 
दुरवधारणत्वात्तद्ाक्यत्वेनाभ्युपगम्यमाने वेदे भामाण्यावधारणं वूरतरापास्तमिति 


. 
४, 
| 


॥ भाषा ॥ | | 
ह तथा परमेश्वर सर्वशकतिमान्‌ टै तो जय बही येद्‌ के कती है तव वेद्‌ मेँ अप्रमाणता की श म 
नदी हो सकती । 3 त 
भभ इस उक्तर मे श्रद्धा ओर विश्वस से अन्य कौन प्रमाण दिखाया गया ! को$ | 
इस समय उक्त प्रकार का पुरप, को प्रयश्च न है ओर न अनुमान हीं कर सके फि कभी य | 
क्योकि अञुमान) विना किसी सञ्च हेतु के नदीं हो सकता ओर यदा कोई सच्चा देतु नदी द, 
२9 ठेस (; 
उट पू समय मं भी एेसे पुरुप के अमाव दही का अनुमान हो सकता है जसे, व्यतीत काठ, स"  . 
सं शल्य था क्यो बह मी काक था जसे वर्तमान कःछ । एय किसी प्रमाणवाक्य से भी रेखा | 
सिद्ध नहीं हो सकता, क्योकि अन्योन्याश्रय दोप पड़ जायगा । जैसे जयं उक्त रकार का 
पुरुप सिद्ध हो जाय, तव उसके वाक्य की प्रमाणता सिद्ध हो सकती दै , ओर जव उस बा | 
की प्रमाणता सिद्ध हो जाय तय उस वाक्य से देखा पुरुप सिद्ध हो सकता है । यद्‌ तो क६ # | 
सकते करि अन्य पुरुप के निर्मित वाक्य से पसे पुरुप की सिद्धि हो सकती हे, कयो १ | 
पुरुप का चनाया हुआ वाक्य, भ्रमादि पुरुपदोप से अप्रमाण होने की शका अं इव सषा 
ता उस पर क्या विश्वास दै कि उससे पसे पुरुप की सिद्धि दो सकती है । यह भी नी & 
सकत कि प्रथम, वेद्‌ से अन्य फिक्ी अपैरुपेय वाक्य से रेते पुरुप के सिद्ध करेगे वद्नन्वर ^ । 
पुरुप के यनाय हुए र वेदवाक्य को प्रमाण करेगे, क्योके तव तो जसे वेद से अन्य, वब 
भ होगा कैसी वेद्‌ के भी अपौरुपेय होने मे फैई वाधक न है पुनः वेद पौर र 
अ क ध उस चक्य के अपौरुयेय होने मे भी क्या प्रमाण है १भौरय 4 1 
नदीं है ओर जे क ४ सवज्ञ समश्च नदीं सकता कयांफि वह्‌ (अन्य युरुप ) व ह. 
1 < स नही द्‌ बह दुसेर की सब्ञता को जान दी नदीं सकता, क्वः, न | 
द अनद्य स्वय सवेज्ञ हे, तःत्प्य यह है किंञैसेजो पुरुषगौ को जाः 
















६) 
0 
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सापरान्यकाण्डस्य पूरवादधः ७ 


तदुक्तं वातिके धमलक्षणसूत्रः 
सर्व्ञश्यते तावक्नदानीमस्मदादिभिः। निराकरणवच्छक्या नचासीदितिकद्पना॥११७॥ 
नचागमेन सर्व स्तदीयेऽन्योन्यश्रयात्‌ । नरान्तरमणीतस्य भामाण्यं गम्यते कथम्‌ ॥११८॥ 
नचाप्येवंपरो निलयः शक्यो रब्धुमिदहागमः । इति ॥ . 


च 


सर्कोऽसाविति देव तत्का छे तु बुस्पुमेः । तञ्जानजेयविमानरदितेगम्यते कथम्‌ ॥१३४॥ 
कट्पनी याश सथैहञा मवेयुैदवस्तव । य `एव स्याद्सवेश्ः स॒ सवे न बुध्यते ॥१३५॥ . 
सवैज्ञोऽनवयुद्धशच येनैव स्यान्न ते मरति। तद्राक्यानां भमाणत्वं मूलाज्ञाने व | | 

भरमाणाकाभेऽपि भद्धामत्रेण भगवतः सवेस्येऽभ्युपगम्यमाने तु फिमपराद्धं भगवता 
बुद्धेन, येन तस्मिन्घार्थश्यं न॒शद्धीयते नव। तत्मणीतस्यागमस्य भामाण्यमम्युपगम्यत 
इत्यवश्यवचनौयं वचनीयमापयेत। नच पं तस्य सावेयेन । नहि कीटपतङ्गादैससूयापरि- 
क्षाम तस्य कथज्चिदुपयुज्यते वेदभामाण्ये, किन्तु धेङ्गतेव । दध्महे च तस्य तामेव 
बयम्‌ । तदुक्तम्‌ ॥ ““कीटसैख्य। परिज्ञानं तस्य नः कोपयुज्यते | सर्व परयत मा वाभ्सौ त्रापि 
तु पयाति” । इतीति वाद्यम्‌ । सावेडयावधारणनिरासन्पायन तदौयातीन्िययेदताया 
अप्पसाभिशवपलोचनंरेकिदैरारोकत्वातव्‌ एतेन बुद्धा्य(गभानां मामाण्यम्‌ "किन्तत्र परमाणव 
यत्र मजतिषन्दरः”- - 


. (अपा॥ | १ 
वटी यह्‌ जान सकता दै कि अशुक पुरुप, गौ फो जानता है वैसे दी जो सवको येक जातन्ेगा बही 
यह मी जिगा फि ईश्वर सवो जानते द ओर जब खवको प्रये कोड नदी जानता तो इसको भी 
कोई नदी जान सृता कि हशर सवज्ञ (सवके भलयेक जानते) इस रीति स यदि ईर की सवै- 
ज्ञता! को कोड दुसरा सम्चेगा तो वह समञ्चनेवाखा सवैज्ञ ह है भोर उसी सवेक्नता को तीसरा सवह्न, 
तथा उसकी चौथा इय दि सर्वज्ञो की परम्परा फिसी पुरुष मे समाप्त न होगी । इसी को अनवस्था 
दोप कहते है । भौर यदि अनवस्था के भय से किसी पुरुष भे उक्त परस्परा की समाघ्ठि मानी जाय 
तो जिस पुरुष मे खमाघ्षि मानी जायगी उस पुरुप मे सवेक्नता नदी जानी जा सकती क्यो 
उसकी सर्वज्नवा को यदि कोई अन्य पुरुप जान सकता है तव तो सवेज्ञता की परम्परा समाप्त 
ही नीं हुई, ओर जब बह अन्तिम पुरुप स्न नद दै तब उसी के नाई पूव २ पुरुप के सवन्च 
न होने से मूलपुरुप ( ईश्वर ) की भी सवैज्ञता नर्द जानी जा सकती । श्स युक्त से जव 
इधर की सज्ञा नदीं सिद्ध हृ, तच उन के निमित येद भं प्रमाणता कैसे दो सकती दै । इन 
धातो फो वार्घिकश्ार ने पूर्वोक्त धमेदक्षणसू्र पर ऋक ११७-११८ आर {१३२४-१ ३५-१३६ म 
कदा है । भौर उक्त रीति से भ्रमाण न भिखने पर भी अद्धामात्र ते यदि भगवान्‌ की सवेज्नतां मान 
टी जाय तो बुद्ध मगवरान्‌ ने क्या अपराध छिया है जो उन की सवेज्ञता ओर उन के निर्मित पन्थ 
क्ष कक | की ज वी ¢ # ॥ 
८, वा इ) से प्रमोजनष्टीं क्याहे, क्योकि परमेश्वर को यदि 
कीट पतङ्गादि एक २ व्यक्तियों का प्रथ्‌र ज्ञान नदोतो इस स उनके निर्मित येद की 
भ्रमाणता में कोड षटानि नद दो सकती 1 परमेश्वर मं धभन्नता मात्र चाद्ये, जिस से उनके 
निर्व येद्‌ ओँ श्रमाणता हो ओर धर्मता में कोई खण्डन, पूरवाक्त प्रकार स ना हो सकता । ¦ 
| परभ--जिन युक्तियां से स्वश्चता फा खण्डन हुम उन्दी स॒ धमेश्चता भी खण्डित दो 
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७६ . सनातनधर्मोदधारे- 


ल इति . न्यायाद्ाचूलमुरयुनमूकितमेवाकलनीयम्‌, द्वितीये तु गुणाभावादेवापर । 
माण्यमित्युभयथापि वेदस्यापामाण्यमेवेति वेज, किञ्चिज्जापतमणीतत्वन ` सौक्षि्वाः 
क्यानां ममण्यस्यं सम्भरतिपन्नतया समस्ताप्रशिरोभणिना पुरुषधौरेयेण ` निस | 
भ भगवता भरणोति वेदे भामाण्यस्य कैुलन्यायेनैव ददतरत्वात्‌ । ताशसवेश्लण्डनस्ं ष । 
भढृतेऽनवसरेणव निरस्तत्वात्‌ । सत्यवसरे च न्यायञ्धसुमाञ्जलिवोदधधिकारततत- | 
चिन्तामणिःमशतिपु ताकिकगन्येपूपन्यस्तैः भमाणतकंशतेः शक्यत एव स इग | 
रेय १. साधितम्‌ | साधयिष्यत एव चेहापि । दशेनकाण्डे | वेदस्य च निलयनिरीः । 
ताया अुपदभवाोपपादयिष्यमाणतया भञुरतरममाणसिद्धेन तादृश्पुरूषधोरेथेण गगना" | 
देरिब वेदस्यामणयनेऽपि न-तत्पामाण्ये काचिरक्षतिरिखयस्मिन्भामाण्यनिरूपणपकरणे वेद 
तत्पणीतत्वसाधनाय न प्रयत्यते । “3 ध. 


नलु जमामाण्यं जञानानां खतः, भामाण्य तु परत एवेति सौगताः। अयश तेपामाय। 


न तावत्ता पाण्यमप्रापाण्यञ्च स्वत इति मतं सेभवति । विरोधात्‌ नहि कारणान्तरा | 


४६५ > ॥ मापा ॥ । 4 
जाती दै, क्योकि धर्म का खरूप हम चभचश्चुभं को प्रयक्ष सि नौ ज्ञात ्ो सकता तो 8 


॥ि 
० 


क € [- ह 
क धमज्ञता वही जान सकता हं जो खयं धभैज्ञ हो ! इसी रीति स बुद्धादि के आगमो की प्रमण्व 


भी पूणेरूपर से निरस्त हो गई क्योंकि जय इस देपरूषी समुद्र मे वेदरूपी  मन्द्राचछ भी ह | 
रहा है तो बुद्धागमादिरूपी परमाणओं डी चर्च > > “उ 
स्माणु चचा दी क्या हें १ ऽर नेयाथेक आदि यदि द९. 


एक तो उन फे पौरुपेयतारूप सिद्धान्त ही का भङ्ग होगा, ए प, 


अपौरुषेयं मान - सेवै तव भी 


जव वेद्‌ का कोड वक्ता ही नक्षद तो किस के गाणालसार वे वेद्‌ की भ्माणता सिद्ध कि कयो$ । 
उन फ मत म गुण दीं के अनुसार वाक्यों की भरमाणता हेती हे} ` । 










1 
„ उत्तर--जबय भर्पज्ञ जीवों के वाक्यो का प्रमाण होना सरधिरेष मे ¢ 
खोगों के अुभव से सिद्ध है, तो उक्तरुणविदिष्ट भीपरमेश्वर के व ह वेद पर मी जमर 
की शद्धा करना अज्ञानीह्यका काम हे । ओर इस अवसर पर उन की सर्वज्ञता. का - ष ॥ 
करना भी अलन्त अनुचित है क्योफ इस समय यदह विचारद्ो रहा है कि न्यायादि अ ¢ 
अनुसार बवेद्‌ का उक्त सज्ञ का प्रणीत मान ठेने पर चख की प्रमाणता हो सकती है बा नी 1, 
कि य्‌ धिचार क्या जाता है कि इधर स्ज्ञ है वा ना, जिस से ईर की सर््ञता के स, 
क श । ओर जव इस फा अवसर आवेगा तव न्यायकुसुमा वकि, यौदधपिर्क 
स श ह ९ न्यायन्रन्थो मे कदे इए सेको प्रमाणो ओर त से हर की सर्व 
क के न 4 खकती है ओर इख मन्य के भी दृकशनकाण्ड मँ की जाथगी, तथा ण 1 
न र निर्दोषता अनेक भरमाणो स सिद्ध की जायगी तव आकाशादि, म 
स द्‌भी ररणत्‌ नदहोतो भी उस टी प्रमाणता मे को क्षति नः । ` 
7 भवसर मे बेदका हंधरभणीत होना सिद्ध करने के जयि को थोग" 
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समान्यकाण्डस्य पूवयः ७७ 


तस्य ज्ञानस्य तमःप्रकाशवत्परस्परविरुदधं भरामाण्यमपामाण्यं चाविकलहदयेन स्वभावतया 
स्वीक शक्येते वहेरिबौष्ण्यशैतये । नापि कस्याभिन्त्नानव्यक्तेः भामाण्यं कस्याधिचाभाभा- 
ण्यं स्वभाव .इति व्यक्तिभेदेनोक्तबिरोधः शक्यः परिदरत्‌, नदि तयोर्यो ज्गानत्वातिरि- 
्तमन्योन्यव्याषटत्तं किञ्चिद्रूपं चकास्ति येनेदशं भमाणमीदशमभम।णमिति नि्णीयेत । 
शेदशचिहाङ्गीकारे च तादशबिद्वापीननिरूपणत्वात्पामाण्यामामाण्ययोर्घानलमावत्वरूपं स्व- 
तस्त्वमेव भज्येत । ज्ञानत्वस्य च पूमाण्यामाम।ण्ययोनव्य॑वस्थापकत्वं पुपाणापूमाणसाधा- 
रण्येनेव निराकरणीयािति यस्यामेव ज्ञानव्यक्तौ प्रामाण्यं तामेवापूामाण्यमपि निवीषमनु- 
धावत्‌ केन पूतिविधीयेतेति दुरुद्धर एव विरोधः । फिश्च ज्ञानव्यक्तिमेदेपि परस्परग्याव- 
फचिहानाश्रयणात्कस्यां व्यक्ती पूमाण्यं कस्यां चापूमोण्यमिति नियामकाभावेन पूमाण्या- 
पापाण्यसंकरो दुबरः । एवणुभयमपि प्रत इति मतमपि न पेशरभू । ज्ञानस्य निःस्वभावत्व- 
सक्‌ ।. 
॥ मावा ॥ 

भ्रभ--वुद्धसास्र का मन्तव्य यष्ट है फि सव ज्ञान, आप से आप अर्थात्‌ स्वाभाविक 
, अभरमाण हीं हेते ह ओर फिसी कारणविदेप से कोई ज्ञान प्रमाण ता हे, ईस मत के अनुखार 
बेद्‌ से उत्पन्न ज्ञान सव अप्रमाण हीं ्हतो वेद भी सज ही में अप्रमाण हुअ(1 ओर यह युद्धमत, 
साधारण लर है क्योकि इस मत का उपपाद्न यह्‌ दै कि-ज्ञान की अप्रमाणता का खाभाविक होना 
जो सौख्य का मत है वह्‌ ठीक नदी है, क्योकि जैसे अभ्र मे उष्णता ओर शीतलता दोनों सखभाव, पर- 
स्पर विरोध के कारण नदी माने जाते वैसे टी प्रमाणत( ओर अश्रमाणतारूप दोनो स्वभाव ज्ञाने 
नी माने जा सकते, क्योकि ये दोनो, अन्धकार ओर प्रकाश के ना परस्पर विरुद्ध ह । यद 
तो कही नहीं सक्ते कि किसी क्ञान का प्रमाणता खभाव दहै, ओर फिसी का अप्रमाणता, इस 
रीति से जय भिन्न र ज्ञानोंकेदो खभाव र वव क्या विरोध दै, क्योकि उन दोनों का ज्ञानत्व 
धमे से अन्य कोड एेसा प्रकार नदीं कषा जा सकता के इस प्रकार का ज्ञान प्रमाण, ओर इस 
भकार क। अप्रमाण होता है । तव इस में क्या कारण है कि कोर ज्ञान प्रमाण, ओर कोर अप्रमाण 
है १ ओर यदि ेसे कारण दिखङाये जा सकते हैँ तव तो प्रमाणता ओर अप्रमाणवता, बन्दी 
कारणो से इदे तो वह ल्ञान का खभाव दौ नी हो सकती, क्योकि सभाव उसी को कते दै 
जो छि अन्य कारण से न दो अथंत्‌ उत्यन्न हीं न दो कितु निय हो अथवा यदि उत्न्न शे ( निय 
नहो) तो जिस रमे-बह रदत हो उसी के फारण से उत्पन्न हो । भथम खभाव, जसे आकारा की 
ञ्यापकता ओर द्रतीय खभाव जसे जल की शीतखता, अम्नि की उष्णता, इयादि ओौर शान 
त्वधभमे तो प्रमाण ओर अभ्रमाण दोनों श्वानो में रता है, इस से डस के अनुसार किसी शान 
की प्रमाणता ओर किसी कौ अप्रमाणता की व्यवस्था नहीं हे सकती 1 निदान--कोै मयौदा 
(नियम) न देने से असम्भव है, ओर इसी वोप से यष्ट मत दुष्ट दै । तथा इस मत मे इस प्रकार ` 
सेएकद्टी ज्ञान में प्रमाणता भौर अप्रमाणवता को मान दी डेना पड़गा, तव तो दोनो का सङ्कर 
(मेख ) टो जायगा इस से भी यह दुष्ट है । एवं श्रमाणवा ओर अप्रमाणवता श्चानों फी, स्वतः 
नी हती छन्तु परतः अर्थात्‌ यथाकम गुण ओर दोष से. दती दै, यह्‌ न्यायमत भी अयुक्त है 
क्योकि जय ज्ञान दत्यन्न हुआ तव जब तक उस के कारणगुण बा कारणदोप फा निश्चय नहीं 


(-0. ॥4८11114<5111 18/81 ‰81885। (0661100. 1011260 0 €879011 


७८ सनातनधर्ाद्धारे-- ्‌ च 


तथाहि! उत्पन्नं हि ज्ञानं शणदोपावधारणास्पगथंमवगाहते चेत्‌ पूर्तिं खत एवा 
भ्ामाण्यम्‌ नावगाहते चेत्‌ तदयेभामाण्यमेव स्वतः भातम्‌ । उभयोश्च मामाण्याप्रामाण्ययोगुषः 
दोपपराधीनत्वाभ्युपगमे गुणदोपावधारणातमाग्ञानमनवधारितमामाण्यापामाण्यतयेतरव्याः । 
बृत्तरूपणाथानवगाहित्वादनवधारणात्मकं निःस्व मावमेव प्रसञ्येत नच तथ॒क्तप्‌ ना, 
सेभवति नावधारयल्य्थं नच नाधारयतीति । इदभप्युक्तं वातिके तत्रैव--  _ ` 


स्वतस्ताबदद्रय नास्ति विरोधात्परती नच । नेःस्वभावत्वमेवं हि ज्ञानरूपे प्रसज्यते ॥ २५॥ 
कथ हयन्यानपेन्षस्य बिपरीतात्मसस्मवः । किमात्मकं भवेत्तच स्वभावदयवर्जितम्‌ ॥ ३९॥ 
विश्रानव्यक्तिभेदेन भषेचेदविरूद्धता । तथाप्यन्यानपेक्षत्े कं फेति न निरूप्यते ॥३७ इ 


तस्मात्‌ सांख्यताक्षिकयोः प्तौ न क्षोदक्षमौ किन्तु सौगतपक्ष एव पतीषवः। 
तथाहि । अभामाण्यं भाभाण्याभावः। अ परावश्चावस्तुत्व।न्नकनापि जन्यते कित दोपेरे4 
तद्बधारणेनाव भारय शक्यमिल्यभामाण्यं स्वत एव, माण्ये तु वस्तुत्वेन युणजत | 
त्वाद्रणावधारणाधीननिणेयम्‌ । कश्च घटज्ञाचस्य घरादघराच जायमानत्वद्ेनान्न शनत 
मत्रेण तस्य ॒भरापाण्यं निर्गेतु शक्यते । अतोऽवदयं गुणसवादारथक्रियाणामन्यतपः 
जनेनैव तस्य यथायेतारूपं भामाण्यं निर्णेयमिति पएरामाण्यं परत एव न नातु खतः 8१, 
। ॥ मापा ॥ 
होता तव॒ तक वह्‌ ज्ञान निर्धपथरक रहता दहै, या घटादिविपयक होता है ? यदि ध 
होता हेतो बह ज्ञान दीं नदींडह क्योके ज्ञान किसी अवस्था मे निर्धपयक नटीं ह्यो सकद | 
यदि घटादिषिपयक होतादहे तयतो उस की खलःप्रमाणता आग । ओर जब गुणः ^ 
निश्चय नर्द हुभा हे तव उस ज्ञान फो उस अवस्था में न विशेष का निश्वयरूप ही कर घ, प 
विशेष का आनिश्चयरूप टी, इस से वह्‌ स्चान उस अवस्थामे निःसखभावदहीद्ो जायगा ज" 
न्यायदृशन मे अनिष्ट है । इन सव धातो को यौद्धमतके यणेन करनेमे उछ ध 
पर वार्तिककार ने -एोक ३५-३६-३७ से कहा है । ् 
उक्त युक्कि्यां से जव दोनों मत दूपित हयो गये तव बौद्धमत ही माननीय द ओ । 
मत के स्वरूप का यणन यों है, कि प्रमाणता के अभाव दी को अप्रमाणता कहते है, आर ` ` । 
काद्‌ बस्तु न्दी है रितु दन्य है इसी स दोप सं कौन कहे ¶ वह ( अप्रमाणता ) > 
से उत्पन्न नहीं ह किंतु ज्ञानो का खभावदहीदहे। इस कारण सव ज्ञान खाभाविक अप्रमाण? 
द । ओर प्रमाणता तो वस्तुङूप हे, इस से गुण से उत्पन्न होती है, ओर उस का ॑ 
निश्चय के अधीन है, तथा घट क। ज्ञान प्रमाण ओर अप्रमाण दोनों भकार का हेवा & ˆ 
ज्ञानतो टीकर घटके स्वरूप सरे उत्पन्न होता ओर अप्रमाण ज्ञान भमरूपी दतर + 
पदार्थो से उत्पन्न हेता है, तव॒ घटज्ञान की प्रमाणता का निश्चय ज्ञानल्रधर्मं से नर्दी ) र 
न्तु गुणनिश्चय से अथवा सवाद (एक ज्ञान के विषय का, दूसरे ज्ञान से £ 
„ नः 


जा ककम क क 
















क 


थवा अथ क्रिया ( जङ भरना आदि ) से घटादि ज्ञान षी भमाणता का निश्चय & हिव 
सब कारणों से क्ञान की प्रमाणता स्वतः नदी होती किन्तु परतः अ्थीत्‌ कारण के शण, ष त 
है यदि ज्ञान की प्रमाणता खत अर्थात्‌ स्ाभाविक. हेती, तो खप्रादि ज्ञान भी श्रमण ^ 
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सामान्यकाण्डस्य पूवौद्धः ७९ 


सति हि सर्वेपां स्वमादिज्नानानां पपाण्यं भसज्येत ओत्सगिकत्वात्तस्य । नच दोपाधीने- 
नापाम्राण्येन तेपां परामाण्यमपोद्यतापमिति युक्तं वक्तुम्‌ अपूमाण्यस्य दोपाधीनत्वं न 
समवति अवस्तुत्वादिति वाचोयुक्तेरचपदमेवोक्तत्वात्‌, अथ इतस्तदपूमाण्यम्‌ १ यदि दोपात्‌ 
तद्वस्तुनः कायेत्वं तव गे पतितम्‌ नच तव तादेष्टम्‌ | अथाकस्मिकृमेव तत्‌ तदा किमपि 
जञाने पमाणं न स्यादिति चेन्न आश्चयानववोधात्‌, मम ह मते स्वाभाविक्मेवापरामाण्यं 
ज्ञानानामिति इतस्तरां तत्र कारणापेक्षा मां एू्यापाद्यते अपवादक तु तस्य पूमाण्यम्‌ त्च 
कारणापेक्षम्‌ स्वभ्रादिविन्नानेषु च कारणाभावादेव न तदुपजायते ततश स्वाभाविकमपूमा- 
प्यमनपोदितपेव तेपु स्वत एव तिष्ठति नतुदोपैभेन्यत इति कापाववस्तुनः कायेत्वपूसङ्गो 
वराकः । जनु फं तत्कारण पूामाण्यस्य, यदमावात्स्वम्ादिजानेष्वदो नोत्त इति चेत्‌; 
श्रूयताम्‌ । ्ञानकारणभूतानीन्दरियादीन्यधितिष्ठन्तः सभिकपोदयो गुणा एव पूमाण्यश्वप- 
जनयन्ति तदभावादेव च न पूमाण्यं स्वभ्रादिज्ञानानाम्‌ । अभावोऽपि तेषां देषा भवति 
एूचिदिन्दरियादिपुसत्स्वपि तदृत्तिभिदपिगैणानामपसारणात्‌, यथादयक्तिरजतादिसंबरेदने । 
चिश्च त्ञानकारणानामिन्द्रियिङ्गादीनामाश्रयाणामेवाभावात्‌ ।, नचु यदि अपूमाण्य न 
दोपपुयुक्तं तहि कथं दोपि ज्ञायमानेषु सत्सु तञज्ञायत इति चेन्न दोपि गुणा निराक्रियन्ते 
ततश्च कारणाभावेन पूमभाण्योपजननाभाबादनपोदितमेवापूमाण्यं स्वमादिविन्ञानेपुञ्यवति 
छत इत्यप्माण्यावस्थितिपूयोजको योऽपनादामाबस्तस्य पूयोजको योगुणाभाकस्तत्पूयोज- 
कृत्रादेवान्यथासिद्धेष्वपि दोपेष्वपूमाण्यकारणत्मथ्रमो मीमां सकरानाम्‌ । चस्तुतस्त्वात्सर्गि- 
यह तो कष्ट नदीं सकते फ कारणदोप ष अ तार वे अप्रमाणष्टेते दं, क्यो यह्‌ युक्ति 
अभी पहके कही जा चुकी है कि अप्रमाणता, दोप से न्ट हाती क्योकि वह्‌ अभावरूप शून्य हाने 
स किसी का काय न्ष हती । यदि यद प्रभ फिया जाय कि अप्रमाणता किस कारण से हेती दै, 
दपसेवो होती नदी, क्योफि वौद्धमत में वह शूल्यरूप है, तसमात्‌ इस मत मं कोड भी ज्ञन 
रमाण न होगा क्योकि अप्रमाणता सभी में है। तव फैसे यदह कद! जाता हे कि ज्ञान की प्रमाणता 
परतः होती है १ तो इस का यदी उत्तर द फिप्रभकन्तो ने वौदधमत के तासयं को नदीं समश्षा 
कथोकि जव ज्ञान की अप्रमाणता खाभाविक ही दै, तव बह दोपसेष्टोतीदहैवा किस सः < यष 
प्रभ दही नीं हय सकता क्योकि खाभाविकपदा्ं का को$ अन्य कारण नदी होता । भौर किसी 
ज्ञानम अभ्रमाणता का वाधक प्रमाणता, पने कारण के गुण से उत्पन्न होती ह॑ इस से बहु 
ज्ञान प्रमाण कदा जाता, खप्रादि ज्ञनमेंतो गुणरूपकारणकेन होने से प्रमाणता नर्द 
उर्पन्न देती इसी स उन श्ञानों म अप्रमाणता स्वाभाविक रहती है । ज्ञान क कारण नेत्र आदिं 
ह ओर घटादि विषयो स जे उन का सम्बन्ध है बही उन का गुण है, उसी गुणस ज्ञान मे प्रमाणता 


उत्पन्न हती ड | आर स्वप्रादि ज्ञान ~] छारण मन इन्द्र म घटादि विषयों चा सन्धन्धरूपी 
गुण नरद है क्योकि खप्रावस्था मं वरदा (अन्तःकरण ओं) घटादि विषय रदत दी न्‌; इसी से खनद 
क्षानों में प्रमाणता नी उसन्न दोती 1 युक्ति मं जो द्री काभ्रमलधी शान हाता द उस क कारणरूपी 
नेत्र इन्द्रयमें क्ति फे चमकरूपी दोपस, गृण टटा वरचे जति द, इसी से का शान्‌ 
शोचाहैन छ दोपसे, यही कारण हे फिजिसस मीमास्रकोंको यद्र मह कि -अप्रमाणता, दूष 


से उत्पन्न हेती दे” क्योकि वे इस पर ध्यान नदीं देते क्रि षा से गुण केवट हट जति ह । ` 
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५ 
। 
॥ 


८० सनातनधरोंदार-- । 


कमेवाभामाण्यम्‌ । किञ्च नापामाण्यसामान्ये दोपाणामन्वयव्यतिरेकौ । अत्तानकषणापरव 
ण्ये व्यभिचारात्‌ तस्य ज्ञानकारणाभावमात्रपूयोज्यत्वादिति । „ 
व _तथा च वार्तिके तत्रैव । _ . कः ^ | 

तस्मात्स्वाभावेक तेषा मपुमाणत्वमिष्यताम्‌। एमाण्यं च परापेक्ष मत्रन्यायोऽभिधीयते॥ १4 
अपूमाण्पमवस्तुत्वा नस्यात्कारणदोपतः। वस्तुत्वास्तु गुणेस्तेषां पूामाण्यद्पजन्यते ॥३१॥ | 
पामाण्यं हि यदोत्सगौ तदभावोऽथ छत्रिमः। तदा स्वमादिवोपेऽपि पामाण्यं केन वारयते॥४१ | 
मत्पक्षकारणाभावा त्पूमाण्यं नोपजायते । हेतुमत्वपूसङ्गोऽतो न भविष्यलयवस्तुनः॥ ४१॥ । 
इन्द्रियादिशुणाशास्य कारणं तदसद्‌ द्विथा । दुष्टत्वादिन्दियादीना मभावेऽन्यतमस्य षा॥। 
अत एव च वो भ्रान्ति दपिर्मथ्यात्वधीरिति। तद्रास्व गुणाभाव स्तत्छृता ्पूमाणता।४ 
तस्मात्कारणञ्यद्धत्वं ज्ञानपूमाण्यकारणम्‌। स्व पावतोऽपूमाणत्वं तदभावे न शक्ष्यते ॥ ॥ 
अन्वयव्यतिरेकाभ्या मपूामाण्यं न दोपतः। नाजाने दइयते धेत त्कारणाभावरेतुके ॥४५॥१ 
तथा च स्वमादिज्ञानानामिव बेदजवोधस्याप्यपूमाण्यमौत्सागिंकम्‌ , प्रामाण्येन द! 


धादस्य तु शङ्काऽपि नात्रावतरीतुमीष्टे, मीमांसकमते बेदस्यापौरुपेयत्वेन तज्नन्यज्ञानस्य ५ 
















४५ 


तग्राित्वेन कारणगुणसंबादाथेक्रिया्ञानानां भामाण्यग्रहकारणानां तयोरनवताराद्‌ \ 
 यत्वेपि च पुरुषाणां श्रान्त्यादिदोपद्पिततयागुणानामभावात्भामाण्योपजनना भावाच्चेति र 
. गतमनाुसारेणाभामाण्यं वेदस्य दुष्परिदहरमेवेति चेन्न भामाण्ये परतस्त्वस्य तस्स 
-प्पाद्यद्धिमीमां सकंरेव मर्दितत्वात्‌ । 4 
तथा च तत्रैव सूत्रे वार्तिकम्‌ । ८ 
स्वतः सेपरमाणानां पामाण्यमिति गम्यताम्‌ । नदि स्वतो ऽसती शक्तिः कयमन्येन न 
ओररर्णोकेन रनेसेज्ञानमें -त्र। त, नही होती । इतना ही काम दोर्पो श १ 
वेगुण को हटाते दे । अभ्रमाणता तो सप्रदान म ख्याभाविक ही है तो बह कैसे ४ 
उत्पन्न हो सकती दै, ओर यष्ट भी दै फि सामान्य से, अभ्रमाणता न दोप नदीं कारण है क 
अनथक शब्दे मे, ज्ञान न करना ही अप्रमाणता है व कोद दोष नदीं है न्तु पूवं श > | 
मन आने से उस शब्द्‌ से अथे का ज्ञान नदीं उत्पन्न होता । इन सब वातां फो पूर्वोक्त धभ 
सूत्र ही पर वात्तिककार ने -शोक ३८ से ४५ तक में कहा है । इख वौद्धमत के अनुसार €. 
ज्ञानो के नद वेद से उत्पन्न ज्ञान में सखाभाविक अप्रमाणता का वाधक, प्रमाणता फे उल 
का कोह कारण नहीं दह क्थोकरियेद्‌ तो मीमांसकके मतम जव पौरुयेय नही है तब. क 
` शुण कैसे भआ सकता है ओर वेद, एसे पदार्था का ज्ञान कराता हे फिजिन का ज्ञान अन्व ' ए 
सेदो दी नदीं सकता तो सवाद्‌ कैसे हो सकता है । ओर यदि येद्‌, पौरपेय भी मान विया | 
तब भी पुरुष क भ्रमादि दोप से दूपित होकर येद्‌ अप्रमाण हीं होगा। निदान--ौम ` 
ठीक ही है तब वेद्‌ कैसे प्रमाण हो सकता है ?। । 
 _ उत्तर- प्रमाणता के परतः होने का मीमांसक ने अच्छी २ युक्तिरयो से पूणं लण्ड + 
, हे, क्योकि उन ने प्रमाणता का स्वतः होना सिद्ध कियाद जैसा करि उक्त धर्मलश्षण^ ¦ 
बातिककार ने होक ४७-४८ ओं कट्‌! दै कि-- | ए 
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आत्मलाभ च भावानां कारणापेक्षता भवेत्‌। ग्धात्मनां स्वकार्येषु तिः स्वयमेव त।४५।३ति ` 

अनयोपद्ययोरयमाईयः-यदि ज्ञानस्य स्वविंपयतथात्वावधारणे स्वतः शक्तिं स्याय- 
दाऽसौनान्येनापि श्षक्येत सम्पादपितुम्‌,अतो न कदाचित्केनवित्कधथिदसप्यर्थाोऽवधायेतित्यान्ध्य 
भेवाशेपस्य जगतः भरसज्येत। ङुतश्वास्य परतः सिद्धिः। गुणावधारणादिति चेत्‌। के प्नयंणा 
 नामःनदि चक्षुरादिषु गुणा नाम केचिदुपरुभ्यन्ते । वैमद्यं गुण इति चेत्‌, दोपाभावोऽयंनगुणः। 
सोऽपि तथा चेच वेदस्यापि बत्संभवाद्रणाधीनेऽपि वेदभामाण्ये नासा फाचितषतिः । करय 
च गुणा्तत्सिद्धिः, युणनिित्तं विज्ञानस्य यथाय॑विषयत्वम्‌ अतः कारणभूतगुणावगमेन 
बिपयस्यायेस्य तथात्वमवगम्यते विषयतयात्वमेवः च ज्ञानस्य प्रामाण्यम्‌ अतोऽस्य गुणावग- 
स्यत्वमिति चेत्‌, स्यादेव यदि गुणनिमित्तंययायंत्वं स्यात्‌ नतुतदस्ति, यदि हि तभ्भिमिकंतत्‌ 
स्यात्‌ ततो गुणरदितादोषयुक्ताचक्चरादेरुपजाते पीतशङन्खादिज्ञाने न फिञ्चित्सत्ये गम्येत, - 
गम्यते तु तत्रापि श्ङ्लादिकं सत्यम्‌ । अतः स्वकारणनिमिच्तमेव: णानस्य यथायत्वम्‌, 
तष्ठोपनिमित्तं चायथाथेत्वम्‌ । तथाहि सति पीतशङ्खादिशनस्य स्वक्रारणतः सत्य्रिषय- 
स्वम्‌ तदोपतश्रासत्यविषयत््े युक्तं भविष्यति । अस्तु॒वा भरमाणभ्रूतस्य . शनस्वरूपस्य 
2 ॥ भाषा ॥ न कः ध 

(१) यदि शान मे अपने विषय घटादि की सदयता `का निश्चय कराने की शक्ति अप 
से आप न होती तो फोन उसके उत्पन्न कर सकता ` क्यांकि जो शक्ति जिसमे कदापि नहीं रहवी 
वह उसमे किसी कारण से भी उत्पन्न नहीं की जा सकती, जते अप्रि में शीतखता शक्ति! भौर 
यदि शान मे उक्त शक्ति नष्टोती तो किसी बिषय का निन्य नष्टोने से जगत्‌ में धेर टी 
श आती = +. | १ ४ 
| (२) भ्रमाणता की उत्पत्ति भी किसी से नहीं हो सकती क्योकि उसकी उत्पति 
गुणों टी से कटी जाती हं परन्तु नेत्र आदि इन्द्रियो मे कोह गुण नहीं श्षात होता । यदि कटा 
जाय फ निमेढता गुण है, तो वंह मखरूपी वोप का अभाव दी है न कि गुण । तव वेद्‌ स उत्पन्न 
शान की प्रमाणता यदि ठसके अधीन भीषहोतो क्या हानि दहै, क्योफै जब वेद्‌ का कोटे निमीता 
नटीं है तव वेद्‌ मै दोषों का अभाव सखतःसिद्ध ही है । ओर उसके अनुसार वेद्‌ से उत्पन्न श्षान मं 
प्रमाणता है इसख्ये बेवस्तः भरमाण दहै । 

( ३ ) यदि चिपयसम्बन्ध आदि कोई २ गुण भी शन्द्रियादि कारणों भँ माने ज्ये तो 
भी वेद की प्रमाणता उनसे केसे उत्पन्न हो सकती दे, क्योफि ज्ञान की भरमाणवा, विषय की यथाथेता 
टी है। ओर ञान के कारणगुणे के निश्चय से ज्ञान की प्रमाणता का निश्चय तव का जा सकता 
है कि जव षटादिविषयो की यथार्थता गुणो के अधीन दहो सो तो है नदीं क्योकि यदि वह्‌ णो 
के अधीन होती तो राण से शल्य ओर पित्तदोप ( फैवरू ) से युक्त, नेत्र॒ इन्द्रिय से जो पीतराद्खं 
का भरमरूपी प्रक्ष होता हे उसमे कोई अश यथार्थ न होता 1 अथात्‌ उसमे पीतरूप तो पिध्या 
्ी है परन्तु शद्घभाग सत्य है सो भी दोष के कारण, ओर गुण न रने से मिथ्या हयो जाना। तस्मात्‌ 
शान की प्रमाणता क्लान के फारण ही से होती हं न कि गुणों से । अप्रमाणता तो दोष ्ी से दोती 
है श्सी से पीवदख के . भयश्च में नेत्र इन्द्रिय रूप कारण से शद्धरूय भाग मँ बह शन सय हे भौर 
पित्तरूप दोप से पीतभाग में मिथ्या है । द 

११ 
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८२ सनातनधर्ोदारे- 


गुणवत्कारणजन्यत्वं तथापि विपयावधारणस्य ज्ञानकार्यस्य भामाण्यपर्यवसितस्य न नाह 
्ञानभरयोनकापेक्षत्वं शक्यमास्थातुम्‌ । कचिदप्यदशेनात्‌ । सर्वे हि भावाः स्वातलामाकष 
स्वफारणमपेक्षन्ते घटो यथा एतपिण्डादिकं स्वजन्मन्येवपिक्षते नोदकाहरणेऽपि, त्वा । 
ल्नमपि स्वोत्पत्तां गुणवदितरद्धा कारणम्पेक्षतां नाम सखकार्ये तु विपयनिश्वयेऽनपेक्षमेति। 
किञ्च प्रामाण्यस्य परतस्त्वासम्भवारस्वतस्त्वमनन्यगलयेव खीकरणीयम्‌। तथाहि। यदुपा | 
तमपि श्षानं स्वविपयावधारणाय्‌ स्वकारणगतगुणावधारणमपेक्षते ततो गुणावधारणाप । 
भमाणान्तराञज्ञानात्पाद्‌; भतीक्षितव्यः नह्यपरेच्छनो गुणः भामाण्यं गमयति अस्स 
` त्वात्‌, तद्पिन्ञानं विषयज्ञानवदेक स्वविषयावधारणाय स्वकारणगुणावधारकं काना | 
` अपेक्षते तदपि तथेति जन्मसदस्रेणापि न कथिदर्थोऽवधयतेति भामाण्यमेव सर्त्रोद्छधि | 
अतः भामाण्यं चेदस्ति स्वत एवाङ्गीकतेव्यम्‌ । 


अथ भामाण्यस्य स्वतस्त्वेऽपि. तथेवानवस्थाृता दुरवस्था तदवस्था, भामाप्य्र 


॥ भाषा ॥ 
(४) यदि.भमारूपी यथाथज्ञान की उ्पत्ति मे गुणयुक्त इन्दरियरूपी कारण मान ४ । 
छखिया. जाय अथात्‌ इन्द्रिय के नाद उसके गुणको भी कारण मान छखिया जाय तव भी बटादि रिषो 
का सत्य निश्चय कराना जो ज्ञान का काम है जिसको कि प्रमाणता कहते दै उस्म, ज्ञान के क, 
इन्द्रिय वा गुण की अपेक्षा कदापि नदी हो सकती क्योकि जितने पदार्थं हे वे केवछ 
उत्पत्ति के ख्यि कारण की अपेक्षा करते है न कि अपने काम के ख्यि। जञेसे घटादि | 
1 


को का क ज.क अ 


उत्पत्ति ही के थ्य ङम्दार आदि की अपेक्षा करते है, न फ ज भरने के छ्थि। एसे दी ज्ञान ¶ 
अपनी उत्पत्ति ही के खयि कारण की . अपेक्षा करता है, न 1 अपने विपय के 

काम के य्यि । ओर चिपय के सलनिश्वय दौ को यथार्थता वा प्रमाणता क्ते है, तो उस्रं 
किसी की अपेक्षा नदीं है तच ज्ञान की सखतः प्रमाणता सिद्ध हो गई इति। 


| यद्‌ भी है छि ज्ञान की प्रमाणता उसी ज्ञान हीं से ज्ञात होती है न कि दूसरे से। तो जब (५ 
से नदी ज्ञात हो सकती तव अनन्यगति होकर, प्रमाणता को आप ही से आप ज्ञात मान दी ठेना पत ` । 
क्योकि ज्ञान के विषय घटादि है, उनका सत्य होना हीं ज्ञान की प्रमाणता है तो यदि इस प्रमा 
के निश्चयम ज्ञान के कारणगुण की अपेक्षा होती तो उस गुण के निश्चय के खयि मी अन्य 
की अपेक्षा अवश्य होती, क्योकि विना प्रमाण के गुण का निश्चय कैसे हो सकता है । यदं वा 
` नहीं जा सकता, फि गुण कं ज्ञात होने का प्रयोजन नहीं है, क्योकि अज्ञातगुण असय { 
दै, तव इस रीति से विषय के प्रथमन्ञान के ना गुण का ज्ञान भी अपने . 
सत्यता के खयि अपने कारणगुण के निश्चय की अपेक्षा करगा । ओर वहं निश्चय भी कार ~ 









स कारणगुणनिश्वयां की परम्परा के अनन्त होने से अनवस्थादोप दगा जिस के प्रभाब.₹ `~ 

जन्मो मे भी किसी एक की भी सलयता का निश्चय न हो सकेगा । ओर इसी से ज्ञानमात्र मं प्रम , प 
उच्छिन्न दोजायगी 1 तस्मात्‌ यदि प्रमाणता कोई पदार्थ है तो बह आप ्टी चे आप ज्ञाव देती { 
यदी सिद्धान्त अनन्यशरण होकर सब का मन्तव्य है ! . ^ 
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सामान्यकाण्डस्य पवाोद्धः ` + 


परामाण्पापवादकदोपाभावग्रहस्य कारणता तत्रापि भापाण्यस्य ग्रहणे तदप्वादकदोपषा- 
भवग्रहणान्तरस्येलयादिशलयोक्तस्य गुणग्रहणावधारणपरम्परानुसरणन्यायस्य दापाभाव- 
अहणेऽपि समानत्वादिति चेत्‌, स्यादेवं यद्यपवाद (भावाय .दोपाभावो अरदीतग्यः । नत्वेमू? 
शायमाना हि दोषाः भामाण्यं विघ्नन्तीति तदश्ानादेव  तदपवादकं मिथ्यात्वं निवतैते 
तदशानं चायत्रसिद्धमिति न काविदनधस्था । तस्माद्रलायातं बोधत्वेनेव बुद्धः भामाण्यम्‌ 
ओष्ण्यामिव वहेः, शैलमिव जलस्य । तच्च शानविपय भूतष्वर्थष्बन्यय।त्वस्य शानकारणभू- 
तेष्विन्धियादिषु दोषस्य वा शानाऽ्कछातेनाभ्रामाण्येन नैवमयमथं इत्यपोद्रत, छण्टकमणि- 
मन्त्रादिनेव बदल्यादेरोप्ण्यादीति परतएवाभामाण्यम्‌ ॥ 
- ॥ इदमप्युक्तं तन्नेव बार्तिके ॥ 


कि 


लातेऽपि यदि विश्ाने तावन्नार्थोऽवधाय॑ते। यावत्कारणशचद्धत्वं न प्माणान्तराद्ववेत्‌ ॥४९॥ 
` तत्र ज्ञानान्तरोत्पादःपतीक्ष्यः कारणान्तरात्‌। यावद्धि न परिच्छिन्ना शद्धिस्ताबद सत्समा॥५०॥ ^. 
तस्यापि कारणे सिद्धे तञ्जनाने स्यात्ममाणता। तस्याप्येवमितीच्छश्च न फचिद्ञ्यव तिष्ठते ॥५१॥ 
॥ माया ॥ 

प्रभ यदि ज्ञान की प्रमाणता खत्रः मानी जाय तव भी तो अनवस्था अवदय पड़ती है 
क्योकि ज्ञान की प्रमाणता का निश्चय तभी होता ह किं जव प्रमाणता के बाधक दोषों का अभाव- 
निश्चय ष्टो, ओर तय तो उस दोपाभाव के निश्चय में भी तमी प्रमाणता का निश्चय होगा, जव कि 
भमाणता के याधक दोपों के. अभाव का एक दूसरा निश्चय हग । इस रीति से उस दूसरे अभाव- 
निश्चय की प्रमाणता का निश्चय भी तभी होगा जव उसके बाधक दोषां क अभाव काएक तीसरा 
निश्चय होगा । तब तो दोपाभाव की निश्चयपरसम्परा हजारों सीदियां पर चदृन से भी नदीं समाप्त 
हो सकती । निदान जसे प्रमाणता के परतः होने से कारणगुणों को निश्वयपरम्परा अनन्त होने से ¦ 
अनन्तर ही अनवस्थ दिखाई गर वैसे ही प्रमाणता के खतः दाने मं भी दोपाभाव के निश्वयां 


छ छ = ऋ 


की परम्परा े अनन्त होने से अनवस्था दोप जव समान हे तवर कथो प्रमाणता परतः न मानीजाय † 
र उन्तर-- प्रमाणता के सखतः होने मे अवश्य अनवस्था होती यदि प्रमाणता के निश्चय म 
दोपामाव के निश्चय फी अपेक्षा होती किन्तु एेसा दई नर्द है क्योंकि दोप का ज्ञान हौं प्रमाणता के 
निश्चय का वाधक है न कि दोप 1 ओर प्रमाणतारूप सलयता का वाधक, अप्रमाणतारूप असयता, 
दोपकेज्ञानदहीसेदोती दै, तो जव दोप का क्ञान नदीं हे तय अघ्यता आप स अपर क्ञान स 
निवृत्त हो जाती है । ओर दोप का जानना चाहो कारण के अधीन द? परन्तु न जानना अप स अपि 
सिद्ध इ, ओर उसी से असत्यता निवृत्त हो जाती दै । ओर सलयतारूप प्रमाणता वो आप दी सिद्ध 
हे तो अनवस्था केसे दो सती है । यौद्धमत के पद्दोन से ठेर यदां तक यह सिद्ध होगया कि बहि 
की उप्णता भर जख की शीतङता के तुल्य प्रनाणवा ( सलयता ) ज्ञान का खभाव द्वी दै ओर जसे 
अम्रि का खमावभूत प्ता भी मणि, मन्त्र ओपथ से बाधित दोती दै, बेस दी सपेज्ञानादि की 
सखाभाविक प्रमाणता भी रस्सी आदि में उत्पन्न अप्रभराणता (८ असयता ) से बाधित होती है कि यद 
से नही हे । ओर अप्रमाणवा कौ उत्यत्ति दो ही प्रकार स होती है एक विपयवाध, (कान फे विषय 
रउजुआदि का स्प आदि से अन्यथा होना ) खे ओर सपादिक्ञान के कारण इन्द्रियादि मं अन्धका. 
रादि दोप से। इस रीति से यद सिदध हो गया कि ज्ञान की असलताङ्प अूप्राणता खतः अथो 
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नि 


८४ समातनधमोद्धारे- | 


यद्‌ स्वतः ममाणत्वं तद्‌ाऽन्यभेव षते । निवरेते हि मिथ्यात्वं दोपालानादयतरतः ॥ ९२॥ । 
तस्माद्वोधात्मकत्वेन माप्त बद्धः भमाणता । अथोन्यथात्वहेतूत्थ दोपशानादपोयते ॥५३॥ 8 । 
नन्वत्रैव पूवेपक्षे “ अमामाण्यं न प्रत; तस्यावस्तुतया दोषनन्यत्वासंभवात्‌ "8 ¦ 
सौगतैरुक्तमू्‌ › तथा च दोपाजन्यस्यामामाण्यस्य दोपग्रदेणाग्राह्त्वात्कथं परतस््गित ॑ 
चेम । ज्ञानाजनकत्वलक्षणस्य शद्धगतस्याभामाण्यस्याभावरूपतया तन्तालुसारेणावुक 
ऽपि संशयविपययगतयोवैसतुभूतयोरमामाण्ययोरदोपान्वयव्यतिरेक ुविषायिनोदोपनन्ते | 
वभकाभावात्‌ । अतो .दषटकारणजन्येन ज्ञानेनात्मनः भामाण्यं विपयस्यार्स्यातयाशू 
स्यापि तथात्वरूपमवगतमपि तदथोन्यथालज्ञानेन दोपशषानेन वा अपोचयते । यु अश्र 
रूपमभामाण्वं तत्राखन्मतेऽपि दोपाणांब्यापारो जैव विदयते । सौगतानामिवासाकपि, | 
्ानकारणाभावादेव तस्य सिद्धत्वात्‌ ।॥ तथाच तत्रव याक ॥ ` "प 
अमामाणय त्रिधा मिन पिथ्यात्वाज्नानसंशयैः। बस्तुत्वद्‌ द्विविधस्य संभवो दष्टकारणा्‌"# | 
. अविशाने हु दोषाणां व्यापारो नैव करप्यते । कारणाभावतस्त्वेव तत्सिद्धं नस्त्वदुक्तबद्‌ ५५११ 1 
नञ भामाण्यस्य परतस्त्वे याऽनवस्या पूरवमापादिता कथमसावममाण्यस्व पह । 

सत्वेऽपि नापादयितुं शक्यते - आपादकस्य पराधीनत्वस्योभयत् समानत्वादिति वेष । | 
॥ भाषा ॥ "च 


| 












स्वभाविक नदीं दै किन्तु परतः अथात्‌ कारणवश होती है। ओर इस थुक्तिसिदध सिदधान्व से विपी 
हने के कारण वौद्धों का सिद्धान्त कदापि राह्म नदीं है । यहां तक, ४९ से ५३ तक वाको 
के गूढ़ तात्प का वणैन समाघ्र होगया । 


दी 
भञभ--वौद्धमत म यह पूर्वै हीं कषा गया है कि श्रमाणता के अभावरूप होने से ब 
णता कोद वस्तु नष्ट है क्योंकि अभाव शल्य हे । इसी सरे अप्रमाणता, दोप से उत्पन्न नहीं ्ो स च 
तय अप्रमाणता का ज्ञान भी नद शोसकता इस कारण अग्रमाणता कैसे परतः हो सकती दै। _ (11 
उच्चर--शब्द्‌ की अभ्रमाणता यष है छि वह्‌ ज्ञान को उत्पन्न न करै जसे “ अगव्ड | 
किसी अथं का ज्ञान नहीं करावा इससे यद अप्रमाणता अभावरूप होने के कारण वौद्धमत के र 
कई बस्तु न हो परन्तु ओर भी दो रकार की अभ्रमाणवा ज्ञानो की होती है जो करि बसू +. 
जसे ^“ यह टृढा है वा मलुष्य ” इस सदाय सन अभमाणता, ओर रस्सी में सज्ञान की ध 
इन दोनों मे प्रथम अप्रमाणता, विरुद्ध विषयो का सबन्धरूप, ओर दूसरी असद पदि 
सवन्धरूप हं इसी से दोप इनका कारण है । ओर ये दोनों अभ्रमाणता भी ज्ञान की प्रमाणता 
वाधिका हेः । ओर शब्द्‌ की अभरमाणता जो बौद्धो ने दिलदार हे उसका तो अर्थं का न होना क । 
न ज दोप । इस यात को मीमांसक भी खीकार कर । इस भ्रम ओर उच्तर को मी घय क्ष 
सूज दी पर शोक ५४ ओर ५५ से वार्तिककार ने कहा है । व 
+ त भभ--जेसे प्रमाणता के परतः होने मे अनवस्था दिखलाई गर वैसे दी अभमाणव। _ + 
परतः होने में मी क्या अनवस्था नही होगी { क्योंकि अनवस्था का कारण, यदी है कि जो क 
को परम्परा पराधीन होती है, तो अममाणता की कारणपरम्परा भी पराधीन हीं होगी । मविदध र  ,: 
खभी काये अपने कारण की अपेश्चा करते दै, जौर कारण, अपने कारण की, ओर बह शरण ˆ | 
पते रस्ण की श कर ही गा। ू ् 
5 सर (१) पराथीनतामात्र से अनवस्था नीं होती यं की कल्पना में उल 
सजातीय दूसरे पद्यं की, ओर दूसरे की कल्पना भ तीसरे ( तीघरे की करन 
म चये सललीपरा्ानभन्भयेशिर तो हर 8 02/०0" सम 





सापान्यकाण्डस्य पूवादधः ८५ 


नष्टं पराधीनत्वमात्रेणानबस्था भवति किन्तुश्सखजातीययपेक्षपनातीयपरम्पराचुसरणेन, 
ततश्च यदि मामाण्यस्य ममाणान्तराधीनत्वमिवामामाण्यस्याभामाणान्तराधीनत्वं स्यात्‌ तदा 
स्यादेवासावनवस्था, इद तु अामाण्यमथोन्यथात्वस्य दोपस्य वा छानम्ममाणभूतमेवापेक्षते 
नाममाणम्‌ । किञ्च पूवकानस्य बाधं विनोत्यत्तिमेवानासाद॑यता तदुत्तरबिरेषदर्शनेन 
स्वोत्पत्यवस्यायामेवाथान्यथात्वरूपभपामाण्यं शृत । एवञ्च नेदं रजतप्रिलयायाशारेण 
विशेपददेनेन स्ीयखतःभामाण्यावधीरितपमाणान्तरापेक्षण श्ीघरतरभेव।यान्यथास्वरूपम- 
रामाण्यं यद्यत इति नात्रानवस्थोत्यापिततद्वहमान्ययंदौस्थ्यस्याथापनावसरः। ` ` 
| ॥ इदमप्युक्त तन्नेव वार्तिक .॥ | 

दोपतथाममाणतवे खतः भामाण्यवादेनाम्‌। गुण्गानानवस्थाव न्न दोपेषु मसञ्यते ॥ ५६ ॥ 
साक्षाद्विपयेयज्ञाना छषन्येव त्वभमाणता। एवावाभेन नोत्पाति रुचरस्येह सिदध्यति ५७॥ इति 

अथपरेणेव पूर ज्ञानं बाध्यत इति कथं नियमः । परस्परविरोधिविपयताया उम- 
योरप्यविशिष्टत्वेन पूर्वेणापि प्रवाधस्य सुवचत्वात्‌ । किञ्च ॒विनिगमनाबिरहमापितस्य 
परस्परबाधवैश्सस्य परिशराय यथ्येकतरज्ञानसहायतया तत्संबादकं तदन्यज्ञानस्य वाधक 
तत्कारणदोपावगाहि बा ज्ञानान्तरमपेक्ष्यते तदा द्ितीयज्ञानेऽपि सहायतया तथाभूतं 
जानान्तरमवर्यमपेश्येत । विनिगमका पावात्‌ एवश्च सहायज्ञानयोरपि मियो बाधवेशस 

॥ भाषा ॥ 

नष्ट होती वव अनवस्था होती ह, जसे ज्ञान का प्रमाण होना पूर्वोक्त रीति से अन्य प्रमाण के 
अधीन हो जाता है इस से अनवस्था कष्टौ गई । हां यदि ज्ञान का अप्रमाण होना भी सजातीय 
अथात्‌ दूसरे अप्रमाण के अधीन हाता ता यहो भी अनवस्था अवश्य दती परन्तु य्ह वैसा 
नह है क्योकि ज्ञान का अप्रमाण होना उसके कारणदोप ओर विषयवाध के अधीनदै ओर वे 
, दोनों सय दी है न कि अप्रमाण, इससे अप्रमाण की अपेक्षा विजातीय है । 

(२) प्रथम ज्ञान ही, ्रन्तिरूपी अम्रमाण होता ई जसे छक्ति (सीप) भे रजव (ची) 
का ज्ञान, वा रस्सी में सज्ञान 1 अनन्वर विेयदश्चनरूपी दूसरा क्न होता है फियदसीपदै 
खोदी नदी, या यह्‌ रस्सी दै खपे नर्द, इस" को बाधकन्ञान कहते है । यद ज्ञान पूर्वन्ञान की 
अप्रमाणता का निश्चय कराता ही उत्पन्न होता है ओरं अप्रमाणता, विषय की असृत्यता को कहते 
है । यद्‌ वाधक ज्ञान, स्वतः प्रमाण हीं होने से पूतैज्ञान की अप्रमाणता को तुरित ही निश्चय कराता 
दे, ओर किसी अन्य प्रमाण की कुछ भी अपेक्षा नी करता तो अनवस्था केसे टो सकती है । इन 
बातों को भी वार्तिककार ने छोक ५६ ओर ५७ से कदा दै । 

भरभ-जवउक्त दो श्चानो मे हर एक दूसरे का विरोधी है तो इस नियम मं क्या कारण 
है कि उत्तर ही ज्ञान पू्ै्ञान का वाधक होता दै, पूर्वी छ्लान क्यों नदी उत्तर श्ञान का बाधक 
द्योता १। ओर यदि उनमें से एक ज्ञान, अपने विषय छी सलयता का सपादक ओर ठस अन्यज्ञान का 
बाधकरूपी फिसी तीसरे नचान को अपना सहाय बनाकर छस अन्य ज्ञान की अपेक्षा प्रबख टौ सकता 
हतो वह अन्य श्चान भी किसी वैसे ज्ञान को अपना सदाय वनाकर उस प्रथम श्ानषण्ी अपेक्षा 
भव कर्यो नदी होता १ तथा इसी रीति से बे सदायरूपी दोनों कान भी परस्पर वाधक ्ोने मे अन्यान्य 


(+. 
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८६ सनातनधर्मोदार-- 


शरूयोऽपि सहायान्तरान्वेपणमित्यपामाण्यपरतस्त्वेऽनवस्थादौस्थ्यतादवस्थ्यमितिचेष। क 
हि पूर्वेण परस्य वाधः स्यात्‌। तस्य तदानीमलुपजातत्ात्‌। नचाचुत्पाद्‌ एव तस्य मतिबिनो 
वक्तु शक्थः। तस्य कारणाभावत एव प्ाप्तत्वात्‌। एवं परेणापि न पूवेस्योत्पात्तिःमतिषष्ये, 
तस्य पूैमेबोरपन्नत्वात्‌ । नापि परस्य पूैनातीयज्ञानान्तरोत्पत्तिमरतिवन्धकत्वमेव पैव! 
कत्वम्‌ › द्वितीयस्य भमात्वे पुषेस्य भ्रमत्वनियमेन तन्जनकदोपाभावादेव द्वितीयङ्ञानानं 
तादृरज्ञानान्तरालुत्पत्तः सिद्धत्वात्‌ । नच द्वितीयन्ञानाभाव एव दोपामाव इयाय 
द्वितीयजानस्य तादृशब्ञानान्तरमतिवन्धकत्वमिति वाच्यम्‌ ।. द्वितीयज्ञानस्य दपं 
श्रमत्वाभिमतात्पूव॑ज्ञानात्मा्‌ तादशङ्ञानरूपदोप। भावेन पूर्व्ञानस्यैवालुतयस्यापत्े, स । 
णामावे कायो भावस्पावश्यकत्वात्‌ । नापि पूर्वज्ञाननारकत्वमेव बाधकत्वम्‌ । एवान 
तस्य संस्कारस्यापि तद्भाधकत्वापत्तेः । भरमाया अपि सखोत्तरेच्छादिवाध्यत्वापत्तध । न | 
ुवेज्ञानस्यामामाण्यावगादित्वमेव वाधकत्वम्‌। द्विवीय- न | 
. ॥ माषा ॥ ्‌ "ता 
ज्ञान की अपेक्षा क्यों न कर १ ओर इस रीतिसे ज्ञान की अप्रमाणता को परतः खीकार करो 8 | 
अनवस्था क्यों न टो ? . ; | 
उत्तर- पूय ज्ञान से पर (उत्तर) ज्ञान का याथ नदी हो सकता क्योकि पूर्व ज्ञान कं ण 
भ पर ज्ञान, उत्यन्न ह नहीं रहता तो वाध किस का दोगा । यह नीं कड सकते कि पूवे | 
पर ज्ञान को उत्पन्न हौ नदीं होने देता यही पर ज्ञान का वाध. है, क्योकि परज्ञान य 
हेता दै तो जपने कारण के न रहने से नदीं होता न कि पू ज्ञान फे प्रभाव से । णं पर 
से भी पूव ज्ञान का वाध यह नदींहे कि परज्ञान, पूर्वं ज्ञान को उत्पन्नदहीन शेन 96 
पूवे ज्ञान की उत्पान्तिसमय मे परज्ञान खय उतयन्न ही नहीं रहता तो कैसे उस की उतार । 
यारण कर सकता है । यह भी नी कट्‌ सकते कि परज्ञान से पूर्व ज्ञान का वाध, यही ६। 
परज्ञान के अनन्तर ध के एेसा कोई अन्य ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, कयो जब दान ~ । 
का विय परस्पर ` विरुद्ध है ओर परज्ञान ययायै है तो पूं ज्ञान अवदय दी भरमरूपी होगा * | 
म का. कारण ओ इन्द्रिय दि का को दोष.ही होगा तथा खस दोप के हटने दीं च १ । 
यथाथेरूपी उतपन्न होगा तव परज्ञान के अनन्तर दोपरूपी कारण केन रहनेष्ीसे पूवं त 
एेसा अरमरूषी कोड अन्यज्ञान उत्पन्न नहीं देता इस से उस के उत्पन्न न ्ोने मे परतान्‌ 
को प्रभाव नर्ही है । यह भी नदीं कद ` सकते $ परज्ञान का नादा ही दोपकाहटना द 
बी पूव के एेसे. अन्य ज्ञान का वाधक है, क्योकि पर ज्ञान अपनी उत्पात्ति से तीसरे क्षण ४ 
होता है तो उसका नाश उसी क्षण में माना जायगा, ओर बही दोपका हटना हे इती से १. 
कं अनन्तर पूमज्ञान के एेसा कोई अन्य ज्ञान उत्पन्न नद होता क्या इख रीति से स्ट य , ` 
जाता ह कि परज्ञान हौ दोप है क्योकि उसका नाश ही दोप का हटना है । ओर परज्ञा ¦ . 
दोष पूय ज्ञान सेः पूर्य समय मं नदी रहता तो चिना दोपरूपी. कारण के अमरूपी पूवे जञानं क 
तति केसे दो सकती दै {तया यद्‌. कहना भी उचित नदीं है कि परज्ञान से पूक्ञान क ज नाद 
2 ब-नाङञ ही वाध हे-जोर नाराक ठी फो वाधक कहते टै, क्योफि यदि नाशक को बध 
जव लो पूष कान अथात्‌ रजतङ्ञान वा सज्ञान से आत्मा मे जो संस्कार उन्न दवा है ^ ` 
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सामान्यकाण्डस्य पवादः ८७ 


ज्ञानस्य पुवे्तानाविपयशतया तदसंभवात्‌ । नापि पूषत्तानं भः, तदमावराति तत्मकार- 
कत्वादित्यद्ुमानोत्थापनद्रारेण बाधकत्वापिति वाच्यम्‌ । तथासति जाते द्वितीयसिन्‌ ज्ञाने 
मरकृताुमानोस्थानारभागनपोयमानतया पूर्ज्नानस्य भवतेशत्वापत्तेः । अत एवेदं स्नानं 
श्रम इति धीने वाधः किंतु प्राह्याभावनिश्चय एव तथेति सवैतान्त्िकराद्धान्तः 1 इत्थञ्च 
खतः माक्षमपि भथमस्य भामाण्यं दवितीयेन वाध्यते। पर्वजञाने भकारीभूतधमेस्य षर्मिण्यभाव- 
बोधणएव च पूैज्ञानस्य वाधः । नचैवमपि पूरवततानमप्युचरस्य बाधकं किन्न स्यादिति 
वाच्यम्‌ । ज्ञानान्तरगृहीततिपया भाववोधस्येव वाधरूपत्वात्‌, अस्ति चो त्रस्य तयात्वं नतु 
पस्य । 
॥ मावा ॥ 


से फि कालान्तर भँ रजत वा स का स्मरण दता है वह संस्कार भी पूवै ज्ञान का नाशक हे इससे 
वहू भी वाधक हो जायगा । दूसरा यह भी दोप पडेगा कि यथाथेज्ञन भी अपने अनन्तर उत्पन्न 
इच्छ। आदि से वाधित हो जायगा कयो वे इच्छा आदि, ज्ञान के नाशक हँ । यह प्रसिद्ध सिद्धा- 
न्त है फि आत्मा के ज्ञानादि गुणौ का उनके अनन्तर उत्पन्न इच्छादि गुणो से नाश दाता द । भौर 
यह कहना भी उचित नी है कि परज्ञान, पूय ज्ञान मे असयतारूप अप्रमाणता का निश्चय करता 
है क्योकि वह स्वयं उक्त अभरमाणता का निश्वयरूप है यही परक्ञान से पूवैज्ञान का वाप है, क्यों 
कि परज्ञान क विषय, केवर रजत न होना ओर क्ति होना, वा सपे न होना ओर रस्सी होना, 
ये ही दो पदार्थ ह, तो वह अपने विपय ही अथात्‌ शक्ति वा रस्सी में रजववासपनदोनेका 
केवल निश्चय करा सकता है न कि रजतज्ञान व। सरपज्ञान मे अप्रमाणता का 1 क्योकि पृयन्ञान को 
परज्ञान जव अपना विषय दौ नर्द बनाता तव उस में अभ्रमाणता का निश्चय केसे करा सकता हे 1 
यदि यह कदा जाय किं परज्ञान इस अनुमान को उठाता है फि “ रजतज्ञान वा सपेन्ञान म रै, 
क्योकि जो पदाथ रजत वा सरपं नदी दै, किन्तु शुक्ति वा ररसी है उस में यह रजत या सप का 
ज्ञान हो रहा हे ” ओर इसी अनुमान के दवारा परज्ञान, पूवैज्ञान का बाधक है । इसी स बाध मी 
उक्त अनुमान को उठाना दी है, तो इस मे भी यह दोप दै $ अनुमान के उठाने के ख्यिदो एक 
क्षण का समय वादये ओर जव तक परज्ञान उक्त अनुमान का उठावैगा उसके प्रथम, तथा परज्ञान 
के अनन्तर अर्थात्‌ मध्यमे भी रजतज्ञान वा सपेन्ञान से उस श्नान्तपुरुप की. प्रडृत्ति था निदत्त 
हो जायगी, क्योंकि उस समय मे अनुमान के न उठने से पू ज्ञान बाधित नीं है ओर पत्ति या 
निडृत्ति के होने पर परज्ञान स्था निष्फल ही हयो जायागा। । 


तस्मात्‌ सव ददनों का यही सिद्धान्त है फ परज्ञान से पूव श्ञान का वाध, यष्टी है कि 
जो परक्ञान का विपय रजत वा सष, श्॒क्ति बा रज्जु मं श्चा अथौत्‌ नी ह । ओर परज्ञान उसी 
असयता (शूढाई) का निश्चय करावा है इसी से परकञान ही पै ज्ञान का वाधक देता दे ॥ इख रीति से 
पू ज्ञान मे भ्रमांगता ( सलता ) जो खमाव से सामान्यवः भ दे वहं परज्ञान से बाधित दोती दै, 
अथात्‌ पू ज्ञान की असलयतां का निश्चय परज्ञान से होता दै1इसी से यह नियम दे फि पर श ज्ञान 
पूव ज्ञान का वाधक दोता है ओर पू ज्ञान के समय भे परज्ञान रहता दी नही रै तो पूथैन्ञान, पर 
ज्ञान की अखलवा का निश्चय कैसे करा सकता दै । दसी से पुवेज्ञान, परज्ञान का बाधक दी ता 1. 
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८८ ।  -सनातनधमोद्धारे-- ॑ 
नचायश्त्सगेः, समेव 'ूव्ानं परेण विरोधिविपयिणा बाध्यत. एवेति । किन्त | 
जञानं यदि दुष्टकारणजन्यत्वघोधेन नैतदेवमिति विषयान्यथात्ववोधेन . बा वाधितं न 
मवति तद॑व, साधके हि द्वितीयसिभ्निरपवादं भथममवौत्सगिकं भरामाण्यं . कमते | न्‌ । 
दृतीयमेव किमिति द्ितीयेनः न बाध्यत इति वाच्यम्‌ ।.अन्ञायमानदोषं हि षाषकं भी । 
नच द्वितीये तथा किन्तु तृतीयमेव । यदा हु तृतीयेऽपि ज्ञाने दोपनिणंयो बाधकञ्ानं¶ | 
जायते तदा द्वितीयेनेव पुरैज्ञानस्य षाधः। तस्माचतुयाद्ध्वै" पश्चमसप्तमादौनां बिषपरपसां 


॥ भाषा ॥ 


प्रमे वाध के नियम का कारण जो पूषा गया बह यां .तक भटी भति स्पष्ट दिखला दिया ¶। | 
भव अनवस्था दोप का उद्धार किया जायगा । इस से भथम इन चार ज्ञानो का दिखलाना आव 
है जे नीचे दिखखये जति हैँ किं 


( १) यद्‌, चोदी है ” | | । | 
( २) “यद, चदी नदीं है किन्तु सीपी है” | ¦ 
( ३) ५ यह्‌ दूसरा ज्ञान, दुटकारण से उत्पन्न है ” बा ५ यद्‌ दूसरा कान, रू ४. 


( ४ ) ५ यह तीसरा ज्ञान, दुष्ट कारण से उत्यज्न है ” षा “ यह्‌ तीसरा ज्ञान, शू £ 
यह ध्यान नी करना चाये कि सभी पूयज्ञानों का; विरोधी परज्ञानं से भब | 
घाध हाता है किन्तु परज्ञान, यदि कारणदोप वा विषय के अन्यथा होने के ज्ञान से न | 
तमी उस पर ज्ञान से पूधैज्ञान का वाध दोता है; क्योकि जव उस द्वितीय ज्ञान का र 
„ विपयमिध्याल् के निश्चय रूपी ठदतीय ज्ञन से वाधदहोता है तव उस दहितीय ज्ञान की 
शक्ति हो नष्ट ह्यो जाती हे इसी से प्रथम दी ज्ञान अयाधित होकर अपनी.सखाभावि$१ 
( सत्ता ) को पाता हे । यद्‌ तो कदी नदीं सकते कि द्वितीय ही ज्ञान क्यों नहीं दृतीय कि 
याध करता, † कयेफि वाधक, वही ज्ञान होता है जिसका दोप नहीं ज्ञात रहता, ओर द्वि 
कादोपतो दृतीय ज्ञनसे निश्चितो जातादहेतो द्वितीय ज्ञान कैसे दृनीयज्ञान का 
सकता है ? ओर दृतीय ज्ञान कादोपवो यदिद्ोभीतो अन्ञातदहीदहै, इसी से ठृतीय 
द्वितीय ज्ञान फा. होता है । जक््तो दृतीय ज्ञानका भी दोषनिणशय वा बाधकह > 
चतुर्थच्ञान उत्पन्न होता हे तब द्वितीय ही ज्ञान से प्रथम ज्ञान का वाध ्ोताहै, क्योकि चल + 
स तुय ज्ञान की वाधकता शक्ति नष्ट टो जाती दै इस कारण द्वितीय ज्ञान अवाधिव देक ॥॥ 
स्वाभाविक प्रमाणता ८ सत्यता ) को पाता है, ओर उक्त रीति से प्रथम ज्ञान का वाध क | 
निदान चतु ज्ञान के ऊपर पथ्वम, सप्तम आदि विषय संख्यावाछे यदि सेकड़ो ज्ञान म 
सोभवे तीसरे ज्ञान-स गवार्थो सक्ते ? क्योफि बे परिणाम भें दितीय दी लान द॑ | 
करेगे, जिसको कि वतीय ज्ञान करता है । इससे प्रथम क्ञान की भ्रमाणता स्थिर शे गई । ` { 
चतुथे ञान के ऊपर पष्ट अष्टम आदि समसंख्यावाठे यदि चैको ज्ञान भी मानें जाय तोष ~ ॥ 
कषान से गतायै ह सकते दै क्योकि वे परिणाम भें प्रथम शीं ज्ञान का याध करेगे जिसको 
कषान करता हे । इस से द्वितीयः ज्ञान दी. भरमाणता स्थिर हो गई ॥ ` 


यह उक्त बिपय अलयन्त सूर्म हे इससे इसका पुनः पिवरण किया जाता है कि यि १ | 
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सामान्यकराण्डस्य पुवोद्धैः । ८९ 


कल्ञानानामङ्गीकारेऽपि तेपां ठतीयज्ञानकायेकारितया दीपस्थानीयेन पष्ठाएटमादीनां 
समसंख्याकन्ञानानाश्च चतुय्॑ञानकायैकारितया चतुथस्थानीयत्वेन न बहर्थ्तानाधिकूकापि 
मतिवाधकत्वेन भाध्यैत इति चतुन्नानावसान एवाभाषाण्यनिणैय इति कयमनपस्या । 
रन्रतत्वपरीप्नान्यायस्तु न प्रृतेऽनवस्थां वारयितुभीषटे । तस्य समानभरिपयकक्तानमान्नषि- 
पयकतया प्रस्परास्पृषटविपयकेषु भकृतज्ञानेष्वभलरतेः । कोारणदोपन्ञानतु पूजने भ्रषस 
ज्ञापनद्रारा विपयान्यथात्ववोधरूपं बाधं जनयतीस्यतावानेव विशेषः । 


॥ भाषा ॥ 

सान का बाधक पशच्चमज्ञान ~माना जाय तो उससे चतुथन्ञान की वाधकताशक्ति नष्ट होगी तव 
दृतीयज्ञान स्वाभाविक प्रमाण होकर द्वितीयन्ञान छा वाध करेगा, इससे प्रथमज्ञान खाभावरिक 
भमाण होगा । | | | 

इसी रीति से.सप्तम आदि विपमसख्यावाङे ज्ञानां के स्वीकार मं प्रथम हीं ज्ञान खाभा- 
विक प्रमाण दोगा जोकि ठतीयमात्र वाधक ज्ञान के स्वीकार से खाभावरिक प्रमाण होता है । 

ओर यदि पष्ठ वाधकज्ञान मान! जाय तो उससे पथ्चमज्ञान की बाधकताराक्ति न्ट हयोेगी 
तव चतुथैज्ञान अवाधित होकर अपनी स्वाभाविक प्रमाणता को पावेगा। तथा दृतीयज्ञान की वाधकता 
शक्ति को नष्ट करेगा 1 इससे द्वितीय ही ज्ञान खामाविक प्रमाण होगा, ओर भ्रथमन्ञान, उघवे 
बाधित हो कर पूर्वोक्त रीति से अप्रमाण होगा । 

इसी रीति से अष्टम आदि समसख्यावाङे ज्ञानो के सखीकार मे दितीय टी ज्ञान सख।भानिक 
भ्माण होगा, जे! फि चतुथेमात्र वाधकज्ञान के स्वार से खामाविक प्रमाण होता हे । 


तस्मात अप्रमाणता के निणेया्थ, चतुथं से अधिकज्ञान की अपेक्षा कदापि नौ दो सकवी। 


इससे यह सिद्ध हो गय। 1फे ज्ञान की अप्रमाणता को परतः खीकार करनमें किसी प्रषार से 
अनवस्था दोप नदीं हो सकता । 


पण्डित शङ्करमिश्र ने तो रत्रतत्त्वपरीश्षा क दृष्टान्त से उक्तं अनवस्थादोप का वारण फिय 
है । उनका यद अभिप्राय दै ® जसे रत्र (दीरा अ!दि) के गुणपरीश्वा्थं तीन हीं चार रन्नपरीक्ष श 
के ज्ञानं पर सन्ताप कर मनुष्य, रन्नां फे गुणों का निश्चय कर, ठेना देना आदि व्यवहार करते हे, 
वैसे दी रजतादि विषयों की अभव्यता भी तीन दी चार ज्ञानां से निश्चित होती दै ओर उसते बे शक्ति 
. आदि तात्त्विक विपय निश्चित दो नति है अथि ज्ञानो की अपेक्षा नदीं हती श्ससे अनवस्थादाप नदीं है। 
यह समाधान उना दीक नहीं ह कयो रन्नपरीश्चा मे प्रथम ओर द्वितीय ज्ञान परस्पर विरुद्ध हो सकते 
है परन्तु अधिक श्ान जो होगे वे उन में से एक के समानविपयफ अवदय गि, इस से यह्‌ दृष्टान्त, 
समानविषयक ही ज्ञाने मे मिक सकता दै। प्रकेत मे तो जो चार ज्ञान पदिङे दिख्ललाये गये ह उन 
मं स तीन भौर वार तथा उनसे अधिक भी जो ज्ञान हेगि बे सव रेस ® उनमें से हरएक न 
, अन्य षान विपर्यो को छएगा भी नर्द, तव यद्ां उक्तं दृष्टान्त का कोद अवसर ही नरी है। ओर 
माघक ज्ञान की शमेश्चा कारणदोप फे ज्ञान में इना द विशेष दे कि वाधक्कषान, पवैज्ञान फा स्वान्‌ 
ही बाघरूपी दै ओर कारणदोप का चान तो पूपक्नान के भ्रम बनाकर उसके विषय म भिष्याल- 
निश्वयरूपी. वाथ को उतपन्न रता है 1 इन सय युक्तया फो भी षमेखक्षणसूतर दी पर ५८स ६१ _ 
१९२ 
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९० सनातनधर्मोद्धारे- 


= क 
~ ज 9 9 = ० 9०. = 9 9० क = ०-== 


(9  ॥ तदुक्तं धार्तिके तन्नेव ॥ ` ` "न 
दष्टकारणवोधे तु सिद्धेऽपि विपयान्तरे। अथोत्तुरयाथैतां माप्य वाधो गोदोहनादिव्‌॥५८ । 
तञ्न दोपान्तरज्ञानं वाधधीवा परा न चेत्‌ । तदुद्भूतौ दितीयस्य मिथ्यात्वादायमानता॥५९) ` 
खत एवहि तत्रापि दोपाज्ञानात्ममाणता । दोपन्ञाने त्वनुत्पने न शक्या निष्रमाणता॥ ६०॥ । 
एवे त्रिचतुरलानजन्मनो नाधिका मतिः । माथ्यैते तावतेवेकं खतः भापाण्यमश्चते॥९१। ए . 


अप्रामाण्यस्य परतस्त्वादेव ज्ञानस्य कारणेषु दोपसंशयाज्ायमानस्तदभामाण्यसंशय । 


स्खमावदेवामामाण्यमिव भामाण्यमपि कोश्तियाऽवङम्बत इति न खतःभामाण्यपते तत 
शयालुपपत्ति; । एवच चश्चरादीनामिव शब्दानामप्यौत्सगिकं भामाण्यम्‌ । अप्राप्य । 
पौरपयेषु वाक्षु वकृदोपाधनमू्‌। दोपाश्च यत्र वक्तगुणेरपाढृतास्तत्र लौ किकेष्यपि वागपेष 
नपोदितमेवोत्सगिंकं मामाण्यमन्यत्रचाभामाण्य मिति लौकिकं वाक्ये किञ्चिसमाणं हिदि । 
चाममाणमिति व्यवस्था सूपपादा। अपौरुषेये तु बेदेनिमातुः पुरुषस्याभावादेव दोपाणामना । 
| ॥ मापा ॥ | | 
छोक.पयन्त यासिककार ने सूचित किया है । „ = 
प्रभ-ज्ञान की भरमाणता यदि खतः मानी जायतो किसी ज्ञान की प्रमाणता 
सशय जो होता दै कि ^“ यह्‌ ज्ञान सय है कि मिथ्या” यह्‌ ` कैसे हो सकता है १ क्यं ष, 
भमाण हे तो प्रमाणता का निश्चय आप ही दो जायगा तव सेशषय कैसे होगा १ 4 । 
उत्तर--यथयपि प्रमाणता खतः होती है तथापि अग्रमाणदा परतः ही होती ई | 
उसका निश्चयः कारणदोप के निश्चय से होता है तो जव ज्ञान के कारण इन्द्रियादि मे १ 
सशय होगा तव उसके अनुसार ज्ञान मे भी अग्रमाणता का सराय अवश्य ही दोगा । ९५ | ` 
सराय एक अप्रमाणता ओर. दूसरी प्रमाणता को अवदय ही विपय करेगा कथो कि सशयतनान ९ ¦ 
यह्‌ स्वभाव ही है कि वह परस्परविरुद्ध अनेकधरमे। को अपना चिपय वनाता है, तो ध 
निरुद्ध प्रमाणता दी को अप्रमाणता का सदाय, विय करैगा ओर वदी सदाय, जसे अपमार् । 
काह वसे ही प्रमाणता का भी ह । इस रीति से ज्ञान को खवः परमाण मान छेने भें मी प्रर्ण + 
का सशय भटी भांति हो सकता डे । 9 
यहांतक पृणेरूप-से यष्ट दढ सिद्ध ष्टो गया कि ज्ञानो की प्रमाणता, स्यतः (आपी अ , 
होती हे ओर अप्रमाणता परतः, अथीत्‌ कारण के. दोय या विपथ के वाथ स होती है । आ ^ 
की स्वतः प्रमाणता ( जिसका कि प्रकरण ह ) सिद्ध की जाती है । "= 
सलयज्ञान जिस कारण से उत्पन्न होता हे वही, प्रमाण कदढाता है, जसे त्र न 
इन्द्रियः ओर शव्द भी ञान को उत्पन्न करता है, तथा ज्ञान की सलता स्वामाविक दै तो 8" । 
शब्द्‌ स्वाभाविक भमाण हीं होते ह । 9 
ध अर अग्रमाणता तो पौरुषेय दाब्दं की उनके वक्ताओं के वोप से होती हे, तथा जिन + 
ह २ क कारण, दोय नीं रहते उनके कटे हए वाक्य, स्वाभाविक प्रमाण £ 
होवा है प भ यह व्यवस्था सिद्ध हो गई फि कोड वाक्य भमाण ओर कोड ष ॥ 














भपोरुषेय हं इससे दोपों का आ{श्रयरूपी वक्ता पुरुप के न दने श 
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सामान्यकाण्डस्य वाद्धः ९१ 


यत्वादभाव इत्यौरपगिकस्य भाभाण्यस्यानपोदितत्वाद्वेदः अमाणमेव । नच छोके श्षद्धस्य 
भआमाण्यं बृगुणाधीनभेबदृषटम्‌ अन्वयव्यतिरेकाडुरधात्‌ बेदे त दोपाणापिव गुणानामपि 
वक्तु रभावेन निराधयत्ादभाषेन सुतराममामाण्यमेबेति बाच्यभ्‌ । भरमाणभूतपु पौरूपेयेषु 
वाक्येषु हि न गुणानां केवरानामेवान्वयव्यतिरेकां प्रामाण्यं परति. इष्येते किन्तु दोपाभा- ` 
वस्यापि । नच दोपा पावस्य गुणेरन्यथािद्धिः शङ्खं शक्यते गुणस्य भामाण्यं मति 
कारणत्वे हि साः स्यात्‌ तच्च पूरवेभेवानवस्थादिभिदेपिदढतरमपाछृतमतः पौरपेयवचासि 
दोपाभाव एव भामाण्यकारणम्‌, . सच खोफिकवाक्येषु वक्तदोपस्यापि संभवाक्कियता 
भरयन्नेनापि निणींतोभवाति, वेदे त॒ निभोतपुरुपाभाषदेव खतः सिद्ध इति भामाण्यमेव 
वेदस्य । नचैवं सति दोपाभावनिवन्धनत्वादव वेदे भामाण्यस्य परतस्स्रमापरतितमिति 
वाच्यमू्‌। दोपाभावो पवादामाबर एवोपयुज्यते नतु भरापाण्ये साक्षात्‌, यत्र हि विपयेयज्ञा- 
नात्साक्षादेवायौन्यथात्वमवधायेते यत्र च दोपन्नानेन परम्परया, तत्रोभयत्रापि दोषा 
एवाप्रामाण्ये कारणग्र गुणास्तु तदमावभरयोजकाः अतो दोपाभावादेबोक्तामामाण्यद्रया- 
॥ भाषा ॥ 

का समव दही इस मे नीं टो सकता । इस खयि वेद्‌ की सखाभाक प्रमाणवा में किसी प्रकारे के 
विन्न का समव भी नरौ है । तस्मात्‌ वेद्‌, प्रमाण दौ है। वेद की अपौरुपेयता का तो अगे बहुत 
कीचर निख्पण होगा । ` ¦ | 

प्रम-लोकिक वाक्यो की प्रमाणता, वक्ताओं के गुणाजुसार टौ देखी जाती है ओर जव 
वेद का कोई वक्ता नद हे तव तों दर्पो के नाई' गुण भी नदीं टो सकते, क्योकि जसे दोप, बक्ताओं 
कै धर्म भैसे दी गुण भी उन्दी के धर्मद, ओर वक्ताकेन देने से जसे दोप नदीं ह वैसे गुण 
भ नकी है । इस से विना गुणों के, वेद में प्रमाणता के बद्ङे अप्रमाणता दी आ गईं ? ॥ 

उत्तर-गुण मे प्रामाण्य की कारणता यदि दती तो यह भ्रन्न ठीक दी था परन्तु अन- 
वस्था आदि अनेक दुपर्णो से गुण की कारणता पृणरूप से पूवे दीं खण्डित हो चुटी दै । शस से 
दोपाभाव ही प्रमाणता का कारण होता है । ओर छौफिक वाक्यों में वक्ता के दोषों का भी संभव 
है । इस कारण परीक्षा कररे से वक्ता में दोप के अभाव का निश्चय हेता है । वेद में तो पुरुष कं 
अभाव ही से परीक्षा ॐ विनां हीं दोप के अभाव का निश्चय आप से आप सिद्ध दै, इस स्थि वेद 
स्वतः प्रमाण हे । । | | 

भरम--जव उक्त रीति से प्रमाणता का कारणः; दोपाभाव हुआ तव प्रमाणता खतः कैसे 
हुई, कयि प्रमाणता दोपाभाव से हुड न फि आप से आप १। .. 

उत्तर-यह प्रम्न भी तव ठीक होता यदि भमाणता मं दोप का अमाव साक्षात्‌ कारण 
होता किन्तु रेखा नी है, वोपाभाव, ज्ञानं के जवाधित देने हीं मेँ कारण दै, कर्योफि ज्ञान के 
बाध की दो चाड द । एक यह्‌ कि दु्टकारणछृत पूर्क्ञान के विषय को, विरोधी परज्ञान साक्षात्‌ शटा 
बताता हे। दूसरी यह कि पूवज्ञान के कारणभूत इन्द्रियादि मे दप फा ज्ञान हुआ, अनन्तर उस कषान 
छी अप्रमाणता के निश्चय से उस ज्ञान के विपय म असत्यता का निश्चय रूपी वाध हुआ। इन दोनों 
चां ॐ याधरूपी अप्रमाणता में दोप दी कारण ह गुरणो फा तो दोपोंको हटानादी कामे तो ` 
जब दोपों के अभाव से उक्त दोनों प्रकार की अप्रमाणतापे नहीं होतीं गे जान की खाभाविक 
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९२ . सनातनधर्मोद्ारे-- 
संभवादौत्सगिकस्य प्रामाण्यस्य नापवादो वक्तं शक्यते । असति चापवादे यादि भरल" 


दीनामिव पौरुपेयव।क्यानामपि ज्ञानजनकत्वात्माप्मौत्सगिकं भाषाण्यं न केनाप्यानीयौ ' 
तदा कयमिव संभाव्येतापि अपारुपेयस्य वेदस्य शुणाभयुक्तत्वेन सखतःसिद्धाहोषाभातर । 
ततोऽपि. दृढतरं भामाण्यं केनापि कदाचिदप्यपनीयेतति । १ 
| ॥ तदुक्तं वार्तिके तन्नैव ॥ | + ` " | 
श दोपोद्धवस्ताव द्धीन इति सथितिः । तदभावः कचिचाव हुणवदवकृकलतः॥ १९॥ 
तहुगरपृष्टानां शद्धसंकान्त्यसभवात्‌ । यद्वा वक्रभावेन न स्यरदोपा निराश्रयाः ॥ ६३॥ ¦ 
पौरूषये द्ये इषं दोषाभावो गुणास्तथा ।-भामाण्यं तत्र. युणतो नैवस्यादित्युदाहत्‌ ॥.&॥ | 
तसाहुणभ्योदोपाणा मभावस्तदभावतः। अभ्रामाण्यद्वयासत््व तेनोत्परगोऽनपोदितः ॥९॥ , 
अत्ययोत्पत्तिष्तुत्वा त्मामाण्यं नापनीयते । इति ।  : "क ४ 


. अथ यदि पोरुपेयवाक्येषु दोपामावे युणमयुक्तत्वमभ्युपेयेत तदा गुणस्य प्रापण । 
भयोजकतापक्षे त्वयेवापादितपुबांऽनवस्था भत्यापर्स्यत इतिचन्न भामाण्यावधारणेगुणागं | 
ज्ञायमानतया कारणत्वाभ्युपगमे हि पूथ॑मनवस्थाऽऽपादिता दोपाभाव च खस्ता | 
द्‌पापसारणद्वारा कारणतामलुमवन्तो गुणा अपवादमात्रभपसारयन्ति, भामाण्य तीः 
िंकमेबेति फथमनवस्थापरयापत्तिसंमवः । वेदे ठु गुणानपेक्षो व्र भावात्स्वतः सिद्ध १ 
॥ भावा ॥ | | 
प्रमाणता . कों कौन. हटा सकता दहै १ । ओर जव वह नदीं हट सकती तव॒ उस प्रमाग् 
के कारणभूत पोरुपेयवाक्यो मे भी इन्द्रियादि भयश्च भ्रमणं के ना स्रामाविक भ्म 1 
अटख हौ होती हैः 1 अब यदह समञ्चन की वात दै कि जय पौरुपेयवाक्यों की भी ह 
भ्रमाणता समयविेप मे अटर होती है तव अपौरुपेय वेद्वाक्या की स्वाभाविक प्रमाण `, 
टङ्ने का त्रिकाठ में भी संभवमात्र नदीं दो सकता है क्योकि डोकिक वाक्यों म गणो र 
ददते दे ओर वैदिक वाक्यों मं तो वक्ता के न दने से दोों का जमाव आप ही आप सिद्ध ६ । 
इख टये पौरूयेय सलयवाक्षयो की अपेश्षा अपौरूपेय वेद्‌ की स्वाभाविक प्रमाणता कीं इढवर १ 
इन वातां को भी धमेठ्चणसून्र ही पर रोक ६२ से ६६ तक मे वार्तिककार ने सूविव षिवा ^ । 

परभ--यदि पुरुषा भं बोपाभाव, गुणछृत माना जाय तो दोपाभाव ही के द्वार = 
भी प्रमाणता के प्रयोजक हो गए जिस पर फि अनवस्था पूर्य दी . दिखल्ाया गया द गे 4 | 
अव क्यो नदीं पट्ट पडता १ । ~ 

धतर-तान की प्रमाणता के निश्चयमे गुणों के ज्ञान को कारण मानने म ¶ । 
अनवस्था दिलाई गई हे सो उस भं बह ठीक ही है यदां तो दोपामाव मँ गुण ही कारण मा {` 
६& न कि उनका ज्ञान, कर्यो गण अपने रहने मात्र से दोषां को हटाते हए केवठ, श्न %_ {| 
को दूरः करते द भ्रमाणता तो ज्ञान की खाभाविक (आप से आप ) हे उसमे णो की * >` 
नीं दे, तो पेसी दशा भें अनवस्था के पड्टने का कदापि सम्भव नदीं £ । इस २ 
याह सिद्ध दो गया छि पोखपेयवाक्यों की प्रमाणता मे भी गुणो की भपेश्चा नदीं है केवढ व $ 


| 
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मं शणो ्ो अपेश्वा हो सकृती है । ओर भपेरुयेय वेद्वाक्यों म तो दोषामाव भी कतो के व 
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सामान्यकाण्डस्य पूवादधः ९१ 


दोपाभाव इत्यपवादाभावोऽपि तदजुसारीति तत्रापवादः शके शृङ्गायमाणः कथमिव ` 
शङ्कितिमपि शक्यते । तथा च पांरुपेयवाक्येषु खात्ङाभाय वक्तारमयेक्षमाणेष्वपि भामा- 
ण्यं दोषा मावमेवापेक्षते नगुणान्‌ । एवं च ॒नि्ये तस्मिनर्थेऽलुपदमेव भदरितापियुक्ति- 
भिदटतरथुपपादितेऽपि वेदस्य भरामाण्यसिद्धये नेयायिकादिभिस्तस्य श्रीभगवत्मणीतत्वरूपं 
यत्‌ पौरुपेयत्वुररीक्रियते तदुथेव, भत्युत श्ाक्याद्यागमवबदभामाण्यशङ्त्थापने परतिवादि 
हृदयङ्गमे फर्‌ एव तस्य पयेवसानमवसेयमर्‌ । 

॥ तदुक्तं तन्नैव वार्तिके ॥ 


दोपाभावो गुणेभ्यथे मनु सेवास्थितिभवेत्‌ ॥ ६६ ॥ ` | 

तदा न व्याप्रियन्ते हि ज्ञायमानतया युणाः। दोपा मावे तु विज्ञेये सत्तामात्रोपकारिणः॥६७॥ 
तत्रापवादनिर्धुक्ति च्तभावाह्कधीयसी । वेदे तेनाभमाणत्वं नाराङ्ापधिगच्छति ॥ ६८ ॥ 
अतो वक्नधानत्वा त्मामाण्ये तदुपासनम्‌। न युक्तभभमाणत्वे करप्य तत्मायेना भवेत्‌ ॥६९॥ 
ततश्चाप्नापरणीतत्वं न दोपायात्र नायते । इति । न 

वं पौरपेयवाक्यानां खतःप्रामाण्येऽपि तदनपवादाय तेपु ममाणान्तरमूरताश्ब- 
इयमपेक्षयते मूकभमाणामावे हययाद्मभाणमूरतया दुषटान्येव तानि भवन्ति दोपेशरापोद्यत 
एव तेपां भामाण्यम्‌ । वेदे त॒ मूढममाणाभावेऽप्यपरमाणमूलकता वच्छपुरुपामाबदिब नापतं 

॥भाषा॥ ` 
स खतः सिद्ध ही है, इससे उमे भी गुणों फी अपेश्चा नीं है । ओर खतः सिद्ध दोपाभाव ही के 
अनुसार बाध का भी अमाव स्वतःसिद्ध ही है 1 इस श्यि जसे शरा ( खरगोश ) के शङ्ख की, 
शङ्का मी नदं होती वैसे टी वेद के याथ की शङ्का मी नदीं हो सकती । ओर जब वक्ता की अपेक्षा 
करने वाङ डोकिकवाक्यौ की भ्रमाणता मे भी गुर्णो की अपेक्षा न दाना, उक्त = करे अनुसारः 
पू्णीरूप से सिद्ध हे तव वेद की माणवा के अर्थ, नैयायिकादि दाशनिक, जो वेद को दशवरोक्त सिद्ध 
कर पौर्येय मानते हे वह उनका मानना, केवर अयन्त व्यथ दी नदीं है किन्तु इस मानने का वेद्‌ 
म अथमाणता की शङ्का उत्पन्न करना ही उख्टा फठ दै, क्योंकि बुद्धागम पोरुपेय ्ी दोन ऊ 
कारण, इस छिये अभमाण हे कि भम, भमाद्‌, आदि वोप पुरुपा के स्यमाव मे अन्वगेव होते हं तो, 
बद यदिः पौरुपेय माना जाय तो अव्य ही इसकी भी बदी दशा होगी जो ॐ जुदधागम की दवी दै । 
ओर यदि यद्‌ कदा जाय फि धर में दोप नदीं ओर बुद्धमें दैः वो बोद्ध छागी सकं 
विपरीत अवद्य करेगे तथा आग्रह होमे पर नेयाथिकू को रापथद्ी का शरण टना पद़ेगा 
जोकि अचिर दै । इन.यातो को मी धर्मैढक्षणसूत्र टी पर शोक ६६॥ स ७०॥ पयेन्त बा्िक 
कारने कहाहै। ` 
रेपे ही पौरुपेय सत्यवाक्यो की अपेक्षा अपौरुयेय वेद्ताक्यो में यह सी बिष दै कि 

पौसपेयवाक्यां की भ्रमाणवां मँ मूढम्रमाण की अपेक्ा अवश्य ती दै अयात्‌ वत्ता यदि अथ को 
भयक्षादि प्रमाणो से ठीक समघ्च कर उसके अलुखार वाक्य की रचना करता है तमी वह्‌ वाक्य 
भमाण होता द ओर यदि दला न दो तो उस बार्य की खामाविक प्रमाणता भी मारी जाती दै। ` 
बद भे तो मूखभमाण न रहने पर भी यद्‌ नद कद सकते छि इखका फो भरूठाः मूख हो खकता दै, 
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` ङ 
| ^ 
९४ सनातनधमाद्वार-- . | 
शक्यते नतरां दोपा नतमाश्च मामाण्यापवाद्‌ इति ङतस्त्यमभामाण्यम्‌ भतत द्रोप 
इव मूखममाणामावोऽपि प्रामाण्यं पुष्णालयेष । मुलभमाणान्तरस्यसच्े तद्गुशताग्राित 
स्यरणस्येव वेदजवोधस्य निरपेक्षभ्रामाण्यभज्ञभरसङ्गात्‌ । + 

4 दुः ॥ तदुक्तं तध्रैव वार्तिके ॥ 4 ५ 
परुषे ल बचने भमाणान्तरमूरता । तदभि हि तद्ये एदैतरन्न कदाचन ॥७।॥| 
तेनेतरेः भमाणे यौ चोदनानामसङ्गतिः । तयैव स्यात्मपाणत्व मञुवादस्वमन्यथा॥७२॥१। 

नजु यथा पूर्वं मरामाण्यस्य गुणानिवन्धनत्वमनवस्यादिदोपैनिराढ़ृतं तथा कथा 
सबादनिवन्धनत्वमपि तस्य निराक्रियते ॥ माणान्तरसेवाद एव हि सर्वेषां पलदी 
पोरूपेयवाक्यानाश्च भापाण्ये हढतरं निबन्धनम्‌, बेदे च नास्य गन्धोऽपीति कपप । 
भामाण्यमिति चेत्‌, अत्रोच्यते भमाणान्तरसंवादो न भामाण्ये कापि निबन्धनय्‌, १ | 
ह्ेकसिन्विषयेऽनेकेपां विज्ञानानां सभिपातस्तन तेपामन्योन्यनिरपश्षतया पृष्‌ पष 
भामाण्यं नतु सञुच्चितानामिति नेकमामाण्येऽन्योपकारः । द्यते हि नैयायिकसहसनाव१ |. 
॥ भाषा ॥ _ ४, 
क्योकि उसका कर्ती ही कोई नीं है तो श्चूठा मूढ कहां से आसकलता है ओर जव शे ५ 
सेभव. नहीं है तव दोपोंका भी कदां स संमव हो सकताहै तथा वाध की चर्चा तोओर भी मब 
दूर दै जेसा कि आगे चकर दिखलाया जायगा इसी से वेद्‌ के विषय मे अप्रमाणता का ना" । 
खेन बुद्धि से बदिभूत है, किन्तु दोपामाव के नाई' मूखभमाण का अभाव भी वेद की ररः | 
को उट पुष ही करता है ।. क्योंकि यदि वेद्‌ का भी कोई अन्य प्रमाण मूख होता तो वा | 
रूपी ज्ञान, अनुभवरूपी मूल की अपेक्षा. करने से पराधीन हो कर खतन्त्र प्रमाण नही £ ~. 
दी उस. मूलप्रमाण की अवेक्षा करने से येद्‌ भी स्वतन्त्र प्रमाणता से हाथ धो यैठता । इ बह | 
अ धभेखश्णसूत्र ही पर वार्तिककार ने ्छोक ७१ ओर ५२ से सूचित. किया है । अव 1 
भभ--भ्रथम तो ज्ञान की .भ्रमाणता में गुणो की ॐोकम्रसिद्ध कारणता ही कार ` 
आदि दोर्पो सरे जो खण्डन किया गया वदी बलात्कार के ठेसाः ज्ञात हुआ था परन्तु बह _ + ॑ 
युक्तिवरङ से कथषित्‌ स्वीकार योग्य था. अव तो उक्त ठत्तर मे जो. यह कहा गया हं ४ 1 
मूटभ्रमाण की मी अपेक्षा नदीं हे किन्तु उनकी . अपेक्षा मानी जाय सो वेदौ की खतन्त्रता ५ 
जायरी इससे तो यद अति अनुचित अनथ हुआ कि हर एक प्रमाणो ओर ज्ञानो की रमाणा 
भ्राणभूत सवाद्‌ फी कारणता भी टूट गड क्योकि एक प्रमाण वा ज्ञान के विषय का अन्य 
ज्ञान से निश्चय होने हीं को सवार तथा सगति कते है । ओर भरमाणता के निश्चय + 
उत्तम कोड प्रमाण नीं हो सकता । तथा जव वेद्‌ का विषय किसी अन्य प्रमाणः से निधि र 
दो सकता तव वेद्‌, वन्ध्यापुत्र, कूर्ररोम भौर शशशङ्ग आदि शब्दो के तुल्य हुभा ओर संवा 
कोन कद १ सवाद्‌ षा गन्धमात्र भी येव मर्दी र सकता । देसी दश्चामें मी यदि वेद्‌ १ ॥ 
स्वीकार करिया जाय तो यतलाना चाद्य @ भु थाफ्य कौन दहि जो अप्रमाण कहा जासक्व ॥' 
२ उत्तर ( १ ) सवाद्‌ किसी घान की प्रताणता के निश्चय मे कदापि नदीं कारण द | 
कि पक विषय के जो अनक ज्ञान ट है उन एकः दूसरे का कारण नदीं हेता दै चन्द £... 
रूप अपने २ कारणों सेवे हर एक प्रथक्‌ ५ ही पन्न होते है अर्थान्‌ एक की उत्पति ८: 
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रितस्यापि शद्वानियताज्ञानप्रामाण्यस्य मीमां सकैरपवादः। एवं त्तद शिनिकसिद्धान्तपामाण्य 
मपि दादनिकान्तरेरपोचत । यभापि रन्रतत्वपरीक्षादौ समानविपयक्नानानामन्योन्यसं- 
वादो इश्यते तत्रापि नासौ परमाण्यपुयोजकः । अनुपदोक्तीलया व्यभिचारशङ्काया दुर्निवा- 
रत्वात्‌ । किन्तनवस्यायां व्यथिचारव्यायातभयादनन्यगल्यकस्य ज्ञानस्यरसर्गङं स्वतः 
आभाण्यमादायैव तत्र त्र व्यवहारः । नचैकमेवा्ं दूराद्‌ दृष्टापि पुनः पूमिरसयव रकाः 
प्रयासीदन्तीति इश्यते । तत्र यदि पूरव ज्ञानं परनिरपेक्षं स्यात्‌ तदा पुनः पमित्सा, तया 
प्रत्यासत्तिश्च काकानामनथकत्वेनाजुपपन्नैव स्यादिति पूमाण्यग्रहे संवादापेक्षत्वमेबेति बा- 
च्यमू । तत्न ह्ये यो विरेपो न दूरात्पूमातं शक्यते तस्यापूमितस्यैव पूमित्सा, तयंव च पूल्या- 
: 1 भाषा ॥ 
की अपेक्षा नदीं होती । इसी से बाएं वादिने सीगके सदृश वे एक विषय से सम्बन्ध रखने 
पर भी अपने २ को खतन्त्र हीह तो कैसे एक की भरमाणता में दूसरे से उपकार दो सकता हं । 
(२) संवाद से यदि भमाणता का निश्चय होता तो हजारों नैयायिकं की सिद्ध की हृदे 
शब्द्‌ की अनिद्यता का मीमांसक, ओर हजारों मीमां सका की सिद्ध हुड शव्द की नियता का नैया- 
यिक खण्डन कैसे करोत, अथीत्‌ एक द्रन. के सिद्धान्त की भमाणता क खण्डन, जे अन्यद्क्षन “ 
बारे करते है वह कैसे हो सकता ? | 
| प्रभ--दीराआदि रत्र के तत्व की परीक्षा ोक मेँ संवाद दहीसे होती देखी जाती है, 
अर्थात्‌ तीन.वा चार ॒शन्नपरीक्षको ( जवाहिरी ) के संवाद ही से र्नो के गुण ओर दोप का निश्चय 
समाप्र हयो जाता दै । ओर उसी के अनुसार क्रय विक्रय आदि सवी उयवहार चठ्ते है । यदि संकराद्‌ 
से.भमाणता क! निश्चवयनद्ो तो ये सव उयवहार कैसर चल सक्त ह १ । = 
उत्तर--ससारिक कामो का चढना दूसरी वाव, है ओर त्खनिश्वथ दूस घात हे 
क्योकि चिना तक्त्वनिश्चय के भी लोक का व्यव्हार होताहीदहै, जपे अतिब्रुटि आदि अनेक 
विघ्नो की सभावना के अनुसार फञ्खाभ के सशय से भी कपि आदि व्यव्हार होतेह वमेष 
रत्रादि फे क्रय, विक्रयादि व्यवहार होते है । अनन्तरोक्त रौति से शतशः सवाद्‌ होनेषर भी धे.क्ा 
हो ही सकता है तो यदि धोखा मिटाने के अथंदो चार रत्नपरीक्षा के सवाद्‌ पर संतापन कर 
अधिक सवाद्‌ की अपेक्षा अवदय की जाय तो सवाद की परंपरा कीं समाप्तही न होगी। इससे 
एक तो अनवस्थादोप पड़ हौ गा, दूसरे यहभी मढ!दोप पडेगा कि क्रय विक्रया दरे का मूोच्छेव्‌ ही 
हो जायगा । इसखिये अनन्यगति होकर रन्त के संदाय रहने पर भी आं मड उस के एक लान 
की पूर्वोक्त ख्वाभाविक प्रमाणता ही पर भरोसा कर रत्ना के ऋथ विक्रयादि व्यबहार खोक मे चयि 
जति है न कि सवाद्‌ से प्रमाणता निश्चय के अनुसार । 
प्रभ-दूर से कि्षी पदार्थं के देखने पर भी छोगां की, समीप से देखने की इच्छा 
होती दै, ओर उख पदार्थं के समीप्र जाते भी द । अव ध्यान देना चादिये फि यदि पूवज्ञान की 
प्रमाणता मे परज्ञान की अपेश्वान होती तोपूर्ज्ञान दीं से छता दो कर द्विलीयज्ञान के अथं 
गमन का परिभम, लोग न स्वीकार करते, इससे यद्‌ सिद्ध दोता ह कि द्वितीयक्ञान के सवाद्‌ दी 
से प्रथम ज्ञानकीं प्रमाणता का निश्चय होता है । तव क्यां नरी सवाद्‌, प्रमाणता के निश्चय का 
कारण है ?। ( 7 म 
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५ 3. ६ < ५ तति पिर 
, .निश्चय हाता ह । जैसे रजत ( चांदी ) ज्ञान के अनन्तर उस रजत स होते हए क्रय) ४ । 


„ क्रिया कषटते हे । ओर इस सिद्धान्त को केवर न्याथरमाष्यकार ही ने नहीं खीकार कि 


आप ) निश्चित नहीं हाती किन्तु परतः अर्थात्‌ कायज्ञान से होती दै तो ज्ञान कंस < (४ 


1 
१ 
4 


` ९६ ` सनातनधर्गोद्धारे- | | 


सत्िखोकानां नतु पूमितस्य पूमित्सयेति क सेवादोभ्यक्षणीयः स्यात्‌ । किञ्च यथा गुणत 
| ¢ ९ ~ | 
पूमाण्यपयोनकत्वे पूथेमनवस्थाऽऽपादिता तथा संवादस्य तथात्वेपि तस्य पूमामषु 
सवादान्तरस्य तस्य तस्यापि च तथात्वायान्यान्यसवाद्‌पेक्षणावर्यकत्वात्पूसजन्ती साक्ष 
वारयितुं शक्येत । नच विपयज्ञानस्यायंकरियाज्ञानाधीनं पूमाण्यम्‌ अरयक्रिया्ानैच स 
पूमाणमिति नानवस्था । यथाऽऽह धमेकीतिः “ पूमाणपविसंवादे जञानम्ैकरियस्यितः | 
विसंवाद ” इति । न्याथविदरोऽप्य।हुः ^“ पुपाणतोऽयपूतिपतौ पब्रितिसामथ्यादथैवतमाष | 
पि" तीति वाच्यम्‌ । तथासत्यथक्रियाज्ञानेऽनवस्थापरिहाराय स्वतःपामाण्याभ्युपगमल्‌ 
उ्यकतया राघवात्पूथमन्ञान एव स्वतःपूमाण्यस्याभ्युषेयत्वापत्तेः . नहि द्वितीयादि 
सह किश्चिद्स्ति मेश्रीकारणं येन तत्रैव तद्भ्युपेयेत । न वा पूथमनज्ञाने द्वेषस्य कथिद् | 
येन तत्र न तदभ्युपेयेत । | | व | 
॥ भाषा ॥ । | 

उत्तर--( १) उस दूरस्थ पदार्थे भं अनेक ॒विरेष होते है, . कोर दरस भी आ 

सकते है ओर कोई समीप दी से । इसी से - जो बिरोप दूरसे नदौ देख पड़े उन्दी ॐ देहर) 
अथं छोग समीपयात्रा के परिभ्म को सखीकार करते हैन किडष विदेपके ददन, (4 
कि वृरसे भी देख चुके है । ओर उन दोनों जानो के जव अन्यान्य विशेष ,विपय शेव 0 
तो यषां सवादकी कथा हीट दहो गई क््याकि सवाद्‌ तो एकी विषय के अनेक वे | 
दोता दै ओर जव सवाद्‌ नहीं है तब संवाद से भ्रमाणता के निश्चय का यदह दारण |, र 
दो सकता है १ । 2 
उ०-(२) जसे गुण से प्रमाणता के निश्चय मे पूर्वै ठी अनवस्थादोष १ | 











१ 
गया वैसे ही जां सवाद हे वहां मी प्रथम सवाद्‌ की प्रमाणता के निश्वयारथ द्वितीय सवाद्‌ अ 
दवितीय की प्रमाणता के निश्चयाय दतोय की, एवै चतुथ, पच्चम आदि अनन्त संवादं कीर र । 
होने के कारण, सवाद्‌ से प्रमाणतानिश्वय मे भी पड़ते हुए दुर अनवस्थादेप को भ 
-कर सकता ह !{ । | ४६ 

प्रभ--न्यायदशेन के भाष्यकार वात्स्यायन महार्षं ने भाष्य. मेँ न ८; 
अनुभवादुसारी सिद्धान्त कों स्थापित फिया हे कि निषय ॐ काम देखने से ज्ञान की पभ + 


कार्यो के देखने से उस रजतज्ञान की प्रमाणता का निश्वय होता हे, रेते ही कायं को श ६ 


६ 


4 


बोद्धमतानुयायी धमक पि पण्डित ने भी इस सिद्धान्त का पूणेरूप से अनुमोदन किया. ॥ 
सरे यह सिद्धो गया फ अर्थके कार्यदृ्दीन से उस अर्थं केशानकी प्रमाणता का निश्च. # 
जओर छे(कालुभव से भी यदी सिद्धान्त ठक है तो सवाद्‌ मे ययपि अनवस्थादोष है ` ५ न 
से भ्रमाणतानिश्वय भं तो अनवस्था दोप कदापि नदीं हो सकता क्योकि कायंज्ञान से %/ 1 


अपेक्षा दी नद है ओर इस सिद्धान्त से यह मी सिद्ध हो गया छि ज्ञान की भमाणता, दर ४ 
हे १ ओर यज्ञो के स्मगोदिरूपी कायं का वरन तो इस लोक म हो दी नदी सकता `, 


भमाणता का निश्रय केसे हो सकता है १ । 
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सापान्यकाण्डस्य पुवोद्धैः ९७ 
॥ तदुक्तं तत्रैव वातिके ॥ 


अन्यस्यापि पूमाणत््े सङ्कतिरनेव कारणम्‌। तुरयाथोनां विकर्यत्वा दे$ तत्र हि बोधकम्‌ ७३॥ 
यत्रापि स्यात्पारच्छेदः पुमाणेरुत्तरे; पुनः। नलं तत्रापि पूर्ण सोऽर्थो नावधृतस्तथा ॥ ७४॥ 
सङ्गत्या यदि चेष्येत पूव पवैप्माणता । पूमाणान्तरामिच्छन्तो न व्यवस्थां कमपि ॥ ७५॥ 
कस्यचित्तु यदीष्यत स्वत एव पूमाणता। पूथमस्य तथाभवि प्रषः िनिवन्धनः ॥७६॥ इति। 
अथ पूथमङ्ञानादयंक्रिया्ञानस्याग्यभिचार एवः विपो येन त्रैव स्वतःपामाण्य- 
मभ्युपेयं न तु पूथमकषाने । नचस्वभावस्थायामसद्यप्युदकाहरणे तदरूपाथक्रियाज्नानदशचेनाद्‌ 
ज्यभिचार इति वाच्यम्‌ भवानववोधात्‌ , अथक्रियापदेन दहि सुखदुःख ` एव विवक्ष्येते 
तत्पूलयक्षं च न व्यभिचारि। न हि विदप्यसति सुखादौ सुखादिपल्यक्षं भवति तस्य घान- 
॥ भाषा ॥ (८ = । 


उत्तर--कायेज्ञान की प्रमाणता का मश्चय यदि नही है तव तो कार्यज्ञान आप ही 
अप्रमाण हो गया वह कैसे अन्यज्ञान की भमाणता का निश्चय कराः सकता है । ओर यदि 
कायेज्ञान मं भमाणता का निश्चय दूसरे कायज्ञान से होता है तव तो उस ज्ञान कीं प्रमाणता का 
भी निश्चय तीसरे कायज्ञान से मानना पड़ेगा ओर इस रीति से अनवस्था पिशाची उक्त सिद्धान्त 
चाङक को कवङ्त हौ करेगी । ओर उक्त पिशाची के भय से यदि प्रथम कायंज्ञान में स्वतः 
प्रमाणता रूपी मन्त्र का पुरश्चरण किया जाय तो उसकी अपेश्चा खाघवर ॐ अनुसार, उससरेभी 
पूव, प्रथम रजतादि ज्ञान दी में क्यों न खतःप्रमाणता मानं खी जाय । जिस से कि उक्त पिङाची का 
मूलोच्छेद ही हो जाय । ओर शवितीयादि ज्ञान से क्या प्रेम है १ कि उस म खतःमाणता मानी 
जाय. तथा प्रथमन्ञान से क्या वैर दहै फ उस में स्यतःप्रमाणता न मानी जाय ? इन वातोंको 
भी धर्मेढश्षणसूत्र पर छेक ७३ से ७६ पर्यन्त वार्विृकार ने कटा दै । 


प्रभ-प्रथमज्ञान की अपेक्षा अथक्रिया के ज्ञान मे यदी विशेष हे छ प्रथमन्ञान, कटी 
दूटा भी होता है परन्तु कयविक्र्ादि रूपी अथक्रिया का ज्ञान, सत्य ही होता हे न कि मिथ्या भी। 
इसी से अर्थक्रियाज्ञान दी सखतःप्रमाण ह ओर प्रथमन्नान की प्रमाणता तो अथक्रियाकेनज्ञान णी 
अपेक्षा करने से परतः है । इसी से प्रथमन्ञान स्वतः नही किन्तु परतः प्रमाण ह इसख्ियि यह कष्टा 
जा सकता है फ बेद्‌ क्या ? ज्ञान का को कारण स्वतःप्रमाण नदीं है ओर अथक्रिया के ज्ञान का 
सवाद, पृधैन्ञान खी भरमाणता के निश्चय का कारण हे । यह तो कद्‌ नर्द सकत कि खप्रावस्था मं 
सचभुच फोईे अर्थक्रिया नहीं रहती ओर अथैग्छिया का ज्ञान होता है तो बह ज्ञान मिथ्या दी है इस 
रीति से प्रयमन्ञान के तुर्य, अथक्रियाज्ञान भी सल ओर मिध्या दोनों भकार का हाता हे । इस 
से पूर्वोक्त बिदेप जव नकी है तब उक्त ाघव से भरथम हीं ज्ञान को स्वतःप्रमाण मानेंगे, क्योकि 
पूव मे मोटी चाख से यह कडा गया है कि क्रयविकयादि काये को अथक्रिया कहते हं, स्तव मे 
तो युख ओर दुःख दी को अथिया कहे दँ ओर सुख वा दुःख न ॒रदने परतो दुख बा दुःख 
का ज्ञान होता ही नरह 1 यहं शालीययु्ठियों ओर लयेकानुमव से भी भरड दं कि सुख ओर दुःख - 
अपने अनुभव के साथ टी उतपन्न ओर नष्ट दते द । इस रीति से सुखदुःखरूश अथेक्रिया का 
अनुभव कद्‌।पि मिथ्या नही होता, ओर उसी अनुम को भ्क्रियान्ञान क्ते दै, तथा वही खतः 
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९८ सनातनधर्मोदधारे-- 


सत्तासमनियतसत्ताकत्वादिति चेत्‌ स्यादप्येवं यदि सुखादिपूलयक्षेण पूे्ानस्प पाण । 
मध्यवसीयत । नत्वेवम्‌, अपुमाणेनापि पियासङ्गमविज्ञानेन स्वभावस्थायां सुखादुग्बत् ¦ 
सावेरौकिकत्वात्‌ तस्मादर्थक्रियात्ञानसवादोऽपि न पूमाण्येऽपेक्षणीयः । किज्च सेवत । 
यदि पूमाण्ये निवन्धनत्यै तदा श्रावणपूलयक्षस्य पामाण्यं न स्यात्‌ च्षुपादिपूल | 
सवादा भावात्‌ । यदि तु विजातीयः पूत्यक्षैः संवादाभावेऽपि श्रावणेरेव पूयत | 
सवादाच्छरावणपूलयक्षस्य पूमाण्यञुपपायते तदा विजातीयरलुमानादिभिः संवादा | 
तत्तदुचारणानन्तरं जायमानाभियैदाथवुद्धिधिः संवादस्य वेदायेबुद्धावपि सम्भवा 
न वेदानां पूमाण्यम्‌ । तस्मात्र गुणसवादायंक्रियादीनां पूमाण्येऽनपोभितत्वाददापष 
सुस्थितम्‌ । अथाप्ताभणीतस्य वाक्यस्य भामाण्यं न कविद्ृष्टमिति कथं तद्रदस्यति र | 
स्यादव याद्‌ प्रामाण्यमनुमानसाध्य स्यात्‌ अञुमानं दष्टान्तापेक्चषणात्र्‌ त्वव | 

॥ भाषा ॥ ` 
भमाण है गौर उसी के अनुसार भरथमज्ञान की प्रमाणता का निश्चय होता है तव करसे घटादि ्‌ 


क 


का ज्ञान खतःअमाण है १। 


उत्तर--तव यद्‌ आध्ेप अवश्य उचित होता यदि सुखादि के प्रयश्च से पर्वत ¢ 
भरमाणता का निश्चय ठीक २ दो सकता, परन्तु जव खप्रावस्था मे प्रियासङ्गम ओर व्यार मै 
के भिथ्याश्ञान हीं सर खप्रावस्था ही में सुख ओर दुःख का अनुभव, ङोकाजुभव से सिद्ध ६ | 
उसके अनुसार उन भ्रथमज्ञानों की प्रमाणता कोद नदीं स्वोकार कर सकता ० । 
स्वीकार किया जा सकता है कि ज्ञान की प्रमाणता में अथक्रियाज्ञान की अपेक्षा है । इस रि 
अथक्रिया का ज्ञान भी जन्यज्ञान की प्रमाणता मे अकिंचित्कर हे । ओर इ पर भी ष्वा +, । 
चाहिये कि यदि ज्ञान की भरमाणता मे सवाद्‌, कारण माना जाय तो भरोत्रन्दरिय (कान त 
शव्द का प्रयश्च होता ह वह कदापि नदद प्रमाण दोगा क्योंकि नेत्रादि इन्द्रियो से तो ष्‌, ॥ | 
भलयक्ष हाता ही नदीं तो किस प्रयश्च के संवाद से बह प्रमाण होगा १ । यदि यह कदा अ 
यद्यपि विजातीय भ्रयक्षो स॒ सवाद्‌ नीं हे तथापि भोत्ेन्दरिय हौ से उस्पन्न सजातीय अ प 
के सवाद्‌ से वह प्रमाण होतादहःतोवैसे ही यह भी कह सक्ते किं विजातीय + 
साथ यद्यपि षेद का सवाद नदी है तथापि हजारो वार बद्के उचारण से वेदाथ 
हृजारा ज्ञान जव अनादिकाड से उत्पन्न होते अति है तव क्या उनमें अन्योन्य सवाद्‌ स 
नदीं हो सकी १ ओर जव हो सकती है तव निःसन्देह यह्‌ कह सकते टै किं जव छत 
सवाद्‌ की अयेश्रा नदी है तरव सजातीयज्ञान के सवाद्‌ की अपेक्षा होने परभी भ्ोत्रन्दिय के 9 । 
खे वेदाधन्ञन आर वेद्‌, स्वतःप्रमाण हीं दै क्योकि छिसी विजातीय ज्ञान की अपेक्षा इत 
ह तस्मात्‌ गुण, सवाद्‌, अथन्छिया, आदि की अपेक्षा न दोन से वेद्‌ की खतःप्रमाणता 
अङ ष्टी ह । 

भ्रभ--जिस वाक्य को सयाद पुरुप उद्ारण न करता वह वाक्य 
` इना कीं नहीं देखा गया, जेस मिथ्यावादी का उच्चारित वाक्य, इसी दान्त 
आग्रनाणता का अनुमान क्यों न हो ? । क: 

उ्र--्ेता तो, यदि. भरमाणता अनुमान से सिद्ध देती शोत क्योकि र~ ` 
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स्ामान्यकाण्डस्य पूरबाद्धः ९९ 


परामाण्यादुमानस्यापि मामाण्यायाुमानान्तरभाथनायामनवस्थापसङ्गात्‌ । 

| ॥ तदुक्तं तज्नव वार्तिके ॥ | 
भ्रोत्रधीश्चाप्रमाणं स्या दितराभिरसङ्गतेः । स्याचेत्तज्जनितेनव ज्ञानेनान्येन सङ्गतिः ॥ ७७॥ 
वेदेऽपि शतढृत्वः स्या दूबुद्धिरूचारणासुगा। साधनान्तरजन्यातर बुद्धिना स्त दयोरपि ॥ ७८॥ 
यथा लेकेन्द्रियाधीन ज्ञानान्तरनिवन्धना। सङ्गतिः करणं पराप्य तथा देदेऽपि करप्यताम्‌ ७९ 
तस्माद्‌ दं यदुत्पन्न नापि संवादशृच्छति । ज्ञानान्तरेण विज्ञानं तसमपाणं मतीयताम्‌ ॥ ८० ॥ ` 
नचायुमानतः साध्या शब्दादीनां पएमाणता। सवेस्यैव हि मा पूपत्पूमाणान्तरसाध्यता८१।३ति 

ननु भवतु पूमाण्यमन्यानपेषम्र परन्तु कथं तद्धहणम्‌, क्नानं दि घट इत्याद्याकार- 

कमेव भवति नत्वहं पूमाणपिल्याकारकमपि । नहि कानेन स्वाः्मापि गृह्यते द्रागेष ठु 
तद्धमेभूतं एूमाण्यम्‌ नचागृरीतपभाण्येन ज्ञानेन कथिश्यवहारः सेद्धमदैतीति चेम आत्मा- 
ग्राहित्वादज्ञायमानेन स्वतःभमाणेन स्वरूपसतेव ज्ञानेन स्ववरिपयनिश्वयात्मकेन सिद्ध्यद्धि- 
व्यैवहारेत्तीनाषेपयकस्य भापाण्यविपयकस्य वा ज्ञानस्य स्वसिद्धावनपेक्षितत्वात्‌, जातेषु 
तु व्यवहारेषु, तज्ननकज्ञानेषु भाषाण्यस्य जिज्ञासायां सल्यामाुमानिकणंनान्तरस्तदवगा- 
ह्यत इति त्वन्यदेतव्‌ ; तत्रापि चालुमानिकंः भलययान्तरैः प्रामाण्यं ज्ञानीयत्वेन न गृषते 
क्गिन्तु विषयस्य तथात्वमात्रम्‌ । तदेव च प्रामाण्यम्‌ नतु शाने प्रापाण्यान्तरमास्त । जनं 

| ॥ भाषा ॥ 
अपेक्षा अचुमानदहीं मे हदोतीदहै। यां तो वेद्‌ की प्रमाणता में यदि अनुमान शी अपेक्षा 
मानी जाय तो उत्त अनुमान की प्रमाणता में भी द्वितीय अनुभान की, ओर उसकी प्रमाणता मं 
भी दतीय अनुमान की एव रीदया अनन्त अनुमान की अपेक्षां अदय कतेढय होगी, तव अनव- 
स्थादोपसरे गखा दटुटने का संभव टी नीं है । इसरिषए यदौ कहने मं छुटाछ है फि वेद की 
प्रमाणवा आप्र टी आप है । इन बातों को भौ ध्मेटश्षणसूत्र ही पर शेक ७७ से ८१ पन्त 
बार्तककार ने कटा है । | 

ग्रभ-- दयो ज्ञान की प्रमाणता निरेक्ष, परन्तु उसका निश्चय कपे हो सकता टै क्योकि 
ज्ञानं का आकार यदी होता दै कि य घट दै" यह आकारतो न्दी होता कि रमाण हु 
तो जव श्ञान अपने स्वरूप का भी निश्चय नौ करता ता धमे के धिपय मं उत्तकी प्रमाणता फे 
निन्य की आशा तो उससे बहुत दी दूर है ओर जव ज्ञान मे श्रमाणता का निश्चय नदीष्ो 
सकता तव पेते अप्रमाण ज्ञान से कोई लोकिक व्यवहार केसे चख सकता हं ? 

उत्तर-ूवर ही कदा जा चुका है [ॐ उयवदारो मे ज्ञानके या ज्ञानसम्बन्धी प्रमाणता 
के निश्चय की कुद भी अपेक्षा नहीं है ज्ञान तो स्वयं अपने विषय का निश्वयरूप द उसी स (केव 
सव व्यवहा की सिद्धि देती दे, ओर इस धिपय मं छष्यादिन्यवहारां फा दृष्टान्त भी दिया जा 
चुका द, यष दूसरी बात दै, कि व्यवहारो के दोने पर उनके कारणभूत ज्ञानां में यदि 
को पुरुष, भ्रमाणता की जिज्ञासा (जानने की इच्छा) करं तो अनुमान द्वारा उन में भमाणता 
का निश्चय होता है, ओर वह अनुमान भी उन च्नानों में प्रमाणता का निश्चय नीं कराता कन्तु 
उनके वि्यभूत घटादि पदाथ हीं म स्यता का निश्चय कराता दै उसी सता को प्रमाणता फटे 
है । ज्ञानो मे तो प्रमाणता रहती ही नर्द छिन्तु चटादिगत उक्तं प्रमाणता ही के अनुसार ज्ञान भी 
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१०० सनातनधर्षाद्धारे- 
भपाणामेति बुद्धेः .शब्दश्च प्रिपयतयथात्वरूपमेव भरामाण्यञुपजीवतः । तच्च भापराण्यमबतत | 
जानेन गृह्यत <प्डक्तयुद्धशब्द्‌रूपव्यवहाराय कानस्यापि ज्ञानं नापेश्यते कित तलागरमः। 
स्य । अप्रामाणं तु जञानं " विषयान्यथात्वरूपं खीयमभामाण्यं कदाविद्पि विपयीकगो१ 
ताद्‌ स्वाकारायुसारात्तधात्वेनेवान्ययाभूतमप्यर्थ गह्णाति ययेदं पं | 
व रत्तधात्वनवान्ययाभूतमप्यथं गृह्णाति यथेदं रनतप्रिति विपवैपणं 
५५ थ विषय कराति ।. तच यादि छक्तिगतमन्यथात्वरूपं . खीयममाप्राणयं स 
५ 8 तदा नद्‌ रनतमित्याकारकमेव स्यात्‌ । एवं रधं च विपयतयातराप 
पात्सगिक्‌ माहात्म्यम्‌, यत्‌ अमरमाणमपि शानं भाग्वाधन्ञानातमामाे्‌ | 
गृह्णत्तदाका रश्वापनिव्शचत्तदाकारमेव भब्रूत्तिनिदृतत्यादैकेष्टुपजनयाति अतो विपयान्ययातह 
स्मर तद्भामाण्वस्य तनानवगाढचरस्य ` ग्रहणाय तत्पयुक्तव्यवहारनिवारणाय च पवक 
मदमा सविर ण्यावगाहिनो वाधन्ञानस्य गल्यन्तराभावाद्पे्षा। यच षि | 
भाम „ ' ६ प८कमनु भाननजात वेद्स्यभामाण्यापादनाय -परेरुत्थाप्यते तत्सवेमकषवितं | 
रभव । नहयनुभानादिपिरमामाण्यमवधारयितुं शक्यते किन्तु तदथीन्यथात्वस्य कारण | 
५ 4 । ॥ भाषा ॥ | | | ५1 
९ कदे जाते हैँ ओौर घटादिगत उक्त श्रमाणता तो अज्ञात 'ही ज्ञान से निश्चित होती क्य 
शान? समावतः जपने विपय की सत्यता के निश्वयरूप ही होते हैँ इस रीति से जव न | 
र व तनकाभा अपक्षा नही हं तव ज्ञान की प्रमाणता फी अपेक्षा का संभव ही क्य॥ 
च आदि भें जो सपदि का अप्रमाणभूव ज्ञान होता ह कि “ यद्‌ सांप दै › इयि १ 
क स म, सपन दोना ही अप्रमाणता हे इसी से बह भरमरूप सर्पज्ञान अपरसण 9: 
७ स % भ उस्र ज्ञान मं कोद अग्रमाणता नहीं है । अव ध्यान देना चादिये क जव श 
करा सकता ह श नमाणता ह तव बह भमरपी सर्जञान, खस अग्रमाणवा का कठ 1 
इसका ९ भ भम रूपी सपज्ञान, यदि रस्सी मं सप न होने का निश्चय कय ९ 
र + यद्‌ आकार हाता छि ‹ यह्‌ स्प नदीं है किन्तु र्वी दै, ओर यद मकार का 
भ्रमाणता वे त जौर इस विषय पर विक्षेप अवधान की आवदयकता दै कि ४ 
1 क स्वाभाविक होने का इतना बड़ा भमाव दोवा है कि जव तक वाधज्ञान अथात्‌ रि 
दीपकादि के द्वारा रस्सी का यथाथ ~ ्‌ सर्प॑ज्ञान ी वय, 
ह र य का ॥. 
सि के हते त नान्तघुरुष मं भय कम्पादि कायो को ठेसी ढता के साथ उन्न कए \ 
अमरमाणता का नि = उछ ऊख तक उरते द, इतस यद्‌ सिद्ध हो गया कि कोद ञान १ 
९ ध नवय नह। करा सकता किन्तु उसके उत्तरकाल मे जा उसका वाधन्ञान € । ` 
ग उसकी अप्रमाणता का निश्चय कृराता है । अवतो करकङ्कण के नाई यद ध 
। क ज्ञानो की भ्रमाणता खाभार्विक हे ओर उसका निश्चय भी खतः दवा दे | 
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अप्रमाणता का निश्चय परतः होता है । 


| अव ~ श जो 
परिभभो से चोद म स यह क्‌ सक्त हे कि पुराने वा नये वेदबाह्य लोग ओ छ 
गढ़ मारे है ठ ९ किवार बनाकर उन्‌ भें वेद्‌ की अप्रमाणवता के छियि अनेक श्रकार के == ` 
` ` ` ५ सब अदुमान सर्वया व्यथं ही है, क्यो 4 
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सामान्यक्ाण्डस्य पूवाः १०१ 


पस्य वा ज्ञानेनैवेति सवेननस्वसंवेदनसिद्धम्‌ । वेदे चापौर्पेयत्वादेव कारणदोपः सम्भा- 
वनामपि नाधिरोहाते तस्यागृहीताथग्रादित्वाच्च तद्विपयेभ्योऽर्येभ्यः स्वयमेव दूरतरमप- 
सरन्तोऽछुमानाद्यः, कथं तेपामन्यथात्वपवगादुमरं भवेयुरतो वेदस्याभामाण्यमनुपिभता 
बेद्तदभामाण्याद्मानयोरेकतरस्य भरामाण्ययुक्तकारणदयेनापोदितमतः स्वयं तस्याभामा- 
ण्यमवगतमतः परेभ्योऽपि तद्भाभाण्यं अतिपादयता तेन तदेव कारणदोपार्यान्यथात्रयो- 
हेयं प्रतिपादनीयं नत्वभमाणसाधम्थमन्नभक्नोपर्ज,वी कथिदनुमानवराकः। | 
॥ इदमप्युक्तं तत्रैव यार्तिंके ॥ 
नु भमाणमिलेवं भतयक्षादि न गृह्यते । नचेत्थमगृहीतेन ज्यवशरोऽकल्पते ॥ ८२ ॥ 
माण ग्रहणासूरवं स्वरूपेणेव संस्थितम्‌ । निरपेक्ष स्वकार्येषु ग्यते भत्ययान्तरैः ॥ ८३ ॥ 
तेनास्य ज्ञायमानत्वं भामाण्ये नोपयुज्यते । विषयानु मवो ह्यत्र पूैस्मादेव छभ्यते ॥ ८४ ॥ 
अममाणं पुनः स्वाय ग्राहकं स्यात्स्वरूपतः। निन्चततिस्तस्य मिथ्यात्वे नागहीते परेभेबेत्‌ ८५॥ 
नहयेस्यातया मावः पूरवेणाक्तस्तथात्ववत्‌ । तत्राप्यथन्यया मावे धीदा दुष्टकारणे ॥ ८६ ॥ 
तावतेव च मिथ्यात्वं गुहयते नान्यदेतुकम्‌ । उत्यत््यबस्यं चेवेदं भमाणमिति मीयते ॥ ८७ ॥ . 
अतो यत्रापि मिथ्यात्वं परेभ्यः मतिपायते। तत्राप्यतव्‌ दयं वाच्यं न तु साधम्थमात्रकम्‌८८इति 
॥ भाषा ॥ 

( १)- वेद मँ अभरमाणता का निश्चय, अनुमान की शक्ति से वभूत दै क्योकि 
अप्रमाणता किसी वाक्य की, विना दो प्रकारो के तीसरे भ्रकार से नहीं होती, एक, वक्ता का वोप, 
दूसरा, अथं का वाध, ओर इन दोनों में से कारणदोप का येद्‌ मे सेभव ही नदीं है क्योकि वेदः 
पौरुपेय नहीं है ओर पूवोक्त वेदढश्चण के अनुसार बेद का युखूयतात्पये उन्हीं सखगादिरूप अर्थो म है 
कफि जो अनुमानादि खतन्त्र अन्यप्रमार्णो से कदापि नदीं ज्ञात हो सकते, तो जव अनुमानादि प्रमाणं 
वेदाथका भी वोघ नहीं करा सक्ते तो वे अनुमानादि येचारे वेदाथ मे असयता का बोधन कैसे 
कर सकते है { । प्रसिद्ध ही है कि जो जिस विपय को जानता ही नदी वह उसकी असता को कैसे 
कह सकता है ?। निदान उक्त रीति से वेदाथ म असत्यता ही वेद की अप्रमाणता टो सकती है ओर 
वह असयता भ्रयक्षावि प्रमाणो से प्राह नीं है तो कैसे बह अखलता भ्रूटी न्दी. दै ? ह 

, (२) जो पुरुप वेद की अप्रमाणता का अनुमान करन। चाहता है उसको वेद्‌ ओर 
उस अनुमान में से एक की अप्रमाणता अवद्य स्वीकार करनी पड़गी, छि यदि वेद भरमाण है वो 
वह अनुमान अब्य अप्रमाण है, ओर यदि वह्‌ अनुमान प्रमाण दै तो वेद अवदय अप्रमाण है । 
देसी दृश्चा में यदि वह्‌ पुरुप वेद्‌ भँ कारणदोष बा अथैवाध दिखङा सकता है तो उसी से वेद की 
अप्रमाणता सिद्ध हो सकती है इससे बह अनुमान व्यथ ही है, ओर यदि कारणदोप वा अर्थवाध 
को वेद मं नी दिखटा सकता जेसा कि पूर्वै मे कहा गया है तो उसका वद अनुमान छोकिक 
मिध्यावाक्यों के वा ओर किसी के दृष्टान्तमात्र देने से प्रमाण नही हो सकता किन्तु अप्रमाण हीं 
है क्योकि छौकिकसत्यवाक्यों के नाई जव अपौरयेय वेदवाक्य में कारणदोप वा अर्थवाध नरी 
है तव तो चेद्‌ प्रमाण हीं है इससे बह अलुमान द अप्रमाण है । वेद की अपौरुपेयता ओर वेदार्थ 
की वेदैकगम्यता ८ अन्य प्रमाणो से ज्ञात न दोना ) का साधन आगे चकर पृणेरूप से फिया 
जायगा | इन बातों को मी धमढश्चणसूत्र शौ पर ऋक ८२ से ८८ पयेन्त वातिककार ने सूचित फिया है।' 
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१०२ सनातनधर्मोद्धारे- 
| 
किश्च नरशिरः कपारु शुचि, भाण्यङ्गत्वात््‌ शद्गशक्तेवदियाद््मानं यथां “नां | 
स्ृष्टास्थि ससं सवासा नर्माधिशेत्‌' इत्याव्रागमेन वाध्यते, आममैकाम्पासखतः 
रक्षणाशौचेश्लमानस्य दुयेत्वात्‌ तथा वेदार्थेऽन्यथात्वरूपं वेदामामाण्यं भ्तिपातः। 
न््यलुमानानि तदथं तथात्वे प्रतिपादयन्त्या चोदनया वाध्यन्ते तादशाथैस्य त्तथातब | 
च वेदतदुपजीविभमाणातिरिक्तभमाणागम्यतया तत्राचुमानानामान्ध्येन दुबेखतात्‌ ` | 
नचाजुमानरेव कथं न वेदो वाध्यतापिति वाच्यम्‌ तैरलमानेवाषादधेदाय मिया एव 
‹ ॥ भाषा ॥ | । 
| ( ३) ज॑से प्रयक्ष से अनुमान का उस विपय में वाध नहीं होता जोकिं भयक्ष के गोष | । 
दी नही है अथोत्‌ जगत्‌ रूपी कार्य से कती परमेश्वर के अनुमान का ` प्रयक्षु से बाध न ए | 
क्योकि परमेश्वर प्रयश्च के योग्य ही नहीं है, इसीसे उनका अभावरूपी वाध, .भरदयक्च से पिं 
हो सकता । प्रसिद्ध है कि जिस पदायै का प्रत्यक्ष जिस इन्द्रिय से हो सकता है उसका अ , 
उसी इन्द्रिय से निश्चित होता है, इसीसे शब्द्‌ का अभाव नेत्रेन्द्रिय से नही निश्चित होवा, वै६। 
सवगादि्पी बेदाथे का भी अभावरूपी वाच भ्रयक्ष अनुमान आदि किसी प्रमाण पे नन्त । 
सकता क्योंकि उक्त वेदार्थे, इन प्रमाणो से ज्ञान के योम्य ही नहीं है । जर धर्मश्ासीयवावे। 
भी ( जव ) प्रयश्च ओर अनुमानादि का वाध होता है, जैसे सृत मयुष्य की खोपड़ी छढ £ ध 
भ्यक्ष का, वा “ शङ्खं ओर श्युक्ति की नाई प्राणी. के अङ्ग होने से गृतमयुष्य की खोपदी शः , 
इस अयुमान का “ मनुष्य की हडः छ जाने पर सथर स्नान कर इस धर्मदास के विधि ९ 
होता दै, क्योकि मखमूत्रादिके केपरूपी प्रक्ष हौ अञयुद्धि का अभावरूपी शुद्धि, भय णा ४। 
मान का विषय दे । ओर उक्त धरमैशाख, भिस अञजुदधि को ववखाठा दै वद अछि ङ भ 
अथात्‌ उसके छने से पाप की उत्प्तिरूपी हे जिसे विपये भ्रयक्ष ओर अनुमान अन्धे प | 
उसका अभावरूपी द्धि को भी प्रयश्च, अनुमान, नदीं निशित कर सकते ओर वैसी शा (न 
या मद्धि के विपय मं शाल की अपेक्षा प्रयश्च ओर अनुमान अत्यन्त दी दुर्बङ हँ। इस छिव ~ 
वाक्यों से उस्र बिपय मे उनका वाध ही होता है (तव ) इसमे कहना दीं क्या ड जोकि सव ११ । 
क शिरोमणिभूत, वेदवा क्यो से स्वग दिरूपी विषय भें अन्ध अत्यन्त र्ब भ्रयक्च जीर % 
का वाध होता है। छ ~ ८. अ 
प्रभ~-जव उक्त रीति से वेद्‌ की भरभाणता सिद्ध. हयतती है तो सवी भरो क 

वाक्य क्यो न प्रमाण हो १ र ए. 














~ । ५४ म 
मै, क करती ध 
उत्तर पारुपयवाक्यो की प्रमाणता, मूलग्रमाण हीः के अधीन हुआ करती ¢ 
1 

र 


२ प्रथम किसी विषय को प्रमाण से निश्चित कर दूसरे को समन्चाने के (५ र 
वस का वाक्य बोलता ह ओर उक्त आश्ववेवाक्य मे तो परीश्वा कर्ने पर मूपरमाण + 
छता किन्तु उसके स्थान पर उस्र भिथ्याभापी पुरुप मे दोपदी मिख्ते है इसते वह 


द । र (<. 
_ अभस ह ३ वेदक 
क्योन दो? ` 
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सामान्यकाण्डस्य पूवोद्धैः १०३ 


च मिथ्यात्वे तान्यमानानीलयन्योन्या्यपसङ्गात्‌ । नच यथाभ्नुमनिभ्योऽन्यद्वाधकं 
नास्तीति वाधो न मवति तथव वेदादन्यत्साधकमपि नास्तीति कथं बेदार्थसद्धावोऽयीति 
वाच्यस्‌ । नहि वयमनुमानानां सद्धावमङ्गीकृलय वधिकान्तराभावान्मिथ्यात्वस्यासिद्धं 
भूम; किन्त्वलुमानान्येव नोचन्ति, साधकस्त्वागमो विद्यत एवाति, नचेकेन शी तस्यार्थ 
स्यान्यरण्रीतत्वमात्रेणाभावो भवति । तथासति जिादिश्दीतानामपि रसादीनां नेत्राद््दीः 
तत्वेनाभावमसङ्गात्‌ । इत्थं च ममेयोऽप्यथं एकेनैव भमाणेन सिध्यन्‌ न खसिद्धये भमाणा- 
न्तरमपक्षतं । नु नास्माकं चोदनायाः भमाण्यं सिद्धभ्‌ तत्कथं तया वाधोभ्नुमानेषु 
दूषणसच्यत इति चेन्न तवासिद्धत्वेऽपि पम सिद्धत्वाद्‌, मां बोधाधेतुं हि तव साधनषच- 
नमू । नचागमवाधितमथभनुमानेन वयं भतिपादयितं शक्याः । तथा च कथमागम्राधो 
नाचुमानेदृपणभ्र । नच तवापि चोदनामामाण्यासिद्धिः, वेदाद्धि न सन्देहरूपा भतीतिभेवति 
॥ भाषा ॥ 

उत्तर--यदि वेदं का अनुमान से वाध माना जाय तो अन्योन्याश्रय दोप पड़ता है क्योकि 
जव अनुमान से वेद्‌ का वाध हो तव वेदाथ में असत्यता सिद्ध हो ओर जब असत्यता सिद्ध टो 
तव वेद्‌ में अप्रमाणता का अनुमान हो । 

भभ्- जैसे अनुमान से वेद का वाध इस कारण नर्द शेता फि अनुमान से जन्य, कोड 
वेद्‌ का वाधक नदीं ह वेसे £ वेदार्थ की सिद्धि भी कैसे होगी क्यांफ उस अथ का वेद्‌ स अन्य को 
साधक भी नदीं हे ? 

उत्तर--यह प्रश्न तव ठीक होता, यदि यदह कहा गया द्योता फि अनुमान हे परन्तु 
केवर उसपे वेदार्थं की असत्यता नदीं सिद्ध ह्यो सकती क्योकि उस अनुमान से अन्य, कोई पेद्‌ 
का वाधक नही हे ‡ किन्तु ूर्घाक्त युक्तया का यह अभिप्राय हे कि स्वगोदिख्पी वेदाथ की अस्यता 
का .अनुमान हदो दी नदी सकता जौर उस अथं का साधक तो वेद्‌ हर दै । ओर किसी भ्रमाण से 
निश्चित कोई विषय, इतने मात्र से असत्य नदीं हो सकता कि बह अन्यप्रमाण से निश्चय कै योग्य 
नही हे, क्योकि यदि ेसा हो तो जिह! स निश्चित मधुरदिरस नेत्र से निश्चितनद्ोनेके 
कारण असद ह! जायेगे । इस रीति से जव यद सिद्ध हो गया कि एक प्रमाण से सिद्ध हाता हुआ 
अथे अपनी सिद्धि के स्यि किसी अन्यप्रमाण की अपेश्चा नरह करता, तव यह भी निश्िव हो गया 
कि बेदख्यीप्रमाण से सिद्ध होते हृए स्वगोदिरूपी अथे भी उक्त मधुरादिरस के नाई' अनुमानादि- 
रूपी फिसी अन्वप्रमाण की अपेक्षा नहीं करत । 

प्र्--जव वेदबा छाग वेदिकावधेवाक्यां को प्रमाण दी नहीं मानते तो उनके 
कहे हुए अनुमानं मे वेदवाक्य सर वाध होना दूषण कैसे दिया ज,सकता हे ? 

उत्तर--( १ ) वे जो अनुमान कते टै वद वैदिक ही पुरुषां को समञ्चनेके स्यि 
कते है । तो वे यद्यपि वदिकविधिवाक्य को प्रमाण नदीं मानते तथ।पि वदिकपुरुप तो उसको रमाण 
मानते है इससे जय वेदिकपुर्पो फो वेद स अनुमान के वाध का निश्चय है तव उनके अनुमान स 
वदिकपुरुपों को वेद्‌ के वाध का निश्चय नदी टे सकता पुनः एश व्यथ अनुमान का कना यों 


नरौ उनका दोप हं ?१। 
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१०४ सनातनधम्मोद्धारे- । | 


इद्मनिदं वेति । नापि विषयेस्ता, तदथनवगाहिनामनुमानानां तदर्थेऽन्यथात्वा्राएितर। 
संभवेन वाधबुद्धित्वासंभवात्‌ । नापि न भवत्येव, शब्दञक्तिखाभाव्यस्य .ुबोरताद्‌ कष | 
च वेदिकेभ्यः शब्देभ्यो यादशी भतीतिमेमजायते तादस्येवासौ तवापि, नद्मभिमां प्रयु 
ऽपि त्वां प्रयचुष्ण इति संभवति । सा च परतीतिमौमकोनेव तावकानीऽप्यथे तत्तत 
विहाय किमन्यदवगाहते । भामाण्यश्चाथेतथात्वमेव, तच्ेदसाववगाहते कथं भामाण्यं नह । 
गाहते । सेव च भतीतिः सिद्धिः भामाण्यस्येति कथमसिद्धं ते चोदनाभामाण्यपिति कते 
मृषोच्यते “ चोदनापामाण्यमस्माकमसिद्धमिति ” नच देपादसंभतिपत्तेवां कस्यबिदप्ापष। 
भवति । नाषीच्छानुन्ञाभ्यां भामाण्यम्‌ तथा सति बहिदाहादि दुःखस्य भत्यकषस्यापि 
णामलयक्षतापत्तेः । मनोराज्यभूतानाश्चाभिलापिकङ्ञानानामभिकापादिवशेन प्रामाण्य । 
च । नच ज्ञानोत्पादकत्वमात्रेण वेदस्य चेतमामाण्यं तदा तेनैव बुदधादिवाक्यानाी | 
॥ माषा ॥ 
(२) इसको दम पूणं रीति से सिद्ध करते है कि वेदबाह्य छोग भी वेद्‌ ए श्रा । 
अवश्य मानते हँ क्योकि वेदवाक्य से सन्देदरूपी बोध नदी होता है फ ८ यह पदाथ एषा ५ 
ेसा › जसे फ इस वाक्य से होता है कि “८ वह दूर की ऊँत्वी वस्तु, मलुष्य दै बा टठ १11 
रस्सी मे सरपभ्रम के नाई भरमरूपी योध भी येदवाक्यो से नहीं होता । क्योकि खगादिरप 
को जव प्रयश्च अनुमानाद प्रमाण, विपय हीं नीं कर सकते तय उक्त रीति से उसके अभव ५ | 


नदीं विपय कर सकते इसी से जव वाधबुद्धि नदीं है तव वेदार्थं का वोध कैसे भ्रम 

हे । ओर यह मी न्दी कह सक्ते कि वैदिकशब्दों से बोध ही नदीं होता, क्योकि 

शव्द का स्वभाव दहे तो ' वेद्‌ से बोध नहीं होता › यह कना ‹ अन्नि उप्ण नदीं शेता ' ४६ | 

की अपेक्षा कुछ भी विशेष नदीं रखता । अव्र यद स्पष्ट हो गया 1ॐ वैदिक शब्द सुनने 

कि अश्न, वेदिकं के चयि उष्ण ओर वेदव्यों के ल्यि शीतष्टो 1 ओर बह 
वेदिक ओर वेद्याह्य को एक ही प्रकारकाहोतादहै तव इसमें क्या सन्दे 
वेदाथवोध का विषय भी एक ही है तथा बोध का यह खमाव दी है किं अपने विषय * 
विकरूप को अपना विषय वनाता हे, ओर वदी स्ाभाविकरूप, उसकी सदयता ओर भम 
येद्वाह्यो का वेदाथबोध भी उसी को विषय करता है, ओर बोध ही का, सिद्धि आर म. ॥ 
है । तथा वेदाथ की प्रमाणता ही वेद्‌ कीं प्रमाणता है, इस भकार से यद अटङ सिदध! ह ६ 
वेदवाहा के हृदयो में वेद की प्रमाणता सिद्ध है ओर वे वेद्‌ की प्रमाणता अवदय मान ६ 
उनका यह कहना कि “ हम वेद्‌ की प्रमाणता नहं मानते ” केवर देपप्रश भिध्याा  _ ॐ 
दिरूपी ज्ञानां की सी प्रमाणता हो जाती, वैसे ही किसी के देप घा अस्वीकार से किसी १ £ 
भी न होती, नदीं तो अम्मि से जढे हट पुरुप का दाहदु-ख मी उस पुरुप के द्वे ब 1 
से अस्य दो जाता । तस्मात्‌ येवा का देष वा स्कार मी .बेद की सखतःविद्ध #° ` ` 
ङ भी चिन्न ना कर सकता । ~ 










जैसा बोध, वैदिको को होता है वैसा ही सच्छत पटे येद्वाह्यो को भी । क्योकि रेखा नदी 
तव जसे वेदिकां का वेदाथवोध, वेदां की सलयतारूपी भमाणता को कपय करता । 
ओर जसे किसी की इच्छा अथवा खीकार से किसी की प्रमाणता नदीं श्येती, नीं 
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पामान्यकाण्डस्य पवादः १०५ 


प्रामाण्यं स्यादिति . शक्यते -शष्वितुम्‌ । नद्यती न्दियेऽरये ` पुशूपस्य दशेनशक्तिः सम्भवति 
भत्यक्षा्यसं भवात्‌ तेन ` चरान्तिविभरलम्मादि पूरकतया तद्ाकंपस्य दुषटलादोत्सगिकमपि 
भरापाण्यं यद्यपोश्ते तावता किमायातमभपारुपेयत्वेन निलयनिर्दोपल्वादनपोदितखतःभामा- 
ण्यस्य वेदस्येति । | न) 
| | ॥ पतदष्युक्तं तन्व यार्तिके ॥ | 
चोदनार्थान्यथां भावं छुर्बतश्ाुमानतः । तञ्जानेनेव यो वाधः स कथं .विनिवा्ते ॥८९॥ 
तन्मिथ्यात्वादवाधभे त्माप्षमन्योन्यसश्रयम्‌। नासुमानादतोऽन्यद्धि बाधकं किंचिदस्ति ते॥९०॥ 
नचान्यैररे्यस्य स्यादभावो रसादिवत्‌। तेषां भिद्ठादिभि्स्मा जियमो अरदणेऽस्ति दि॥९२१॥ 
तद्धिथैवाभवोधये तादृग्धरमै मवरिष्यति। ममासिद्धमिदरं किन्तु वेदाल्तिऽववोधने ॥ ९२ ॥ 
वक्तं न देपमात्रेण युज्यते सत्यवादिना । द्रेपादसस्मतत्वाद्वा नच स्यादममाणता ॥ ९३ ॥ 
नचासेच्छाभ्यनुज्ञाभ्यां मामाण्यभवकद्पेत । अग्रिदाहादि दुःखस्य नद्मरतयक्षतेष्यते ॥९४॥ 
नचाभिङापिकं ज्ञानं भामाण्येनावधार्यते । तसरादालाकवद्ेदे सवंस्ाधारणे सति ॥ ९५॥ 
नैवं विभरतिपत्तग्यं बुद्धादेवंक्षयतेऽन्तरम्‌ । पुरुपाशक्तितस्तत्र सापवादत्वसंभवः ॥ ९६ ॥ 
| | | वेदस्यापोर्पेयत्वे सिद्धात्वेवं भमाणता ॥ ९७ ॥ इति 
यत्तु लेनेन सिद्धसेनदिवाकरेण नि्भितस्य संमत्याख्यस्य भ्रकरणस्य “सिद्धं सिद्ध- 
त्थाण" इत्यादिपामेवः कारिकां व्याचक्षाणेन राजगच्छयिनाभयदेवसररिणा बोदधाचुयायिना- 
ऽऽहतेन तत्ववोधविधायिन्याख्यायां तव्ढयाख्यायाग्‌-- . 
अत्राहु मांसकाः अथेतथात्वमकाशको जञार्यापारः भामाण्यम्‌, तस्यायेतथात्वपका- 
शकत्वं भामाण्यम्‌ तच्च खतः उत्पत्तौ, खकार्य यथाऽवस्थिताथेपरिच्छेदलक्षणे, स्वक्नाने 
च विह्नानोत्पादकसामग्रीव्यतिरिक्तयुणादिसामण्व्यन्तरपमाणान्तरस्वसवदनग्रहणानपेक्षत्वाद्‌ 
॥ भचा ॥ 
भरभ--यदि बोध को उत्पन्न करने मात्र स वेद की प्रमाणवादै तो युद्धादिवाक्यां की 
प्रमाणता क्यों नदीं है, क्या वे योध दी नीं कराते ! | 
`  उत्तर--जो अथ शयश्च से नी ज्ञात होते उनके दिय मे पुदप की द्षेनराछि नदीं 
हो सकती तव युद्धादिवाक्यो का मूढ, धम प्रमाद आदि को छोड कर दूसरा क्या हो सकता 
है १ ओर रेसी दश्चा मे डौकफिषवाक्यो की जो स्वाभाविक सामान्यतः प्रमाणता है उसको भी 
ुद्धादिवाक्य, स्यतः खो धैठे है । इसख्यि अपौरुपेय होने से नियनिप, अबाधित ओर खतःपभमाण 
वेद्‌ के साथ वैसे वाक्यो की चच दी क्या है ? न वातां को भी शेक ८९ से ९७ पयन्त धम- 
छश्वणसूत्र ही पर वार्तिककार ने सूचित कफिया दे । श. 
सिद्धसेनदिवाकर शन के निर्मित ‹ समति ` नामक प्रकरण की "सिद्धं सिद्धस्थाणम्‌ › 
इस प्रथम गाथा ( ्छोक ) के ऊपर ‹ वत्त्ववोधविधायनी ' नामक उसकी रा मं अभयदेवसुरर 
(वद्धो के अनुयायी जन) ने भटपाद्‌ भरी कुमारिदस्वामी के मत का यों बणन फिया दै कि-- 
८८ मीमांसक कहते द कि रजतादि धिप्यो की सयता के प्रकाशा कर देने की शक्ति जो 
कानों भे रहती दै बही शान छा प्रामाण्य ( सयत। ) ई उसकी उत्पत्ति सवतः दती है अथौम्‌ जिन 
१४ 
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. ६१ 
1 
१०६ सनातनधर्मोद्ारे-- | 
अपक्षत्रयरदितं , च भामाण्यं स्वत उच्यते अत्रच भयोगः । ये यदभावं परयगका 
तत्स्वरूपनियताः । यथाऽबिकडा कारणसामर्म्यङ्रोत्पादने अनपेक्षं च मामाष्यत 
खकार्ये; प्त च इति ¬ । > | 
अव्र परतः भामाण्यवादिनः परयन्ति-अनपेकषत्वमसिद्धम्‌ । तथादि। इत्यत 
भाम्यं वित्तानोत्पादककारणव्यतिरिक्तगुणादिकारणान्तरसपिक्षम्‌ । तदन्वयमकि 
कलुविधायित्वात्‌ तथाच भयोगः । यच्क्षुरा्यतिरिक्तभावाभावालुबिधायि त्‌ त्ता 
पक्षम्‌ । यथाऽप्ामाण्यग्‌ । चक्षुरायतिरिक्तमावाभावालुव्िधायि च . मामाण्यमिति सग 
हठ; । तस्मादृत्पत्तो . परतः । तथा खकार्ये सपक्षतवात्‌ परतः । . तथाहि । ये पीक 
मत्ययान्तरोदया न ते खतो व्यवस्थितथमेकाः । यथाऽपरामाण्यादयः । मतीत | 
द्य च भामाण्यं तत्रेतिषिरुढव्याप्तोपरष्धिः । तथा शप्तौ च सपिक्षत्वात्‌ परतः. । त्वी 
ये. सन्देहाविपयंयाध्यासिततनवस्ते परतो निभरितयथाऽवस्थितत्वरूपाः ; यथा घा 
द्यः । तथाच सन्देहविपययाध्यासितसख्भावं केषां चित्मत्ययानां .भामाण्यमिति सा| 
१ । इति भा्राणयस्येोत्पत्तिकायेङ्ञपिरूपविपयभेदेन त्रिष स्वतस्त्वे वासिता 
द्वयोभेतदरयं सेपेणोपपाच्च अनर यत्तावदुक्तम्‌" इत्यादिना वल स 
माण्यसू्‌) अप्रामाण्यं प्रत इति व्यवस्थितम्‌" इत्यन्तेन भवन्धेन स्वतः सवेभमाणा 
इत्यादिकामयेह पूवोख्ताः भ्रीभट्पादीयाः शछोकवातिकफारिकाः उद्ृत्योदू् घाम 
हितेन तद्ल्याख्यानेन वोद्धमतं खण्डयित्वा भूयोऽपि (अन्न भात.विधीयते' इत्यादिना ७ 
न सेतर स्वतः भामाण्यसिद्धिरिति स्थितम्‌) इत्यन्तेन ज्ञानस्वतःभामाण्यं खण्डितम्‌ । 
ष ४ » क्ञानस्वतःमरामाण्यभतिपादकमटवातिकथकरणतात्पय्योपय यौरोदाध | 
फर स्वा ` दूपकस्वादनुक्तोपाछम्भमात्रं चेति मातिमतामल्युप ` 
इन्द्रिय आदि कारर्णो से जो ज्ञान उत्पन्न हाप त ज्ञान का प्रामाण्य भी उन्दी कारणं । 


8 । 9 (= क छ १६ 1 । 

उत्पन्न होता दै न छि अन्य से । ओर उक्त भामाण्य, अपने काथ अथात्‌ वस्तु की सयवा # + 
नहीं करता ” इति । ह । 
तदनन्तर उक्तमत के विरुद्ध वौद्धो के मत ओर संक्षेप से उसकी युक्तिं का ४ ^ 
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कर पुनः श्री भदपाद्‌ की  स्वतःसवभ्रमाणानां प्रामाण्य तावदिष्यते ° इदयादि (ज कि ॥ 
के शी भकरण मे पूव हीं उद्धृत हो चुकी है ) कारिकाओं (कोको ) काः अपने मतमान ९ 
त, अन्न यत्तावदुक्तम्‌ › से छेकर ‹ तस्मात्‌ खतः प्रामाण्यम्‌ , अप्रामाण्यं तु परत इति व्य¶ (ज 
पयन्त अपने मन्थ में भी भदपाद्‌ की ओर से वौद्धमत का खण्डन किया । तदनन्तर ॥ प 
भतित्रिधीयते से छेकर ‹अतो ,न स्त्र खतः प्रामाण्यसिद्धिरिति स्थितम्‌ › परयनत ब, 
सरभ आर भ्रवन्ध से अपनी वणित श्र भटपाद्‌ की युक्ति का यथाश्चक्ति खण्डन किया! £ 
सोय -- ऋ) 

क्योकि भट्वारतक के स 1 = अभिभ्राय ( ट 
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मेव । नष्ययेतथात्वमकाशकतवं ज्ञाननिष्ठ भामाण्यमिति भरीड़मारिकखापिपादा अभिप्रायन्‌ 
यदनूद्य भ्रामाण्यस्योत्पत्तिकायज्ञाषु निरपेक्षत्वं स्वरूपं च निराकृतमियतमयस्यताऽभय- 
देवेन ; किन्तु अथतथात्वमेव तत्‌, तचाथंनिष्टमेव न ज्ञाननिष्ठ । ज्ञाने तु तद्विपयकत्वेन 
तदारोपात्‌ भाक्तः भामाण्यग्यवहारः । तचाथनिषटुक्तरूपं भामाण्यं स्वतः-सवेन आत्मना 
भाति विषयी भवाति जातस्य ज्ञानस्य अथंतथात्वानि्ठे विषयी भावे परपिक्षानास्तीति यावत्‌ । 
एवममामाप्यमप्यथेनिषएठमन्थथास्वमेव, तच स्वतो नावगम्यते कन्द कारणदोपज्ञानात्‌ पर- 
परया, नेतदेबमिति वाधन्ञानाच साक्षादवगस्यत इत्येव तेषामाशयः । नचात्र किचित्‌ 
चित्रमिव यत्‌ अभथदेवहृदयमिमं नास्माक्षीदपि । कथंहि स्वतःभामाण्यवणेकेन मयाऽप्य- 
जांश्षत उदश्तचरेण वातिकमहामकरणेन स्रावितं स्ावतं परमगम्भीरं 'सवैत्ञदेशीयानां 
शी प्हपादकुमारस्वामिपादानामाङूतं बेदानादि विदेपावेशकपूयकषायविशेपाेषदूपितश्ेरुपी 
विवेकशक्तेर्जेनो नाम जानीयात्‌-यत्‌ उपक्रमोपसंहारपरामशसूप्मेकषिकेकलक्षणीय्पतिवि- 
लक्षणं तव्न्याख्यातृणामपि परस्परविवादास्पदं श्रद्धाराद्धयुरूपादोपदेशसहायेः स्वयमप्यति- 
दृढद्धवेदश्रदधैः पण्डितरूपेः पार्थसारथिपरश्तिभिरेव वेदनीयम्‌ । तथैव हि खतः पामाण्यभक- 
॥ मापा ॥ 
ने इस कारण नदी समञ्चा, कि वद यडा गम्भीर है यद्ांत% फ उसके अभिप्राय के विषय सं 
वार्तिक के अनेक टीकाकारो का परस्पर विवाद, था, अथात्‌ कोई टीकाकार कहता था कि ^ इस 
प्रकरण का अमुक तात्प हे › ओर दूसरा टीकाकार कहता था क ‹ यहः तात्पयं नदीं हे किन्तु 
यह तात्पय हे ` इसी से न्यायरन्नमाखा नामक ग्रन्थ मे पाथसारथि भिश्र (मीमांसक प्रमिद्ध महा- 
पण्डित ) ने भद्रवार्तिकस्थ उक्तप्रकरभ के तात्पयं का पूणं निणेय फिया दै जो कि आगे उद्धत छया 
जायगा, तो एसी दज्चा मं अभयदेव ने जो उक्तप्रकरण के अभिप्राय को नदी समह्च पाया इसमें 
आश्चर्यं ही क्या है १ क्योकि वेद्चिद्धेप से जिसकी विवेकराक्ति पूणे दूषित हो गई वह जेन 
महाद्चय कैसे उक्तवार्तकम्रकरण के एेसे गम्भीर तात्य को समश्च सक्ते थे ? इसी से उक्त- 
प्रकरण फा अनट. सनट जो कुछ तात्प अपने खण्डन के योग्य समन्चा वदी ठे भगे ओर उसका 
खण्डन कर मारा, वास्तविक भँ तो उक्तवातिकप्रकरण का सेक्षिप्त अभिप्राय यह्‌ है फि चांदी आदि 
अर्थो की जो सता है उसी का नाम प्रामाण्य है अथात्‌ प्रामाण्य अर्थो दौ म रहता है न कि ज्ञान 
मे क्योकि ज्ञान तो असल भी होत है। ओर अथदी की सलयताके कारण ज्ञान भी खय 
ओर प्रमाण भी कटे जाते हँ तथा अथो की सता के साथ ज्ञानं फा सम्बन्ध, स्वाभाविक दे,दइसी 
से उस सम्बन्ध मे अन्य की अपेक्षा नहीं है इसी छा नाम ख्वतःप्रामाण्य हं पेते दी अथांखी 
असयता दी अप्रामाण्य है अथान अप्रामाण्य भी अर्थौ ही में रहता दै जेसे सीपी में चांदी काञ्म 
जव हआ! तव चांदी फी वदां असत्यता ही ह परन्तु बह शान उश्च असत्यता को नर्हीं प्रकारित 
करता किन्तु दुसरा श ज्ञान ८ यष्ट चांदी नहीं है किन्तु सीपी दै) वहां वादी कशी अतलयताको 
भरफारित करता दै, इसी से अप्रामाण्य ( असयता ) परवः कदी जाती है । | 
इस अभिप्राय को अभयदेदसूरि ने न्दी समञ्ञा इसी से इसमे, उनके पिये हुए 
दोषो मँ से एक भी दोप नही पड़ सकता । इस प्रन्थ में भी इसी प्रकरण से पूवं ही यह्‌ अभिप्राय 
सपष्टरूप से विव टो चुका दै। ओर यद भी ध्यान में नदी खाना चाद्ये फि अभयदेवसूरि के दिये 
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१०८ सनातनधमोद्ारे- | 


रणं न्यायरवाकरेः छोकवारतिकशकायां पाथेसारयिभिभरग्याख्यातम्‌, नयायरतमाबं 

§ माण्यनिणं करं छे, षि क्षि दवि = | वार्विकापिपषः ॥ | 
च सखतःमामाण्यनिणयगरकरणेऽभिपरायान्तराणि निराछत्य मदुक्तं एव | 
स्तेनि्णीतः । . . . ` वि | 
॥| 


५ 
॥ 


1 तत्प्रकरणे यथा-- क: | 
विज्ञानस्य भमाणतवं खतो निणयते यथा । प्रतश्चाभरमाणत्वै तथा न्यायोऽमिषीपे॥॥ 

. खतः सवेममाणानारेखारभ्य खतःपामाण्यं परतथामामाण्यमाचयैसपतिवद्‌। 

तवर व्याख्यातार .बिबद्न्ते- स्वशब्दः किमात्मवचन आत्मीयवचनो बा तथा पररा 
स्वतोभवति, किंवा स्वतो भावीति । तथा प्रामाण्यं नाम म्‌ अथतथात्वं वा पाह 
निभ्रायकत्वमिति। तत्रच . . ` क | 
आत्मवाची स्वशब्दोऽयं स्वतो भाति प्रमाणता । अर्थस्य च तथाभावः मामाण्यमभिषीये॥॥ | 
तत्र. केवित्तावदाहुः-पामाण्यं नामाथाव्यमभिचारित्वं तथाभूताथविपयतलमिति प 













। शपो से वय ॥ भाषा ॥ | 
हए दापास वचने के छिए अव इस मन्थ मे उक्त अट्वािक के भ्रकरण का यह नवीन अ 
डगाया जा रदा है, क्योंकि पण्डितवर पार्थसाराथिमिश्र ने ‹ न्यायरन्राकर › नामक | 


न ० € १ # 
मपूव्दहीसे उक्तअभिभ्राय को वर्णेन कर विया दहै जो कि इस ग्रन्थ के इस प्रकरण भं गी वि ५ 
४ ना चुका हं । तथा उक्तपण्डितवर ने न्यायरत्नमाला" नामक अन्थ मँ भी “खतःभ्ामाण ~ 
 ¶कूरण म॒ अन्य अभिप्रायो का खण्डन कर उक्तअभिप्राय ही को स्थापित किया ह-उसं ग 

भी अव में उद्धृत कर देता हू न 
८८ > 
& - ( विज्ञानस्य १ ) ज्ञान का स्वतः रमाण होना ओर परतः अप्रमाण होना जिन च ` । 
से निश्चित होता है-ये युक्तियां कटी जाती डे। १।- च 
€ ^ ~ रिट १ 
^ च्ल्षणसूज् पर “ स्वतः सवेपरमाणानाम्‌- ” से ठेकर आचा शी # 
स्वतः भ्रमाण्य ओर परतः प्रामाण्य का वर्णन शिया हे, परन्तु उस प्रकरण क दी 
परस्पर यह विवाद्‌ हे कि-‹ स्वतः [ 2 ¬ ष † ( व, 
न ५ सखतः प्रामाण्य › शब्द्‌ मे (सखः शब्द्‌ का आमा अथात्‌ ज्ञान मि 
= ण्य रता ६ १; अथं है अथवा आत्मीय अर्थात्‌ उस ज्ञान की कारणसामम्री आदि, तथा श । 
१ ५ उत्पन्न होता हे ? कि शतमात्र होता हे, ओर प्रामाण्य क्या रजतादि ह) 
क :-श्थवा उनकी स्ता कं निश्चय कराने कौ दाक्तिटै, (जोकिज्ञान गती ^ 
भार इस त्रिपय मे वास्तविक सिद्धान्त यह्‌ है किः-- "अ 
र ( आत्मवाची, २.) पूर्वोक्त “सख” शब्द का.अथ आत्मा अर्थात्‌ ज्ञान षी कहना 
आत्मीय; तथा प्रामाण्य खतः उत्पन्न नदी हाता, किन्तु खतः ज्ञात शेता है व क 
स र ष्व (= [4 च ति गरि ` 
सतः दी कानाम प्रामाण्य दहे, नकि ज्ञान मे रहनेबाडी ूर्वाक्त शक्ति करा; भथा 
पदार्था ही म्‌ द्रवा ह नकि ञ्चन्मे। २। ज्र ह 4 ५ 
काऽ टीकाकार तो पूर्योक्त खतः्रमाण्य प्रकरण क तास्थ को यो ब्रभन कवे €^ + 
६ पदार्था छी सलयता को प्रकादया कर देना ज्ञान का सभाव है, उसी को ्रासाण्य ५ 
। ( 


+ इ ॥ 


2 ऋ 
"नकः 
„ 


आर 9 ७ < जि द°. ` 
= मण्य उसी स उत्पन्न हात! है जससे फि ज्ञान उत्पन्न ्ोता है, रीरि 
 कारणन्तामभी ही स ज्ञान में प्रामाण्य उत्पन्न होवा है, नाकि किसी गुण से । < ` ` 


न १ 
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सामान्यकाण्डस्य पुवोदधः १०९. 


तश्च ज्ञानानां स्वत एब जायते । स्व्ररब्दोऽयमातभीयवचनः । स्वीयादेव कारणात्तथाभूता- 
शृनिपयत्वं ज्ञानस्य जायते न यणात्‌ ॥ अप्रामाण्यं त्वयथायव्िपयत्वलक्षणं न स्रीयादेव 
कारणाज्ायते अपि तहिं तश्णताद्‌ दोपादिति परत इत्युच्यते । यदि हि सत्याथेविषयता 
गुणनिमित्ता स्यात्‌ स्वकारणदोपात्‌ त्वसत्यविपयतव । तथा सति दोषयुक्ताद्‌ गुणदी- 
नात्‌ इन्धियादेः पीतश्ङ्खादिज्ञानपु न किश्चित्सत्यं गम्येत ; गम्यते तु तत्रापि शस््व- 
स्वरूपादिं सत्यम्‌ दोपाधीने त्वस्यायाथायेतवे स्वकारणाधीने सत्यनिषयत्वे सत्युभाभ्यां 
परिकिताभ्यां जायमानं सत्यासत्याथंबिपयङरं भवतीत्युपपनम्‌ । तसात्खीयात्कारणाद्- 
यार्थत्ररक्षणं भरापाण्यं जायते नतु भाति । नदि ज्ञानमात्मानमात्मीयं वा परामाण्यमवगभ- 
यति $ अर्थभकाशमात्रोपक्षीणत्नात्‌ । परतस्तु कारणदोपादयथायेत्वरुथणभमापाण्यमिति 
दोपाभावाद्‌ वेदस्य यथा्यैत्वमिति। अरसिस्तु पक्ष, जातेऽपि यदि विज्ञाने इत्यादिना ऽनब- 
स्थामसज्ञेन परतःपरामाण्यद्षणं न घटते । गुणज्ञानाधीने हि माण्ये स्यादनवस्था । युण- 
स्वरूपायत्ते त्वनवगता एव गुणा इन्दियवञ््ञानम्रामाण्यं जनयन्तीति नानवस्थापत्तिः । 
॥ भाचा ॥ 
पूर्वोक्त ‹ ख › शाब्द का आत्मीय ही अर्थं है, न कि आत्मा । ओर अप्रामाण्य तो भसद्य विय को 
पकार करता है, इसी से बह ज्ञान के कारणरूपी इन्द्रियादि से नदीं होता किन्तु इन्द्रियादि के दाप 
ख उत्पन्न होता है, ओर इसी कारण से बह “परतः का जाता है । कर्योफ यदि ज्ञान की प्रमाणता 
इन्द्रियादि के गुण से ओर अप्रमाणता इन्द्रियादि के दोप से उतपन्न होती तो गुण से रदित आर पित्त 
दोप से सदिव इन्द्रियादि से उत्पन्न पीतशङ्ख `आदि के ज्ञान में कोद अश सल न होता, परन्तु 
रेका नीं है, अथ॑त्‌ शङ्क आवि अशा उन ज्ञानो मे भी सद होते ह । केवर पीतांशमाव्र भिथ्या होवा 
है ओर जव ज्ञान की अप्रमाणता, दोप के अधीन तथा प्रमाणता, इन्द्रियादिकारण के अधीन मानी 
जाती है तव दोप भर इन्द्रिय के मेकन से उत्पन्न पीतशद्धादि के ज्ञान का, एक अश में सल ओर 
इतर अशा मं मिथ्या होना ठीक होता है । इसख्यि यही निश्चय है फि ज्ञान में उ्तके कारण इन्द्रि 
यादि से उसका यथा्थतारूप प्रामाण्य, उत्पन्न ही होता दै नकि जात । क्योकि ज्ञान फा इतना ही 
काम हे फि वह पदार्थं छा भरकाशरूपी होता हे; इख कारण जब्र वह अपना ही प्रकाक नीं कर 
सकता तो अपने. मे रने वारी प्रमाणता को प्रकाश कव कर सक्ता है । वेद की यथायेता के 
प्रकरण मे जो मट्रपाद्‌ ने ज्ञान का खतःभमाणता ओर परतः अप्रमाणाता का विचार शिया दै 
उसका यदी ताप्यं है कि जव कारणदोप से अप्रमाणता का होना सिद्ध दो गया तव वेद्‌ मेँ कतो 
केन देने से कारणदोप की शङ्का ही नदीं शेवी कि जि से वेद्‌ में अमथाथतारूपी अप्रमाणता 
की सङ्काभी हेषके। ओर इसी से वेद की यथात अप से षिद्ध हो जाती द । ( इसी असय 
पश्च को छेकर अभयदेवसूरि ने अपनी मनमानी खिचड़ी पकृ है ) 
यह्‌ पक्ष वार्विक कार क समव नदीं है क्योकि एक तो “ जावऽपि यदि विज्ञाने ` इससे 
( जए इसी प्रकरण मे पू उत दोचुका है ) भटरपादने परतः प्रामाण्य मेँ अनवस्था दोष दिया 
है; उसका विरोध इख पश्च मे पड़ता दै क्योकि बह अनवबस्या तमी पड्खकती दै फि जव भरामाण्य, 
इन्द्रियगुणो के क्ञान के अधीन सकार फिया जाय ओर यदि इन्द्रियगणो के क्षान फौ अपेश्चा छु 
नीं है अथोत्‌ तरे गुण क्ञात हों अपव! अन्नात, परन्तु बे गुण वीं इन्द्रि के तुर्य, ज्ञान के प्रामाण्य 
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११० सनातनधर्षाद्धारे- ` . 


तथां “दोपाभावोगुणेभ्यश्े्नलु सेषास्थितिभवेत्‌” इति चोदाधेत्वा ^तद्‌ा न व्याने ' 
तु ज्ञायमानतया गुणः ” इति परिहरन्‌ परपक्ष शणज्ञानादेव भामाण्यं न गुणखस्पाशी | 
दशयति । तथा- 
^“ तस्माद वोधात्मकत्वेन भाप्ना बुद्धेः भमाणता। अथोन्यथात्वहेतूत्थदोप्ञानैरपोवते१॥ ' 
इतिवदन्‌ सिद्धान्ते दोपज्ञानादेबाभामाण्यं न दोपस्वरूपादिति अ्यक्तमेबाह । त 
« अपरे कारणोत्पन्नगुणदोपोवधारणात्‌ ” इत्यादयो वहवः -छोका असन्‌ पेन 
च्छन्ते अतो न वातिंककाराभिमतोऽयं पक्षः । 
अन्ये त्वाहुः-अनधिगततथाभूताथनिश्वायकलत्वं भामाण्यम्‌ ; तच ज्ञानानां छा 
एव जायते ; स्वशब्दश्चायमारपवचनः ज्ञानस्वरूपादेव तथाभूतार्थ निश्चयो जायते न शु | 
ज्ञानात्सवादज्ञानादयक्रियाज्ञानाद्ा अनवस्थाभसङ्गात्‌ । अथोन्यथात्वनिशयसतु १ । 
दोपन्ञानादथोन्यथाल्वज्ञानद्विति परत. इत्युच्यत इति । असिमपि पक्ष खतः र । 
जायते नतु ज्ञायते । अत्रेदं वक्तव्यम्‌ ; यदि भामाण्यस्य जन्मानि स्वयमेव कारणं | 
1 माचा ॥ । 


के कारण है एते सखीकार करने पर अनवस्था नदीं पड़ती; ओर उक्त व्याख्यान में गुरणा की का | 
का खण्डन किया गया हैः नाकि गुणज्ञान की कारणता. का । दूसरे “ दोषाभावो न्ध 
| 


पि [= क 


















सेवासथितिभेवेत्‌ ” ( यदि यदह माना जाय कि गुणों का यही कामदहैकिवे दोर्पो कोषय (५) 
तव भी बही अनवस्ा पडती है ) इस शोक से पद्िङे आक्षेप कर पीछे “ तदान जि 
ज्ञायमानतया गुणाः” (दोषों के हराने मं गुणों का कुछ काम नहीं हे । अथात्‌ गुण ज्ञात €. > | 
अज्ञातः; परन्तु वे वोर्पो को दटदेते है ! इसय्यि ज्ञान फी अपेक्षा में जो अनवस्था 
यहो नदीं पड़सकती ) इससे पूर्वोक्त आ्िप का परिहार किया, तो अव.स्प्ट ही नि 
बातिककार ने परतः प्रामाण्यपक्ष मे गुण के ज्ञान ही से प्रमाणता दिखाई है नक गुण 
से । तीसरे “ तस्माद्‌ बोधास्मकलेन ” इत्यादि शोक से भट्रपाद्‌ ने स्पष्ट टी का 
ज्ञान दी से ज्ञान की अप्रमाणता निश्चित होती है, नकि दोपके स्वरूपसे 1 ओर [| 
कारणदोप के स्वरूप दी से ज्ञान की अप्रमाणता मानी गई है इसङिएट उक्त पश्च मँ ईव 66 रि 
, विरोध दुवोर ही हे । चौथे “ अपरे कारणोतमन्नगुणदोपावधारणात्‌” ८ परत त 
को कारण के गुणनिश्वय स, ओर अप्रामाण्य कों दोपनिश्चय स निशित कतं ह ) इयादि ॥ ¢ 
पमे ओर भी वार्विक के बहुत से शोक विरुद्ध पड़ते है । ष] 


> 
ओर अन्य टीकाकारो ने तो उक्त स्वतःप्रामाण्य प्रकरण कां ` यहं तातययं गाने6 तौ 
पूवं का अज्ञान ओर ससय पदाथ का निश्चय करा देना दी श्चान मे भामाण्य है ओर वद 
भरामाण्य, ज्ञानो हीं से उत्पन्न होता दै, तथा “सख, शद्र॒ से आत्मा अथात्‌ जान दीं को कदत ६। 02 
क्त प्रामाण्य के खरूप मे सदय अथं का निश्चय पड़ा हुआ है, जोकि पदार्थन्नान क = € 
होता है नाके कारण गुण के ज्ञान अथवा संवाद फे ज्ञान या अर्थीक्रिया के ञान से । दिया 
के ज्ञानादि से धामाण्य की उत्पात सखीकार करने मे अनवस्थादोष पूवं दी दिखला ५ ¢ 
ओर पदायै के अन्यथा ( विपरैत ) केने का निश्चय तो परतः अथात्‌ कारणवोष र) ५ 8 9 
पदाथ क अन्यया (तिपरीत) होने के ज्ञान से होता है इससे अप्रामाण्य परतः का ` ` 
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सापान्यकाण्दस्य पुबोद्धः १११ 


तथासति अपरापाण्यस्यापि ` जन्मन्येव दोपज्ञानव्राधकन्नानयोः कारणत्वं वक्तव्यम्‌, तत्र 
कस्याप्रामाण्यं कारणदोपन्नानाद्‌ वा जायते ; नहि शक्तो रजतङ्गानस्य बाधकादिजन्यम- 
भामाण्यमू । उत्पत्तौ एव तस्याभमाणत्वात्‌ । अतथाभूता्थनिधयो हमामाण्यम्‌ तचापमाणन्ञानं 
स्वतएव भवतीति न तद्‌ वाधकन्ञानादिकमपेक्षते । नष्यत्पत्तौ भमाणं सत्‌ पथाद्‌ वाधकनाम- 
माणी क्रियते, अपितूत्पत्ताबेवंतभूममामाण्यं बाधकेन ख्याप्यते नत्वथस्यान्यथामावानिथयो 
वाधकेनैव जन्यते, सलं, नतु तदेवाभामाण्यं, नद्म्थान्यथा मावनिशयः पूवेनानस्यापरामाण्यं 
किन्तु वस्तुतोऽयैस्यान्यथाभावः ; अन्यथाभूते वा तथाभावनिशायकत्रं॑नेतदुभयमपि 
वाधकलजन्यमर्‌ । स्वत एवाथंस्यान्यथाभावात्‌ स्वत एव चाप्रमाणज्ञानादन्ययाभूतेऽथं तयात- 
निथयात्‌ । तथा चाभामाण्यमपि स्वत एवोत्पद्यते । 

« तस्राद्‌ वोधात्मकत्वेन प्ता वुखेःभमाणता अथोन्यथात्वहेतूत्थ दोपङ्ञानेरपोग्यते ” ॥ 
इति छोकोऽपि भवता शत्यं व्याख्येयः । बय; स्वतो जातं भरामाण्यं पथाद्षोद्यत 
| ॥ भाषा ॥ 

इस पक्ष मे भी भामाण्य सखतः उत्पन्न होता है नकिं स्वतः ज्ञात । इसपर यह कहना उचित 

हे कि यदि अपने प्रामाण्य की उत्पत्ति ही में ज्ञान कारण है तो कारणदोप का ज्ञान आर वाधक ज्ञान 
भ अप्रामाण्य की उत्पत्ति ष्टी मँ कारण हयो जायेगे ओर तव यह अवद्य कना पड़गा फि कारण- 
दोपके ज्ञान या पाधक ज्ञान से किस्म अभ्रामाण्य उत्पन्न हाता हे, ओर इसका उत्तर दते न 
चनेगा, क्यो छक्ति ( सीप ) मे जो रजत (चांद ) का मिथ्याज्ञान उत्पन्न होता हे, वह अपने 
. उत्पात्तिकाठ ही से अप्रमाण दी उत्पन्न होता दै । प्रसिद्ध है कि असय अथ का निश्चय कराना ही 
ज्ञान का अप्रामाण्य हे, ओर वाधकन्ञान ८ यद्‌ शुक्ति दै रजत नदीं ) आदि तो उस मिथ्याज्ञान के 
पश्चात्‌ ही उत्पन्न होते दै; इसश्यि वे उस मिथ्याज्ञान के अप्रामाण्य के कारण नर हो सकते । 
क्योंकि यह नदीं क्‌। जा सकता 19 वह ज्ञान तो वास्तविक में प्रमाण ही उत्पन्न हुः परन्तु 
वाथशक्ञानादि ने पश्चात्‌ उको ` अप्रमाण कर द्रया; किन्तु यदौ कदा जा सकता ह कि भिध्याज्ञान 
पूर्वै ही से अप्रमाण ही उसयन्न हुआ था. परन्तु उसके अप्रमाण दोने का निश्चय नदीं था, जो कि 
वाधकन्ञानादि से पञ्चात्‌ हु । 

प्रभ--जवफि अर्थं के विपरीत ोने का निश्चय दी अप्रामाण्य द तव्रतो बह बाधक 

हीं से उत्पन्न होता है, तव क्यों कहा जाता ह छि अप्रामाण्य बाधक से नर्द उत्यम हाता । 

उत्तर--यद ठीक है ४ अथं के विपरीत होने का निश्चय बाधक ही स होता दे परन्तु 
बह अप्रामाण्य ही नहीं हे । क्योकि पूर्वज्ञान फा अप्रामाण्य उसके विषय का विपरीत होना दी है 
अथवा विपरीव विषय की सयता का निश्चय करा देना अप्रामाण्य ह । सो इन दोनां मे से एक 
मे मी पी दोनेवठे वाधकादि ज्ञान से नरी सन्न दावा; क्योकि विषय क विपरीत होना पाख 

ह स है जर पदि दी से बह अप्रमाण ज्ञान उस विपरीत पदाथ मं सत्यता का निश्चय करात। हे। 

इसि इस पश्च मे यह दोष दुर्वार दी हे कि अप्रामाण्य की भी सखतः उत्पत्ति माननी पट्ेगी 1 

भौर दूसरा यद दोप दै कि “तस्माद्‌ बायात्मकतन इस पूर्वक्त रोक का भी इस पक्ष मे यद्‌ अथं फरना 

पगा के *‹ नोधकी खतः उत्पन्न हुई प्रमाणता को, पीडे से बाधक ज्ञान नष्ट करता द "' सा यष भथ 
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ऋ 
॥ 
| 


११२ सनातनधर्मोद्धार- 


इति । तच्चायुक्तम्‌ । उत्पक्तवेवाममाणत्वात्‌ । अथ निश्चायकत्वं पामाण्यं तदभावो | 
ण्यम्‌, तच्च वाधकेन निराियते इति मतम्‌ तदयुक्तम्‌ । नहि वाधफेन निषयस्य तिन । 
क्रियते, तस्यस्वत एव विनन्वरत्वाद्‌ । तस्मादेवं वक्तव्यभ्‌। ` 
खः स्वीयं भमाणतवं स्वत एवावगम्यते । परतश्चाभमाणत्वं दोपवाधक्वोषतः॥३॥ । 

नन्वत्रापि अन्थविरोधो न्यायाविरोधश्च स्यात्‌ । तथाहि । नदि विज्ञान 
शहाति नतराभारभीयं भापाण्यमर ; अर्ग्रहणोप्षीणत्वात्‌ । तथा च “ननु प्रमाणत 













= 1 
भतयक्षादि न श्हयते । नचेत्थमश्हीतेन व्यवहारोऽवकल्यते” ॥१॥ इतिमाभाग्ब्ो | 
चोदयित्वा “माणं ग्रहणात्‌ पूरव स्वरूपेणेव संस्थितम्‌ । निरपेक्षं स्वकार्येषु षते भां | 
न्तः ॥१॥ इति भमाणत्वाग्रहणमङ्गीछखैव दोपमसङ्गं समाधत्ते तदूविरुष्यत भमाणतघं 
त्मनी प्रहणे । तथा नियात्मकवस्तुस्वात्‌ भामाण्यं . जन्यते अुणैरिति निथयालन्ना | 

त ॥ मापा ॥ " 
असगत हं क्योकि वह मिथ्याज्ञान अपने उत्पात्तिकाठ ही से अप्रमाण होता है भौर ^ य भर्त 
कह सकते कि विपय की सत्यता का निश्चय कराना श्रामाण्य है ओर उस निश्चय का नष्ट होना क 
माण्य हे। इसरीति से उक्त निश्चय का नादा करना वाधकन्ञान आदि का काम है, इसरीि से अपर 
क उत्पत्ति वाधकज्ञान से होती है, ओर यह अथ ठीक नीं है क्योकि कोई निय तीन क्षण से + 
समय तक स्थिर नहीं रह सकता । यह दूसरी चात दै कि निश्चय से उत्पन्न संस्कार निय $ 
पर भी रहता है, जो कि निश्चय के विपय को स्मरण कराता ह ! इस रीति से उक्त निब्यंर 

आप ही होता है, नकिः वाधकज्ञान से । | ८च 3 

` इस स्थि ^ तस्माद्‌ वोधात्मकल्येन ›› इस पूर्वोक्त -ोक के वास्तविक वातय ८ 

रीति सरे यदि कहा जाय तो पूव।क्त दोपों का उद्धार हो जाय कि- + 

(इद्धः स्वीयं ) उस ज्ञान फी अपनी भरमाणता अर्थात्‌ विषय की सता उती + 

ज्ञात होती है, यदी ज्ञान का स्तः प्रामाण्य है, ओर अभ्रमाणता, कारणदोप के ज्ञान अथवा + 

ज्ञान से ज्ञात होती है यष्टी परतः अप्रामाण्य है । यहां तक सिद्धान्त हो गया 


द ९ ७. ~ 4 | 
दोनों पष्ो से पूवै जो स्यतःपामाण्य फे विपय मं सिद्धान्त का गया वास्तविक मं + 


तात्यय उसी पक्ष में है नकि इन दो पक्षौ म । ` " 
4 
८५ थ. - रउनम कदी हृद युक्तियो कामी विराव इ , हण 
गु भमाणभिलेर्वंर इस कारिका से उन्होनि यह्‌ आक्षेप क्रिया ज्ञान जवं अपना ही कि" ह 
स्ता तव अपने प्रामाण्य का महण केसे करेगा कयो ज्ञान का यह्‌ आकार नदी ष न 
( त ) अरम्राण हू" किन्तु य्ह आकार हेता हे क्छ यह्‌ घट र ध ओर अपने ङ्गं 01 + 
किए भना उस ज्ञान के आश्रय पर को डौकिक व्यवहार नौ चल सकता । तदन २९ 
शास छि ह, त हान से त माय प्रा न नादी 
स भ्याकि ज्ञान क प्रामाण्य का जव तक म्रहण नहीं हाता तथ तक व भ्र ्त। नि 
सरूप च स्थित रहता ह पश्चात्‌ त्रिपय की सत्यता का नि्वथादि कार्यो मे भी व ह | 
की अप्व नहं करता । मौर प्रामाण्य का प्रण उके पे अन्यज्ञान से ` दोता दै क ^ 
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स्ामान्यकाण्डस्य पूादधः १९३ 


ण्योर्पादनं तु वंस्तुस्वरूपत्वात्‌ सेवादकारणयुण्ञानकायैत्वेन अध्यवसानमिति पूवप 
धापाण्यस्य जन्भन्येव गुणानां कारणत्वमिति बदन सिद्धान्तेऽपि. जन्मव सत इतिदशयति 
तस्मात्‌ स्वतो भातीति अयमपि पक्षोऽलुपपन्न इति । 

अत्राभिधीयते । यत्तावदुक्तं न ज्ञानमात्मानं गृह्णाति, विपयमरकाशचकत्वात्‌ नचात्म- 
न्यग्ह्यमाणे तत्संबन्धितया भामाण्यं शक्यते अही तमिति । यदि. वयं ज्ञान अहं भरमाणमि- 
स्यवं मदीयं वा भामाण्यमिल्येवं शृह्वातीति बदेम ॒तदंवधुपारुभ्येमहि नत्वेवमसाभिरुूच्यते 
यद्‌ वस्तुतो ज्ञानस्य भरामाण्यं यदवश्चाद्‌. ज्ञानं भमाणं भवति तत्पभाणबुद्धिशब्दयोभोब- 
कतया व्धमामाण्यपदाभिधानीयकमात्मनेव ज्ञानेन ` ययते इत्युच्यते । कं पुनस्तत्‌, अथे- 
तथात्वम्‌ । इदमेवहि ज्ञानस्य. मामाण्यं यदस्य तयाभूतत्वभ््‌ अतथाभूतावपयस्य शानस्या- 
भामाण्यात्‌ । इदमेव चाप्रामाण्यं यदर्स्यान्यथात्वम्‌ । तेन स्वत एव. ज्ञानादथतथात्व- 

॥ भाषा ॥ 
भ्रमाण है" इस ञ्य यह वात उनके समत नदीं हो सकती भि उस ज्ञान फे प्रामाण्य का ग्रहण उसी 
ज्ञाम से होता है । तथा दूसरे वाक्य का विरोध यह्‌ दै कि ““निश्वयास्मकवस्तुत्वात्‌"” से यद्‌ पूवपक्च 
फिया गया कि पदार्थौ की सलयतानिश्चयरूपी प्रामाण्य, वस्तुरूपी है इससे यह निश्चय सष्टज मे दो 
सकता है 1 वह प्रामाण्य, सवादज्ञान ओर कारण के गुणज्ञान .का कायं है । तदनन्तर उसके उत्तरः 
मेँ यष्टी क्या कि प्रामाण्य के उत्पत्ति ष्टी भें गुण कारण दहे, जिससे यष्ट स्पष्टदही दिखाया कि 
भ्रामाण्य खी उत्पत्ति दी सखतः अथात्‌ अपने कारण फे गुणों टं से होती है इसय्यि यह यात भी 
ठीक नदीं ह कि प्रामाण्य, जान त फेवख प्रकारित होता है न.कि कारण फे गुण से उत्पन्न । 
समाधान--यदि हम यह कते कि ज्ञान फा अ।कार यदह होता है कि “अँ प्रमाण ष्टं" 

अथवा ८८ भ्रामाण्य मेरा है ” इस रीति से ज्ञान अपने प्रामाण्य `को अहण करता है, तव यह 
आक्षेप टो सकता था कि जान जव अपना दौ प्रहण न्दौ कर सकता ता अपने. प्रामाण्य का प्रहण 
कस कौरगा ? परन्तु हम एेसा नदीं कत किन्तु यद कहते ह फ जान में श्रामाण्य नदी होता 
धिन्तु उसके विषय घटादिपदाथां मे जो सता रहती हे उसी फो प्रामाण्य कदत हँ ओर उसी फे. 
कारण, उस सल्यता का महण करनेवाद् ज्ञान प्रमाण फहखाता है, तथा पदार्थो की असखलयत्रा अथौन्‌ 
समुखस्ित छुपदाथं (सीपी) का जो रजत न होना हं वही अप्रमाणता है; आर “यह घट है"? इवयादवि 
सज्ञान घट की सत्यतारूपी अपने प्रामाण्य का खयं निश्चय कराते है इसी से भ्रामाण्य स्तः निशित 
होता है, न कि गुण के या सवाद के वा अर्थक्रिया के ज्ञान से ओर विषय का अखलतारूप अग्रामाण्य 
तो रजत आदि के मिध्यान्नान से नष्टीं निश्चित हो सकता, क्याकै सज्ञान के तुल्य चह भिध्याज्ञान 
भी रजतादि भिध्यापदा्था की, सयता ह्री को ग्रहण करता हआ ज्ञात ्ोवा है रि यह रजत है; इख 
कारण “रजत न होना इस क्ञान से कदापि निधित नदी शो सकता आर रजत न होने ष्टी फा नाम 
अप्रामाण्य ड, इसरीति से उस ज्ञान का अप्रामाण्य उस ज्ञान से निशित नीं हो सकता 9िजिस से यष्ट 
काह सरक फि अप्रामाण्य खतः दै किन्तु उस मिध्याक्नान के पञ्चात्‌ जो -“ संमुखध्थित बस्तु, रजत नदीं 
है किन्तु सीपी हे" यह दसरा ज्ञान हाता ह उसी से पूव भिथ्वाञ्चान षा अप्रामाण्य अथात्‌ सीपी फा 
चांदी न होना निधिव दयेत ह इसी से अप्रामाण्य परतः कष्टा जाता द्र । ओर इस हमार सिद्धान्त पर 
पूर्वोक्त आक्षेप का कार सभव ही नहीं दे तथा यही सिद्धान्त श्रीमट्रपाद्‌ को संमत भी, मेसा छि 

१५ 8 । 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥ 21188 \/8/8/185। 01661011. 01411260 0 60810011 


११४ सनातनधर्पोदधारे- ॑ 
रूपमार्मीयं मामाण्यं निश्चीयते नतु गुणज्ञानात्‌ सेवावज्ञानादयेकरियाज्ञानादगा तदवा 
व्यम्‌ । अभरामाण्यं त्वात्मीयमथौन्यथात्वरूपं स्वतो नावगम्यते नतु कारणदोपाक् 
कदेव वा न॑तदवमितिक्ञानादवगम्यते इत्येतदत्र पातिपा्ते। आह च > 
मिभ्येतस्सवेविक्नानमिति नाज्ञायि तेन हि । भमाणवद्धि तेनार्थस्वयैवेलवधारिद। 
अन्यथात्व कृतस्तस्य. सिदध्येद्‌ ज्ञानान्तराद्‌ ऋत । इति । तथा- ` ` ` ` | 
अमपाणं पुनः स्वार्थे भमाणमिव दि स्वतः । मिथ्यात्वं तस्य शयेत न भमाणानतराद्‌ शर। | 
नहयथस्यातथाभावः पर्वेणाक्तस्तथात्ववत्‌ । तथात्वे हपर्धत्वानिष्फला स्याद्‌ पुन ॥ 
अन्यथात्वं त्वसिद्धत्वात्‌ सावकाशं पूमान्तरम्‌ । इति । तथा विचारोपक्रमे- - 


प्माणत्वापूमाणत्वे शलानस्य खत एष किम्‌ ?। अययैकमपि स्पष्टं स्वमावेनानिरूपिप्‌॥ 
पराधयाद्सन्दिग्धपेकं पक्षं भपद्यते | . क 
इति वदन्‌ पूमाणत्वापूमाणत्वनिरूपणमेव हि स्वतः परतो वेति चिन्त्यत इति सषा | 
यञ्च ` नञ पूमाणभिलयेवं पूसक्नादि न शते । पूमाणं ग्रहणातपव सवरूपेभैव संस | 
इति वातिकं ततपूमाणमस्मीखनेनाकारेणाग्रहणात्‌ तथाच पएाणपियेवं पूपा 
` ॥ भावा ॥ । | ; 
उन्दां ने कहा हे “ मिथ्यैतत्‌ सवीनिन्ञान०० “ध्यह रजत है» इत्यादि मिथ्याज्ञान ने रजव की भवं 
रूपी अपने अप्रामाण्य को स्पहौ भी नहीं किया किन्तु उल्टे ्रमाणज्ञान के तरह उसकी सल्# 
निश्चय कराया क्योकि उस मिथ्याज्ञान का यही आकार था कि “यह रजत ही है ” इ र 
उस भिध्याज्ञान का, रजत की असलयतारूपी अभ्रामाण्य तवतक कैसे निध्िव हो सकता र । 
#ि दुसस ज्ञान ठेखा नउत्पन्न ठो कि « यष्ट रजत नहीं ह» । न 


| 

1 “ अपमाणे पुनः ” रजतादि पदार्थो का मिथ्याज्ञान अपने विषय भ श 
तो अप्रमाण होता है क्योकि ठि, रजत नी ह परन्तु अपने आकार के अनुसार भ्माग वा 
हे जयात्‌ उसका मी आकार (यह रजत द) रजत के सल ज्ञान ही क -देसा होता है भीर 88४ | 
का मिथ्या होना अन्य भमाणन्नान से ही निश्चित होता हे, क्योकि उस मिथ्याज्ञान ने अप ). 
का विपरीत होना नीं महण किया ठै, यदि अपन विषय का मिथ्या होना बही ज्ञान क द | 
शात्‌ 4 होता ओर उसने अपने विपय का मिथ्या होना खयं नर्ही क) हः 9 | 
उसके कने के खयि पञ्चात्‌ वाधकन्ञान की आवदयकता होती ह कि « यह रजव नहीं" व्याह 


भरामाण्य प्रकरण के आरम्भ ही भें ८८ भ्रमाणत्वाप्रमाणव्वे (क्या ज्ञान की सल्यता ओर असलता ` प 
भाप ही निशित हो जाती हे, अथवा इनमें से एक मी प्रथम से निथ्ित नदी हो स्वा भि 
ही रहता दै परन्तु पश्चात्‌ कारणान्तर से सखता वा असलतारूपी एक पश्च काः निश्चय होता ५ 
कारिका से भहृपाद्‌ ने साफ दौ कह दिया कि प्रमाणता यौर अभमाणता ॐ निन्य ही मँ खवः अ ५ 
` हने का विचार किया जाता है, नकि सत्यता वा असलता ॐ खरूप से । ओर आक्षेप मे ओ „+ 
भमाणमियवं 9 तथा ८८ प्रमाणमहणातपूवं ३३ इन कारिकाओं च विरोध दिखल्मया गया दै, घ) 
नदी द क्याकि उनक्छा यदी तात्पयं ह कि घटादि के ज्ञानक यह आकार नदीं होता कि ८ म बा 
न कि यद्‌ ताल हे कि भरामाण्य का खतः निख्चय दी नही होगा क्योकि प्रामाण्य अर हीम ८ _ ` 
खा क अभी कडा गया दै ओर ज्ञान अपने स्वभाव ही से उसको मदथा 2 न 
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सामान्यकाण्डस्य पुव ११५ 


गर्ते इत्याह । नु यदि पमाण्यं शानोत्पतसतिसमयेऽवगम्यते यदुत्यत्तो एमाणतया न 
चकास्ति तद्भमाणमित्युत्पत्तावेव परिरेपानिशे्ं शक्यं विनापि कारणदोपवाधकपएूत्य- 
याभ्याम्‌, इत्यमामाण्यमपि स्वत एवापयेत ! मेवं बोचः नहि स्श्ब्दोऽयं पूमाण्यपरतया- 
पूयुक्तः प्रामाण्यादेव पूामाण्यं भावीति, नापि पुमाणपरतया, यदि हि तथा स्यात्‌ ततोऽप्रमाणेषु 
पूमाण्यानवभासात्‌ परिशेपासिद्धममामाण्यं स्यात्‌ । विज्ञानपरस्तु स्वशब्द; विद्ानादेव 
पूमाण्यं भातीति ततश्वापूमाणश्ानानादपि एमाप्यमेवात्मनोऽसदपि बोध्यब्र इति नापूामा- 
ण्यस्य परिशेपासिद्धः अपूमाण्यंतु पूतीतपूमाण्यापवादरूपेण पश्चाद्‌ वोदुध्यत इति। यथाऽऽह- ` 
यरपात्‌ स्वतःभमाणत्वं सर्त्रौरसरिंकं स्थितम्‌| वाधकारणदुषटत्ववोधाभ्यां तद्पो्ते । इति। 
स्थितं भाप मतिपन्मित्य्थः सर्वत्रेति न केवरं भमाणेपु ज्ञानमात्रे इति यावत्‌ ' तथा-- 
अम्रमाणमपिस्वार्थे भमाणमिव हि स्वतः । शति । | | 
नच भ्रमाणज्ञानान्यधिदलय विन्तेयं भमाणानां भामाण्यं सखतः परतोबेति फं तरि 
यानि तावत्‌ .स्थाणुवां पुरुषो वेति  परस्परोपमदंकानेककोरितंस्परिज्ञानेभ्यः स्मृतिज्ञाने- 
‡ ॥ भाषा ॥ 
` प्रभ-यदि ज्ञान का, उत्पत्ति शी के समय में भामाण्य ज्ञात होता है तवतो कारणदोप ओर 
बाधकन्ञान के विना ही, ज्ञान के उत्पात्ति समय दी मे ज्ञान के अप्रामाण्य का भी खतः निश्चय दहो 
जायगा तब बह परतः कयो का जाता दै ! | 
उत्तर---““खतःभामाण्य"" शब्द में “सव, शाब्द का अथं समघ्ने विना ही यह प्रभ है, क्योंकि 
"ख शव्द का यदि यहां भामाण्य अथ हो तो “श्रामाण्य ही से प्रामाण्य निश्चित होता हे” यद्‌ वाक्याथ 
हो जायगा, जो कि ठीक नी है । ओर यवि शवः शब्द्‌ का प्रमाण अथं होता तो उक्त प्रभ हो सकता 
थ। क्योकि तव सलज्ञानो मे सता उशी प्रमाण भथीत्‌ सटज्ञान से निश्चित देएती ओर भिध्याज्ञाना 
मे भमाणता के निश्चय न होने से अप्रमाणता का निश्चय कर छया जाता, जिस से कि अप्रमाणता का 
मी खतः निश्चय हो जाता, परन्तु ठेसा नदीं है । किन्तु ये ख शच्द्‌ का ज्ञानसामान्य हौ अथं ह न कि 
भरयाणज्ञान मात्र । ओर तव तो यदी सिद्धान्त है ® अप्रमाणज्ञान भी जपने बिपय की दयूटी सलयतारूपी 
प्रामाण्य ष्टी को खयज्ञान क तुल्य भ्रहण करता दै ओर उखकी वास्तविक अप्रमाणता का निश्चय तो 
पीछे से बाधकक्ान के द्वारा होता है इति । . ५ 
ओर भद्रपाद ने यही.बात ^“ यस्मात्‌ खतः प्रमाणत्वम्‌ '› इस कारिका सेस्पष्टष्टी काटे 
कि सव ज्ञान की सखतः प्रमाणता सामान्य से निशित दौ रहती ह न सयज्ञान ही की । .इतना मात्र 
हे क असज्ञान फे स्थख म वाधकन्ञान ओर कारणदोप के ज्ञान से सद्यतानिश्चय को हट। कर 
असलयतानिश्चय होता हे । तथा ^अग्रमाणमपि खाये ” इस कारिका से भी भटरपाद्‌ ने यदी का दै 
कि खलता का मिध्याक्ञान अपने अथं अथात्‌ छयष्त आदि मे अप्रमाण दी ह तथापि अपने आकार 
से प्रमाण सा ज्ञात होत है । ॐ | 
ौर यह भी बहुत स्पष्ट वात कि वार्तिकस्य उक्त खतः प्रामाण्य प्रकरण मं केव प्रमाण ही 
ज्ञान ॐे विषय मे प्रामाण्य के स्वतः वा परतः दोने का विचार, (प्रमाणज्ञा का प्रामाण्य स्वतः द बा 
परतः) नहीं किया गय! है 1$न्तु सशयज्ञान ओर स्मरणज्ञान से अन्य “यद्‌ घट है यह्‌ पट है” इस प्रकार 
के जितने जञ/न ट उन सवके प्र॑माण्य में खतः वा परतः दोन का त्रिचार किया गया ६; ज्ञसा४़ ठत ` 
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भ्यश्वातिरिक्तानि षटोऽयं पटोऽयमिलेषरूपाभे ज्ञाना तानि सर्वाण्यधिकृलय विने 
सवविज्ञानविपयमिदं तावद्‌. परक्ष्यताम्‌ (३१ ) इत्युपकम्यते ! = 


क द ५५ क 


यदि भमाणान्येव वरिपमीङख चिन्त्येत ततो विषयस्य भयवादिसिद्धताह की 
उभयोः भमाणतया भसिद्धानि तेपां भामाण्वं स्वत इत्येतावत्‌ सिद्धान्त्येत । ततप दे 
भयबादिसिद्धमाभाण्या माकेन विचाराग्रिपयत्वान्नास्य स्वतः भामाण्यं साधितं छत्‌ | 
ततर बद्भामाण्याुपयोगिनी -चिन्ता काकद्न्तपरीक्षावदकर्ैव्या स्यात्‌ । ज्ञान तै 
कृलय स्वतःपरामाण्य परतश्चापामाण्ये साध्यमाने वेदस्यापि स्वतस्तावद्धिपयतथातस्प भ । 
'्यमवगतं स्यात्‌ कारणदोपक्ञानादेरभावगभेरपवादं स्थितं मवतीति भयोजनवती स्ति 
तस नाचतथातवमा्र मामाण्ं, स्पतेरपि तथात्वभसङ्गात्‌ । सत्यम्‌-न तावन्मात्रम्‌ अति 
भकरण तावन्मात्रमेव स्वतः परतोवेति चिन्त्यते । भमाणशब्दोहि आधपिगततयाऽनरुपै। 
यमानतयाभूतायनिश्वायकत्ववाची तस्य भावः भामाण्यम्‌ कश्च तस्य भावः एमाणान्‌ | 
'वगततयाऽनलुसंधीयमानत्वं (तथामाव्रा्थंस्य' ज्ञानस्य ताभिशयजनकतेति श्रियं पधि 
भमाणङ्ाद्धशब्द्योर्वोध्यं भापराण्यम्‌ । तत्र यदेतदथैस्यावगततयाऽनलुसन्धीयमानतं ६ 
वाग्वादुपङन्धिगम्यत्वेन न त्ञानस्वरूपात्‌ गम्यते । नहि ` यरज्ञाने धटस्यान्यतोऽनबा॥ 


भ । „ ऋ | के 8; 
(करण के आरम्म दी में महपाद ने स्पष्ट दी कहा हे कि ^ सबैविज्ञानविषयमिद्‌ वावी | 
( पाशा क विपय म यह्‌ परीक्षा होनी चादिये फ उनका प्रामाण्य स्वतः होता है बाष्ट | 
र धड़ स ध्यान देने की वात दहे कि यदि प्रमाण (सल) ही नानं के चिषय में उक्त विचार 
ता उन ज्ञाना का भरामाण्य, मीमांसक ओर नास्ति को खीञ्चत दी था, इस कारण “ 

४ ३१ ह छ श 9 क 
वान तिना दै स सिद्धान्त भी उन्दी प्रमाणज्ञानं के चिपय में हाता ओर तव वेद का ग 

(प्या क स्नरछतन्‌ होने व म ¢ कण 
चिचार से बेद्का प्रा ना स सम्बन्य. ह महर १ उपवेषः 
५; 1 भरामाण्य ही ना सिद्ध होता । इसि बेद्पामाण्य के प्रकरण .म ड 
दान 5 कारण केवर प्रमाणज्ञानों फे प्रामाण्य के स्वतः परतः होने की परीक्षा, काकदन्वा 



















॥ 





सौ निष्फल दो कर अकाय दो जाती । ओर जव उक्त सव ज्ञानो का प्रामाण्य सटः 
अभरामाण्य परतः सिद्ध किया जाता दै तव बेद्‌ का भी विपयस्यतारूमी प्रामाण्य, सवः ॥ । 
हा कर कारणदाप के ज्ञान .आर वाधकञ्ञान के न होने से नि्चन्न सिद्ध दोवः दै । इलव 
परीक्चा सफल दोती है । ~ 
„ भरभ्न--यदि पदार्थो फी सयतारूपी ही ्रामाण्य है तव स्मरण्ञान फो क्यो ध 
शब्द्‌ स कते हे { । - - 
उत्तर-- तान विषय मिदित दयो कर प्रमाणश्चब्द्‌ से के जति ह । एक यह #ि < 
ज्ञान का विषय जेषे पूवे दी से ज्ञात रहता है वैसे, विपयरूपी पद्यं का प्रथम से क्ञाव न 
दसरा यह्‌ कि विपयरूपी पदाथ फी सयता, तथा तीरा यह फि षटादिपदाथं १ 
ग. यद्‌ घटादि सदय है ? इस निश्चय की कारणता, इसमे से प्रथम अदा तो अमावई ॥ | 
सस उसका ज्ञान, ^“ योग्यानुपटव्िथ ? ( यदि यह विषय पृथ ही से ज्ञात होता तो ध ह्न 
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भी युत व होती; परुतु इसकी ननावता जे काव नद है इसी से यह्‌ विषय पूष दी ° ^ । 
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सामान्यकराण्डस्य पूवोदधैः ११७ 


प्रतिपादयति । नापि गुणङ्ञानादैभिस्तदवगतिः । तेन न तत्र स्वतः परतोवेतिचिन्ता। 
यदेव तु नन्वतथाभूतमितनेनायथाथत्वलक्षणमभामाण्यमाशङ्कितं तत्परिद्ारायाथेतथात्व- 
छक्षणमेव भरामाण्यं स्वत इति साध्यते । यस्तु निश्यात्मकम्रामाण्योत्पादनामिति ग्रन्थः 
सोऽप्यविरुद्धः । तथाहि यद्थंतथात्वनिश्वायकं तदेव तद्िपयस्य निश्वयस्योत्पादकं भवति 


.यदेव हि त्तेयपेक्षया ज्ञापकं तदेव ज्ञानापेक्षया जनकं भवति । निश्चयोऽपि च प्रषाणशन्द्‌ 


भटसतिनिमित्तत्वात्‌ भामाण्यमेव तेनायेतथात्वलक्षणं भामाण्यं गुणन्ञानान्निश्ीयत इति भ्रति- 
पादयतः पूरवैपाक्षणो नासङ्गतो निश्वयात्मकभामाण्योत्पादनं तु वस्तुस्वरूपत्रात्‌ संबाद्‌- 
गुणज्ञानका्यत्वेन स्वध्यवसानापितिग्रन्थः । यदि पुनरिदमेव साक्षादुच्यते निथबात्पकं 
भामाण्यं स्वतो जायत इति, तथासत्यपरमाण्यपपि परतो जायते इति वक्तव्यम्‌ । अन्यथा- 
ऽस्य भ्रतिपक्षत्वमेव न स्यात्‌ । भामाण्यं स्वतोजायतेऽपामाण्यं परतोऽवगम्यत इति । तस्पात्‌ 
स्वतः परतश्च भामाण्यममामाण्यं चावगम्यते इलयेव भकरणाथेः । एवं हि न्यायोग्रन्थथ्च सम- 


ज्ञसो भवति । तदयमत्र पूर्वोत्तिरपक्षसंक्षपः- 
। ॥ भाषा॥. ६६ 
ज्ञात नही हे) दीसेहोतादहे नकफिज्ञान के सरूप से। क्योफै ^“ यह षट हं ” इद्यादि ज्ञान, 


-अपने स्वरूप से यह्‌ नदी वताते फि घट पू ही क्चात नदीं है, ओर कारणगुण के ज्ञान आदि 


से भी इस अदा का ज्ञान नदीं होता । इस रीति से यह्‌ अश्च ज्ञान के सखरूप से निशित न्दी शेता 

इसी से इस अश के सखतः बा परतः होने की परीक्षा नदीं दो सकती. भौर न उक्त भ्रकरण में की- 

गई । हितीय अदा का स्वतः होना उक्त प्रकरण में इसलिये सिद्ध फिया जाता है कि जिस में “नन्व- 

तथामूतमप्यथै ब्रूयात्‌ चोदना ” ( वैदिकविधिवाक्य, ङीकिकवाक्यों के तुर्य ठे अथ को भी क्यों न 

के ? ) इस शावरभाष्य से बेदाथं के अयथाथंत्वरूप अप्रामाण्य की जो राङ्क की गईं उसक। परि- 

हार यों हो जाय कि पदार्थो का यथाथेता रूपी प्रामाण्य, खतः । उसी ज्ञान से सिद्धः होता 
ओर दृतय अशा के विषय में ^“ निश्चयास्मकवस्तुत्वात्‌ ” यह पूर्वोक्त वाक्य है जिसका बिरोध 
आक्षेप मे दिखलाया गया है । परन्तु बह वरोध भी नदीं पडता क्योकि जोदहीन्लन अयौकी 
सत्यता को निशित करावेगा बही उस अथं फे निश्चय काकारण होगा । प्रसिद्ध दै कि ज्ञेय 
पदार्थं का जो ज्ञापक होवा दै वही ज्ञान का कारक होता है, विषय का निश्चय मी प्रमाणशब्द के 

अर्थके अदयाद्ोनेसे प्रामाण्य दी ह 1 इसख्ियि निश्वयरूपी भरामाण्य कौ उत्पत्ति का कथन कुछ 

निरुद्ध नदीं हो सकता ओर इसी निश्चयरूपी, प्रामाण्य के दवीय अदा को उक्त वाक्य में सवादृज्ञान 
आदि का काये कटा है! ओर इसमे हमें भी विवाद नर हे । तथा अट्रपाद ने बिेपरूप से यद 
नहीं कहा 1४ ““निश्चयात्मक प्रामाण्य सतः उत्पन्न होता दः” उसमे कारण यह है रि यदि एेसा कते 
तो उसके प्रतिपश्च मे यदह कना पड़त! कि अप्रामाण्यं भी परतः उत्पन्न होता है ओर एसा कटने भं 
पक्ष ओर प्रतिपश्च ठीक नदीं होता, क्य तव एसा कहना पड़ता # प्रामाण्य खतः उत्पन्न शोता 
हे ओर अप्रामाण्य परतः ज्ञत ्टीता है। इसखिये उक्त स्ववःभरामाण्य प्रकरण का यद्ध तात्पयायं शक 
ह कि ( प्रामाण्य, उक्त दवितीय अर ) स्वतः ओर अभ्रामाण्य परतः ज्ञात होता है । क्योफि पेखा ही 
स्वीकार करने मे युक्छियां ओर उक्त प्रकरण के सब याक्य यथाथ सगत होते हँ । 

इन पूर्वे; युक्ते क अनुार यदं पूवेपश्च ओर उत्तरपक्ष का सप्त खरूप यह 
निकठता हे क-- | ५ 
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१९८ सनातनधमेाद्धरे-- . 


-  . षटादघगा षटन्ञानदशेनात्‌ न तन्मात्रेण घटो नियत शक्यते, तेनार्थत्नियादाः | 
दव तद्धतुभूतपटनिश्चय पुरःसरं एूवेस्य .घटन्ञानस्य घटादुत्पत्तिनिभेतव्या ; अरामं 
तु अव्यभिचरात्‌ स्वतः भामाण्यमथेक्रियायां निश्राययच्छ्रोति पूवकानस्य भ्ामाण् ति 
याचतुमर्‌ । तथा क्ानान्तरसंवादोऽपि नाथतथात्वाभावे घटत इति ततेोऽप्यथतयालनि्य। 
तथा युणवत्कारणजन्यं विज्ञानं यथाथमेव भवतीति कारणयगुणवधारणादपि रे 
अस्य तथाभावो निश्चेतुम्‌ । तस्मात्‌ परतएव नस्य भामाण्यनिश्यो. न खतलताह 
तथात्वलक्षणं भरामाण्यं निशत सक्यम्‌, अनेकान्तिकत्वाद्‌ ; अनिधितेचारये नालि श, 
ण्यमिलयपामाण्यमेव ज्ञानस्व स्वतः । किश्च निश्वयभागभावो न दोपश्ानेन श्षकयते लन | 
निथयस्ठु वस्तुत्वात्‌ शक्यते गुणशानादिना जनयितुम्‌ । तस्मातयरत एवायैतयास | 
माप्राण्यं निधीयत इति पू्यपकषः । | 

६ सिद्धान्तस्तु न शानमव्याभेचारयुखेनेवरार्थ निश्वाययति किन्तु स्वत एव । थि 
स्वता न्तु न शक्नुयात्‌ तथासति निश्वयाल्यन्ताभाव .एव स्यादिलयन्ध्पेबभ 
जगतो भवेत्‌। नहि स्तो ऽनिभिवोऽ्थः परतो निशत शक्यते । परस्यापि तद्र | 


य 










१ 
११ 


1 मापा ॥ । 

ध | 
पू्पक्ष-ज्ञान सय ओर मिथ्या दोनों पदाथ देखने से समानाकार ही इर्त ¢ 
कि * यह रजत है › इसकारण अथैक्रिया (क्रय विक्रय) को देखने दीं से विपयश् ५ 
हो कर यष निन्य होता है कि पूर्ैज्ञान रजत ही से उत्पन्न हुआ थान कि < | 
से । क्योकि अथक्रिया का ज्ञान अपने विषय मे सय ही होता है इसलिये वह पूवेज्ञान $ ४1 
को निशित करा सकता दै; तथा रजादिपदा्थे के अन्यान्य उन्तरव्तीं ज्ञानां (संवाद) ^ 
रजतादि अथे के सद्यतारूपी प्रामाण्य का निश्चय हो सकता है; क्योकि यदि वहं अस ^ 
नः पुनः उसका ज्ञान वैसा ही न होवा जैसा कि पू मे हुआ । ओर गुणयुक्त इन्दरियादि ६, 
उत्पन्न ज्ञान सल ही होता है । इससे कारणगुण के निश्चय से भी अथं के सयतारूपी १६४ 
निश्चय हो सकता है इस भकार से जव अर्थक्रिया, संवाद्‌, ओर कारणयुण के ज्ञानो ख | 
सष्यतारूपी भामाण्य का निश्च होता है, तब इसमे कुछ मी सदेह नटी है कि भरामाण्य व £ 
हः न कि सवतो । कर्योक यद्‌ का ही जा चुका है कि ज्ञान जव मूढे ओर सचे १ | 
> एकाकार ही होता हे तव उससे अय के सद्तारूपी भामाण्य के निश्चय की आषा दी ° 1 
ज्ञान का अप्रामाण्य तो खतः होता है, क्योकि जव श्ञान में अर्थं की सलता ट ॥ ४ 
निशित नदं हो सकती, तव अनिश्चित पदाथ ॐ विषय सँ ज्ञान कैसे भ्रमाण हो सकवा ६॥ 
निखय का अभाव, दोश के ज्ञान से नरं उत्पन्न हो सकता क्योकि अमाव कोर वस्तु न -,# 
तुच्छ है ओर निश्चय तो एक वस्तु है. इसकारण वह गुणज्ञान आदि से उत्पन्न होता & ˆ ` ` । 
का सत्यतारूपी प्रामाण्य परतो प्राह्य दी है । | ४.1 


सिद्धान्तपक्च--यह नही क्‌ जाता है किं ज्ञान सब सखदयदी होते है श्व ध 


¦ -391 









म निधय करते, चे सण मपी न ह का हे स का न 
, & कन्तु यह्‌ कदा जाता दै क ज्ञान अपने स्वभाव ही से पदार्थो कानिश्रय 
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सामान्यकाण्डस्य पुवोद्धः । ११९ 


म्यात्‌ । यथाहि घटज्ञानमसत्वपि घटे इष्टमित्यनिश्वायकं तधार्यक्रियालानमप्यसत्य मे- 
वार्थक्रियायां स्वमावस्थायां दृषएटमिति न तेनापि सा निशत शक्या नतरां तया घटानिशय इत्या 
यातमान्ध्यमश्ेपस्य गवः । अथायेक्रियाशब्देन नोदकाहरणादकयच्यते किन्त नमेवं 
सुखात्मकं, सर्वच सुखशानं खात्मनि खत एव पूमाणमयग्यभिचारादिन्युच्यते ; तयासतिं 
भवतु नामायंक्रियानिश्चयः तथापि तु न तया पूेश्ानस्य श्क्यं याथार्थ्यं विक्रातुम्‌ । अय- 
यार्थेनापि खमे चन्दनङेपादिना सुखोत्पत्तेः । अपि च श्रहीताविनामावयाश्येक्रियया 
पवेलान विषयस्य नियः ; अनुमानं ह्येतत्‌ कायात्‌ कारणगोचरम्‌, नचाशदीते संब- 
न्धिनि संवन्धग्रहणसंमवः । तेन संवन्धग्रह्णसमयेऽवश्यं धटज्ानादेव घरनिथयोऽ्गीक- 
॥ माषा ॥ 


यदिरेसानदहदोतो फिसी पदा्थका निश्वयदहीन दहो सकत। ओर इसी से सब जगत्‌ ही अन्धा 
हौ जाता । क्योफ यदि ज्ञान मे यह सामथ्यं नहीं है कि वह पदार्था का निश्चय करावे तो दूसरा 
कौन पदार्था का जिन्धय करा सकता है; क्योंकि ज्ञान के समान उमे भी उक्त निश्चय करामे का 
साम्यं नहीं हो सकता । अथात्‌ जसे यह कहा जाता दहै कि घटज्ञान कोई ्रमरूपी सी बिना 
घट के होता है, इसकारण बह घट की सदयता का निश्चय नीं करा सकता; वैसे पेक्षा कहने मे 
भी कोई वाधक नहीं हे कि अर्थक्रिया कान्ञान भी खप्रावस्था मे अथेक्रिया के विनादीहोतादै 
इस कारण उस से भी अथैक्रिया का निश्चय नहीं ह्यो सकता ओर जव वद अपने विपयरूपी 
अथक्रिया ही का निश्चय नदीं करा सकता तव उस से धट रजत आदि विषयों के निश्चय की आज्ञा 
ही क्या हो सकती हे १ इसरीति से यदि ज्ञान में पदार्थो के निश्चय कराने का सामथ्यै नहींदहै तो 
वह्‌ साम्य किसी मे है ही नदी । तथा पद्ाथनिश्वय के विना सव जगत्‌ ही में अन्धता केड जा 
सकती है । ओर यदि यह कदा जाय कि अथक्रिया" शाच्द्‌ से क्रय विक्रय जरुभरना आदि का रहण 
नहीं है किन्तु सुख ओर दुःख के अनुभव का ग्रहण हे ओर सुखादि का अनुमवरूपी ज्ञान तो नियम 
से सड ही होता है, क्योकि सुखादि के. विना सुखादि का अनुभव ही नदीं हो सकता, क्योकि तव 
यद का जा सकता हे कि सुखादि के अनुभव से सुखावि की सयता का निश्चय हो जावे किन्तु 
पू्न्ञान की यथार्थता का निश्चय उस से नदीं हो सकवा। प्रसिद्ध है कि खम्भ असत्य चन्दनेपादि 
से सुख का अनुभव होता है तो क्या इस से यष क सकते ह क चन्दनङेपागि खप्र के सद है ? 
ओर यह भी है कि अक्रिया से जो पूनैन्ञन के विषय फी सयता का निश्चय खीकार किया जाय 
तो यद, काय से कारण का अनुमान ही है, क्योकि अक्रिया पू्ज्ञान का कायं ही है ओर पेसी 
दका मेँ जेसे धूम में अभ्नि के सवन्धन्ञान से आप्नि का अनुमान होवा दै वैसे ही अथक्रिया से पूरे 
ज्ञान के विषय घट।दिपदार्थ के संवन्ध -काःज्ञन स्वीकार करना पडगा जो कि घटादिपदूःथं के 
निश्चय धिना नदी हो सकता । ओर उक्त अनुमान से शपू ही उक्तं सवन्ध न्ञान के समय भं यह्‌ 
अवदय कषटना पडगा # घटादिपदार्थो का निश्चय कैसे हुआ { # जिसके उत्तर में यदी कहना 
पडेगा फि ५ घटज्ञान से ” । एेसा ही विचार शुणन्ञान ओर संवादज्ञान मे भी करना चाहिय; 
क्योकि जब घटादि कै श्वान से घटादिष्ठा निश्चय नी माना जायगा तव गुणज्ञान से गुणका निश्चय 
कैसे कह! जा सकता है ओर जवं गुणक्ञान अपने गुणरूपी विषय का भी निश्चय नरद करा सकता तव 
यष्ट केसे संभव टे फि बह -ृतैज्ञान की.सयता का निश्चय करा सगा १ तथ। एक ही विपय के 


| 


((-0. 1\॥(411155111 58/18/8201 \/8/8085। (01661101. 10411260 0 6७810011 | 





१२० सनातनधमेोद्धारे- . । 


चेष्यः । एवं शुणज्ञानसंबादश्ञानयोरपि वाच्यम्‌ । नहि गुणजञानात्‌ गुणो मि 
सक्यते फ पुनः पूवेजञानपूमाण्यम्‌ ; तथा संबादेऽपि । संब!दो नाम तव्विषयं जानानः 
रम्‌ । तस्य पूवजानात्‌ को विशेषः येन पूर्वनानानिश्चतमनेन निश्चीयते । यदपि वसुतार . 
णन्यो निरुचयः तथ।पि जानेन जन्यते नान्येन । तस्पार्सत एव पूरमाण्यं परस्वा 
द्‌पज्ानाद्‌ बाधकज्ञानाद्रा निर्चेयम्‌ । नन्ववस्तुत्वानन शो पजन्यमपूमाण्यं भवति अतच, 
च न ततोऽधारयितुं शक्यम्‌ । उच्यते नतावन्निश्वयपूगभावरूपममामाण्यं दोप | 
इति धरूमः किन्त्वथोन्यथास्वरूपम्‌। तद्धि क्यं दोपनज्ञनेन निश्चेतम्‌ । दोपनिमित्करतातर 


यायत्वस्य, दषु कारणेष्वयथाथत्वदश्ंनात्‌ । वेदेऽपि स्वतस्वावत्पामाण्यं दोपाभाव 
दितं स्थितम्‌ । कथ पुनरवगम्यते दोपनिमित्तकमययार्थत्वं न गुणा मावनिमित्तमिति । स | 
हि युणविधुरेषु दुष्टेषु च कारणपु अयथार्त्व जायते; तत्र॒ कुतोऽयं विवेकः दोप ए । 
निमित्तं नयुणवेधुयेमिति तस्माद्‌ य्यपि परत एवापूमाण्योपटक्षणं तथापि गुणाभाव | 
पलक्षणसंभवाद्‌ वेदे च(पपूणीतत्वगुणायोगात्‌ स्वरसपूप्षपूामाण्यस्यापि वेदस्य प ए 
जः, ॥ भाषा ॥ ` न 

आगे पीछे उत्पन्न हए समानाकार अनेक ज्ञानो भं से द्वितीय आदि ज्ञानां को संवाद कहते ६।९ 
म यह्‌ समञ्चना चादिये कि पूवैन्ञान की अपेक्षा उत्तर्ञ नों म कोई विक्षेप एेसा नदीं है कि नि 
रण यष फट सके कि पृथैज्ञान से जिसका निश्चय नहीं हआ उसका निश्चय उत्तर ज्ञनं ते| 
ओर पूवैपक्षी ने ज यह कदा फि निश्चय एक वसतु है न [फे तुच्छ, इसखियि वह्‌ उत्पन्न हो न ¶ | 
बात को सिद्धान्ती भी स्वीकार करता है परन्तु उसके साथ ही बह यह भी कहता दै $ एं" हे | 
| 











ज्ञान दही स उत्पन्न होता है न कि दूसरे से । इसथ्यि यह्‌ निद्प सिद्धान्त दहै क प्रामाण्य | 
ग्राह्य ही हं जर अप्रामाण्य परतो प्राह्म; अथात्‌ कारणदोप के ज्ञान वा याधकन्नान से : सधर्म 4 । 
का निश्चयः, अप्रमाण ज्ञान के पश्चात्‌ ही होता है । ४) 

भरभ--अभ्रामाण्य जव प्रामाण्य के अभावरूपी होने से कोई वस्तु नदीं है मिनत 
ओर इसी से बह दोप जन्य न॑ है तव दोप के निश्वय से उखका निश्चय कैसे हय सकता * 
एसी दशचा-मे प्रामाण्य कैसे परतोभ्राह्य है ९ । ॐ त । 
६ उत्तर-यद्व हम नं कहते क प्रामाण्य के निश्चय का अभावरूपी ममा 
से निश्चित होता ह, किन्तु यद कहते है कि पदां का विपरीत होना दी अप्रामाण्य वदतां | 
कारणद्‌प के ज्ञान से निश्चित होता है; क्योकि कारण के दुष्ट होने ही से पदार्थोकी अधन 
भ्रामाण्य देखा जाता हे, इसे बह दोपजन्य ष्टी है । ओर वेद्‌ मँ भी प्रामाण्य) अ 1 ध 
क तुल्य स्वभाव ही से सित है, ओर कारणदोपके नदहोने से बह एकरस ही ` शित ` 
अथात्‌ बह प्रामाण्य कदापि वाधित नहीं होता" १ > 4 

परभ--सव असयज्ञानां के सर मेँ गुणहीन ओर दोपयुक्त दी कारणों 1 र 


असलतारूपी अप्रामाण्य का निश्चय दोता है तव यह विवेक केसे दो सकता दै कि अ 


दोप दी कारण है, न क गुण का अभाव ? इसाथ्ये यदी सकार करने योग्य दे * ~ , 4 


चदे परतः ज्ञात हो, परन्तु यह कह सकते दँ करि गुणों के अभाव से अप्रामाण्य हरवा मे + 
वेद भे तो आप्तपुरुप से रचित दोनारूपी गुण हई नदीं हे क्योकि वेद अपीरुपय ६१ र 
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सामरान्यकाण्दस्प पृबद्धिः १२१ 


गुणामावादपूमाण्यमाप्ताति । तदभिधीयते दष्टावुसारिणी हि कड्पना भवति न इष्वै- 
परीलेन ! तेन वेदस्य स्वत एव प्तं पूमाण्यं यथा न विरुध्यते तथा चेतत्‌ कल्पयितु 
शक्यते ततोविरुदढधं न॒ करपयितुं युक्तम्‌ । तेन यद्यपि पूसिद्धष्वयथाथेन्नानेषु गुणाभावो 
दोषाश्च इष्टाः तथापि वेदे युणाभवेऽपि पूमाण्यदशनात्‌ तन्मा बधीौति दोपनिमित्तमेवा- 
यथार्थत्वं॑श्ुक्तिरजतादिज्ञानानां करप्यते । अन्यथा हि ज्ानत्वनिबन्धनमप्ययथायेत्व 
करप्येत । सरवेष्वपूभाणेषु जानसखददीनात्‌ तत्र॒ यथारथेष्वपि परलक्षादिषु जानतदश्रैनाम 
तन्निमित्तमयथाथत्वम्‌ , एवं गुणाभावोऽपि यथार्थे वेदे इ्टत्वा्ायथाथत्वस्य निवन्धनम्‌ । 
असिद्धं तस्य यथार्थत्वमितिचेत्‌ पूलयक्षादीनां इतः सिद्धम्‌ । स्वत इति चेत्‌, तद्रदेऽपि 
समानम्‌ अन्यत्र नास्तिक्याभिनिवेशात्‌ । तस्मान तनिबन्धनमपूामाण्यम्‌ । अपिच शक्तिका- 
॥ भाषा ॥ 

छा प्रामाण्य स्वाभाविक दही क्यों नदो किन्तु उक्तरुण के अभावसे वेद फे प्रामाण्य को हटाकर 
. उसका अप्रामाण्य क्यों नहीं सिद्ध हो सक्ता ! । 

उन्तर-- जितनी कटपनाएं॑होती है वे सव दृष्ट ॐ अनुसार दी शोती ह न किससे 
विपरीत । ओर उक्त भश्च, वेद्‌ के खतःप्ामाण्य को स्वीकार कर'उसके हटाने का हं इखकारण बेद्‌ 
का खतप्ामाण्य दृष्ट है, इसी से उस खतःभामाण्य के अनुसार ही कफो कल्पना हो सकती दै 
न 1 उखे विरुद्ध । ओर इस न्याय के अनुसार, यद्यपि रजतादि के असयज्ञानों के स्ख में 
गुणाभाव ओर दोप दोनां देख पडते है तथापि बेद के सल मे ुणामाब के रदने पर भी खतः- 
भामाण्य देखा जाता है, तो देसी दका! मे यदि गुणाभाव को अप्रामाण्य में कारण कल्पना क्रिया 
जाय तो वेद्‌ के खतःप्रामाण्यरूपी दृष्ट का स्पष्ट शी वाध हो जायगा । इस रीति से उक्तकस्पना भं 
दृष्टविरोध के स्पष्ट ही होने क कारण एेसी कर्पना नरद हयो सकती । इसख्यि यदी कल्पना निर्दोष है 
कि शुक्तिरजतादि के ज्ञानं के अभ्रामाण्यमें मी केवङ कारणदोप दी कारण हं न कि गुणाभाव 
भी । ओर यह भी दहै कि यदि इतने मात्र से गुणाभाव को अप्रामाण्य मं कारण माना जाय कि सव 
असययज्ञान के स्थर में गुणाभाव रहता दै चो ज्ञानल् भी क्यों न अप्रामाण्य मे कारण माना 
जाय, क्योकि बद भी तो सब असयज्ञानों मे रहता दै । | 

भभ- दां खब अघयन्ञाने मे ज्ञानल रदता है परन्तु सव यथाथज्ञानों में मी ज्ञानत् 
रहता है तो बह कैषे असयतारूपी अप्रामाण्य फा कारण दो सकता है १। 

उत्तर--यदि रेखा हे तय तो गुणाभाव भ्र असलयता का कारण नदीं दो सकता क्योकि 
बह भी तो सलयरूपी वेद मे रता ही दै । 

° प्रश्च-बेद की सयता वो सिद्ध ही नीं है तो यहं उत्तर कैषे टो सकता है १1 

इत्तर--यदि बेद्‌ की सयता सिद्ध नही टै वो प्रयक्षादि ऋ सता कैसे सिदध है १ओर 
यदि कदा जाय 1 प्रयक्षादि कौ सलतारप। भरामाण्य खतः सिदध है, तो चब्दरूपी वेद फी सयता- 
रूपी प्रमाणता भी वैखी दौ खतः सिद्ध दै ओर रेस दश्च मे वेद फी सखतःप्रमाणता फो नासिर्को 
का निमूर आग्रदमात्र कैद हटा सकता दै । इसि यद्‌ अट सिद्धान्त द कि अभ्रागाण्य मे 
गुणाभाव कदापि नह कारण ६ । 

१६ 
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] ॥ 


१२२ . सेनातनधभोद्धार- | 
| | | 
रजतादिङ्गान शणाभार्षेऽपि शुकतभास्वरत्वादिरूपाणां तथाभूतानामेव दना गु 
व जानस्य । यदि तुं स्वकारणादेव यथाथत्वम्‌ दोपाचायथाथलमिति तष प्र 
ककारजतादेजानानि स्वकारणवशाद्‌ दोपाच्च तथाभूतं श्ृत्वादि अतथाभूतं षक 
स्वादिकिं गोचरयन्तीत्युपपन्ने भवति, तस्मात्‌ स्वतःसिद्धं पूमाण्यं सर्मजानानां तब दत 
नपोदितमिति सिद्धम्‌ ” इ्येषादिक। विस्तरस्तुपूलयक्तस्वपूदीपिकादिपुमि्पुलाबायापर 
मितचु म्रन्थपु द्रष्टव्यः । | | 
शति बेदस्यं स्वतःपूमाण्यम्‌ ।  , 
४ अथ धर्मस्य वेदेफवेयत्वम्‌ । 
५ नय द्व्यक्रियायणादीनामेव धमेपदायैता पूषैुपपादितों तेषा | 
धस्य चोदनेकगम्यत्वापति चेत्‌ । स्यादप्येवं यदि धर्मत्वमेषामेन्धियकेणेव र्यत 
| ॥ माचा ॥ | > | 

दूसरा उत्तर--यदि ज्ञानां की संयतां मे गुण कारण होता तो यहं क सके 8४ 

रजतादि के क्ञानों की असयतारूपी अग्रामाण्य में शुणाभाव कारण है परन्तु ज्ञानो की उ # | 
भामाण्य में गुण नीं कारण है क्योकि यदि सयतारूपी प्रामाण्य मै गुण कारण ही व, ४ 
रजतादिज्ञान भे शुश्रूष, चमक, आदि सलयपदार्थो का परणं कैसे होता क्योकि व {१ | 
के गुण हई नीं द । यदि वहां. भी गुण माने जायं तौ उस ज्ञान कौ असदतारूपी सी ^| 
होगा १.। भौर जव इस सिद्धान्त को खकार किया जाता है कि बिपयकी सलाह रः 
{ । 1 

स्वतः ओर अभ्रामाण्य परतः निभ्रित होता है तव तो श्ुक्तिरजतादिज्ञान, अपने कारण ४ 
- शष्र्पाद्‌ सत्यपदाथेः को ओर दोष के अनुसार रजतादिरूपी असलपदार्थो फो रहण क 1 
भोर इस रीति से शुक्तिरजतादि फा एक दी ज्ञान शूप अश में सय ओर रज 


अख हा स्ता है । इसखियि अव यह्‌ सिद्धान्त हो गया कि सव ज्ञानो का प्रामाण्य ष ६ 
है जर्‌ बद्‌ बेदजन्यज्ञान मं भी है जो कि कदापि हटाया नदीं जा सकता, क्योकि वेद ॥ 
` कारणदाप ओर बाधकृन्ञान का जव अभाव ही है तव प्रामाण्य को वेद से कौन हा ६ 
यद्या तक्‌ यह्‌, ज्ञान के सखतःपरामाण्य का सरख वर्णन हो चुका ओर यदि इख ख नधि 
देखना दा तो वचिरघुखीय ओर अद्वैतसिद्धि आदि पन्थो मे देलना चाषियि। ` ५ 
वेद्‌ का स्वतःप्रामाण्य भरकरण समा्त हुमा ॥ 4 

अय इस्र यात का निरूपण किया जाता है कि धर्म, वेद ओर बेदमूढक 

भरमाणो ह से ज्ञातं हो सकता दै नकि अन्य किसी प्रमाण, य~ ध ॥ 

अथात्‌ ^ बेदो धम॑मूलम्‌ › इस मूुवाक्य का इतना ही अर्थ नर्दी दै फि १४ ‡ 

भमाण है 1$ैन्तु यदह भी अर्थ है, फि वेद ही धमे मे प्रमाण है न के भरयक्ष-आदि। ष 
. भरभ--पूवे दी यह दृढस्य से सिद्ध फिया गया है कि “द्रव्य. क्रियाः आदि | 
भोर द्रगय क्रिया आदि पदायै, इन्द्रिय से प्रयक्ष ही हेतव कैसे यदं कहा जाता ६/” 
से ज्ञात होता है न फि अन्यप्रमा्णां से ? - ॥ ५ 
„ _ उत्तर-जसे जी एकः ही पदारथ है परन्तु मुष्यत जाति के कारण) ग 
न/र जपन असाारण चिन्ह के कारण सी कटादी दै चथा यिवाहमे हेमस्डं 
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सामान्यकाण्डस्य पूवो दः १२३ 


स्यात्‌। नघ तथा। भ्यरंसाधनत्ेनैव धमत्वाङीकारात्‌, नच तदे द्धियक.किन्तु चोदनाशस्य 
मेवेति तद्विशिष्टो धमेपदाथेधोदनेकममाणक इति सिद्धम्‌ । 
ध तदुक्तं वार्तिक । ध: 4 | 
द्रष्य क्गियायुणादीनां धत्वं स्थापपिष्यते । तेपामेद्रियकत्वेऽपि न तदप्येण धमता ॥१३॥ 
भयःसाधनता शेषां नियं बेदात्मतीयते। ताद्रूप्येण च धमेत्वं तस्मानेन्दरियगोचरः॥ १४॥ इति 

नन्वेवमपि कथं पर्माधंयोधोदनेकममाणकलत्वम्‌, धमाधमेपदभयोगाधिदेकस्य शेकं 
प्रसिद्धलात्‌ । 

तथा च भगवाच्‌ वयासः । १ 

इदं पण्यमिदं पापपरिलयेतस्मिन्प्ददरये । आचाण्डाङ मनुष्याणामस्पं शाञ्चप्रयोजनय्‌ ॥१॥ इति 

इदम्‌ भपातडागादिकम्‌ पुण्यम्‌, इदम्‌ अगारदहनादिकम्‌ पापम्‌+ इत्येवयुपकाराप- 
करारविपये षमाधर्मपदद्धये चाण्डारमपि यावत्‌ भसिद्धे सति शाखस्यारपं भयोनन्‌मितितदयेः । 

र ॥ यदाहुः ॥ 

अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनदयम्‌ः। धर्मः प्रोपकरणभधमः परपीडनम्‌ ॥१॥ इति 

हति वेन्‌, श्यं हि भ्रासिदि निका, “नदामूला मिद्ध" रिति न्यायात्‌, निमृ शत 

# मापा 

घय्यन्त संस्कार होने से अपने पति की पन्नी होती है वेषे. द्रग्यः क्रिया आवि केदो प्रकार 
के आकार है, एक द्रम्यत्ःक्रियाल-आदि जाति, जिसके कारण इनको द्रव्य किया आदि फहत द ॥ 
ओर दूसरा, स्वगौदि का साधनल, ( श्ण होना ) जोकि ध्मलरूप हे जिसफे कारण द्रव्य च्या 
सादि को धमै कहते हे । ओर इन में से भ्रथम आकार इन्द्रियां से भी ज्ञात हो सकता है परन तुः 
द्वितीय आकार वैदिकविधिवाक्यों दी से विदित शै सकता हन फि इन्द्रियादि प्रमाणां से। अव इष्ठ 
पर ध्यान देना चाहिये छि उक्त आक्षेप तव्‌. ठीक होता यदि द्रव्य क्रिया आदि, द्रव्यालादि लोक 
भको से धम कते छन्तु वे जव ख्वगोदि साधनलवरूपी वेदेकगम्य (अलोफक ) आकार से 


घ्म है जोर घस्र कदे जाति द तव वे अवद्य ह उस आकार के सहित, देदिकवाक्यों षी से विदित 
हो सक्ते ह न कि इन्द्रियादि भरमाणो से । इस यात को भी धमेखक्षणसूत्र पर शोक १३, ओर १४ 


से वार्तिककार ने कट! हे । | 
परभ थम अधर्म शब्दर से व्यवद्ार फा विवेक जव लोक ही मे भलन्व प्रसिद्ध है उच. 
यह्‌ केसे कहा जाता है फि धर्मे अधर्मे ॐव वैदिकवाक्यो ही से,क्ञात डोव है । भगवान्‌ बदब्यम्सः 
ते मी कदा है फि “दपुण्य ० अर्थात्‌ उपकार ऊ विप्य, मे पुण्य शब्द्‌ का, भयोय, ओर अपद्धार के 
धपय में पाप शब्द्‌ का भ्रयोग॒चाण्डाखादिपर्यन्त प्रसिद्ध हे जसे प्रपा, ( पनसखा ), वडा, भादि. 
बनाना पुण्य दहै, ओर भली का, घर जलाना आदि; पाप ह ।. इसी चे पुय ओर पाप के 
 चिपय मे वद्‌ ओर शाख से थोड़ा प्रयोजन हे ओर अन्यवाक्य भी पसा दी दे कि अटारष् पुराणों 
मे व्यास फे दो दी वचन दै, एक.यद्‌ कि परोप कार ही धम ह जीर दूखरा यह कि परका, अपकार 
ही अधमे हे ? ५: ६ | 
उत्तर--( १) रोक मे जिदनी प्रसिद्धया द वे निमूर नही होती का भी है “नयमा 
्राश्षद्धः” ओर भ्रसिद्धियो क निभूढ मानने भें यद भी दोप है फि वे अन्धपरस्परा भौर निम 
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९२४ सनातनधर्मोद्ारे-~ ` । 
| 


, * ५" ड + 
 " पमाणकतनवदन्धपरम्परातवापततेथ । मूं चास्या भ्रान्ति भल शेत 
वासाद्‌, नाधः अमामाणयपततेः । न दवितीयः तदभवस्यपूतादततत्‌। क 
वपाचस्यामादनेव सूरश । कश्च अव्यवस्थिता हीयं भासिद्धिरतो न धगाषीकषि, 
2: तामचुमाच्तुमहति ससारमोचकादेटिं हिंसा, धमस भ्रासद्धा परां ह प्र्त। 
०२ युण्यपापव्यवस्थाभेव न रोचयन्ति । आ्यौणां म्टेच्छानाच भसिद्वः पस 
चा एव भाय उपलभ्यन्ते । वेदिकीनान्तु चोदनानाशक्तामिरपपतिभरपकषापित 
नि्णतानां निखनिरदोपाणां धमाधर्ममूलत्वे सकलसहदयहृदयज्गमत्वादकागनाणयु 
र ति । कञ्च य्पि मसिदधिधर्माधम॑योभिपुखतरं ददिमानमासादयनी ह 
विपष्िरोष घ भाया सूलाजुसन्धानमन्तरेणापि धमधम निणेयति तयाथुपकराम 
५२ 1 प वाबहावरसुरापानादिषु धमाधमेत्वनिणेयावसरे भासैद्धि्मृकी मबति एवं प 
वि वध्यम्‌, तथाचेवंविधा ये कतिपये विपया येषु भद्रि 6 | 
नणयति । तत्रापि च मरिद्धिमत्रेणापरितुष्यता केनचिद्धिेचकेन मूकतया शपि | 
८१ चान्वपकाणामद्पत्वाच्छास्लमयोजनस्यारपत्वम्‌ इदमेव चालत मर 
स ॥ माया ॥ "न 
भावत! की ना अममाण हो जायगी । इस से पमे अये की उक्तसिद्धे का मूढ अव 
रा 7 । एसी अवस्था में यदि भ्रान्ति ( भूख ) इस प्रपिद्धि का मूढ मानी जय तो बह ॥ 
¦ लान दो जायगी । ओर अनन्तरोक्तरीति से जव धरम्‌ ओर ` अधर्म का खरूप इनि | 
3 इ ् क तव इदरयादि प्रमाण भी इस प्रसिद्धि क मूढ नदौ हौ सक्ते । इसषे न 
६ कार करना पडग ` धिनिपेध 4 ~ ५४, 
के मूख है । ए कि वेदिक अनादि वि ही इक्त इन पुरानी | 
(२ ) उक्त भ्रसिद्धियां ध्म ओर € = इ 1 16 
- | = र अधम दयार , 
` अव्यवस्थित दै जसे सेसारसोचक (वोद रि ध ५५ ९. स (| 
क्यो सत्यु फे अनन्तर जीव ( यद्ध वशेष) के -सप्रदाय में यह प्रसिद्ध है कि ५ 
कि हिसा पापै । . ` १ ङ च दुद जाता है । ओर अन्य सब ल्ग म बह ^ । 
करते छ (२ छार २ परुष रेस हते दै ॐ ओ पुण्य पाप फी व्यवस्था ही करो नही 
। अयात्‌ यद्‌ कदे ६ पुण्य पाप करदे बस्तु ही नहीं है उनको चच शाल » ` 
ओर विभीपिका मात्र हे । | 
(४) आयां ओंर अन्यजपिियों की से विषयों ओं धम. अधर्म को 
च < ¢ ¦ ^ \ 
अन्योन्य मं विरुद देखी जातीं है ।. वहत से विषयों में 4 
(५) ययपि धमे अधमं की प्रसिद्धि क 
के & पुरानी ` ची आती है आर 
^ क अन्य मूल के भी मेदे २ विषयों भ भायः उससे धर्म अधमं भ 
धमे जधर्म के ९ तथा उपकार ओर अपकार से अन्यत्र अथीत्‌ अम्न्त्र सुरापान आदि ^ 
९ ६08 म यह्‌ प्रासीद्धि अन्धी ओर गूरी शो जाती है । ग क 
तोय न कर इल आसिद्ध च ° र के विय म भी यदि कोई परीषक 'उक्त | 
ध ५ के मू का अन्वेषण करता है ततो उपकार ओर अपकार के विष | 
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घामान्यकाण्डस्य पूवोदधेः १२५ 


तंतश्चोपकारापकाराविषयेऽपि शाद्धस्य भरयोजनमस्त्येव किन्तु न तावधयाषदितर्ेति मह- 
पेस्ताखयेम्‌ ‰ स 
॥ तथा चोक्तमोत्पन्तिकसूत्रे वार्तिके ॥ 
प्रयक्षादौ निषिद्धेऽपि नञ रोकभसिद्धितः। धर्माधर्मौ भमास्येते ब्राह्मणादिषिवेकवत्‌ ।१॥ 
धा्मिकाधामिंकत्वाभ्यां पीडानुग्रहकारिणो ।.भसिद्धौ रि तथा चाह पाराशर्योश्रवस्तुनि॥२॥ 
इदं पुण्यापिदं पापमिलयेतस्मिन्पददये । आवाण्डालं मचुष्पाणामस्पं शाख्भयोजनम्‌ ।२॥ 
निमूलाक्षमावादन्न भभाणैः सेव सृग्यते । इतः पुनः भदटत्तेति भलयक्षादि तु बारतम्‌ ॥४॥ 
नचेतानि परित्यज्य पृथग्‌ लोके भमाणता । संसारमोचकादेश सा पुण्यत्वसंमता ॥५॥ 
न पशातुण्यमिच्छन्ति कोषिदेषं बिगानतः। स्छच्छायाणां भसिद्धत्वं न धमसयोपपच्ते ॥६॥ 
नचा्याणां विशेपोऽस्ति यावच्छाख्रमनिधित्‌। तन्मूलाऽयेमसिद्िस्तु तत्मामाण्य सि प । 
| 1 

` ` लु हिसादिषु शक्यमलुमानेनाप्यपर्मत्वमवगन्तुम्‌ हस्यमानस्यहि दुःखदशनेन सि 

त्ःखं भविष्यतीलयुधीयते । नच यः परस्मै दुःखं ददाति स दुःखी भविष्यतीति 


व्याप्तौ मानाभावः । किश्च हिंसः सामतं सुखदशेनादायत्यामपि ्रत्युत सुखमेबानु- 


धायते श्ति वाच्यस्‌ । हिसा, काडान्तरे दुःखजनकतया अधेः; सस्भति दुःखजनकाक्रेया- 
॥ भाषा ॥ 


वेद ओर क्षाख ही से धर्म अधमं का निणैय दोता दहै, छिन्तु ेसे जन्त्रेपण॒करनेवाडे परीक्षक 


अल्प ही होते टै इस कारण देसे विया मे वेद ओर शार का काम कम पडता दै तथापि यहं 
नही हे किकामही न पड़े) इसी से शरी वेदव्यासजी ने मी यह नरौ कदा कि “येष यिषया में 
तेद ओर शाख से फुछ ` प्रयोजन नष्टौ है ” किन्तु यदो का कि ‹ थोड़ा फाम दै › उसका यदी 
तात्य है फि उपकारादि के विष्यो म भी येद आर शास्र का प्रयोजन अवश्य ही हे भिन्त न. उतना 
जितना कि उपश्टारादि के अविषय अग्निहोत्र, सुरापान आदि के सम्बन्धी धमोधमं के निणेय मे । 


तस्मात्‌ यही सिद्धान्त खीकार के योग्य दै फि वेदिक, विधिवाक्य आर निपेधवाक्य, जो कि पूर्वोक्त 
4 # [लिय के चः नै च. ॥ ५ 
` हढतरयुक्तियों स निलनिर्दोौप ओर सव के ध्य समदृ्टि सिद्ध कथि जा चुके है वेदी धमे ओर 


अधमे के मूढभ्रमाण दै । इन बातों का भी शोक १ से ७ पयन्त पूर्याक्त “ ओत्पत्तिकस्तु कषब्दस्या- 


र्थन सम्बन्धः ” इस सूत्र पर घासिककार ने सूचित किया है । 


प्रभ-हिसा आदि का, अधम होना अनुमान से भी अवश्य सिद्ध शे सकता हे अथात्‌ 
धु क्रिये जते हुए प्राणी फे दुःख देखने से यद अनुमान हो सकता हे कि उत्तरकाल भे वधत 
को इसके चदढे मे अवद्य दुःख दोगा । 

( क ) इसमें कोई प्रमाण नीं हे कि जो दूखरे को दुःख देता है बह परिणाम भँ आप 
भी दुःख पाता है तब उक्त अनुमान कैसे ्ो सकवा दै !। 

(ख ) वधकाठ भ बधकतौ के सुख देखने से उरटे यदी अनुमान क्यों नी होता छि 
परिणाम सँ भी उसको सुख हौ होगा { । | 

ये दोनों प्रभ तो उचित नरद ह क्योकि प्रभकतौ .ने उक्त अनुमान का अभिप्राय नहं 
खमन्चा जो यह है छि जो रिया ब्मानसमय पर अपने विषयरूपी पाये मे जसा फ इत्यन्न 
छरती है बह क्रिया, कालान्वर पा कर अपने कतौ मे मी वैषा टी फड दत्यन्न करती दै, जसे दान 
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१२६  छनात्‌नधमोद्धारे-- ` 


विरेपत्वाद्‌ । या हि क्रिया खाषिषये सम्रति यादशं फटे भसते सा कालान्तरे सक्ष 
तत्पजातीयमेव फर भरन्त, अथा दानं सम्प्रदान सप्राते सुख कऋरन्तर्‌ च दातषी 
सुखम्‌, एवं 1हसापि सप्रति हिस्यमाने दुःखः कालान्तरे ्िंतितयेपि दुःखम्‌। ए 
धमाधपेयोरनुमानगम्यत्वात्कथं चोदनेफभमाणकत्वमिति चे, गुरुदारगमनादेः परम! 
स्विपये सुखजनकत्वेऽपि काङान्तरे कतेरि दुःखजनकत्वेनःः व्यभिंचाव्‌ । एवं पुरवरं 
दिषु व्यभिन्नारस्य दबोरत्वात्‌ । किश्च प्रवं सति दानादिना कतुः कालात्तरे दुग 
“ स्मकं फक स्यात्‌ साप्रातेकस्य संप्रदानगतस्य फलस्य सुखात्मकताय शव दुःलानार्ष 
ताया अपि दशनात्‌ । धवश्च दुःखविपरेतसुखसाधनत्वनियमासिदध्या विर । 
किञ्च कालान्तरे सुखस्य दुःखस्य वा. पिध्प्रकगम्यत्वात्कयं विभि्रनुपजीग्यानुपरानोल 
मपि, किञ्च संभदानस्य स्य्पमेव सुखं कस्तु “ समादियणसषसानन्तानि फलार" 
स्मरणान्महादैति साध्यविकदो दइष्टान्त्‌ः । फिश्च सप्ते यस्य हेतौ व्यशिगरीता १ 
| ॥ मापा ॥ 
क्षिया वतेमानखमय पर अपने विषय अथीत्‌ ऊने वा मे सुख उत्पन्न ` कस्तीः है ओर 
पाकर दातामें भी सुख दी उत्पन्न करती है वेसे ही हिंसा: भी अपने समय पर वध्य्रगी ए 
उत्पश्न करती है तो कालान्तर पा कर यथकतौ मँ भी दुःख उत्पन्न करगीः । इस अनुप ्। | 
ओर अधमे का निश्चय पूर्णरूप से दोता है क्योकि काडान्तर मे, सुखजनकक्रिया ही { 
दुः्जनकन्रियाः को अधमे कहते ह । इस रीति से जव अनुमान भी धम अधम्‌ 
है तव यह्‌ कयो थार २ कटा जाताः कि वेद्‌ श धर्म ओर अधम मे भ्रमण दहै !। ५६ 
उत्तर (१) माठ्गमन आदि क्रिया मनुष्यमान्न की दष्ट से अधम है परन्ठुव 
मे माता भौर गुरुपत्नी आदि को सस सुख ही होता है ओर यक्षि कोड विरछ अतिक 
पुरुष उनके करने वाठे हं तो उनको कालान्तर मे उन. क्रियाओं से दुःख ही दोगा । ससे 
व्यभिचारी अथात्‌ दु है। एसे दयी अधर्मा को धर्मश्ाल् मे अतिपातक ओर महापातक नसी 
( २ }-स॒रापान आदि क्रियाए सुरा आदि जड विपर्यो में दुःख नदी 
अन्तिम परिणाम के समय, अपने कत}ओं म दुःख उत्पन्न करती ह, इससे भी उक्त 
( ३ )-दानक्रिया से काङान्तर मे उक्त अनुमान के अनुसार षस मी 
जो कि न सुखरूपी च दुःखरूपी 1$न्तु उदासीन द्येगा कयो ठेने वाके में दून 
है उसके दा स्वभाव ह, एक युखरूपी इयाना दूरा दुःखरूपी न दोना # तव्‌, 
अनुसार प्रिणाम्‌ मे दाता को सुखरूपी फल होता हे वैसे ही द्वितीयसख्वभाव 
जा कि दुःखरूपी नी दै अथात्‌ उदासीन हे बह कयो न होगा ? ओर जव वह 
नियम कहां रह्‌ गया $ वर्तमानसमय मे सुखजनकक्रिया से परिणाम भे खुल दी 
( ४ )--शखन्तर स्रं उन क्रियाओं से सुख. दी दोता है यद्‌ निश्चयः 
ही से होता है । इसी से धिना वैविकवाक्यों के उक्त अनुमान का उत्थान ( ई 
( ५ )--दानक्रिया से ठेने वाछे को जितना सुख होताः दै, परिणाम म र €^ 
अप्षा द्वियुण या सहस्रगुण बा अनन्त ख्ख दाना धमकाला मं कदा इजा ५ ध 
सं सिद्ध नदीं हो सकता । | 













† 
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सामान्यकाण्डस्य पूवीः १२७ 


साधयितव्यम्‌ पृते तं सपक्ष संप्रदानंदुरयफठंकत्वमू, पक्षे चं कभेकारकतुल्थफलकरत्वमिति 
वैपभ्यम्‌ विपयेति-शब्दमात्रीतैगमप्त्वकिश्चित्करः नय संपरदानतुरयफलकत्वमेव सपक्षवत्‌ 
पक्षे साध्यमिति वच्यम्‌ तथासति सेमदानवतमकृतेऽपि भीतिसाधने विरोधपरसङ्गात्‌ चान्ते 
ख दांनकमणो दिरण्यादेः खरूपतः फराजन कत्वा तदनुसारेण पक्षं फटठकल्पनसम्मवः । 
षिञ्च अग्रीपोमीयाहिसा, सुखकरी चोदितत्वात्‌ ' जपादिवत्‌, इति भकृतो हैतर्विरुद्ाध्य- 
भिचारी । अपिचेवं सुरापानादिः काडान्तरे न दुःखजननकः, संमति दुःखजनकत्वाभावात्‌ 
लपादिथ न कारकान्तरे सुखजनकः, संमति सुखजनकत्वाभावादिदप्यनुमीयेत्र । एवञ्च 
जपमुरापानादो धमीधभावयोनि्णयाय विधिनिपेधयोर वद्याश्रयणीयतया सवत्र ता- 
श्यामेव .तौ निणयनीयाविति काचित्कोऽसावहुमानाभासाडभ्बरोऽनादरणीय एव । अपि 
च कर्मणां विपयफकानुरूपफरूदायितां मन्यमानेन परस्यालुग्रहपीडानिबन्धनं धमाधभेत्वमा 
भीयते । ततश्च.जपे सुरापाने च परोपकारापकारथोरभावाद्धमैत्वमधमेत्वं बा किमपि न 
स्यात्‌ । अपि च हृदयेन कोशषतामपि शरुदारादिभामिनामात्मनोऽपकारस्य खल्पत्वादुपका- 
रस्य च भूयस्त्वादगुरुदाराभिगमो भूयान्‌ धमः स्यात्‌ । असुमानपधानस्य च हृदयक्रोश्च- 
नमपि न घटतेऽदएटपीदविरहात्‌ । यदि ठ हदयक्रोशात्मपीदावद्देवाधमत्वामधत्वाच 
॥ भावा ॥ 

( ६.) वेदवाक्यं से यद निश्चित होता है कि पड्ुिंसावाङे यज्ञ से काठान्तर मं यज्ञ 
केतौ को सुख होता है । इस थात को उक्त अनुमान नदीं सिद्ध कर सक्रता । 

(७ ) सुरापान आदि, परिणाम में दुःख नहीं उत्यन्न करते क्योफि वतमानसमय में 
छन से दुःख नदीं होवा है “अथवा फाखान्तर मे सुरापान आदि से शु ही होता हे क्योकि वतेमान 
समय मे उनसे सुख होता दै › यद्वा मन्त्रजप ओर अग्निहोत्र आदि से कालान्तर में सुख नदीं होता 
धा दुःख ही होता दै, स्योफि वतेमान समय मे उनसे सुख न्ह होता किन्तु परिभमरूपी दुःख 
ही होता ह इयादि वहत से अनुमान पूर्वोक्त अनुमान के विरद्ध दो सकत हे, ओर इन अनुमानो के 
कग से मन्वजप सुरापान आदि विपयों मे जव अनन्यगीति टो कर वेदिक, विधिनिपेधवाक्यों 
ही का शरण छे कर धस अधर्मं का निणय करना है तय उन्ही से सव विषया मे धमे अधर्मं का-निणय 
करना उचित है ओर रेसी दक्षा म थोड़े से भिपर्यो के स्यि उक्त दुष्ट अनुमान का शरण ठेना कव 
उचित दो सकता है ?। | | 

(८ )--उक्त अनुमानवादी का यदह अभिप्राय प्रकट दै फि अन्य के पीडाकारी कमे, 
अधस जर सुखकाै क, धमे है, परन्तु यदि रेखा है तो सुरापान, धमे वा अधमं ङु मी नी 
ह्योगा क्योंकि उससे अन्य का उपकार आदि कुछ भ नदीं होता । 

( ९ )-हृदय से धृणा करके भी कामान्ध हो कर शरदारादिगमन करने बाढ को ` 
यूणारूपी अपने अपकार की अपेक्षा जपने ओर गुरुदारो के प्रति, रतिदुखरूपी अधिक उपकार करने 
से गुरदारादिगमन, बडा टौ भा घमं हों जायगा क्योकि अपना उपकार भी तो उपकार ही है । जसे 
आस्मथाव, अपना उपकाररूपी होने से अधम दे। ओर निख को अनुमान ही से धमे अधम का 
निधय करना ह उघको शुरूदारगमन में षृणा दी क्या होगी ! क्योकि उसस फिसी फो पीडा तो 
होती हरं नही अनुमान म आती। यदि यद कदा जाय $ उक्त धृणारूपी पीडा होने स गुरुदारगमन 
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१२८ सनातनधमाद्ार- ्‌ 


हृदयक्रोशोपपत्तिरित्युच्यते तेदाऽन्योन्याश्रयं को वारयिष्यतीलयप्युच्यताम्‌ । अपिं 
शाखन्नानशन्याना शाद्लावैदोषेणां म्लेच्छादीनां च हृदयक्रोश्च सभावनाया अप्यभावरत 
, शुरुदाराभिगमस्य धमतायाभापा्यमानायां न कथित्छुचोद्यावकाश्ोऽपिं । तसार्‌ अङ 
पीडां त्रदभावञ्चानभ्याशमित्यत्ेनावध्रलय धमोधमोववदिधारयिषुमिषधिनिपेषार श्र, 
णीकरणीयों तावेव च चोदनेति तस्याःसिद्धं धमाधमेयोरसाधारणं भामाण्यम्‌। 
| ॥ तदुक्तं चोद्‌नास्ुञे वातिके ॥ "., +न 
[हिस्यमानस्य दुःखिस्वं हश्यते यन्न तावता ॥ २२४ ॥ | 
छतुदुःखाुमाने स्या तदानी तद्विषयंयः। विपथोऽस्याःफङ्यादरः पेय क्स्तथावरिष्‌ ४ 
सा क्रियाविशेषवा त्सूते शाज्ञोक्तदानवत्‌ । य एवमाह तस्यापि गुरुत्नीगमनादिषिष 
सुरापानादिभिशापि विपकैव्धभिचारिता। विरुढता च यादृग्चि दातैस्तादक्‌ फठं भवर 
-विधिगस्यफलावापि रदुःखात्मकता तथा। न च या संप्रदानस्य भरीतिस्तादर्‌ फट 
दातुस्तन हि दृष्टान्तः साध्यदीनः भ्रतीयते । संप्रदानं च दाने ते विपयः कमे । । 
वैपम्यं संभदरानेन तुर्यत्वे तद्विरुढता । भीयते संभदानं हि देवतेति मतं तव ॥ ९ 
इ्टन्ते कमे दानं च तस्य कीडक्‌ फरं भवेत्‌ । जपहोमादिषष्टान्ता म 
चोदितत्वस्य हेतुत्वा दिरुद्ाव्यभिचारिता। विदहितपतिपिद्धत्वे युत्काऽन्यन्न च 
धर्माधमावबोपस्य तेनायुक्ताऽ्तुपानगीः । अनुग्रहा धर्मत्वं षडातश्ाप्यपमवाम्‌ ॥ ` 
. .बदतो नपीध्वादि पानादो नोभयं भवेत्‌ । कोशतां हृदयेनापि ु्दााभि # ॥ 
भूयान्‌ घैः भसज्यत भूयसी ह्पकारिता। अनुपमरानम्धानस्य मातिषेषानपेकषिणः 
हृदयकरोशनं कस्माद्‌ दृष्टां पीडामपदयतः । पीडतश्चाप्यधमेतवं तथा पाडा१४ 
ोन्याभरयमामोति बिना गह्धेण साधयन्‌। एवमाद्‌ वशाल मडे्नोनो दिन ॥ ५५ 
तस्य नाषमयोगःस्या सपर्बोक्ता यदि कटपना । तस्मादनुग्रहं पीडां तदभावमपसय _ ` 
धमाधमार्थिगिर्नियं मृग्यो विधिनिपेधको ॥ २४९.॥ 
इति धमेस्य वेदेकवे्यत्वम्‌। ॥ 
॥ भाषा ॥ रय 0 
अधमं है ओर अधम होने से घृणा होती है तो यह भी कना पडेगा कि इस अन्योन्य 
¢ त वेदसाखज्ञ नदीं ह वा वेवशास्न के विरोधी दै अथ 
येद्‌ जौर शाल ी छाया ठे कर फिसी मापा मे भी उपदेरामन्थ कोई नीं है, फेस _ “6 
में गरुदारगमन से धृणा की संभावना भ नदीं है, तो उक्त अनुमान क अनुसार 
ुरुदारगमन भी सव की दृष्टि मे धम हो जायगा । | 
तस्मात्‌ धस अधम फे निणवारथं एसे २ बनुमानों घा उपकार अपकार 
ल्याग कर वैदिक, विधिनिपधो.ही का शरण गहना चाहिये इससे यदह सिद्ध हो 
अधमे वेद ही से निश्चित होते टै न फि अन्यभमा्णो से इन वातोको भी 
ऋक २३४ से २४९, तक वा्िककारने सार कदाहे। 
यषां तक धमे छा वेदे यत्व खमाप्र हआ 1 











©-0. ५८114९51 2118810 \/2/8/185| @0॥601. 01111260 0 66810011 


पामान्य॑काण्डस्य पृवोद्धः १२९ 


अथ वेदरस्यापौरुपेयत्वम्‌ ५ 


अथसवमिदं बेदस्यापौरुपेयत्वे स्यात्‌, अपौरुपेयत्वं च वेदस्य भातिन्ञातमोत्पत्तिक- 
त्रे तच तदैव घटते यदि बणोर्मकस्य शब्दस्य नित्यत्वं स्यात्‌, तच न संभवति तदनि- 
त्यत्ववादिभिस्ताफिके निरस्तत्वात्‌ । 


किञ्च शब्दसामान्याद्धेदस्य जन्यतया पांरपेयत्देन चपरभरमाद्‌दुपुरुपदूपणाक्रान्त्‌- 


स्य सुतरामपरामाण्यापत्चिरतस्ताकिकपक्षं एवैपक्षीङृत्याष्ादशचदत्रारपकेनाधिकरणन शब्दानां 


॥ नावा ॥ 
अथ वेद्‌ के अपौ रपेयत्र ( रचित न होना ) का यणेन कियाजाता है । 


भशभ-बेद की उक्त सखतः प्रमाणता तभी सिद्ध हो सकृती है जव वेद्‌ मे अपैरुपेयस् सिद्धं 
हो लाय । ओर अपोरयेयल् की भतिज्ञामात्र, पूवोक्त ओसपक्तिक सूत्र से मीमांसाचायं जेमिनिमदर्षि 
जीने किया है, सोभी तभी घटित हो सकता-है यदि अक्षुररप।.शब्द्‌ निय दौ ओर उसके निय 
होने की आश्चा ही नहीं ह-क्योंकि अक्षरों के अनियल्वादी नैयायिको ने वणेरूपी शब्द .के निद 
का खडन किया है, तो यदि शब्द निलय नदं है अथीत्‌ जन्य है तो शब्दृरूपी वेद भी पौरुषेय 
हो गया ओर पुरुपों के भ्रम भ्रमाद्‌ आदि दोप, सामान्य से होते ही ह । इससे वेद्‌ की अप्रभाणवा 
दी सिद्ध होती है । तस्मात्‌ खतःप्रमाण होना वेद्‌ का कैसे कडा जाता है ! 
उत्तर--इख प्रभ का समाधान, पूवैमीमांसाददान अध्याय १ पाद्‌ १मंसूत्र ९्से २३ 
पर्यन्त अथात्‌ १८ सूत्ररूपी अधिकरण से जेमिनिमहार्व ने खयं, कष्टा दै । अधिकरण, 
भ्रकरण का नाम हे फि जिस के, १ विषय, २ संदे, ३ पूवेपक्ष, ४ सिद्धान्त, ५ प्रयोजन, रूपी पांव 
अङ्ग होते ह । जैसे श्सी अधिकरण म वणरूपी शब्द्‌, विचार का विषय हं १1 उस मे नियत्य ओर 
अनियत का संदह ह कि "वणरूपी शब्द्‌ अनिद्य दै वा नियः २। दाब्द्‌ का अनियत, नेयाथिकों का 
ूर्वपक्ष है जिसको कि नैयायिक, प्रमाणां से सिद्ध करते ई, ३। शाच्द्‌ क! नियल, सिद्धान्द है जिस को 
कि नैयायिकोक्त प्रमाणो के खण्डनपूरवैकः, जमिनिमदर्षिने प्रमाणो से सिद्ध किया दै, ४। इख 
विवार का भरयोजन यक्ष दहै फ वणल्पी वेद्‌ निलय दै पौरुपेय नर हे ५। पू्ैमीमांसाददन में 
रेमे शौ ९१३ अधिकरण रै जिनसे ९१३ विषय सिद्ध होते ये सव विपय वैविक दीह ओर 
भायः पसे अधिकरण ह कि एक २ अधिकरण में अनेक अधिफरण है उन छोटे २ अधिकरणां को 
वणक कते दे अधात्‌ अनेकवशकद्पा अधिकरण प्र।यः इस दृशान मं हैँ आर भ्रयफ वणक का तियय 
भी पथक्‌ २ रदता है परन्तु एक अधिकरण के चणो में परस्पर सम्बन्ध शोने से अनेकवणक- 
रूपी एक अधिकरण कष्टा जाता हं । अव ध्यान देना चाददिये पि इस दशन मं फितन वेदिक 
सदिग्धविपयों का निणय है । ओर इन्दी निणयों के अनुसार सदस अन्यान्य विषयों छा निणय अन्या- 
न्यददीनानुसारी प्रन्थो मे भी हृभा दै । तया जैसे येद्‌ अनदि दै वसे दी यह दृकशन भी अनादि है, 
्ञेभिनिमदर्विने जो इस ददन का सूत्रभन्य चनाया है वह्‌, पूर सूत्रपरन्थ के अनुसार ही बनाया 
हे 'रेसे ही वह, पूत सूत्रपरन्थ भी अपने पूते सूत्रमरन्य के अनुसार दी यना होगा । भीर यद, सूत्र 
थो दौ परंपरा, वेद्‌ ॐ नादे अनादि दै, य अन्य वातां ह फ वहत अधिक ससय व्थतीत होने 
“खोर शप्निनीयसूत्र के प्रचार अधिक दने से अव पूतसू्रः का पता नदा चख्ता, तव भी उन 
सूरं के नि्मना आचाय छौ चचा इम जगीनिसूत्र म दै कि जिन सूत्र के अनुसार यष्ट बना 
९७ 
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१३०. , सनातनधर्मद्धारे- 
नित्यत्वं खयमेव सिद्धान्तितं भगवता जैमिनिना पूरवेमीमां सादशेने । तचसरामिभरषठः | 
बुचतिकं यथा-- अध्याये १ पादे १ + | 

्‌ कर्मैके तत्र द्देनात्‌ ॥ ६ ॥ . 


(१) पएूवीधिकरणे शब्दाथैयोः सम्बन्धो निलय इत्युक्तम्‌ तच शब्दनि 
मिति तत्सिपाधयिषुः भयमं शब्दानिलत्ववादिमतंपूैपकषयुपपादयति। कर्मेति | अिं 
शब्दं वदन्ति तत्र शब्दविपयकमयन्रद्नात्‌ यद्गिषयः भयनः सोऽनिल इति व्यरिः 

| अस्थानात्‌ ॥ ७ ॥ „~, 
(२) किंच अस्यानात्‌ अस्थिरत्वात्‌ क्षणादृष्वैमुपरब्पेरिति माब; ॥७॥ 
करोतिशब्दातर्‌ ॥ ८ ॥ 3 

(३) किल्च करोतिरष्दात्‌ यथा घटं करोति तया शब्दं करोतीति मनत 
वहारात्‌ ॥ ८ ॥ : : £ बि 
|  ॥ माषा ॥ | | क 

है । तथा इख विशेष को अयन्त सावधानी से देखना, सुननाः ओर विचारनाः चाहे ३४ 
कल ससो पण्डितो की अनुमति ऊ कर बहुत से पण्डित मि कर वड़े विचार भौर भट 
प्रन्थो (कवानीन या रेकटो) फो वर्पो मेँ वना कर प्रचङ्ति करत ह ओर उनके भु ध ¦ 
काम आर हानि प्राप्ठष्टो जाती दहै पुनः थोडे दही वर्पो के अनन्तर वेदी छोग॒उन १ } 
दो ( जिनको वे पदे नीं देख सकते ये) को अव देख ऊर उन पन्थो वा उन ् ८ 

अर्शो को अदर यद्र फर अन्य प्रन्थो या अकं को यनाते ओर प्रचलित करव ह । याह १ 
यवर उगा रता द तय भी. कोड भन्थ ेखा निश्चित नदीं हो जाता, जिसमे क 5९ _ + 
उत्तरकाठे नदीं दोगा, परन्तु कालदा महाप ॐ बिचार चे निश्चित श्ल अना = 
दुदीन के किसी अधिकरण वा किसी अश्च के परिवतेन की आवश्यकता न हहे, न ८ दति 
देसा मा्टास्य इख दक्षेन का है ओौर इसी दन के अधिकरणों में यह ६ ठं, शद 
विषय भं अधिकरण है जो सूत्रकरमे अनुसार अतिसंक्षेप से विखलाया जाता दै । 

| | । संदेह कि- 
शब्द्‌ अनिद है चा निय 1 

पूवेपक्च (नेयायिकों का ) कि- 
रब्द्‌ अनिद हे, | 4 
| ्‌ क्योकि-- "> 
(१) उबारणरूपी व्यापार के अनन्तर इव्द्‌ का भवण होवा है, न # ९ = । 
डुम्हार के व्यापार होने पर घट का दर्दान होता है ओर घट अनिल हे वैस शब्द * ` 
+ (२) भवणक्षण के अनन्तर शब्द नदीं ठददरता । ह. 
(३) जसे यद्‌ व्यवहार होता दै फ छम्दार घट का कता है वैते दी चः _ | 
होता हे कि वेवत्त, शब्द्‌ का कतो हे । ` 
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सामान्यकाण्डस्य पूरादधः १३१ 


सत्वान्तरे यांगप्यात्‌ ॥.९ ॥ 

(४ ) इतो ऽप्यनित्य इत्याह । सत्वान्तर इति देशान्तर इत्यपि पूरणीयम्‌ । तथाच 
देशान्तरे अन्यदेश्चस्थे । सर्वान्तरे । भाण्यन्तरभस्यक्ते । यौगपव्रमेककाटिकत्वं म्‌ । अयं 
भावः। यथा ाघबानित्यत्वे तथा तेनैव हेतुना शब्दे एकत्वमपि सेत्स्यति श्त्थञ्च एकस्य 
वस्तुनः अपढ़ृष्टपरिमाणस्य सन्िङृष्टविभङृष्एुरुपमस्यक्षं युगपत्‌ भवति शदभकत्वे नित्यत्वेऽ 
जुपपश्नमतोऽनित्यः शब्दो नानाचेति ॥ ॥ ९ ॥ 

- प भङृतिेरृत्योश्च ॥ १० ॥ 

( ५ }इतोऽपि तथेत्याह । भछतीति । दध्यत्रेति दधि भत्रेति भकृतिसि्थितो परकृतिभूते- 

कारस्थाने यकाररूपो विकारो भवति यस्य .वणेस्य प्रतेः विकारः सोऽनित्य इति 


दि दि, कि 


व्याध्चिरितिभावः ॥ १० ॥ 
दद्धि फरैभून्नाऽस्य ॥ ११॥ 9 
(६ ) कर्वभूल्ना करीवाहृस्येनास्य शब्दस्य द्धिः महव इदयते अतोऽप्यनित्यः 
पुरुपमयत्रस्य शब्दव्यञ्ञकत्वपक्षे वयञ्जकसहसरेणापि व्यङ्गघस्य इद्धिने दश्यते यथा 
दीपसहस्चेणापि यरस्येति व्यञ्ञकत्वपक्षोऽयुक्त इति भावः ॥ २१ ॥ 
समन्त तत्र दनम्‌ ॥ १२ ॥ 
( १) एवं व्यञ्जकत्वे वहन दूपणान्युक्तानि क्रमेण परिष्ठौ भक्रमते । सममिति । 
॥ भावा ॥ 
(४ ) यदि शब्द्‌ के अनिद होने म उसकी अनेक, उत्पत्ति ओर विनाश के अनुसार 
उसमे अनेकता के कारण गौरव के भय से, लाघव के अनुसार शब्द्‌ निय ओर एक माना जाय 


तो शव्दोधारण के स्थान से समीप ओर दूरवतीं पुरुपा को एक टी कार मं शब्द्‌ का प्रलयश्च 


जा होता है बह न होगा, जसे एक स्थान से एकवार फेंके हुये दंड के द्वारा समीप ओर दूरवर्ती पुरुषा 
के एक क्षण मे आघात नी दोरा, तस्मात्‌ शब्द अनिय ओर अनेक भी है । | 
(५) दधि) अत्र, इख शाब्द मेँ ज्याकरण के अनुसार इकार का विकार यकराररूप शो" 
ता है अर्थात्‌ दध्यत्र । ओर विकारी पदाथं सव्र अनिय ही दते दे । 
॑ (६) कन्त के यह्व से जिसका बहुत्व होता है बह अनिय ही होवा दै जसे छुम्दारो 
के बहुल से घटका. होता दै ओर घट अनि दै, पेसे ही वक्ताओं के वहुत्व से शब्द का वहुत्व 
होता दहै तस्मात्‌ छब्द अनिल ह । श्षव्द यदि . निय दै तो सदा उसके श्रवण के वारणाय उचारण, 
उसका ज्य जक (भ्रकट करने वाखा ) माना जाता दै तय. इस पश्च में शब्द्‌ का उक्त बहुर्व न्दी 
हो सकता है, क्योंकि अन्धकारष्थित एक घट का यदि सदलों वीपकरूपः व्य खक से प्रकारा किया 
जाय तो भी बह. एक ही रदैगा उसमे हत्व कदापि न भवेग, वस्मात्‌ श्चब्द निद नदीं है । 
इब्द्‌ ॐ अनियत मे ये उक्त देतु ठक नदीं दँ, अथात्‌ उक्त देवुभों से दाब्दं अनि नदीं सिद्ध हो 
ह क ) ` यदि शब्द फिसी अन्य प्रमाणसे निय सिद्ध द तो उच्चारण उसका कारक नर्द 
“हे किलु व्यक द ओर व्य खक के पूषै, व्यङ्गय का भ्रकाञ नद होवा . किंतु अनन्तर ही होता दै । 
सो उचारण के अनन्तर शब्द्‌ के प्राञ्च .होनेमात्र से इब्द्‌ अनि न्ह सिद्ध हो सकता, क्योकि 
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१३२ सनातनधर्गोदारे- 


समम्‌ अविवादंम्‌ ॥ १२॥ 

सतः परमदशेनं विषयानागमात्‌ ॥ १३॥ . 
(२) समत्वेऽपि कतमः पक्षो वरिष्ठ इति भश्ने व्यङ्गयत्वपक्षो युक्त इत्याह। प 
सतः सवेदा विद्यमानस्य परं पू्ो्तरकाठे अद्रशनं भत्यक्षाभावः स्वतः ब्यक 
विषयं शब्दं भत्यनागमरात्‌। अयं भावः । स एवायं गकार इति .मत्यमिज्ञानात्‌ गमा 

शब्दो नित्यः युखोदूतवायुसंयोगविभागाः  षव्दभत्यक्षभरतियन्धकीभूतं सिमितवाुर 
न्तीति ततः मत्यक्षमिति अस्थानादित्यस्योत्तरम्‌ ॥ १३.॥ 
, भ्रयोगस्य परम्‌ ॥ १४ ॥ 
(३) करोतिशब्दादित्यस्योत्तरमाह । मेति । शब्दं करोतीत्यत्र फरोतिपदं प 
उच्चारणस्य परं तत्तात्पय्यकम्‌ ॥ १४॥ 


आदित्यवधयोगपद्यम्‌ ॥ १५ ॥ 

(४) सत््रान्तरे योंगपद्ादित्यस्योत्तरमाह । आदित्यवदिति । यथा ` एक + 
नानादेश्यैः युगपदकष्थते तथा आदित्यवत्‌ महान्‌ शब्दो न घम इति माबः॥॥'। 
शब्दान्तरमविकारः ॥ १६ ॥ | 

(५) भरकृतिविङृत्योगेत्यस्योत्तरमाह। शब्दान्तरमितिं। इकारस्थाने यकारभम्‌न 


< ॥ भापा ॥ ६ 
जव यह निश्चय इस देतु से नदी दो सकता, फि उच्चारण, शब्द्‌ का कारक | इ | 


उष्वारण कं अनन्तर शाब्द का प्रकाश हाना माच्र निय ओर अनिय दोनों पक्ष मं समान तल 
(२) ककारादि वर्णो के श्रवणानन्तर जो श्रोताओं फो यह प्रयमिज्ञा | 
अभिज्ञान ( पहचान ) होती है कि “यह्‌ वदी फकार है” उससे यद सिद्ध शोता द ¢ 
के भेद हाने पर भी ककारादिवर्णं एक दीर्हेओर ककारादिवर्णो के एकः र 
्ोने में उाघव भी ददितीयप्रमाण हे क्य[कि अनिल मानने मे एकवणे की अनन्त 
अलक उनकी उत्पत्ति विनाशा कीं कर्पना मे मदागैरव होता हे 1 ओर निलवणे | < 

रवण का व्यवस्था इस रीति से सुषट है, कि शब्द्श्रवण कै प्रतिव॑धक स्तिमित 
फो उच्चारण से प्ररत लवाय के सयोग ओर विभाग, जितने समय ओर जहां $ ई 
उतने समय ओर वरहो तक शव्द का श्रवण होता है मौर जव तक वे योग ओर धि # 
रदते वा जव नष्ट हो जति हैँ तव शब्द्‌ का अवण नदीं हेता 1 निदान जसे अन्धका „| 
दी घट का दीप अभिव्यलक है वैसे ही सदा स्तर वर्तमान हीं अक्षरों का, उघ्वारण भगिना 
(३ )-उच्ारणद्ीकेकतोको शब्द्‌ का कन्तौ कते हे, अथात्‌ 

सयोग ओर विभाग ही दै, उसी के कत्त ्टोने से दाव्द्‌ का कत्ता कहरूता है 

( ४ ) जसे सूय, महान्‌ दोने से एक दी समय भं अनेक ओर भि ~ 084 
के दृष्टिगोचर होते द वेसे दौ शब्द भी महान्‌ ( व्यापक ) हैन कफि सार्धम, त 
समय में भिन्नप्रदेशीयपुरुपों के ्रवेणगोचर होता ह। नि. 
(५.) जेसे दही, दूष का विकार दै, वैसे एक. अक्षर दूसरे का विकार ^ ` 


च 


| 
प्रतद्य इति क्षणमिति - च पदद्वयं पूरणीयम्‌ । मत्ये क्षणं क्षणमात्रं द्धनं पमाया 
` 


६ 
अ 


= [1 
= कन क 
त ति भो ति 9 = कि भ जि कि > = 
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भावादिति भावः ॥ १८ ॥ 


सामान्यकाण्डस्य पूबौद्धः १३ 


मन्यः शब्द्‌ न इकारस्य विकारः वणानां कट इव, तथा सति कटकत्रां नियमेन वणस 
म्पादनवत्‌ यकारं प्रयुञ्जानो नियमेन इकारमाददीतेति भावः ॥ १६ .॥ 
र नादब्रद्धिपरा ॥ १७ ॥ 

( ६ ) दद्िशवत्यस्योत्तरमाह । नादेति । परां अतिशयिता श्ब्दृद्धिरिति चरमविषयो 
नादहद्धिःवड़भिः भेरीमाघ्रादेः वणोत्मकशब्दयुचारयद्धिवा महान्‌ शब्द्‌ इत्युपरुभ्यते तत्र 
परमते मतिपुरुपं शब्दावयवा उत्पन्नाः सन्तः ते महश्ववच्छब्दे महत्व सम्पादैयन्तीति 
वक्तुमशक्यम्‌ परमते शब्दस्य गुणत्वेन निरवयवत्वादतः अगत्या कणश्ष्डरीमण्डङस्यं 
सवा सरणि व्याप्नुवद्धिः संयोगविभागेः नेरन्तर्य्येण असङृत्‌ ग्रहणात्‌ महानिबावयववा- 
निव भतीयते संयोगविभागा नादपदवाच्याः तपामेव हदधिपिति भावः ॥ १७॥ 

निलयस्तु स्याईशैनस्यपरायंत्वात्‌ ॥ १८ ॥ 

( १) एवं परपतिपादितदृषणान्युदधत्य खमते साधकं बकु भक्रमते । नित्यति । 
शब्दः नित्यः स्यात्‌ दृश्यते व्यज्यतेऽनेनेति दशेनयुचारणं तस्य पराथत्वात्‌ अन्यस्यार्थस्यं 
भतिपत््यथैत्वात्‌ अनित्यत्वे भ्रोतुरथमातिप्तिपय्येन्तं न तिष्ठतीति अतिपत्तिनं स्यात्‌ कारणा- 


स्मेत्र यौगपयात्‌ ॥ १९॥ ्‌ 
` (२) किञ्च सवत्र गोशब्दमात्रे यौगपव्रात्‌ अवाधितमरयभित्नाया युगपदुपपत्तेः 
॥ भाषा ॥ 
खतन्त्र अन्य अश्षरं ही दै अति यकार, इकार फा विकार नदीं है, यदि विकार होता तो जेषे 
दूष के विना ददी न्दी होता वैसे दौ विना इकार के यकार फो बो टी नही सकते, अर्थात्‌ जहां 
पदिङे इकार रहता वहं यकार योढते तव शयथा' आदि शब्दा मे केसे यकार का उद्यारण होता । ` 
(६ ) जनसमृहं के कोडादड (होरा) भे जो शद्ध ज्ञात होती हे बह आरोपमात्र है । नैयायिकं 
केमते भी शब्द्‌ की युद्धि नीं ह्यो सकती क्योकि थृद्धि उस पद्‌थ-की होती टै फि जिसमें अनक 
अवयव होते दै शब्द्‌ तो उनके मत में गुणपदायं दै जिसमे अवयव होता ही नदी, तस्मात्‌ उनको 
ओ यह अवदय मानना होगा कि.फिसी दुखरे पदाथ की वृद्धि का, कोलाहल में आरोपमात्र है इसं 
रीति से यद्टी सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त, सयोग ओर विभाग ही की बह घ्द्धि दै, क जो कोडा 
भें गारोपिव होती है ओर इन्दी सयोगो भौर विभागो को नाद क्ते ह । 
इस क्रम से पूर्वाक्त हेतुभं के खण्डन से यदह सिद्धान्त है कि शब्द्‌ निय दै क्योकि-- ` 
( १) दूसरे पुरुष फे योध फराने फे स्यि शब्द्‌ का उरण फिया जाता है तो उचारण 
करने पर यदि शाब्हपी कारण, अथयोधरूपी काय्ये के समयं तकं न टदरतां अथोत्‌ क्षणमात्र 
सने नष्ट टो जाता तो कारण के न रहने `स अथं का बोध नदीं शेता ओर अथबोध तो होता है, श्ससे 
यह सिद्ध हो गया कि उसके समये तकं शब्द ठद््रता है भौर जव वष्टां तक .उरता टै तव उसके 
अनन्तर उसका नाश करने बाला कोर न्दी दै इससे शब्द निय हं । 
। (२) भिन्न र प्रदेशो धौर समयो म उधारिव “गो शब्द्‌ मं गकार एक्ट है क्योकि 
यह प्रयभिज्ञा (पदान दोबार) सवक छनं गकारो मे परस्पर भथोत्‌ एक की दूसरे मे हेती है कि- 
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१२४ सनातनधमीदरि- 
स एवायं गकारईति युगपदनेकेषां भवति नष्यनेके युगपद्‌ आरान्ता अपवक्निति परर\॥॥ 


| 


७ । 
| 


सख्याऽभावात्‌ ॥ २० ॥ ` क 

(१ ) दशकृत्वः गोदाब्दोचयारे दशवारचारितो गोब्दतयेव षदि नर द 

१म्द्‌/ उच्वारताइति अतोऽपि शब्दो नित्य इत्याह । सेख्यति। शब्दतंस्याऽमावाद स 

ध अनपेक्षत्वात्‌ ॥ २१॥ % 1 

( ४) अतोऽपि निल इत्याह । अनयेक्षत्वादिति । अनपेक्षत्वात्‌ बरब्दनाश्शरण। 

परामरादिसाधारण्येन ज्ञानाभावात्‌ यथा घटपटादिदपैनमात्रे असमवायिकारणं 

जार इति निधिनोति तथा पामराणां शब्दे नाङकारणनिशयामावा मिल इति गा॥॥ 

भख्याभावाचयोग्यस्य ॥ २२ ॥ र 

„ (५) नशब्द वायुपरमाणुमछृतिकः तदीयसयोगैरुत्यन्नतवात्‌ तथाच शिप्रा 9 

रापथतशब्दतामिति” बायुपरभाणुभ़तिकल्वादनिल्य इत्याचङ्ञयामाह । भ्येति। गष 

भत्रनद्ियजन्यभल्यक्षविपयस्य शब्दस्य भख्याऽऽभावात्‌ । वायुिकारस्य शर 
आद्यत्वादितिभावः ॥ २२॥ 


ज कष ॐ ~ जकर ¢ 
॥ 2 3 ति 1 ए 1 1 त इ 11 


लिङ्गदरेनाच ॥२३॥ | `  . 
(१) रिज्ञति वाचा विरूप निलययाति मन्न नित्यया वाचेति लिज्जम्‌ ष | 
नउुबणानां निलत्वानभेवमे पौरुपेयाभूवन्‌ आलुपरवीच वाणीं मा पौरुपेमता स | 


| ॥ भाषा ॥ गहं 
यह्‌ वही गकार हे", ओर जव यह भयभिन्ञा सव को होती है तो अवश्यही यथार्थं है नि त 

` 6४ मो” ( ६ 2.५५ सच्द्‌ का दृशवार उच्चारण होने पर खोक मे यही व्यवहार श 
4 

। " * ५ इसस् स्पष्ट यह्‌ विदित दोता है कि उकारो ही के उढट फेर हुमा क* 

द्‌ सद्‌ा अपने खरूप से एक दी रहता है । ` दी | (| 


(४ ) नष्टदोनेवाञे घटादिपद्र्थो के नाशक ुद्रस्वाडनादि, प । 


५१ 
ह 







(ष देते ई परन्तु शब्दो का नाशक कों पदा स्वैसाथारण सँ असिद्ध „३ 
शय होता है फि शब्द्‌ का नादा नीं द्योता । + 
( ५ ) यदि “वायुरापद्यते शब्दताम्‌ > केषर 

जस परथिवी च इस रिक्षावाक्य ` के.अजुसार बाय न ष 

५ ऽतन्न दोला, जसे प्रथिवी के परमाणुं से षदादिका््यः उत्न देहत" 
यदि 4 शा परन्तु एेसा नीं है अर्थात्‌ शब्द, वायु का त १ 
?वा र हाता, तो वायु वे सै १ 

भक्ष न दता । दाता, तो वायु ® अन्य विकारो के नार शब्द्‌ का क 
इस उक्त स ९? “ बाचाविरूप; नित्यया ” इस मन्त्र मे तो स्ट हौ कदा दै कि बाई“ 
4 करण से बणौत्मण शब्दो ‹ की › नियता सिद्ध हो चुकी । = क 
भे पष चच हदम्‌ वणो की मा 
स कोन द्ये, वर्णो की कौन कटे, इसम्भकार ज (४ 









क 
न = 4 # ऋ 
क 
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सामान्यकाण्डस्य पूवोद्धैः | १३५ 


कुम्भकारादिपदे पदानामपि चानुपूवीं पा पौरूपेयता मनुभूत्‌ एवमप्पन्वयवो धौपायिकः 
पदानां समभिव्याहारस्तु पुरुपतन्त्रतां मेव त्याक्षीत्‌ अतएव च मा रोकिकानि वाक्यानि 
पौरुपेयतां लयाश्चुः नषि खोकिकेषु वाक्येषु शाब्दबोधोपयोगिनी वीनां पदानां बाऽऽआ- 
लुपूवीं पुर्पेण खतन्त्रेण कतौ मकौ मन्यथा करत वा शक्यते तथाति श्ाब्दस्व॑वाजुदय- 
भ्रसङ्गात्‌ नहि यपेत्यक्तं घटस्य कारङुम्भेत्ुक्ते म्भकतै वा शाब्दः संभवति । वणास्तृक्त- 
रीत्या नित्या एव॒ समभिव्याहारस्तु पदानां श्ाब्दोपयोगी पुरुपतन्त्रः राज्ञः पुरुप इति 
वाक्यादिव पुरुपोरान्ञईति वाक्यादाभेमतशाब्ददशेनात्‌ यदि त्वसौ समभिव्यारोऽपिं 
पौरूपेयतां जघ्यात्‌ तदा लोकिकेष्वपि वाक्येषु का नाम ` पौरुषेयता वणेनपयमवतरेत्‌ । 
सचायं छोकिकेष्विव वैदिकफष्वपि वाक्येषु जागर्येव श।ब्दोदयस्यो मयत्रसमानत्वात्‌ तस्य 
च पोरुपेयत्वाग्यभिचरिण वेदस्यापि पौरुयेयत्वं दुष्परिहरमेब अयमेव हि वाक्यत्ग्यव- 

हारस्यासाधारणं निदानम्‌ । भूयते च ‹ भजापरतिर्वेदानजत ` “ तस्माययज्ञास्सबहुत ऋचः 

साभानि ज्ञिरे। छन्दा १ सि न्ञिरे तस्मा्जुस्तस्मादजायत › ( यजुः अ० ३१ 

मं० ७) 'यज्ञोवे विष्णुः ? (श. कां, १ अ, १ चा. १ कं, १३) तेभ्यस्तपेभ्यस्यो वेदा- 

॥ मापा ॥ 

ओर कार आदि पदों की भी आनुपूर्वी पुरुप के अधीन न हो तथापि अन्वयवोध ( वाक्य से उत्पन्न ` 
बोध ) का कारण जो पदों का समभिव्याहार (नियम के विना टी आगे पीछे होना) है वह तो अवश्य 
ही पुरुपाधीन हे, क्योफि उसी फे पुरुपाधीन होने से लोकिकवाक्य पौरुयेय कटति हे | 

¦ इन उक्तविपयों का विशदविवरण यह्‌ है कि लोश्िकवाक्यों में रहनेवाङी वर्णों की ओर 
पदर की आयुपूर्ी भरोत के बोध का कारण है, ओर ये दोनों प्रकार की आनुपूियां को कोई पुरुप न 
कर सकता न भिटा सकता ओर न विपरीत कर सकता क्योकि यदि एसा करै तो रोता के याध न होने 
से वह्‌ वाक्य ही निष्प दो जाय, प्रसिद्ध है 9 घटशव्द्‌ से जिस अं का वोध होत है ट घ? 
कब्द्‌ से उस अथं का वोध नदी होता तथा कुम्भकारक्षव्द्‌ से कुम्दार का वोध होता है ओर कार- 
कुम्भ से नहीं । अय ध्यान देना चाद्ये कि छौफिकवाक्य तो सवी सव के मत से पौरुपेय अर्थात्‌ 
पुरुपाधीन है, अव इतना यिचार करना अवशिष्ट रहा फ इन छकिकवाक्यो मेँ शौन सी वस्तु 
पौरुषेय है ९ वर्णा को तो पौरुषेय कह नदी सकत भ्योफि पूर्वोक्तयुक्तियं से वे निय ही ह ओर 
आनुपूर्वी भी वणौ की वा पदां की उक्त दृष्टान्तो से पीस्पेय नदीं हो सकती । अव्र रहा पर्दो का 
समभिव्याहार, सो यह अवदय पौरूपेय हे क्या ^“ राज्ञः पुरुपः” ( राजा का लय) ओर पुरुपो- 
राज्ञः ( श्य, राजा का ) इन दोनो वाक्यों मे पुरुप चाहे जिस का उबारण करे अथ के बोध मं 
कुछ विदेप नदीं होता । यदि यद समभिव्यादर भी पौरुपेय न हो तो छोकिकवाक्यों भं इससे 


अन्य कोई बस्तु एेसी नरी है 9 जिसके पौरुयेय होने से वे वाक्य पौरुषेय कदे जा सकते दै । ओर 


समभिग्याह्यर तो ढोफिक तथा वैदिक वाक्यों में तुल्य ही है क्योकि दोनों भकार के वाक्यो 
श्रोता को तुल्य टी योध होता है-तो ेघी दक्षा मे जखे समभिव्याददार के पौरुपेय होने से लौषिकि- 
वाक्य पौठ्येय हेति दै भसे ही वैदिकवास्य भी पौरुपेय क्यों नदीं ह १ । क्योकि समभिव्याहार 
से संयुक्त, पदो ही को वाक्य कते ह । भीर स्वयं वेदुवाक्यां से भी वेद्‌ की पोरुपेयता सिद्ध 
होती है क्योकि वेद ( जेषि उपर स्लिा हे ) मे य ककष हे छि ५ प्रजापतिने वेद की सृष्टि की” 
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१३६ सनातनपमोदारे-- | 


भजायन्ता्नेकबेदो बायोयेजुेदः धु्र्यात्सामवेदः › (शच, कां ११ अ, ५) ही। क 
सम्येते च पुराणादिषु ब्रह्मणो वेदकठत्वम्‌ तथाच पौरूपेया. एव येद्‌ इति गद्‌ र 
अत्रास्मत्पितामह श्री भयागदत्त, शमेणां शोकाः . “ ` ` 
भयभोचारणातकतो चारणंतत्रकारणम्‌ । समभिव्याहृतौ नास्य माथम्यद्पयुज्यते॥ {॥ ` 
ऽचारणन्तरापक्न सलयप्यच्वारणे परम्‌ । पूवैत्वयुपयुज्येत.न माथम्यमितिस्थिति॥२॥ 
क ैसशलेव वापय युच्वारणपरम्परा । भारतादौ न वेदे तु.स्पृतेः कदैरभावतः॥१॥ ` 
चर्स्या तदा तस्य कालभारभ्यतत्स्पृतेः। परम्पराऽ्यः यावज च्छ्चिता्यत्रसागषा॥॥ 


1 


अयमथः । उक्ते हि शाब्दोपयोगिनि ` समभिव्याहार केव॑रयुस्वारणमोक ¶ 

त स आयम्यस्‌ माथम्यथरितञ्च वाक्यानां कर्त्वं भारतादिषु" भषिद्ध्‌ [ 
स्ारणकतेस्यैव करैतवव्यवशारात्‌ एव “ज्चोक्तः समभिव्याहारः. खकारणतो 
१९. क - “ < ~ ॥ भाषा ॥ “ + 1 "9१0 ४. 

^“ विष्णु से ऋक्‌ साम अथर्व यजुर्वेद जन्मे › ३ से--ययुर्वद # 
सूय्यं से न तथा इतिहासपुराणादि ~ 1 जह्मदेव (य 
२ होती है तव वेदकैसेअपौरपेयदहै१ ह र 
' . ˆ , , इसका उत्तर, मेरे पितामह श्री भ्रयागदत्त जी ने ९ शोको से यह द्विया ् ` 


*.- ८ ड ० १ ) प्रभकतो को प्रथम . इख वात पर ध्यान देना. च।िथे.फि किसी | 


मन्थ का कतो वी .कदा जाता दै .जो कि उक्तको प्रथम २ उच्चारण , करवा है 1. ैसेः 0 
भन्थो के कता भगवान्‌ कृष्णद्वैपायन आदि हे ओर यह्‌ भी. समद्यनाः चाहिये कि उत ₹ | ॥ 
भ कब्र उचारण दी की अपेश्चा वा अधीनता है न फि उल मुख्य भथमता की भी, त 
उसकी भी जपक्षा दती तो तीसरे वा चौथे वार उच्चारण करने -से उक्त.सम भिन्याहारी क, 
नदी भकर होता क्योकि द्वितीयादि उ्यारण युख्यः प्रथमता नहीं दती है । इस रीवि ५ 
उच्चारण ही, समभिव्याहाररूी वाक्य का कारण. निश्चित होता है 1. ओर काय्यं से ४ ध ॥ 
6 हीकादो सकतादहैतो समभिव्याहार से उसके कारण . अथौत्‌ उचारण ही क| #/ 
४ (५ हे ).अजुमान हो सकता हैन कि उचारण के .प्रथमहोने श उवे$ 
ट भयम २ उच्लारण के विना द्वितीय आदि. उश्चारण. नदी हे अधी 1 
आदि कं उचारण विना, शिष्य आदि के उच्व!रण, तो गुरू के उच्चारण की प्रथमता के अध 4 4 
शात शिष्य आदि का हुआ ओर उस उच्चारण ङ अधीन समभिव्यहयार होता है तो ९8 | 
यभता मी सममिग्याहार का कारण होती .है इसखिये सममिन्याद्ार से प्रथमता 9 + त 


1 
१ 


। 
| 
| 
| 




















छ. 










= ९ ४ ती 
1 अस्तभव दै, क्योकि यदि किसी उचारण की प्रथमता अन्य उब्वारण मे कारण 


4 


नार शिष्य का भी उदारण नदी होता क्योकि गुरू का उब(रण मी | 
भपक्षा दवितीय हीह न छि प्रथम, हां यह कह. सकते द कि = 6 
मात्र से का दता ह वह उसकी चपेश्वा पूवैः दी शेता "| 

सकता दे @ समिय रण जार | 


अ हने | प "2 क्री , (नि म्‌ | 
छन्न ने से उच्ारणों की धारा अनादि दै ओर इस रीति से यदी लिद्ध हवा न | 


२ इषा + 
पूवे उरण का, एवं म्र्येक उदारो सेः लके पूवं २ " 8 
क. 


` ,भ्न च 
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सामान्यकाण्डस्य पूवाः १३७. 


मेषाकषप्तं क्षते नतु तस्य प्रयम्यमपि अभरयोजकत्वात्‌ । येनापि रिष्यादच्चारणेन 
गुख्द्ुष्वारणमयेष्यते तेनापि तस्य पूरवेत्वमात्रमपेक्ष्यते नतु ख्यं भ्रायम्यमपि येनो 
चारणमयोजकतयाऽपि तादृशसमभिव्याहारे तादृशं भाथम्ययुपयुज्येत तथाच तादश 
समभिबग्याहरस्यालुपयोगेना सुख्यभाथम्येन घतं फवैत्वं कथं तत्रोपयुज्येत । उच्चारण- 
कारणोच्चारणानुसरणपरम्परातु भारतादौ कठैस्मरणेनैव ` निवतयेते । बेदेत्वनादित्वादिव 
नासावविच्छिन्ाऽपि दोपमावहति । वेदानां हि यदि कथित्कतां स्याचदाश्वर्यमसौं वेदान्‌ 
रचयम्‌ तादास्विकेः पुख्पैः भत्यक्षेणालुभूयेत तैशान्येभ्यः कथ्येत तैथान्येभ्य इदयवैपरम्परया ` 
नियतरूपमेव स्शृतिकतमन्वादीनामिव तस्य कतैरध्येवृभ्यः सरणपारम्पय्य॑मय यावन्ञगति 
जागय्यादेव नतु तदस्ति तस्मान्न कथिद्धेदस्य कर्तेति । 

किञ्च-उच्चारणदखनजिः भौतो न निमांणे कदाचन । वेदाश्च परहिणोवीतिमन्तश्रत्येकमत्यत॥५॥ 
शरान्‌ खजनेवमादौ खोक किपाथकोयथा | शचित्मनापतिरवि्णुः कचित्सूरर्यादयः कचित्‌॥६॥ 

॥ भावा ॥ 

्ाररूपी वाक्य के कारणरूप उच्चारण के करनेवाङे गुरू शिष्य भादि पुरषो फी परम्परा भीं 
अनादि ष्ठी आती है इस से तो उख्टा यदी सिद्ध शेता है कि समभिन्याहारल्पी वेदो के 
पढने पटाने वालों की परम्परा अनादि ष्टी है अथात्‌ इनका कतो (प्रथम उश्वारण करनेवाखा ) को 
नही ह । ओर आरताविक मे मी ेते दी उारणों की परम्परा अनादि रूप से प्राप्न थी परन्तु 
ख्याखादिङूप कतोओं की प्रापिद्धि से यदह परम्परा निगृत्त ( ज्यासादि टौ तक समाप्त ) हो जका 
ह । वेदो म ते उच्चारणपरम्परा की निबर्ति काकारण दी कोद नीह इस से वेद्‌ ओौर उनकी 
उचारणपरस्परा अनादि ही है । जसे मनु आदि ने जिख समय धर्मश्च की रना फिया उख 
समय ॐ पुरो ने उनको रचन। करते देखा ओर अन्यपुर्य से कष्टा भी तथा उन पुर्पो ने भी 
क्रम से उत्तरोत्तरकाङ में अन्यान्य पुरुषां से क! इस रीति से तार्काछिक पाठको के द्वारा मन्वा- 
दिरूप कतीर्ओं की स्मरणपरस्परा आज तक अविच्िन्नरूप से जागती है वैसे टी यदि वेद्‌ काभी 
कोर कतौ होता तो उसी करम से उश्तके स्मरण की परम्परा भी अवदय दी आज तक जागती रहती 
कर्योफि जव भारवादिरूपी एकदेशी भ्रन्थो के कतीओं की भी कीर्तिं आज तक विश्वव्यापिनी है 
तो देते महागम्भीर सागराकार अपार ओर विश्वन्यापी वेद के कतौ की भ्रिद्धि का डोप अयन्त 
ही असंभव हे 1 विचार का विषय है कि छोटे मोदे म्रन्थ के यनानेवि भी अपने को प्रन्थ का 
कतो करके अपना नाम छिख देते दै यरुक अपने नाम टी चरने के अर्थं बहुत छोग ग्रन्थ बनाते 
द देखी वशा में वेद पेसे प्रन्थ का यदि कोड कती होता तो कदापि यह संभव नष्ट है फि वषट शपना 
नाम वेद्‌ मँ कतो करके न छिखता । तथा यह यात मी ध्यान से उतारने फे योग्य नीं है कि 


कोटं अन्य प्रन्थ एेसा न्दी हे कि जिसके विषयमे कतौ केन होने ओर होने का विवाद्‌ शे- 


केवड वेद्‌ टी के विषय मं एेसा विवाद होता है श्स से यष सिद्ध होता दहै फिवेद्‌ काकतां कोर 
नी दै भौर वेद्‌ के विषय में कवो का आरोप चै किसी वादी का हो खी अटकढपच्चू ही द 


` चस्मात्‌ वेद्‌ का कोड कतौ नहीं है „9 
(२) श्रजापति ने वेद की दष्ट की' यद अनुवाद्‌ ५ भ्जापतिर्वेदानवजव » इख वि ` 
काद भौर इस शति मेज सज्‌ शब्द्‌ ( पातु ) ४ उसका उक्वारणमात्र अर्थं न फिरचनाः 


१८ 
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ध ~ - 
॥ 4 


१३८ सनातनधर्मोद्धारे- ्‌ | 


शताः सष्टार इ्येतदविरोभाभावसिद्धय । निखन्यादय, श्रौता नाचोच्चारणवापिर।॥४ 
गर्भधूत्न्नचेत्रादेः भादुमोवे यथाजनिः। तन्मूकानां स्पृतीनाश्च गतिरेपैव गस्यताम्‌॥८॥ ' 
मन्वे वाचा विरूपेति सेोक्तं नित्यथति यत्‌। रिङ्गं तदापि संदेहसमूहान्‌ संग्यपोहरि।१ 
अयमथेः। भजापतिरवेदानजतेत्युक्तथुतौ न खजती रचना; किन्तुस्चारणम्ा। 
अन्यथा हे शताश्वतराणां मन्त्रोपनिषदि & अध्याये- क| 
यो व्रसमाणं विदधाति पूर्वम्‌ यो वै वेदांथ मदिणोतितसरै ` * " 

तं ह देवमातमयुद्धिथकाश्चम्‌ युक्च शरणमहं पये ॥ १८॥ `. 

इतिशुत्या सह दुष्परेहरो विरो आपतेत्‌ अत्र हि “उपभाकाराग्रं अदु | 

॥ 

| 

















“८ स विन्दुरिन्दुः महितः ” इत्यादाविव ्रोषखष्टस्य हिनोतेः भापणमथेः । त्विदं 
जदेभ्रामादौ भवति ब्रह्मणो वेदकदेत्वे तु तव्‌विरांधः स्पष्ट एव । केच ब्रह्मण 
सयुत्का बेदानित्यत् वरिदधातिमपयुज्जानाग्सौशुतिर्ह्मणः पौरुपेयत््रेऽपि वेदानां 
यदा च ब्रह्मणोऽपि बिधायको न वेदानां विधायकः किन्तु भरिणोत्येव तान्‌ ६. 
वक्तव्यम्‌ ब्रह्मा तद्विषातिति इति तात्पय्योत्‌ पतच्च पाराज्ञरमाधवीयापन ११९१२११ मद 2 
¢ द्विवद्मिति ” न्यायेनोपपादयिप्यते । ख्नस्तु नोत्पादनारथत नियमः ^ 
भतिमेनधन्वना भश्ायतेनाधिरयिः शरान्‌ जन्‌” इत्यादिषु मारतादिभयगेष “ | 
-माजाविपुसेहतीर्वः सहेत कोपञ्वाछितङ्करं कः ” इत्यादिषु च क्षेपायेकताया 
1 भाषा] 1 
-करना-क्योकि यदि रचना उसका अर्थ माना जाय तो “श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ अध्याय म | + । 
से उक्त श्रुति में विरोध अट पड़ जायगा, क्योकि उस मन्त्र का अक्षरार्थ यह है कि "= न 
पदिक, अद्या को वनाता है ओर ब्रह्मा के हदय में वेदो को पटुचाता ह-मोक्ष क जय" 
शरण जाता हं", । जौर पहुवाना सिद्ध ह पदार्थं का होता है जसे गड; आदि को प्टुबान, ॥ 
तो इस से स्पष्ट सिद्ध होता है कि अह्मा वेद्‌ के कत नदीं ह यदि कतौ हेति तो नर 
क्यं पटूुचाय जाते । अव यदि उक्त श्रति मं का रचना अर्थं करके ब्रह्म 
कोवेदुं का कतौ ठहराया जायतो स य वा विरोध स्पष्ट टी है जिसके +. 
उपाय नही टो सक्ता । ओर जव दक्ष आदि सव प्रजापतियां के पिता ब्रह्मा भी वेद के १५ 
हो खकते तव-अन्य प्रजाप्राततियो मं वेद्‌ के कर्ता होने की चच भौ कैसे क्षे सकती ४ ॥ 
तथाः-यह विषय, विष ध्यान देने के योग्य है किं यह मन्त्र ब्रह्मा का धनान्‌ 
का यनाना न कट्‌, पटहुचाना कने से अपने इस तात्प को स्य रूप से प्रकारा करता 
को बनानेवाला परमेश्वर भी येद्‌ का बनाने वाखा नदीं है #न्तु केवर 
परमेश्वर के यनाये हुये ब्रह्मा मरं वेदकरैता की संभावना हय कैसे हो सकती है 
का भी वेद्कतो न होना यह मन्त्र ही सिद्ध करता दवै तथापि ८ दविरबद्धसुवद्धं [भध 
ऊपर चङ कर माधवपाराश्चरोत अन्यान्य प्रमाणो स भी यद विषय सिद्ध किया जागा 8 
थ्व का ““ दारान्‌ सृजन्‌ ” ८ याणां को फेकते ) ““ सजन्तमाजाविपुसहतीः ˆ ६ ।, र । 
मे शषेप ( फेना ) अथे देखा जाता ह तथा उच्लारण भी शाब्द कां क्षिप ही 8 । इसी थ 


करवानि निष्डरः " इत्याद अनेक स्थलों मे शब्द का उयारण शषेप कदा गया है बस ^ _ ` 


:. कपि 


| 


> री च 
“ 4 
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किश्च उदाहृतासु तज्नातीयाखन्यासुच शुतिषु पेदबिषया ये खञ्यादयो इदयन्त तेषां 
निमीणाथकत्वे तत्र २ विष्णुमरजापतिमूव्यौदीनां निमात्ताकथनात्‌ भसज्यमानः थ॒तीना- 
अन्योन्य बिरोधो न श्षक्यो वारयितुम्‌ । उच्चारणमात्राथकत्वे तु नासौ भसञ्यते, द्यते 
“च मातुरुद्र एवोत्पन्नस्य चेनत्रादे स्ततो निर्सरणमत्रेऽपि ““ अदयवेत्रोजातः ” इत्यादिः 
शोके जन्यादेः भयोगस्तयैवोक्तश्षतिष्वप्यस्तु ब्रह्मणो बेदखषटर्वोधिकानां “ अनन्तरं ॑तु 
ब ्ेभ्योवेदास्तस्यविनिःखता ` इत्यादिस्शतीनां त॒ अङृतश्तिभूककत्वादेबोच्चारणम्े 
तात्पय्ं नत्वाच्योख्चारणे, ““ भतिमन्वन्तरल्चेषा श्रतिरन्याविधीयते " इति स्पृतं त॒ एषा 
अन्या विधीयत इति विभतिपधनिरासायान्यत्वबिधानयुच्चारणभदभात्निव्रन्थनमारोपित 
मेवेति न क्षतिः । ¦ 
एवं “ बेदान्त्देदविदेव चाह ” मित्यत्रापि प्ेदानामन्तस्यामरचारस्य छत्‌” छेत्ता, 
सम्मदायमव्नादितिवेदान्तशृदित्येवाथैः वेदानामन्तस्यसंम्भदायहासस्प्ख्ोपस्य ‹ छत्‌ ` 
कर्त सहारकत्वादिति बा अथवा बेदसेपरदायस्यखोपकत्वंभवतेकत्वं बोमग्रयप्यथेः । चतु 


वेदान्तानाम्‌ कत्‌. फ्तीति । तथासति विध्यादिवेदमागानामपौरूषेयतयाऽद्धेजरकीयतस्वा 


पत्तेः। तथाच भारतादाचिव वेदे न काषिद्प्यनन्यथासिद्धा कटेस्ति रुदादतु शक्यते । 
॥ भावा ॥ “^ ५ 
मी उक्त मन्त्र के यिरोधपरिहारा्थं खज्‌ शब्द्‌ का उश्ारण ही अथं करना खचित है न फि रचना । 

(४) भ्रभकतौ ने जो २ शरुतियां प्रमाण दी है या खस प्रकार की अन्यान्य जो श्ुतियां 
भी येद्‌ के विपय में मिल सकती है उन में पढ़ हये ‹ खज्‌ ` ‹ जन्‌ ` आदि जे। दाब्‌ हउनमेंसे 
किसी का भी उचारण छोड़ रचना अर्थ नदीं टा सकता क्यः यदि रचना अय्‌ किया जाय) तो 
किसी अति से विष्णु ओर रिस से प्रजापति अर किसी से सूयं आदि का चेद्कतो दोना अवश्य 
स्वीकार करन पग तथ उन श्ुतिर्यो के अन्येन्यविरोधरूपी राजयक्ष्मा फी चिर्सा अन्तं 
दुध हो जायगी । ओर यदि उक्त ‹ सज्‌ › आदि शब्दों का रचचारणमात्र अथे (9 तो क्त 
श्ुतियो मे उक्त दोप नदीं षड्वा, कर्योफि जसे एक म्न्य का अनेक छात्र पद्ते है वेस ह बेवांको 
मी बिष्णु आदि अनेक देवता महाशय भी यदि उवारण करे तो इसे क्या विरोध है १। ओरं मावा 
के पेट ही में उत्पन्न डके के उद्र से बाहर निकठ्नमात्र में ज्ञसे रोक मे जम्‌. सज. आदि श्वो 
का ( आज उड़के का जन्म हुआ ) इत्यादि प्रसिद्ध व्यव्हार होता है वेस दी उक्त शूवियो मे भी 
अनादि ही येद्‌ के उष्दारणमात्र में “जन्‌ ` आदि शब्दों का ठ्यवदार क्या कुछ भी अनुष्वित दोगाः १ 
यदी गति श्ुतिमूखकस्यृतियों की भी है । ¦: 

८ बेदान्तक्टेदविदेव वाहम्‌ › एस गीवायाक्य का मी यह अथे है कि भ, (कष्णमगवान्‌ ) 
वेद के ‹ अन्त › ( महाप्रख्य मे हभ संप्रदाय का खोप ) का “ छत्‌ › ( काटनेवाखा ) अर्थात्‌ 
आदि सषि मे संप्रदाय का चलाने बाला हं । थवा यह्‌ अथे दे कि र्य, येदके ^ अन्त › (मदाभख्य 
से खग पू समय मे सेग्रदाय का टाप ) का छत्‌ शरनबाला हं । अथवा ये दोनों थे है अथौत्‌ 
चै, जगन्‌ की सृष्टि ओर संहार के समयम कम से येद्‌ क भचार ओर रोपः करता हूं 1 परन्तु यह 


अथे तो नी हो खकता ङि रेद्‌ ढे येदान्तमाग ( उपनिपदू ) का करने बाख द, क्यो एव 


अथे सेयह प्राव नि कलेगी कि बेद्‌ के, विधिमाग ओद क्षपोडय द ओर बेदान्तमाग पौरुषेय है, ` 


ज 
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१४० |  सनातनधर्पौदरे- 


अन्यच्च । वाचा विरूप, नित्ये त्युक्तमन्नगतेन नित्ययेतिखिङ्गेन सफल एव दे पते 
यत्वसन्द्सभूहोऽपोशत शति । भट्रपादैस्त्‌ परोक्तः भुतिस्पृतिमूखक आपेन | 
परिहृतः । तथाहि । भारतेऽपि बेदवदपौरुषयत्वं स्यात्‌ यदि तत्न कृस्पिनै जं 
अस्तिचासाविति परुपेयतां स्थापयन्त्या तया भारतस्यापौरूपेयता वाध्यते या हवेत । 
कदेस्पृतिः पुरणादाडुपरभ्यते नासावनुभवमूला किन्तु “ भजापाति्ेदानखनत ' तयं 

। यदि हि बेदानां कतां तात्कालिकः पुरपैः भत्यकषेणालुभूयेत तदा वैरन्यम्यलषतै। 
भयदच्यतेतिपरम्यरयाऽऽुनिकाषयतृभि भरापि तस्य स्मरणं स्यात्‌ नतु तदस्तीतययवदत 
सामान्यतो दृटा स्यृतिरियमाह । अथवादश ‹स्तुतिपरा अर्थवादा न खाधपरा एतै 
भिकरणवक्ष्यमाणसिद्ान्तानुसारान्न वेदस्य कतौरं भमापयितुमीटे किए वन्पूखासिते 
चान्तिमूखव सा। अथ समृतेमूरान्तरमेव कल्पयित्वा तस्याः सम्यक्त्वमेबं कृतो | 
क्रियत इति चेन्न परम्परया हि स्मरणाभावेन नाजुमवमूलता शक्या कलययिहष मप 
चायवाद्स्य भूकतवमतो न तस्मिन्सति भूखान्तरं कर्यम्‌ । एवं त्न्यपरतेनायबाी 
गूखत्वासभवादमूलकत्वमेव तस्या इति चेत्‌ ‹ सत्यम्‌ › तथापि अन्यपरेभ्योऽपि 


जेसा कि किसी के सेमत नहीं है । = $ 
प ८ ॥# वाचाविरूपः निया ¬ षस पूर्वोक्त मन्त्रसेतोस्पष्टही वेद्‌ की निता (५ 

है जिस से रुषेयता का सभवमात्र भी नदीं हो सकता | ये सब उत्तर भरे पितामह १०८ 
भयागवत्त वेदी जी के करे है । जर भी वाधिककार ( भटूपाद्‌ ) ने तो ङ भिन्न 60 
क म ) ३ का उत्तर दिया है जो यह है कि-- > 
8 ° वद्‌ कं तुस्य भारत भी पौर्वेय न ह भगवा द्िपायन १ \. 
वो ने की भिदि न दोव इव ते यही प की 
सपेयता को महामार से निकाल देती दै, ओर घराणादि भं जो वेद के कतौ की सति 
स को शराणकतो ५ अपने अुभव से नही बनाई किन्तु ८८ प्रजापतिवेंदानखजव ” 
ही चा श कर्‌ ९५. क्योकि यदि वेद्‌ का कतो कोई हेता तौ उक्ल रीति सेच अर्ण ¢ # 
परम्परा वेद्‌ फे पढ़ने पठने बालं मे आज तक अवश्य प्रचलित रहती बह तो है न्दी । ओर 
| बादाधिकरण का भिद्धान्त जो आगे चरू कर कटा जायगा उसका मन्तग्य यह ह कि | 
ति द भ य्य सात्पये होता हे न के अपने शब्दाय भ, इसके अनुसार जब उक्त भः अ, 
क कतो को सिद्ध नीं कर सकता तब तन्मूखक पुराणादिस्यरति. वेचारी ` 
सार के शब्दाय ही कोठे कर बह स्मृति, भममूखक ही हे य तो ॥ 
च रीति से जसौ 1 स (भात्य्‌ कोड्‌ मूढ मान कर उस्र स्मृति को प्रमाण = ॥ 
1. 
स स्मृति का मूल हो सकता & +` म 


~ = ~ - --- $ 


॥ 
| 
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दारै १; 



















मूड की कल्पना नर ह ८६ | 
सुख्यवातय ह गहय हा सकती 1 यद्याप यह्‌ क्‌ सकत द छि जव अर्थवाद का इ अपने ६ मपा | | {` 
अथं न समक्षनेव शा हत्व उक्त अ्थवाद्‌ भी केसे उ्तस्यृति का मूढ दो सकता ई वथा + 
न सं को पहेखियों हेते & ` 
(व 1 


ग के मोटे शब्दार्थ ( स्पष्ट शब्दाय ) ही मे सय ~ 


भव 
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कता र 


सामान्यक्राण्डस्य पूवाद १४१ 


ऽदयत्वे श्रान्तिदशेनेन सन्मूलकत्वाभावदश्चायापमूलकल्यकल्पनामपेश्य श्नान्तिमूलकत्व- 
करपनमेव न्याय्यमिति। | 
तथाच घाक्याीधक्ररणे छोकवा तिके मटपादाः । 
भारतेऽपि भवेदेवं कदेस्परत्या तु वाध्यते | बेदेऽपि तस्स्तिया त॒ साऽधत्रादनिवन्धना ॥ ३६७॥ 
पारम्पर्येण कत्तारं नाध्येतारः स्मरन्ति हि। तेपामनेवमात्पत्वात्‌ ्रान्तिःसेतिच वक्ष्यते॥२६८॥ 
तेषु च धयमाणेपु न मूखान्तरकल्पना। तथाशद्यतनस्यापि ते ङुवन्तीटशीं मतिम्‌ ॥२६.॥ इति 
नु माभूद्रेद एकपुरुपकरेकः अगक्कस्तु स्यात्‌ अनेककरैकत्वं च दवेभा। भायम्‌ 
सगोदां कठादिनामकैरामहृष्णादिभिरिब पररमेश्वरावतार विपः खस्वनामांकितश्राखाना- 
भणीतत्वम्‌ । द्वितीयं तु जीवविशेपेरेव कटठादिभिशपिभिः स्वस्वरनामांकितश्नालानां भणीत- 
त्वमिति । तव्रादिमं कल्पं नैयायिका अवलम्बन्ते द्वितीयं तु वाद्याः उभयथा च बेदस्यापौर- . 
पेयता निराक्रियते । उपपत्तिश्ोभयत्र भायो निर्विशेषेवेत्यनुपदमेव स्फुटीभविष्यति | फलो- 
पपस्योरेक्यानुरोधादेव च ॒ता्रिकान्‌ बाहेककारीछृत्येकेनैव सूत्रेण करपद्रयं सङ्- 
ग्रह मगवान्‌- 
जमिनिः १ अध्याये १ पादे 
वेदाधेके सन्निकरपं पुरुपाख्याः \॥ २७ ॥ इति । ्‌ 
सन्निकपपिति परीप्तायांणथु्‌ । द्वितीयायाचेत्यत्रपरीप्सायामित्यनुदतेः। परीप्सा 
च त्वरा आहरितिशेषपः एवंच ए नैयायिकादयः । वेदान्‌: सनिकर्षम्‌ आहुः त्वरया- 
आपातपात्रेण । समिहृष्य सामीप्येन आधुनिकत्वेन खीकृलय । आहुः पौरपेयानाहरिति 
यावत्‌ । पौरपेयतायामभामाण्यापत्तदुवारतया तदनाकखनमापावः । वेदान्‌ सिक 
षरू-सादीन्‌ आहुः इत्यर्थे त॒ संनिकप पिलश्चचनायुपपत्तिरतः सोतरस्वेन परिहारे गौर- 
॥ माचा ॥ 
ह्येता है वैसे दी यह कल्पना उचित है फि उक्तस्छौति के कतौ को उक्त अवाद ॐ शब्दार्थं शी ओँ 
सलयता का भरम हो गया ओर उक्ती के अनुसार उसने उक्तस्मृति बनाई । क्योकि उक्तस्सृति को 
निमूढक कदने की अपेक्षा ्रममूलक कना उचित हे । इस उत्तर को पूर्वोक्त ओत्चिकसूत्र पर 
गछोक ३६७ से ३६९ तक वार्तिककार ने कहा ह ॥ 
| ॥ पुपर ॥ 
प्रभ--एक कोर पुरुप बेदका कतो न हो परन्तु अनेक पुरुप अवद्य वेद के कतौ हों 
सकत ह ओर न्यायदक्षन का सिद्धान्त भी यही है कि आदि उषटिके समय में रामकृष्णादि के 
सदृश कठादिन।मक अनेक अवतार परमेश्वर के हुए ओर उनने अपने २ नामों से अकित काठक 
आदि अनेक शाखराओं की रचना की आर उन्दी शाखाओं के खयुदाय को वेद्‌ कते दै । वथा 
वेदवाष्यों का यष्ट मत दै कि पूर्वोक्त कठ आदि, जीव हा अथात्‌ ऋपि ये न कि परमेश्वर के अवतार 
जिनने अपने २ नाम स शाखां की रचना की । इन दानां मर्तो की साधनयुक्तियां ओर फड 
भी यड विचार से तुस्य ज्ञात दो सकत ह इसी कारण से जमिनेमटपिं ने तारों ओर येद्‌- 
बाहों को तुल्य समञ्च कर दोनों मतों को अध्याय १ पाद्‌ १ मे “वेदाशचिके सिक पुरुषाख्याः", २७. 
इस एक्‌ दी सूत्र से संपरह क्रिया जिसका भक्षराथ यह है कि कुट ठोग्‌ वेदों कौ रचित मानते है 
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१४२. सनातनधर्पोढारे- ¦ | 
1 


धम्‌ । पारूप . दतुपाई . एरुपाख्याः चोदत यतः एरपाख्याः काठकं कोपी 
पुरुपव्ताः आखूयाः नामानास्यथः । अत्रायमाश्यः। समाख्यैव शाखानां परयति प्र 
णम्‌ । नच सामान्यपाप्ना सत्यामेत्र पिशेपतिपये समाख्प्रा ज्प्राप्रयत यथा परिक्रयणे 
पत्ताचागर त्वजा कभखनयमन कत्तत्वप्राप्नावाध्वय्यवादिसमाख्यया नियम, भि 
नचह वदानां कवरेसामान्यं इुतशिसमाप्तं यतः काठकरादिममाख्यया कडद्योगियमेष 
(9 बरवरचननाषप शक्यापपादनायाः समाख्याया न कटादीनां कवषं प्रत्यप्यषरा॥। 
गमरनक्राब्खामाति वच्यम्‌ लाक्रकवाक्यसाधम्यादव वदंऽपि कतसापान्यस्य ॥\॥ 
काटक्राद्सपाख्यानां नियापकत्वे वाधकामावात्‌ । अस्मरणेनानुपदमवकतो नि 
शात चद्‌, न्यमाप्ता नराकरणम्‌ वयथ्योत्‌ । शशभृगाद्रपि निराकरणापत्तशच । अस्रएणस। 
वाधकोऽप्यसिद्ध एव, काठकादिसम।ख्यानामेवाच् यावदपि कर्ैस्परणपः 
सामथ्यात्‌ एवच वचनान्तरसाधम्यास्कतृ मामान्यमापषिः, समाख्याभिश्च 
भसोत्रोभिराध्वय्यवादिवद्विशेपनियम इति कुत्र कस्य वाधकस्यावसरः। ईच 
॥ भाषा ॥ 
` क्य, इन शाखाओं के नाम काठक, कौथुभ आदि, कठ आदि पुरुषों के नामां 
पाये जते हे । ओर इस सूत्र फा आन्तारेकतात्पर्य, प्रशरोत्तर रूप से यह्‌ है कि- तते 
४ प्रभ-काटक काथुम आदि जो शाखाओं के नामर्हैवदही वेद्‌ के परुषय ` 
ह, तो वेद्‌ क्यों नदीं पौरुपेय है १ छ) 
। उत्तर--समाख्या (नाम) प्रमाण हो कर उस विषय का नियम करती द “1 
भराक्षि सामान्यरूप से दती ह जसे दक्षिणा से जव चरृलिग्‌ खोग पारिक्रीत टो चुके तब १६ | 
एक काम का कता हाना उनमेसे हर एक म दक्षिणा क अनुसार विना नियम ग ह 
देसी अवस्था भ जिन कामो का आष्वशेव नाम ह दनक कतौ होना उसी नाम क अ९ 
तवक मे नियत समक्षा जाता दहै जोकि यजुवद हे । एवं हौत्र (ऋ्बेदकम ) आदि इ 
म भी दत्र आवि नासो से ऋवेदी आ!दि ऋलिजों ॐ नियम होते है परन्तु , ध्र 
सामान्यरूप स कत्‌ प्राप्न नहीं होता तो कैसे कठ आदि विशपकतीओं का, काठक ° ` ^ 
विषां के विषय मं, फाटक आदि समाख्याओं से नियम किया जा सकता है २८ ३ 
प्रभ--खाकिकवाक्यां के कतो अवदय ही होते है ओर वेद भी वाक्य दी || 
खाकिकवाक्यों के नाई वेदाम भी, व.क्यहोनदही से कतौ की सामान्यहूप व 
ओर इसी से काठक आदि समाख्याए दस २ शाखा के बिपय मे कट आदि 
क्यों नी कर सकती हं ? ~ च 
उत्तर- वेद के कत! की प्रसिद्धिन देने से जब कतौ का निराकरण ` ~ 
कतो छी प्राति नदीं दो सकती ८ 
भर प्रथमतो विनाप्राप्निके, निसकरणदहोद्ी नदीं सकता क्योकि | ~ ¢ | 
होती तो निराकरण ही व्यथ हो जाता ओर चिना ्राप्नि के यदि निराकरण होता श अगि पि 
अप्रसिद्धपदा्थो का निराकरण क्यो नदी टता ओर दृश, वेद्‌ म भी जव कर इ 
रयां के अनुसार कठः दिरूप कीं की स्मरणपरस्परा आज वक वड आ 


षद 
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` की अप्रसिद्धि कैसे कटी जा सकती है ? 


सामान्यकराण्डस्य पृवाद्धः १४३ 


न समार्यानामन्यथािषदधः शक्यश्ङ्ध, शष्यो पाध्यायिकाघटकानां मवचछृणामानन्त्येनै- 
कस्यामपि शाखायां विनिगमना ररहादहमहाभकया समाख्यासदस्रापय्यवसानवैरस- 
भसज्गात्‌ नच यन या शाखा प्रकरपेणधाता सा तत्समाख्येति वाच्यम्‌ आ्यत्वादन्यस्य 
वचनगतस्य भक्स्य दुर्वचत्वात्‌ । न्पाध्याय न्वयपठिताुपूर्वीमभिनाचुपूवी रूपः पकप 
भृते वनु शक्यः । तथ।सल्युपाध्यायेभ्योऽपि भकपें मत्युतान्यथाकरणद्‌पमसङ्गात्‌ तत्पाठ- 
मात्राजुकरणे च भकरपस्यवासम्भवात्‌ यदि चोच्वारणे भ्रवणमनाहरत्वं पकपः, तदाऽपीदद््‌- 
महीयसि सैसारे कारे च काति तादृशाः भवक्तार इतिः पूर्वोक्तं सरामाख्यावेश्समेवाबतेत । 
अय ब्राह्मणत्वावान्तरजािमेदा एव कटत्वादयः तद्वदध्यया तद्र लुषठेयाथां च श!खा 
तत्समाख्यया व्यपादिश्यत. इति किमनुपपनामितिचेनन ब्राह्मणत्वव्य।प्यायाः कटल्व।दि- 
॥ भाषा ॥ । 


उन्तर-कठ ने जस शाख। का भरव चन (पटने पटाने का अधिक अभ्यास) शिया 
उसका नाम क;ठक हे इस रीति से जव प्रवचन ॐ अनु्ार सम्या यन सकती हे तब समाख्या 
म कतौ सिद्ध करने की असाधारणद्यच्छि नदी हो सकती । 

प्रभ--गुरुरिष्यपरम्परा जव वहत समय से चरी आती दै तव सदसो ने एक शाखा 
का प्रवचन किया हागा ता पेसी ददा में यदि कठं के प्रवचनमनत्र से काठकसमास्या की उपपत्ते 
की जाय तो प्रवचनकरनेवाडे उन सदसो पुरुषों के नामानुसार उस एक दी इ'खा की सहसरं 
समाख्या होना उचित ह ओर कोरे विशेप न्दी ह # दु्तरी सम।ख्याएं अ।ज तक प्रसिद्ध न हों । 
तस्मात्‌ यदी सिद्ध दता है कि बह शाखा कठी रचित हं इधी स काठक कसती हैन किकठ 
के प्रवचन से, ओर इस रीति से क।ठकसम'ख्थारूप प्रमाण क अदुसार जब यद्‌ शासा कठ फी 
रचित है तव वह पौरयेय क्यं नदी दै ! 

उत्तर- जितने जिस शाखा का प्रयचन अथात्‌ वद्यो अध्ययन करिया उस शाखा 
की समाख्या उसके नाम स प्रसिद्ध इं न कि रचना से । 
| भ्रभ्र--उश्चारणरूप अध्ययन अथोत्‌ बचन मे भ्रकपं (वदर्येपन) क्या हे जिख खे 
उस चयन को प्रवचन कदते ह ! 

उन्तर- उपाध्याय क पठितपद की आनुपू ( ऋम ) से अन्य अनुपूर्व ह भकर्य है । 

भ्रभ्--जव उपाध्याय की पाठानुपूर्ा के बद्ख्ने को मी भ्रकपे कदा जायगा तो व्युक्रम- 
दोप शौन कदयिगा ओर यवि बही आनुपूर् रदी तो प्रकरं ही क्था हुआ १ णः 

उन्तर--उव्यारणरूप वचन में रोता के भत्र ओर मन को सुस्व देना ह प्रशूप ह्‌। 

प्रभ--पेसे अनादि ओर बडे सष्टिसमय में मे भ्रवचन के करने बले असंख्यपुरुष 
हए होगि इसमे छ सदेद नर्हा है तव क्यो एफ के नाम स समाख्या बन दुरे केनमसे नदी! 

उन्तर-्द्मणत्वज।ति छी विशोपज।तियां कंटल्व अदि द किसी एक पुरुष का कठ 
नाम नद है । जौर कठजाति ॐ ब्राह्मण, अपनी वंशप्रम्परा के अनुसार जिस एर शासा को 
पदरते जौर सके अथीतुशार क्रियाओं का अनुघठान करत अते द उस शाखा की समाख्या काठक 
हे । यद दक्षा ओर समःख्याओं की भौ समनी चदि । | = 
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१४४ सनातनधममाद्वारे-- . ` क 
न त्रियाद्वभावेऽपि सत्रियादिस्तत्च्छालाध्ययनादावापिकारद्ना्‌। नी पौ 
यदेरन्योबेदोऽस्ति। भवतु वा षत्रियादिभिरधीयमानाऽपि शाखा तेषामध्यापिद 
४ (शं 


1 कटादेरध्यापयितृत्वाद्‌ तथापि कटाःकाठकमेवाषीये द 
1 वतरत तेषु शाखान्तरसञ्वारस्यापिदशेनात्‌ नच पगे 

द्‌ ईदाना तु कटत्वादिजातीनां काठकादेसमाख्यानां च ` विष्व इति वायम्‌ भश 
श्व तद्‌ त्वेऽपि तादशजातिविषुव वि गिि।। 
0 भयुक्त समार्याविषवाभ्युपगमे बाधकाभावेन गिग 
ते | ` पात्‌ आदयमवक्तमव चननिमित्त एवायं समाख्या विदेपसम्बनध इवि पसे 
गलन धरुपसमावभ्रान्त्यादविदोपैराक्मणाद्मामाण्यमेबेति चेत्‌, न- ` ॥ 





१९ अध्याये १ पदे- | 
उक्तं तु शब्द पूवंत्वम्‌ २९ र, 


जु 


1 
, 


आख्या परवचनात्‌ ३० २. र: । 

इति सूत्राभ्यां, शब्दे पूववम्‌ नित्यत्वम्‌ उक्तश साधितं भाक्‌, शब्दस्य च "इ 

॥ भाषा ॥ र ~+ 

| भन~--जव्‌ उसी शाखा का अध्ययन क्षन्नियादि मी करते अते है जो 9 % | 

व नियस कैसे हो सकता दै फ कठ दी ठसका अध्ययन करते अते हँ कयो शति 

भये दीवेद्‌ दे न क अन्य। तो पे दशा भ आज तक छिसी त्रिय के नाम घे ६ 

की समास्या क्यों न यनी ? 1 

ड उत्तर-- यह सल दै कि क्षत्रियादि भी इस श्।ख। का अध्ययन करते ध 

दल = अध्यापकः कठजातीय ब्राह्मण ही होते आये, क्योंकि अध्यापन में शत्रियादि का, 

न ह । ओर काठकसमाख्या अध्यापकजाति के नाम से वनी है । द 
& भ यह्‌ सव ठीक हे तथापि यह्‌ नियम ही नहीं ह फ कठ लोग भर | 

। क्योकि वतेमान समय मे कठो मे दूसरी शाख का प्रचार भी देखने मे आति! ९. 
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उत्तर- व € ध्ापि पणि 

< तमानसमय में यद्यपि इस नियम में गडवड़ पड़ गया है ववा ~ ` 
समय म यह्‌ नियम अवश्य था । जिसके अनुसार काठकसमाख्या बनी । त 
ष समय में जव नियम नही हे तो इसी दृष्टान्त से यष अनुभरान व्यो 

जाय कि प्राचीनसमय मे भी यह नियमन था। ओर भ्राचीनसमय मेँ इस नियम $ 4 


। 
४ 


। 
. 
: 


| 


= 
भ्रमाणदहदीक्याहै ० 
कमि 


तस्मात्‌ प्रथमवक्ता (कतो) के भवचनानुसार से दही वेद्दाखाओं शी % 


१, 





1 व बनी ह ओर इन सम।ख्याओं के अनुसार सव शाला पौरयेय ह । तथा ^ ) 
न ह १ सबपुरुपा र्म स्वभावसिद्ध दे 1 निचोड्‌ यष हे कि ये सव जाखे | ष ¦ ¶ 


७. 
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^~ + 
४: 
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ॐ, च्व 
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. अध्याय विरते ! वि ( 
से खय जमिनिमह पाद्‌ १ उक्त तु शबदुपू्वत्वम्‌ ॥ २९ ॥ आर्या प्रवचनात्‌ भ {1 
पूव हीं शब्द्‌ की नियता ने इस अशेष का समाधान किया है । इन सूत्रों का अक्ष... 


" नक 
६ है 
+ > 
६ नित 
# श्ट . > ४.9 
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कि 1 = य शश त = का = = = स कन्नो 


सामान्यकाण्डस्य पूवाद्धः १४५ 


सिद्धे वेदस्यापि नित्यत्व वाचा विरूप ; नित्यया" इयप्युक्तम्‌ १९ आल्या काटकादिस- 
माख्या भवचनात्‌ अध्ययनात्‌ कडठेनाधीतं काठकमित्युपपन्ना ३० इलयरथकाभ्यां ञनिना 
जेमिनिनेव दत्तोत्तरत्वात्‌ । अयं दि तदभिमायः । कसशत्यभाबस्तावत्‌ वभितपू्वएव । वाक्ये 
च का न किमपि भयोजनमस्ति, असत्येव हि खतन्त्रे कत्तेरि साम्परतमिव सवेदाऽपि पर- 
तन्त्ररेवाध्यतुभिराज्ञस्येन वाक्योक्तिः सुतरां संभिनी अन्ययोपपन्ना चासौ कया 
कतृसामान्यं ापयितं प्रभवेद्‌ अभराप्नौ च सामान्यस्य कासौ समार्याऽपिष्ठायिनी विदेष- 
नियामकता वराकी । नचसमाख्येवानन्यथासिद्धा श्तेः पुंयोगे गर्भश्वातिरिव ङमाय्यी; 
सखयभेव मानं कि नस्यादिति वाच्यम्‌ काठकशब्दे “वरणाद्धमौम्नाययोरितिवक्तव्यमि ^ तित- 
स्यदमितिसम्ब्न्धिमात्राय बुज्विधायिकायाः कात्यायनीयस्पृतेरिव कौथुमादिरन्देषु, (छते- 
अन्थे ) इतिवत्‌ ^“तेनमोक्तम्‌” “तदधीतेतद्ेद” इत्यादीनामापिपारमषैसरणानां जागरुकतया 
समाख्याया अन्यथासिद्श्येव ग्रस्तत्वात्‌। फंच समाख्यया कसितेन पौरुपेयताग्रपेण बेद- 
स्यामामाण्यमापादयतां मते न्यायत्रयवाधो दुबौरः। दुषैखा हि समाख्या श्रत्याचपेश्षया, अभ- 
| | ॥ भाषा ॥ 
दे । ओर वेद भी शब्द्‌ ही है इसस्यि निद है २९। काठक आदि समाख्या, अभ्यापन से बनी है 
न कि रचना से ३०॥ तात्पयं यष है फि यह पूर्व द वर्णिव हो चुका है फ वेद का यदि कोर कतौ 
होवा तो उसकी स्रणपरस्परा आज तक अवद्य रती, ओर यह भी कष्टा जा चुका है कि वाक्य 
मं स्वतन्त्र कता का कुछ काम नहीं है । क्यो जेसे ठ्तमानसमय मे गुरुरिप्यपरम्परा के 
अनुसार परतन्त्र ही खाग वेद्‌ को पृते द वेते ही पूमकाठमें भी सिद्ध दहो सकवा है फि परत्र 
खोग वेद्‌ का उच्चारण करते थे । ओर जव वेदवाक्य का उन्नारण उक्तश॑ति से, विना कतौ के, पूर्व 
कामे भी सिद्ध हो चुका, तव यद्‌ नीं कहा जा सकता मि वेद्‌ भी टोशिकराब्दों के नई जव 
वाक्य ही हे तव इसका कतौ अवदय कोड रहा होगा । तथा जब उक्तरीति से कती फी सामान्यतः 
भाति दी नदीं है तव कठादिक विक्िेषकत्तओं के नियम करनेवाडी काठकादिसभाख्यां के 
पादन्यास का भी इस निपय मं अवकाञ्ञ नदीं हो सकता क्यो फ पूरैपक्षवादी ने भी इस यात को 
भयम ही सीकार कर छिया है कि सामान्यप्राप्ति के विना समास्या विशेपनियम नहं कर सकती ॥ 
प्रभ--जसे छुमारीकन्या का गभ, उसे पुरुपस्षयोग का स्वतन्धर भमाण होवा टै बेसेषी 
समाङ्यारूप काठक आदि शब्द्‌ ही शालाओं क पुरुषसंयोग (पौरुषेय होना) में क्यों न खतन्त्र ही 
भमाण दों ओर बह अन्य प्रमाण से क्ता की सामान्यतःपराति फो क्यो अपने व्यि आवद्यक नाये १ 
उत्तर ( १ )-जवब पाणिनीय व्याकरण ॐ अनुसार काठक शाब्द का, कठ का सव्रधी 
आर कोथुमादि शब्दो का उन र्‌ ऋपिये। फा रचित, था अध्यापन से परकारिव, ये दरोनों अश हो 


` सकत ह तो काठक आदि शब्दो से यद्‌ निश्चय नहीं हो सकता छ बे वेद के भाग, कठ भादि फे रचित 


बा अध्यापन से प्रकाशित, ह तो एेसी दश्च मे उक्त समाख्याओं का, कता के निश्चय कराने 
सामथ्ये ही नदीं दो सकता जिख से कि शाखां के कठ आदि कती सिद्ध हो सदै 1 
(२) पूप्रपक्षी ने जो उक्त समारूयाओं से वेद्‌ की परययता दिखढार उसका मुख्य 


तात्प वेद्‌ की अप्रमाणता मे ई इख वात.को पूवप्च के उपसंहार में स्वयं कट दिया है जिस से ` 


स्पष्ट ही यह्‌ निकढ आया छि उक्त समाख्याओं के बठ से बह वेद्‌ को गभमाण ठह्राता है, सो इस 
१९ 
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१४६  सनातनधर्मोद्धारे- 
। 
धानंच वेदङ्गम्‌, तदभिधानायेलवात्‌ असपीयसी च भूयसः एन्द्र्यां 
भिल श्चत्यात्मकस्य  मधानस्य भूयसः शब्द्रारेरपामाण्यमापादयितं युक्तम्‌ न एए 
ल्यया पररुषयतव मया साध्यते नत्वभामाण्यमप्यापाद्यत इति वाच्यम्‌ पौपेयतागां एं 
प्रामराण्यापपादनस्य -दुष्करतायाः पवेमेव निएणतरुपपादितत्वेन तद्वचनस्य “पिष 
परया छ्यिते नतु जीवोऽपि व्यापा्यते" इत्यतदचनसमानयोगकेमत्वात्‌ अथैवं समख 
का गतिरति चेत्‌, भूयताम्‌ । अश्वकणादिवत्‌ रूदिरेवेयं निर्निंमित्ता भवतु; सीर 
खख्वजुपदमेवोद्ाहरिष्यमाणेन “परं तु श्॒तिसामान्यमात्रम्‌" इति त्रेण वधरदिष् 
तद्यदेहाप्यस्तु। यद्रा। अध्ययनस्याध्येतृसदस्चसाधारण्येपि कठेनैव विरेपितं तत्‌ 
मितं बरूपसामवत्‌ । दामे हि वाधलक्षणे ६ पादे “उक्थ्योैरूपसामा एकविं पोदौ 
जसाम्रा इति श्रत विपयीढृत्य सर्वषां भाकृतसाम्नां निदत्तिमाशङ्कय 1 | 
संग्रोगान्निददयदेकसामास्यात्‌ ` १५ इति सूत्रेण, पृष्ठयस्तुतावेव रथन्तरादिमावरीष" 
सव्राणि सामानि, सत्तामात्रेणेव वैरूपादे; कतुविशेपणत्योपपत्तेरिति सिद्धान्तितं 
तथव प्रकृतेऽपि कटादेरितरव्यावतेकत्वासंभवेपि सत्तामात्रेणाध्ययनविशेपणता 
| ॥ मापा ॥ 
“मं तीन प्रकार के न्यायो का विरोध. पड़ता है, एक यदह किं समाख्या प्रमाण, 
अपक्षा दुबङ हाता हे कर्याकि चती चीज की गाड़ी, वने दूध की खोया, समास्या 
ओर भो समाख्यां विरुद्ध भिङती दँ तो ठेस समाख्या्रमाण से देसे सप्टवादी वेद्‌ श 
यतलाना अनुव्ित हे । दूसरे यह्‌ कि वेद्‌ के स्यि समाख्या हैन फि समाख्याक द्वि ९ 
अप्रधान प्रमाण स प्रधानभूत वेद्‌ को अप्रमाण उहराना अन्याय दही है । तीसरे य 
अक्षरा सं बनी हई समाख्या के वल से वेदरूप इतनी वड़ी शव्द्रादि को अप्रमाण 


विरुद्ध ही दै क्योकि प्रामीण भी कदते द कि ‹ चना कितना भी बढी हो वो भू 
नदी फोडता 1 


त्र ९ ¦ 











| 
4 


भरभ-पूवपक्षी यदि यह्‌ कटै कि मैने तो समाख्या से वेदों की पौरुपेयतामा 
न कि अप्रमाणता, तो तीन प्रकार के उक्त अन्याय मेरे ऊपर कयो दिखलाये जावि धन 
उत्तर हे † [ 

उत्तर-यह कहना पृथपक्षी का वैसा ही होगा 1@ ज्ये कोई यह कटै 19 ६, 
शिर दही काटताहूं न किप्राण मी निकारता हं,” क्योकि यद वाव पूरव में ध प 
हो चुकी है ओर पूव्पक्षी ने भी अपने उपसंहार म विशद्रूप स यह वात कष दा १ | 
च पर्‌ वेद्‌, का प्रमाण होना अल्यन्त दुधट है # 


भ्--यदि उक्त समाख्याओं से कत नहीं प्रकाशित होता तो उन खमसवरन र ॐ | 
फिया जायगा ओर उनका भ्रयोजन क्या होगा १ 1 
उन्तर-( १) जसे वृक्षों के अश्वकण आदि नाम अक्षराथं के विता च 4. 


दी उक्त समाख्याएं उन्‌ २ ह भौर ° ` 4 
ब शाखा।ओं की रूढ (अवयवार्थं से रदित) सन्ञ ४. 
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सामान्यकाण्डस्य पुवोदधः १४७ 


अथवा भरवक्रृलखं यत्ग्रीपोमोभयपय्यो्ठदेवतास्ववद्वहुषु पुरुषेषु व्यासञ्यात्ति स्यात्‌ तदा 
सापेक्षत्वेन सामध्योभावादग्नीपोमी्यहविराभयशब्देनेव कटतदन्यभवक्छका शाला काठक- 
शब्देन न व्यपदिषश्येतापि तज्ञ न तथा किन्तु भलयेकपय्या्षमेव पुत्रत्वरवत्‌ अतो यथा डित्य- 
इवित्थयोरपि माता डित्थमातेत्युच्यते तथा बहुभिरपि भोख्यमाना साखा शक्यत एवं 
काटकराब्देन व्यपदेष्टुम्‌ । नच को धूते काठकशब्देनासौ मा व्यपदेक्ञीति अपितु परवक्त्व- 
स्याविकेपात्कटवदेव पुरुपान्तरेणापि रं न व्यपदिश्यत इत्येवेति वाच्यम्‌ समाख्यया ्यप- 
देशो हि यदि सम्माभनादिवत्मवक्तरकारार्थः स्यात्‌ तदा मतिसंस्कायमावर्तेत नचासां 
तथा किंतु शाखाविरेपणाये एव, तदविरोपणं च भवदणामे$नापि सुसम्पादमिति क्रिमय 
एुरुषान्तरमादरणीयम्‌ यथेकेनेव यजमानेन सूत्रे युपस॑भानं तदत्‌ । नचेकेनापि व्यपदेश 
किभिति सा शाखा नियमतः कटठेनेव व्यपदिश्यत न कदाचिदपि पुरूपान्तरेणेति बाच्यम्‌ 
यादे हि सा समाख्याऽसखरदायत्ता स्यात्‌ तदा वयमवश्यमेव पय्येलुयोञ्या भवेम । अस्माकं 
तु बिद्यभानाया एव तस्या निमित्तनिरूपणमत्रि ऽधिकार इति नासायु पय्यचुयोगावसरः। 
॥ भाषा ॥ | 
(२) जसे डित्थ ओर डवित्थ दोनों कौ माता, डित्थमाता कात ई .क्योकि उसका 
पुत्रल डित्थ ओर डवित्थ मे पथक्‌ २ स्वतन्त्र है वैसे ही अनेक पुरुषों से भी अध्यापित एक शाखा 
काठकदाब्द्‌ से कटी जा सकती हे क्योकि उसका अध्यापक होना उन हर एक पुरुषों मे प्रथक्‌ २ 
सखतन्त्ररूप से हे । 
प्रभ--यह कौन कहता है ॐ वह शाखा काटकदाब्द्‌ से न छदी जाय छन्तु यह्‌ का 
जाता है कि जव ओर भी उसके अध्यापक हतो जते कठ केनामसेउस शाखा को कते दं 
वैसे ही अन्य अध्यापकों के नाम से भी उसे क्यो नही कहते ! | 
उत्तर- यदि समाख्या के द्वारा अध्यापक का कोड उपकार होता वो अवदय यह क 
सकते ये कि जेते कठ अध्यापक था वेसे ही ओर भी अध्यापकथेतो उन फी समाख्या से उन 
का उपकार क्यो नहीं किया गया । यददो तो एक छेटे से शब्द से, शाखा के व्यवहार करने ही से 
प्रयोजन था सो तो एक अध्यापक की समाख्या से भी हो सकता था इसी से दुसरे अध्यापक के 
नाम से खमाख्या नदी प्रसिद्ध हु । 
भ्र्-जवय ष्की के नाम से समाख्या का प्रयोजन था तव क्यो कटठद्ीके नाम से 
दुहे किसी दूसरे ही अध्यापक क नाम से क्यो न हुईं ? 
उत्तर-( १ ) यह भ्र तव उचित था कि जव समाख्या के वनानेवाछे हमी होते रितु जव 
अनादि वत्तमान समाख्या के भरयोजन का निरूपणमात्र हमारे अधीन दै तव इस भ्रमर का फो 
अवसर ही न्दी टै ओर यह तो वहत प्रधिद्ध बात दै कि साधारणवस्तु का भी एक केनमसे 
व्यवहार होता है जेस अनेक ऋपिर्यो से सेनित सैथ मे भी माकण्डयवीथे, अगस्यतीर्थ, आदि 
व्यवहार ते है ठो इस मे कया दोप दै ? । 
(२ )-रेषे प्रो का उत्तर नदेनेर्मे भी छ दानि नरद है @ जिन का उत्तरन देना 
ही उचित है जसे कि उक्त प्रभ & क्योंकि यदि अन्य किसी अध्यापक ( देवदत्त ) फे.नाम से 
खमाख्वा दती तम मी यह प्रर होवा क यज्दच्च के नाम चे रयां नदीं हदे क्या बद्‌ अध्यापक न 
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९४८ „ सनातनधर्गोद्धारि- 


दृश्यन्ते च साधारणस्याप्येकेन व्य्देशाः यथाजनेकरपिंसेवितेषु ती्यषु ` मादिप 
स्यतीयेमित्यादयः । भवचनमप्यध्ययनमात्रमिति न पूर्वपकषोक्तमकर्पनिर्ववनडचोाग।| 
किंचासो समाख्याऽपि नित्या, पोरूपेयी वा १ नित्या चेत्‌, नैव पुरुपनिपित्ता भरित 
पारुपयी तु तत्मणतुराप्तत्वे प्रमाणाभावात्स्वयमेवासत्या सती कथं त्वदभिमता पले 
साधयितुमरुभवेत्‌, यद्रा नेयमादिमत्पुरुपनिमित्ता कटादिसमाख्या तु नित्यैव, ब्रह ` 
त्वावान्तरजातिः कठत्वं नाम । तज्नार्यिरधीयमनेयं शाखा च यद्प्यन्धैरपि ब्राहमण 
यादिभिरधीयते तथापि डित्थमाता मार तीयैम्‌ इत्यादिवत्कठत्वनिमित्तया. शासानोषर 
व्याटृत्तया नित्ययेव समाख्ययाऽभिधीयते । तस्मात्‌ न समारुयया शाखाबु पौरेगत 
तन्मूढकस्याप्रामाण्यस्य चापादनं कथमपि शक्यमिति । 
तथाचान्नैव ३० सूत्रे वातिकम्‌ । 

स्णृति्रयोजनाभावात्‌ कतैमत्रेऽनपेक्षते। सामान्यसिदध्यपक्षत्वा जसमाख्या निषि" 
अन्यथाऽप्युपपननत्वा दियं भवचनादिना । न शक्ता कतमूखाय भोक्त च सरणं सि्‌ | 
शुत्यादेदुवंखा चासौ न शक्ता तानि बाधितुम्‌ । अङ्गं भूयां समेकेयं शब्द्राक्ं न बाधरे॥\/। 
कापर वा निनिपरत्तेयं स्ाखामेकां वदिष्यति । श्रतिसामान्यमात्रं हि नात्र दण्डेन वाः 
सति साधारणत्वे वा सभवेन विशेषणम्‌ । यथा वैरूपसामिति स्तथैव भतीयते ॥ ४। 
अब्यासङ्गि च सर्वेषु. भवक्तत्वं कादिषु । तेनैकज्यपदेयत्वं लक्ष्यते डित्यपातुषत्‌॥८ 

अन्येस्तुरयऽप सम्बन्धे यत्तेन व्यपदिश्यते । नद्येष कतैसेस्कारः पारार्थ्ये चैक इष्य 1 
विद्यमाननिमित्तं च कथ्यते नासतः. रिया । साधारणं च तीर्थादि केनविव्पदिशय ॥ 
यदिचापौरुषेय्येपा नानित्यभतिपादिनी । पौसूपेय्यास्तु सत्यत्वं कथमध्यवसीयते॥ 
नित्यमेव निभेत्तेवा कटत्वं जातिरस्ति नः। काटकादिभदच्यर्थ व्याटत चरणान्तरा , ! 

ताकिकास्तु नगत्कवेत्वेन . मग्॑तं संसाध्य वेदेऽपि तमेव निमि 
शब्दं चानित्यमतिजानते । ते कञेसरणं बाधकं न परयन्ति। क्षिं यथा नित्यानि । 


या १ ओर जव उसके नाम से होती तब यह प्रर होता कि कठ के नाम से क्योन्दीहः 
अध्यापक्नथा 


( ३) पूवपश्ची उक्त समाख्याओं को न निय कह सकता ओर न व । 
निय हे तो किसी पुरुप के अनुसार समाख्या नदी हे ओर देसी दशा मे समाख्या 1 
की आशा, वंध्या स पुत्र डी आसा के तुल्य दै । यदि समाख्या पौरयेय अर्यात्‌ किती 4९. 6 

तो उस बनानेवाठे पुरुप े सयवादी होने मे कोई भरमाण नदी है इसीं से वर 1 
भटी है तो कैसे उससे वेद का कतौ सिद्ध हो सकता है । तस्मात्‌ उक्तं समाख्या 
पारुषयलत्व कदापि नदी सिद्ध हो सकता ओर एसी दशा में वेद्‌ को अप्रमाण कहना पपी १1 
५ दे । इन सिदधान्तयुछियों को उक्त ३०्वे सूत्र पर ३ से १२ शोक व्छ 


=-= = का = क क ~ 


= 



















1 
प्य मे भी कवौ वनाकर जोड़ देते ह ओर शब्द का भी.अनिल कते ट । ^ 1 
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भ = 9 च जा कः जः को कि = क = 9 


॥ ल आ १ का क 9 च्च = ` च 


सामान्यकाण्डस्य पुवः १४९ 


भकतूत्वेन तेपां मते न भगवतो नगतकरमत्ुपदन्यते तथेवास्माकमपि वेदाकतुत्वेन, नित्यत्व 
च शब्द्स्याधस्तादुपपादितमेवेति न तेपां मतं रोचयामहे । 

नन्वौत्पतिकसूतर व्यक्तिरूपपदाथेस्यानित्यत्वेन भ बेदस्यानिस्यत्वं जातेः पदार्थ- 
ताञुपपाद्य परिहृतम्‌ तदनथंकम्‌ ( ववरःभावाहणिरकाभयत ) (ङुस्तुबिन्दओदारकिरश्- 
मयत ) इत्यादिवेदवाक्यानां भावादण्याद्युत्यतेःपागसन्वनिश्चयेन सादितया पौरुपयत्वाप- 
त्तिताद्वस्थ्यात्‌ । नदि येपां चरितं येषु मरन्ेपूपनिवध्यते तेषां जन्मनः प्रागपि ते न्या 
आसन्निति संभावयितुमपि शक्यते । | 
> तथाच मगवान्‌ जेपिनिः १ अध्याये १ पादे-- 

आनित्यदरौनाच २८ इति | 

अनित्यानाम्‌ जननमरणवतां पुरुपाणाम्‌ भावाहण्यादीनाम्‌ दना भरतिपादनदश्च- 

नात्‌ अपि एके वेदात्‌ सन्निकपंमाहुरित्यथैः | 
त ॥ भाषा ॥ ~ 

ओर प्रवर वाधक नीं सूञ्चता कि एेसे अपारं वेदरूप म्रन्थखागर का यदि कोई कतौ होता तो आज 


तक उसकी स्मरणपरम्परा क्यो न होती । ओर य€ भी नीं समक्षते कि उन्दी के मत में से 


आकाश आदिं निलय पदार्थो के कतौ न होने पर भी परमेश्वर जगत्‌ फे कता होते है वैसे ही वेदिक- 
द्दीनों के मत में भी नियवेद्‌ के कता न होने पर भ क्या परमेधर जगत्‌ के कता नदीं हो सकते १ 
क्या कोड कतो, निय पदार्थे का भी होवा है १ ओर शब्द्‌ का निल होना भी पूर्वं मे 
भटीभोति सिद्ध ही फिया गया है 1 इन कारणों स इस विपय मे हम तफिकमत को उचित नहीं 
समञ्ते । | 
प्रभ ( १ )-मूये मे “ जीत्प्तिकस्तु शब्दस्याथन सम्बन्धः” इस सूत्र पर कटे हुए १६ 
सिद्धान्तो मे से जो ११ था सिद्धान्त यह्‌ का गया # गौभ।दि व्यक्छियो यदि शब्द का अर्थं मानी 
जार्यै, तो बे अनिल द इससे बेद्‌ अनिद हो जायगा क्यो तव यह्‌ मानना पडेगा कि आदिद 
के समय जव गौ आदि पदाथ प्रथम उत्पन्न हए उस समय किसी पुरुप ने उन अयौ मेँ गौ आदि 
शाब्दा का सम्बन्ध खगा दिया । तो वेद्‌ पौर्येय हो गया क्योकि वे ही शब्द्‌ वेद्‌ भँ भी टै । श्छ दोष 
के वारण के दिग यह सिद्ध किया गया है क गोत आदि जाति ही गौ आदि शब्द्‌ के अर्थं ह जोषि 
निय ईं, सो यह सिद्धान्त करना व्यथ ही हे क्योकि अनि अर्थं वेद टी में कई स्थानों पर कदा 
हुआ है जेसे “८ र्वरः प्रावाहणिरकामयत “` ङुस्तुचिन्द्‌ ओदाखकिरकामयत ” इद्यादि । प्रथम का 
यष अथं दे कि भरवाहण के छ्ड्के वैर ने चाहा । -ओर दूसरे फा यह अर्थ है कि उदाठक ॐ ल्के 
छुस्तुबिन्द्‌ ने चाहा, इटयादि । अव इन वेदवाक्यं के देखने से स्पष्ट टी ज्ञात होता दै छि यभैर 
आदि की उत्पत्ति से प्रथम ये वाक्य नदीं थे क्योफि जिस पुरुष का चरित्र जिस म्रन्य भें कटा 
जाता है उख पुरुप की उत्पतति से भ्रथम बह मन्थ नष रहता ओर बर्बर आदि तो निय नष्ी हो सकते 
करयो वे भ्रवाहण आदि फे छड्के द श्य रीति से जव वेद पौरुयेय हे तव पुरुष फे भमादिरूपी 


४ साधारणदोपो से दुष्ट हो गया इसख्ि कैसे भरमाण हो सका है ? 


इस प्रभ को अध्याय १ पाद्‌ १ भनियदरेनाष सूत्र २८ से जेग्निनिमहापं ने स्वयम्‌ 
किया है । ओर उघी सूत्र पर द्वितीयो से वार्तिककार ने मी वणन किया है । | 
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१५० ` `सनातनधमोद्धारे- 


अनपेश्षत्वसत्रे या रूपात्छृतकतोदेता । बेदे सा इरयते स्पष्टा ङृतकाथौभिषायिमि ॥२॥११। 
ञश्च वेदेषु “वनस्पतयःसत्रमासत ““गावो वा सत्रमासत" इत्यादिदाहनः 
बाक्यत्वमेव तेषाम्‌ । द्रागेव तु निरपे्ं भामाण्यमितिचेत्‌ । न । ततैव ‰ “ ` । 
ध . परं ठ शरुतिसामान्यमात्म्‌ ३१ “+ 

इतिसूभरेणव भथमाक्षेपस्य समाधानात्‌] अस्याथेस्तु, यद्यापे ववेरः भावाहणिगित | 
प्रतु शतिः परावाहण्यादिपदम्‌ सामान्यमात्रम्‌ कारजातिविरेषाघविशेपितस्य सपो 
योय देवदत्तयज्ञदत्तादिवत्कस्पितपुरुपसापान्यस्थेषाभिधायकम्‌ नतु काठषिरेाणि। 
शपा्यवच्छिन्नस्याभिधायकापति । 51 | 
यक्तं चेतत्‌ । यदि दि भावाहण्यादिशब्दैः पुरुषविशेषा उच्यरन्‌ तदा तेषु | 
कमपि कचिदवििष्यवरण्येत नतु तथा विते कचिदापिवेदे । आख्यायिकायुः च शरि 
नामभि्यपदेशो वहुशो हश्यते छोके तथैव बदेऽपि, किंच एतावता महता भवन 
नित्यत्वे करतकामर्कवत्‌ भतिपादेत रोफिकीष्वप्यास्यायिकालु यानि नामाव । 
त्यान्‌ पुरुपविशेषान्विशिष्य नियमेन परस्थापयात वेदे तानि तादुपस्थापयेगुरिति वि 
ठमपि न शक्यमितरत्रास्ूयादिभ्यः। क 


। 

। 

| | 
वार्तिंकच 
1 

| 

| 

। 


१ 
+ . 
4 












॥ भाषा ॥ ५ 
अ (२) वेद्‌ के खतन््र प्रमाण होने की आशा तो बहुत ही दूर है क्योङि यं ९ 0 
यह च होवा दै शि वेद्‌, फिसी उन्मत्त के वाक्य है क्योकि उन म का ६४ ॥ 
. यज्ञ क्या ) गोओं ने शिया, इत्यादि, तो एेसी दशया मे वेद्‌ को स्वतन्त्र प्रमाण कना ६8 ५ 
भयम प्रभ के उत्तरो को, पूर्वोक्त सूत्र के अनन्तर अथात्‌ ^ परंतु श्रुति छम्य ` 

छ त्‌ परतु श 
श्छ सूत्र से जमिनिमहार्धने दिया हे जोय ` ` „ 
उत्तर--( १) यदि वबेर आदि शब्दों का किसी पुरुषाैशेष में तासयं हवा थ, ध 
यहं पभ उचित होवा, सो तो है नहीं क्योकि वर्वर आदि क उत्पति आदि का वृवान त 


५ ~ त 


मे नर्दी.बार्णत है सिदध हे फ जिस पुरुप का जीवनचरित्र जिख अन्य में वणेन भा `| 
उख मे उसकी उत्पति से ठे कर बहुत से चरित्रभिरोष, रूप ओर गुण, उचित करम चे %£ „4 
श जाख्ययिकाओं ओर उपन्यासों मे देवदत्त यज्ञदत्त आदि कस्पितनामों से व्यवहार प , 
र है वेसे ही बैदिकआख्यायिकाओं मे भी उपदेश की सुगमता के खिये वेर व 
मोका ॐ न न = > € | “ ~ 
व 36 र य = स वद्‌ पाड्वय नदीं हा सकता । । न 4 
> ड़ चारसे इस प्रभ की श्ुद्रवा, पूर्णरूप से प्रयश्च &< र (ब 
४ उुच्छ २ आख्यायिकाओं मेँ भी निवेशित देवदत्ता दिप कृहिपतनामों मे यष ऋ > 
४ किसी अनि ुरुपविेप का -छङ्गमादिका ( सीग पकड़ कर परयकष ई 


त नियमपृेक बोध चरा सरद तब एसी {|| 1 जिस वेद्‌ करी सलयता ह च, 
विक्रा में 


= भान 
१ 









इवते कै, 
ट छि |} 1 
च ॥ च 


शस करकङ्कण के नाई यहां तक प्रक्ष कर दी गई दै उख = (ग 
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वा का चकाकावक्कतकर णकरााायााकाकाकवाकाकतकक त कज्कणततक चकवा र् = ~ 


सामान्यक्रण्डस्य पुबोद्धः `. १५१ 


तथाच अन्न सन्ने वार्तिकम्‌ । 
अनित्याथाभिधायित्वं खयमे्ैप भुत । नित्पानित्यग्रकस्येन बेदस्ताद यवनात्‌ ॥२३॥ 
नित्यस्य नित्यएवायेः कृतकस्याप्रणणता ॥ इति । 
एव वेदिकटुडगदीनां कालसामान्याथैत्वमपि वक्ष्यते । 
एवं द्वितीयोऽप्पाक्षपो नेमिनिनेव परिहृतः। 
तथाचत्रम्‌ तत्रेव 
| कृते वा नियोगः स्यात्‌ कपेणः सम्बन्धात्‌ ३२ इति । 
कपेणः कमभतिपाद्कवाक्यस्य सम्बन्धात्‌ प्रस्परसाकाङश्षपदघरितत्वात्‌ बनस्प- 
तयदृत्यादीनामपि कृते भकृते कमणि स्तुतिद्रारा विनियोग इत्यथः । अयेमावः। नहि वनस्पत- 
यहृत्यादिवाक्यानि कथबिदप्पनन्विताथंकानि । क्रियाकारकसम्बन्धस्य तेपुः स्पष्टत्वात्‌ 
नापि बाधिताथेकत्रेन दुष्टानि । एता्देु खौ किकष्वपि वाक्येषु तादृशवाधस्यादूषणत्वात्‌ 
भत्युत भूपणत्वाच्च । लोके दशे मरिपये उपपादकस्य वाक्यायंस्य बाधेनैबोन्नीतन स्ठतौ 
निंदायां बा तात्पर्य्येण भृतो वाक्याथ स्तुत्या निन्दया बा दृढतरनिश्वयविपयत्वेनोपपाद्यते । 
इंृदयेव च विषये कैयुत्यन्याययदाहरन्ति खौकिकाः यथा (भटुरूणा, पादाङ्षटोऽपीद्शीः श्ण 
॥ भाया ॥ | 
काष्ठ, से पुत्र की आश्चा के तुल्य है ) कैसे विना किसी देप, असूया आदि प्रवर अन्त्तःकरणदोप के 
किसीको षो सङ्ृती है । इन वातों को इसी ३१ वें सूत्र पर भासिककार ने डद श्लोकों मे काहे । 
उत्तर-दूसरे प्रभ का यह टै कि ^“ वृक्षों ने यज्ञ किया ^“ गोंओं ने यज्ञ किया » इन 
वाक्यो मे यदि प्रभक्षिया जाय किकोन सादोपदहे जिम से ये उन्मत्तवाक्य कहे जा सक्ते 
है? तो पूवपक्षीको कौन कटै कड भी इन में दोप नरद दिखा सकता । क्योकि यद तो क 
नहीं सकते कि पदों का अन्योन्यसम्बन्ध इन वाक्यों मे ठीक नदीं ह । क्थांकि बृश्चरूप कवी, 
यज्ञरूप कमै ओर क्रिया का परस्परसम्बन्ध इन वाक्यो मे वक्षा हौ ह जसा कि अन्यवक्थो मं 
हआ करता ३ । 
`, प्रभ--जव बश्चरूपी कत अचेतन दै ओर यज्ञ करना चेतन का काम टै वव इक भे 
यज्ञ करने का असमव टै इस रीति से जव वाक्याथ हौ का वाध टै तव «मेर माता बन्ध्या 2? 
ेसे वाक्यां की अपेक्षा इन व।क्यां म क्या विशेष दै इक्र रीति से इन वाक्यां मे अथवाधरूय 
दोप क्या नो ३ ? 
। उत्तर--अथयाध तो अवदय है चिन्तु वह दोष नहीं है उव्टे गुण है क्योकजो 
वाक्य जिस अथकेब्रोध के खयि कहा जाता दहै उस अर्थं का याध उस वाक्य मे दाप होताहे 
जसे “ मेरौ माता वन्ध्या है" यद वक्थ इस वाक्य के वाच्याय ( अपने माता के बन्ध्या होने) 
के वोधा कहा जाता ह आर बष् अथं वाधित ह क्योकि जव माता दै तव बन्ध्या कैसे १ इसी 
से इस वाक्य मे अथैवाध दोष ह । भौर जो वाक्य अपने वाच्याय के बोधाय नदीं उथारित हेते 
किन्तु उन का तात्पय॑ किसी अन्यवाक्या्थे की स्तुति वा निन्दा मेँ होता है उन वाक्ये; मे अथै- 
बाध गुण दी है जैसे “मेरे रभो का. चरणाद्भु्ठ भी एेखी २ शद्भाओं फा समाधान अनेकवार 
कर चुका दै गुरुभं डी तो चचौ ही क्या दे ” इयादि । क्यों अचेतन चरणाङ्घघ मे समाधान । 
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१५२ ` सनातनधर्पोद्धारे- | 


असङृत्समाधित किदुत गुरवः” “शदशीमाशङ्कां सुरगुरुरपि न भतिषिधातुपीटे विता । 
मम्‌ माता वन्ध्या योऽ न जातु भगवन्त मसेबिषि” इत्यादौ । अत्रहि परवाग्यस्य बाच 
बाधोऽपि घरुयतात्पय्योयावाधाददोपः । एवमेव वेदेऽपि वनस्पतयश्ट्पादि बास १, 
साक्षरा्थ परयेवसिततात्पय्यं येन तद्भाधो दूपणमायोढं शक्नुयात्‌ पितु बसला 
नडा अपि सन्मचुतण्ुः कियत विद्वांसः सत्रमनुतिष्ेयरियत्र संशय इति रीत्या शृत 
सत्रस्य स्तुताबेव तस्य तात्पय्य्॑‌ । असमथ तात्पर्यां स्तुतिरूपे किं नाम बाषसाधण्‌ 
एवभव निन्दाबाक्येषु “अपशवो वा अन्ये गोअनवेभ्यः” इत्यादिष्वपि बोध्यमिति। अप्‌, 
वेदाविपये माधवपाराररे आचारकाण्डे- - ्‌ 
यदथं खष्टिसिहारोौ संकषिप्योक्तौ तव्‌ भवाहनिलत्वभिदानीमाह 

पराशरः 
न कचिद्ेदकता च वेदं स्त्वा चतु्धंलः। तयैव धर्मान्‌ सरति मलुःकल्यातरेऽन्रे॥२॥॥ 
स्शृतिनिर्णतृणां मन्वादीनां स्एतिकैत्वद्शनात्‌ तयैव शुतिनिर्णतृणामपि दषा 
मारङ्कय निराचष्टे ।न कथित्‌ इति । न तावत्र व्यासो वेदकतों, तस्य विमागभातरका 1 
नापि चल ः,षरेण चतुंखाय वेदभदानात्‌ नापि नगदष्र^तस्यापीद्धेदागिमरन। | 
॥ भाषा ॥ | | 
के बाथ दी होने सते इस वाक्य का तात्प, इस वाक्य के वाच्यां को छोड़ कर गुर की शुर, 
दी निश्चय किया जाता है अ्थीत्‌ यदिवाध नदहोतातो इस वाक्यकाभी इस के | 


ष्व ७, क रि चमः चछ ~. 
म अन्यवाक्या के नाई तात्पये छगाया जाता ओर उस दरा मे इस वाक्य से गु की | 


| 











। 
1 


4 


कदूपिन निकटवी । अथवा भेरी मता बन्ध्या है 2 यह्‌ वाक्य, यदि इस तात्य से कद्‌ अति 
कि जव भने परमेश्वर की सेवा कभी नी फिया है तव मेरा जन्म व्यर्थ है, तो इस मं म 
द नदीं दे । अच प्रञत विषय प्र॒ ध्यान देना चाहिये कि उक्त वेदवाक्य, य मति ४ 
के समीप पढ़ा है ओर इसका तात्प अपने वाच्यायै नदी है भिन्तु यज्ञ की स्तुति +| 
यज्ञ एेसा उत्तम काम है कि जिसको च्क्षादि ज ने भी क्षिया तो रेस द्चा में यदि धि | 
यज्ञकर तो इस भं आश्वये दी क्या है । निदान जव देसे वाक्यों के वाच्यार्थो का बाध + { 
है न कि दोष, ओर स्तुतिरूप तास्यीर्थ मे तो वाधमय का सभव ही नदीं हैवो प 
उन्मत्ता से अन्य कोड पुरुप देते अ्युत्तम वाक्यो को उन्मत्तवाक्य नदीः कह सकता । श गौ ओः 
वेदोक्त निन्दावाक्यों मे मी समञ्चन चाहिये । जसे “अपदान वा अन्ये गो अचम्यः ” ८ (1 
न से अन्य महिपादिक पञ दी नद है ) इत्यादि 1 इस उत्तर को जभिनिमहधि ८ + 4 
क अनन्वर “शृते वा नियोगः स्यात्‌ कर्मणः सम्बन्धात्‌” इस ३२ वे सूत्र स कदा ६। _ & 
, माधवपाराञ्चर धर्ममन्थ के -आचारकाण्ड में भी पराश्चरस्छति क + [ 
बेद्‌ की अपारुपेयता सिद्ध की गई ह जिसका विवरण यह दै #ि व्यास. वेदक ३8 | 


क्योकि बेवेद्‌का विागमात्र करते दँ ओर ब्रह्मा भी वेदकतौ नदी दै स्यो ध {¢ 8 | 
का वद्‌ दिया, एवं जगदीश्वर मी बेद्कतौ नही ह च्या वे मी अनादि षिददही बद्‌, | 
मात क्ते है । इस निषय मे मल्युराण क वास्य भमाण द मनका यह्‌ जये हे ८ 
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प्रामाग्यकाण्डस्य पृबादधः ` १५३ 


। । तदुक्तं मत्स्यपुराणे । 
अस्य बेदस्य सथैजञः कलपादौ परमेश्वरः; । व्यज्ञकःकेवलं बिमा नैव कर्तान संशयः ॥ 
बरह्माणं नयः पर्व खुष्टवा तस महेश्वरः । द तवानासिखान्‌ वेदान्‌ विभा आत्मानि संचितान्‌॥ 
ब्रह्मणा चोदितो विष्णु व्यासरूपी द्विोत्तमाः। हिताय सवभूतानां बेदभेदान्‌ करोति सः॥ 
इति, कडादीनां तु तत्कृतं दूरापास्तम्‌ उपपत्तयस्तु बेदापोरुपयत्वाधिकरणे द्रव्याः । 
नलु शाञ्ञयोनित्वाधिकरणे ब्रह्मणः स्शत्वसवैश्चकतित्वदाढ्याय वेदकवृतरं व्यासेन सूतितम्‌ 
तेनेव देवताधिकरणे बेदनित्यत्वमपि (अतएव च नित्यत्वम्‌) (श्रारी° १ अ० ३ पाद्‌ 
२९ सू०) इते सूत्रेण भदितम्‌ एवं तहिं विरोधः परिहतब्यः। उच्यते वणोनां पदाथत- 
स्सम्बन्धानां वाक्यानां चानित्यत्वं वैशषिकर्मयायिकादयो बणेयन्ति तान्‌ भरति मीमांसकाः 
अथमपादे काराकार्चादीनामिव बणौनां नित्यत्वं बणेयामासुः “ ज्यवहारेभट्टनयः ” इतय- 
अ्युपगमं सूचयित देवताऽधिकरणे तदेव व्यावहारिकं निदयत्वं सूत्रितश्र । अतः काछिदा- 
सादिग्न्येष्विषर बेदेष्वथोवषोधपू्िकयाः पद्विश्चिपावापोद्धापाभ्यां अहत्ताया वक्थरचनाया 
अमावादपौरुपेयत्वं युक्तय । ब्रह्मदिवतेत्वं वियद्‌ देरव वेदस्याप्यस्तीति मत्वा शाङ्ञयोनि- 
* ॥.-माचा॥ . 
महाकत्प ( ब्रह्मदेव का पूण जीवनकार ) के आदि समय में सवे्ञ परमेश्वर इख वेद फा केव 
भका मात्र करता है इसमें कुछ भी संदेह नीं है कि वह बेदकतौ नदीं है । ए सुनियों ब्राह्मणों ! 
परमेश्वर प्रथम २ ब्रह्मा को उत्पन्न फर अपने म अनादि काठ से स्थित पूणे वेद्‌ करो बक्षा के हदय 
स प्रवेश्च करा देता ६। ए द्विजोचर्भा । सव्र प्राणियों के कत्याणार्थ, बरह्मा से प्रेरित व्यासरूपी 
विष्णु वेद्‌ का ऋवेदादिरूषी विभाग करते हँ इति । कठ अदिर्या के वेद्‌ के कतां दनेका 
संभव तो दूर दी से परास्त दो गया । क्योकि उसके खण्डन की यु कछयां, वेदापोरुपयत्व फे अधि 
करण (जो अभी पूव मे टिख आये हं ) मे पूणरूप से दिखाई गर है । 
भरभ्--बेदान्तदश्चन के तीसरे अधिकरण (अ. १ पा. १ सूत्र ३ ‹ शासरयोनिलात्‌ ' में शी 
वेदव्यास जी ने परमेश्वर की स्ेज्ञता ओर सबराक्ति फी ददता के स्यि उनको वेदकतो, ओर 
देवताीधिकरण (अ. १ पा. ३ सूत्र २९ अतणएवच नित्यस्वम्‌ ) मे बेद्‌ का निय क्‌! है इन दो सूत्रं 
में अन्योन्य विरोध के वारण का कोन सा उपाय हे । 
उत्तर-नेयायिक आदि, वर्णो, पदो, उनके अर्था, पद्‌ ओर अथं के अन्योन्य सम्बन्ध, 
ओर वाक्यों को अनिय कषत है । तथा मीमां सादन अध्याय ? पा. १ अधिशूरण ६ (जा इस 
अन्य मे पू आ चुका है ) से मीमांसकगण ने उनके मत के खण्डनपू्ेक, आकाशादि के नारै। 
वर्णां छी नियता सिद्ध शी हे । ओर बेदान्सदश्षन के भरन्थों मं यह का है ® “ उ्यबहारे टरनयः 
जिस का यह तास्पयं हे कि परमा्थदस्ा मं पूर्वं जोर उत्तरमीमांसा के मत स यदपि यह भद्‌ है 


, कि पूब्रमीमांसा विश्च फो वस्तुतः सतय धिद्ध करती है, ओर उत्तरमीमांसा (बेदान्तदकेन ) विश 


को मिथ्या सिद्ध कर ब्रहम ह को निद ववखाती है तयापि व्यवहारदशा मं, पूवेमीमांसा के वार्षिक 
ञं भरी कुमारिक मूपा ने जो २ सिद्धान्त फिया ह वे ्ी खव सिद्धान्त व्यवहारदशा मे बेदान्त- 
द्रीन फो भी अनुमत है । तसमात्‌ उक्त ठे अधिकरण में भटपाद ने जा बौ की नियता सिद्ध 


की है बही व्यावहारिकनिलता व्यास्देव ने “ अवय च निललम्‌ ” इस सूत्र चे व्रिलैदै। = ` 


[4 © 
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१९५४ सनातनधर्मोदारे- | 
1 
त्वाधिकरणे वेदकर्तत्वं ब्रह्मणो दरितम्‌ अतएव भटपादाः सलयपि परुपसमन्ये खा 
सज्यं निवारयामासुः | 
‹‹ यत्रतः परतिपेध्या नः पुरुषाणां खतन््रता ” . इति। 
तस्मात्‌ “ स्तन्त्रःकतां ” ( पा, १ अ. ४ पाद्‌, ५४ सूत्र, ) इत्यनेन उष 
छक्षितः कती न कोऽपि वेदस्यास्ति। चकारः तुशब्द वतेमानो वैरक्षण्यमाह। नि? 
-वहवश्चतुसखमयुभधतयः स्एृतिकत्तारः बेदकतां न कोऽपीति वैलक्षण्यम्‌ (वेदं सला) 
"वाक्ये अजुपङ्गन्यायेन द्वितीयाद्धगतं पदत्रयमन्वेतन्यम्‌ अनुपङ्कन्यायश्च द्वितीयाध्याफप 
पादे बणितः तथाहि ज्योतिष्ठोमभक्रियायाम्‌ उपसदाषुपहोमेपु त्रयो मन््राः शूयने “ग 
रयाशया रजाशया हराश्या तनुत पष्ठागहरेषठा उग्रवचोअपावथीत्‌ स्वेपवचोभपत 
स्वाहा ” इति तत्र रयाशया, रजाशया, हराशया, इति पदभदान्मन्भेदः तत्र भया 
तनूरित्यादिवाक्यशेषापेक्षास्ति चरममन्त्रः यातेऽगनेइत्यदो बाक्यमयेक्षते मध्यमनस्तावरक 
पेक्षते । तत्रैवं सशयः किमेक्षिताथपरिपूरणाय लौकिकः कियानपि पसंद 
णीयः किं वा श्रूयमाणं पदजातमदुषञ्ननीयम्‌ इति । वाक्यादेः भथममन्त्रेणव 
वाक्येपस्य चरममन्त्ेणेव सम्बन्धात्‌ ौकिकाध्याहारः इति पूवेपक्षः 
सतिसंभवे बैदिकश्ब्दैरेव पूरणीयत्वात्‌ अन्यमन्त्रसंवद्धानामपि पदानां 
हारय्येभ्यः पदेभ्यः भलयास्नतवाचानुषङ्ग एव करव्यो नाध्याहारः इति 
च सति भकृतेपि ‹ कट्पान्तरे धीन्‌ स्मरति” इति पद्यं पूाददधेऽतुपञ्जनीयम्‌ 
स्तसमस्तस्मन्महाकल्पे परमेश्वरेण दत्तं बद स्यृतवा तत्र मकीणान्‌ वणो प | 
 स्पृतिग्रन्थस्वरूपेण उपनिवध्नाति तथाच पितामहवचनानि तत्र तत्र निषन्धनर ` ` ` 


„4 ~ ॥भाषा॥ मन्यो ब 
निदान वेद का उच्चारण यद्यपि पुरुप के अधीन दै तथापि जेसे मारतादि भन 


`व्यासादि के अधीन थीं वैसे वेद्‌ वस्यो मं रचना ह नी है जोक्छि पुरुष के ७ 
वेद्‌ अपौरुपेय है । ओर “ शासरयोनिलात्‌ ” ` इस व्याससूत्र का तो यहं तात्य _ „ 
व्याबहारिकनिख भी आका्ादि पदार्थ, बह्म के मिवत (मायाकस्पित) दै वैसे ्ी व र | 
से ब्रहम, वेद का कतो हे › इति'। अव दोनों सूत्रों भं विरोध कदां रह गया । नी ६ 

 स्यष्टरूप से यह कहा है कि दम यद नदी कते कि वेद के उचारण का कोई कत ` ` - कँ 
यदौ कदते हँ कि उच्ारणपरंपरा तो ुरुशिप्यपरंपरा के अनुसार वेद की अना ह, 

' ही आती है परन्तु अन्य म्रन्थो के नाई वेद्‌ का खलन्त्र कता अथात्‌ वचानेवाला क९\, -+# 

| परादारस्मृति के उक्त २१ शोक का वाक्यार्थं तो यह टैकि वेद का 
है अन्तु परयक महाकल्प (व्रह्मा का जीवनसमय ) के आदि मे परमेश्वर क 

` वेद्‌ को स्मरण कर, उख वेद्‌ में अनेक भिन्न २ स्थानों पर कहे हुए बणेधमा ओर (8 

` विचारपूवेक एकत्रित कर, ब्रह्मदेव एक स्खृतिस्वरूप भ्न्थ वनात हँ ओर हर एक अव ˆ अरिः 
दिन ) के अपने मन्वन्तर में उसी ग्रन्थ के अनुसार खायम्मभुव मनु आदि, वेदोक्त धर्मा 5 5 

यनाते दै, जिन मो मनुस्मृति आदि कहते ह इति । ओर ठीक भी यदी है क्योंकि अनेक 9 वि 
मे जो क, ^ पितामहवाक्य ° क्‌ कर स्थान २ पर उद्धृत दँ बे उसी ब्हम्छति 
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भः र कः योः कः य ह जनः यः ग 9” त कत भ कोच = कः 


पि नि पो कः भो को कतः तो च त नि क 
॥ 
1 


सामान्यकाण्डस्य पवादः १५५ 


यन्ते । चदु्युखस्य स्प्रतिश्ास्कवेत्वं मनुनाऽप्युक्तम्‌- स 
इदं शाखं तु त्वाऽसौ मामेव स्वयमादितः । विधिवद्‌ ग्राहयामास म्रीच्यादी नहं भरुनीन्‌ ॥ 
इति । यथा चतुः तथैव च स्वायम्डवो मुः तस्ममवान्तरकल्पे वेदोक्तपमोन्‌ 
ग्रथ्नाति । मलुग्रहणन अन्नियाज्नवलक्यविष्ण्वाद्य उपलक््यन्ते तदेवे मतिमहाकलपं तेन तेन 
चतुयखेन भत्यवान्तरकल्यं ९ तैसतमन्वादिभिः स्एतिभणयनाद्‌ धमादेः भवाहनिलतं 
सिद्धम्‌ एतदेवाभिमरेयाश्वमेधिके पवेणि पठ्यते-- _ _ . < 
युगेष्वावमानेषु धर्मोऽप्यावचेते पुनः । धमेप्वावत्तमानेपु कोकोऽप्यावतेते एनः॥ इति । 
एवमभू वेदस्य निल्यत्वधुततरमीमांसायां भगवता, बाद्रायणनापि मतिपदेतम्‌ तच 
देवतापूनस्पदरात्रंशत्तमसामान्यधमेनिरूपणे देवतागिगरहसाधनावशषरे भ्रसङ्गतःसुपन्यषिः 
ष्यते । नचेोपन्यस्यते ऽतिषिस्तरमयाव्‌ । प 
यन्तु समतितरकटीकायां तत्लवोधविधायिन्याग््‌ अभयदेवद्ारेणाजनन- . , _ 
श॒ब्दसयुत्थस्य तु अभिधेयविषयज्ञानस्य यदि मामाण्यमभ्युपगस्यतः, तद्‌ाऽपारपयल- 
स्यास॑भवाद गुणवतपुरुपमणीतस्तदुत्पादकः न्दोऽभ्धुषगन्त्यः । अथ तत्मणीतत्वं नाभ्यु 
पगम्यते, तदा तस्सश्त्थज्ञानस्य भामाण्यमपि न सयादि्यभिमायवानाचायः भाह- 
 . «“ जिनानाम्‌ " रागदवेषमोहरक्षणान्‌ शघ्रून्‌ भितवन्त इति भिनास्तपामू । 
«८ शासनम्‌ ” तद्भ्युपगन्तव्यमिति भसङ्गसाधनम्‌ । इत्यपक्रम्योक्तम्‌-- ठ 
« अथापिस्यात्‌” यदि भामाण्यापवादकदोपामाबो शुणनिमित्तएव भवेत्‌, तदास्याद्‌- 
ततपसज्गसाधनम्‌ याद्ताऽपोरपेयत्ेनापि, तस्य संभवात्‌ कथं भसङ्गसाधनस्यावकाशः । 
बहास्पृति बहुत समय से छपर हो गई तथापि उसके होने म कोड सदेह नदी हे क्योकि प्रसिद्ध मवु 
समृति के प्रथम अध्याय में स्वायम्भुव मनु दी ने मुक्तकण्ठं होकर स्वयं का ई फि ^इस शाक कोतो 
यना कर ब्रह्मदेव (मेरे पिता ) ने प्रथम २ उधित रीति से जुञ्ली फो स्वय पद्या । अनन्तर अपन त्र 
मरीचि च्गदि सुनि को मैने इख परन्थ के पठ्ाया ” दां यद्‌ जा का गया कि मनुः धमेकाल 
बनाते ष सो उदाहरणमात्र दै अथात्‌ अत्रि याज्ञवस्क्य आदि अनेक ऋषि कल्य २ म॒ धर्मश 
त दः खें यह सिद्ध हो गया.कि जसे स्॒िसहार का प्रवाह अनादि ओर अनन्त है वैसे 
ही बेद्‌ मी । यदयं तक माधवपाराशर फ विवरण से भ यह सिद्ध हो गया कि वेद्‌ अपौरुपेय दे । पसे 
ही उत्तरमीमांसाद्दन में भगवान्‌ व्यास ने भी बेद्‌ की नियतां भरविपादन जया है पर्व॒ इस्‌ प्रटरण 
करे अवििस्तरभय से वद. यहां नदीं कदा जाता किन्तु देवतापूजनरूपी ा ३२ वें साम्या के 
निरूपण मं देवताओं के शरीर सिद्ध करने के अवसर पर परसङ्गं घ छा नावन, । तथा “परिखापरि- 
व्कार ° में मी वुद्धादिवाक्यो क बेदृल्खण्डन मे इस विषय पर का जायगा । , ४ 
सखतःप्रामाण्य के प्रकरण भं जो तत्ववोधविधायनी का ज १ 
अभयददेवसूरि ने अपने उसी तत्तवव्ाधावघायना न > स 
त न्याह च तात्य यद है ॐ ¢“ वेदका अपौरुयेय होना फिसी भ्रमाण 


दे जो खण्डन च द ¦ 
से चद नद ह्येता क्योकि “ अपौरुयेय ” इस इद दा एर स चद ९1 रचना सना त 
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१५६ सनातनपर्मोद्ारे- | 
: 


असदेतत्‌ । अयोरूपयत्वस्यासिदधत्वात्‌ । तथाहि किमो रपयतवं शासनस्व, रत्वा 
भरूपमभ्युपगम्यते, उत पयुदाषरूपथ्‌ । तत्र यदि प्रसज्यरूपस्‌, तदा किं सदुपलम्पद्ः। 
ण्राह्ममू,. उत अभावभमाणवेचम्‌ । यादि सदुपढम्भकभमाणग्रह्म्‌ । तदयुक्तम्‌ सुपण: | 
कममाणावेपयस्या भावत््ाजुपपततेः । अभावत्वे वा न तदूविपयत्वम्‌ । तस्य रदविपयतर 
रोधात्‌ । अनजभ्युपगमाच्च अमावममाणग्राह्यत्वाभ्युपगपे च वक्तव्यम्‌ । किमभावपपाणं ब 
विनिुक्तात्मरक्षणम्‌, उत अन्यज्ञानखरूपम्‌ ? थमप पि कं स्वया ज्ञानि 
सरूपम्‌ आहोस्वित्‌ निपेध्यविपयप्रमाणपश्चकविनिधुक्तास्मलक्षणम्‌ इति । भयपपे ना । 
चप्रिच्छेदकत्वम्‌ । परिच्छेधस्य ज्ञानधर्मत्वाद्‌ सर्वथा ज्ञानविनिषक्तात्मनि ब दपा 
निपेध्यविषयप्माणपञ्चकबिनिक्तातनोपि नाभावव्यवस्थापकलतम्‌। आगमान्तरेऽगि्। 
सदावन व्यभचारात्‌ । तदन्यज्ञानमापि यादे तदन्यसत्ताविपयं स्यात्‌ नाभावममाणं स 
तस्य साद्ूपयत्ववरिरोधात्‌ › पोरुपेयत्वादन्यं स्तद्भावः तद्विपयज्ञानं तदन्यज्ञानम्‌ अ | 
भमागामति चद्‌ । अत्रापि वक्तव्यम्‌ किमस्योत्थापकम्‌ भमाणपश्चकाभावेत्‌ नना 
वक्तव्यम्‌ । कमात्मसंबन्धी, सबेसंवन्धी घा अमाणपश्चका मावस्तदुत्यापकः { न स्ह | 
तस्या द्धत्वात्‌ नात्मसंबन्धी तस्यआगमान्तरेपि सद्धावेन व्यभिचारात्‌ । आगमान्ते ¢ | 
शृरुपतद्धावाभ्युपगमात्‌ भमाणपञ्चकाभावो नामावभमाणसमुस्थापक ` इतिचेत्‌ । १४ । 
भयपगत मषतोऽभमाणत्वात्‌ । भमाणत्वे वा वेदेऽपि नाभावभमाणगदतिः प्रेण छ! 
कदठपुरुपसद्भावाभ्युपगमात्‌ मत्तौ चागमान्तरेऽपि स्यात्‌ आविरपात्‌ नच बेदे पुराथ । 
` गमःपरस्य मिथ्या । अन्यत्रापितन्मिरथ्यात्वमसक्तेः किच भमाणपश्चकामावः कं तवे 
चम्रमाणजनकः, उतान्ञातः । यदि छातः, तदा न तस्यापरभमाणपञचका भावाद्‌ षिः र) 
स्यामसङ्गात्‌ नापपममयाभावात्‌ इतरेतराथयदोपात्‌। अथाज्ञातस्तजनकः न समर | | 
जञस्यापि तञ्जनकत्वमसङ्गात्‌ नचाजातःपरमा णपञ्चकाभावोऽभावज्ानजनकः इयात 
भरमाणपक्तामावोऽमावजापक इत्यभिपानात्‌ नच इन्दरियादेरिव अशातंस्यापि भमा! ~. । 
कभव्वा माव्नानननकत्वमू । अभावस्य सैशक्तिरदितस्य जनकत्वविरोषात्‌ अ" 
हे { अथवा यद्‌ .अथं है कि वेद्‌, पुरुप की ५ वस्तुओं से अन्य है १ ? यदि 0) 
क। मीमांसक स्वीकार कर तो (अपौरुवयः राब्द्‌ का उक्त अमावरूपी अथं मे प्रयक्ष आदि ( 
अनुमान, उपमान, शच्द्‌ ओर अर्थापत्ति ) पांच अमाण नदीं भिक सकते क्योकि ५ वव 


मीमांसक के मत मे ॑ अर्त्‌ ८, 
„५ मत भे बटादिरूपी भाव पदे दी का बोध कराते है न कि अमाव का 1 













क 


दोना ही इस प्रमाण स सिद्ध = 1--- + कि 
नामक छठे रमाण से, रचना 1 6 ब 
भमाणों के न भिने ` ही स ष नही हे लगि 
निश गन भने ही से रचना काअभाव सिद्ध दै, तो यह्‌ मी ठीक न ई भ 
रे हो हौ नदं सकता कि सव पुरयां की क्रिसी काल भें वेद की रचना मे पव {18 | 
जोग नक मिडा बा नदं भिकता अथवा नहीं मिडेगा, असिद्ध हे फ़ पड़ जीव भ 

` शस्यस्य समाचार का निन्य नही हो सकता । ओर यदि मीमांस को वेद ५ | 


| 
॥ #। 


त ॥ # ५९ ४ १ 
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ामान्यकाण्डस्य पूवीः १५७ 


च भावेऽपि अभावं इति नाम कृतं स्यात्‌। न तुच्छात्तद भावात्तद भावक्षानम्‌ कन्तु भमाणप- 


श्करहितात्मन इति चेत्‌ न आगमान्तरेऽपे तथाभूतस्यात्मनः संभवात्‌ अपावज्ञानो- 
त्पत्तिः स्यात्‌ । भमेयाभावोऽपि तद्धेतुः; तद्‌ पावामागमान्तरेऽभावन्ञानमिति चेत्‌ न । अ- 
भावामावःप्रमेयसद्भावः) तस्य भमाणान्तरेणानश्वये कथममावाभावप्रतिपात्तः अमाव 
जानाभावाततत्मतिपात्तेः न सदुपरभ्मकपमाणसद्‌ भावात्‌ इति चेत्‌ न । अभादक्तानस्य 
भमेयाभावफायंत्वात्‌ तदभावान्ामावाभावावगतिः। कायोभावस्य कारणाभावय्यभिचारात्‌ 


. ` अप्रतिवद्धसामथ्यंस्याभावपततीतावपि नेष्टसिद्धिः रचित्मदेशधटाभावपरतिपतिस्तु न घटा- 


भावन्तानात्‌ किन्त्वेकज्ञानससगिंपदाथोन्तरोपलम्भात्‌ । नचपुरुपाभावाभावमरतिपच्ता्यं 
न्यायः, तदेकन्ञानसं पाणः कस्यचिदप्यभावात्‌ न, पुरुष एव तदेकजानतसगी पुरप- 
भआवामावयोर्विरोधेनेकङ्नानसंमर्गित्वासंमवात्‌ सेभवेऽपि न पुरपोपलम्मभावात्‌ तद्‌- 
मावाभावमतिपाक्तैः तदुपलम्भस्येव ततरतिपत्तिरूपत्वात्‌ अतएव विरुद्धविधिरप्यत्रन- 
भवते इति। कंच कस्थामावज्ञानाभावात्‌ भ्रमेयामावाभावः। वादिनः, भतिवादिनः, सवस्य 
बा। यदि बादिनोऽभावज्ञानाभावान्नागमान्तरे भमेयामावः। वेदेऽपिमाभूत्‌। तत्रापि भ्रतिवा- 
दिनोऽभावज्ञानाभावस्याविशेषात्‌ । अथागमान्तरे बादिम्रतिवादिनोरुभयोरपि अभावन्नाना- 
भावान्न भमेयामावः । वेदे भतिवादिनोऽमावन्नानाभावेऽपि, वादिनोऽभावनानसदभावात्‌ 
न । वादिनोयदमावाशानं तत्सांकेतिकं नाभावब्ररोत्पन्न१्‌, आगमान्तरे प्रतिबादिनोभरामा- 


ण्याभावन्नानवत्‌। नच सांकेतिकादभावज्ञानादभावसिद्धिः। अन्ययाऽऽगमान्तरेऽपि ततोश्ा- ` 


माण्याभावसिदधिभसङ्कः। तन्नागमान्तरे बादिनोऽमावज्ञानात्‌ गतिः । नापि भतिवादिनोऽभाव 
्ञानामाबात्ततरतदगतिः वेदेऽपि तत्मसङ्गात्‌। अतएव न सवेस्यायावन्नानाभावात्‌। असिद्ध 
सवस्याभावक्षानाभावः। तमात्मा भमाणपश्चकाबिनियक्तोऽभ।वज्ञानजनकः । अय बेदानादि- 
सत््वमभावज्ञानोत्थापकम्‌ अत्रापिवक्तव्यम्‌। जातमल्ातं वा तत्तदुत्थापकम्‌। न षातम्‌ । तज्जा- 
नासंभवात्‌ भत्यक्षादेस्तज्जञापकत्वेनापत्ेः । भ्टत्तौ बा ततं एव पुरुपाभावसिद्धेरमावममा- 
गवेय्य॑म्‌ । अनादिसस्रसिद्धेः पुरपाभावन्ञाननान्तरयकत्वात्‌ । नाप्यज्ञातेतत्तदत्यापकमर्‌ । 
अ्तसमयस्यापि तत्र तदुत्पत्तिमसङ्गात्‌। केनचित्मत्यासत्तिविपरकपो भावात्‌ । तन्नानादि- 


स्वमपि तदुत्थापकमिति नाभावममाणात्‌ पुरूपाभावसिद्धिः। नचाभावममाणस्य प्रामाण्यम्‌ 
क . ॥मषा॥ व 
म प्रमाण न मिटनेसेषेद के विषयमे रचना कान दोना सिद्ध फिया जायता अन्य आगम 


अर्थात्‌ बुद्धादिशालं क बिपयमें भी वौद्धादिको को प्रमाण न भिख्न से अन्य आगममी ` 


क्यों न अपोरुपेथ दो जायं । ठीक है न्तु योद्धादिक तो अपने २ र पुरपरचित मानते 
ही्ैतोवे ते अपौरुपेय हो जायेगे ¢ इसफा उत्तर यह हे . फ बौ के सीकर 
(मानते) को मीमांसक केसे प्रमाण मान सकता है १ क्यो ड तवतो वेद्‌ को भी पौर्पेयषी 
मानना पदेगा क्योकि वेद को मी वौद्धादिक पोरषेय दी मानते ६ । 

` द्त ्ी वेद का अनादि होना भी वेद फो अपौरुयेय ना सिद्ध कर खकता दै क्योकि 


अनादिवा अभाव रूप द है इस कारण उघकी विद्धि मे मी ये दौ अनन्तरो दोप पडगे । यदि ` 
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१५८ सनातनधमोदारे-~ . | 


भाक्तिपिद्धत्वात्‌, भिपितस्यम्रानतवाच | अथ पयुदासरूपमपौरुषेयत्यम्‌। 8 तद प 
तवादन्यत्सत््वम्‌। तस्यास्माभिरपि अभ्युपगमात्‌ । न, अनादिसत््वम्‌ तदगराहकममणग्‌ 
तथाहि । न तावदतद््राहकंमलक्षम्‌। अखालुसारितया तथाव्यपदेशाद्‌। अक्ाणो बपक्ि 
छसङ्गलयमावेन तत्संबद्धततसत्वेनाप्यसेषन्धात्‌। न ततपूषैकपु्यकषस्य तथा एति ए 
बा तदवदनागतकालसंवद्धधमसखरूपग्राहकत्वेनापिं पूद्तेः, न सर्वज्निषेषः। तया नौ 
यग पुरुषस्य इन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्पू्यक्षमानिपित्तं वि्यमरानोपठम्भनलात्‌ ए | 
1 ^ भविष्यति न इष्टं च, पू्यक्षस्यपनागपि। सामध्यष" । 
, इते च वातिकं व्याहतं स्यादिति न पूयक्चात्‌ तात्प दधिः। नाप्यतुमान त्‌ तस्यागबश 
८ नाग बेदकारव्रिव्भितं | 
“अत्तीतानागतौ कारौ ेवभितौ। काठत्वा्‌; त्था कालो पतमान । 
.. इत्यतोश्वुमानात्ततूसिद्धिः। न। अस्यरेतो रागमान्तरेऽपि समानत्वात्‌ निच 8 
शूतोवेद्करणासमभरषुरुषयुक्त इदानीं ततकर्पुरुपरहितः काल उपडग्धः, अतीतो 
तथाभूतः काठत्वात्‌ साध्यते उत अन्यथाभूतः, तथा भूतथेत्‌ तद्रा सिद्धसाध्यता । ध 
शतः; तदा संनिवेश्रादिवद्रपूयोनकोहेतुः। तथाहि। यथाभूतानाममिनवद्कप्‌ साद्व ५ 
वेशादि बुद्धिमत्कारणपूवकतेन व्यायुपङब्धं; तथाभूतानामेव नीणेहपूसादादी । 
द्विमत्कारणकत्वपूयोजक़,नान्यथाभूतानाम्‌। यदि एनरन्यथाभूतस्याप्यतीतानाग१ | 
स्य तद्रहितत्व॑साधयेत्कालतत् तदा अन्यथाभूतानामपि भूषरादीनां सैनिवेशरादि ` ^ | 
णपूवरेकृत्वं साधयेत्‌; न तस्य. सवेजगनज्जञातुः क्ुश्श्वरस्य . सिद्धशरान्यथागूवक | 
दिरिति. अपौरुपेयत्वसाधनं .च बेदानामनवसरम्‌ । अथ , तथाभूतया 
कालस्य तव्रदितत्वं साध्यते। नच सिद्धसाध्यता। अन्यथाभूतस्यक्रालस्याभाव + 
न्यथाभूतःकाडो नास्तीति ङतः पूमाणादवगतेम्‌ । य्न्यतः, तत एवा पार!“ | 
कषिमनेन £. अतोश्दुपानाचेत्‌ न अन्यथाभूतकाकामावातू ; अतोश्वुमानाच्£ ` 
। १ 


3 



















80 (१ 

¶ 

२? 
१ र 


, ` ११३१९ “ .-. . :॥ माचा ॥ (1 
द्वितीय पश्च हे अथोत्‌ यद कदा जाय कि वेद्‌, पुरूपरब्वित सब वस्तुओं से अन्य . ६० 
ठीक नदी हे क्यो पोरुपेय सव वस्तुओं का जग्र हम को ज्ञान ` नही हो सका का 
होने का भी ज्ञान कैसे हो सकता हे १ ओर यदि द्वितीय पश्च का यह आश्य ल . 1५ 
अन्य वस्तु है जर वेद्‌ की सत्ता (होना ) अन्य वस्तु दै, तो 'वह हम को मी ना 11 
इसमें मीभांसक. को कुछ छाम नही है \ तथा यह भी ¦ नदीं कहा ज। सकता कि क ~ 5 4 1 
रहना ही अपोरुयेयत्व है. क्योकि अनादि काट के साय वेद के सम्बन्ध होने मं ¶ क 844 
£ । अथात्‌ उक्त विपय से प्रयक्च नीं परमाण दो सकत क्योंकि अनादि क ञ्ञ 8 
किसी इन्द्रिय से नदीं . होता, तव उसके साथ वेद्‌ के सम्बन्ध का ज्ञान केव इ >^ 


है १ ग्रसे ही उक्त विषय मे अनुमान .भी नदी भ्रमाण हो सकता ओर, यदि छ ^ 
अदुमान से बुद्ध आदि के आगमो का अपौरुपेय दोना क्यों नह सिद्ध होता ! ^ 5, | 
स पय की सिधि नी दो सकती स्यो इद सेवेद्‌ की अपोरेयदा सद्र 8 
^ च द्व पद .जायया अयात्‌ जिख.शन्द्भमाण से वेद की भपौरुषेयता सिद्ध की त - 
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सामान्यकाण्डस्य पूवोद्धः १५९ 


-स्तत्‌सिद्धस्ततपसिद्धिरितीतरेतराश्रयदोपपूसङ्गात्‌ । तदेवमन्यथाभूतकालस्यामावातिद्ेस्तया- 


भूतस्य तद्रहितत्वसाधनेसिद्धसाधनापिति। नापि शब्दात्‌ तत्सिद्धिः । इतरेतराभयदोपपूष- 
्ञात्‌। तदेवमन्यथा कथं बेदवचनमस्ति । नापि विधिवाक्याद्परस्य मवद्धिःपूभाण्यमभ्यु- 
पगम्यते अभ्युपगमे वा पौरुपेयत्वमेव स्यात्‌। तथादि। तत्पतिपादकानि बेदवचां सिश्रूयन्त ५ 
^“ दिरण्यगर्भःसमवतताग्े ” “ तस्यैव चैतानि निःश्सितानि ” “याइयवरस्यर्तिहोवाच ” 
इत्यादीनि । तमरब्दादपि तत्सिद्धिः । नाप्युपमानात्‌सिद्धिः । यदि हि चोदनासददवाक्यमः 
पौरुपेयत्वेन किित्सिद्ं स्यात्‌, तदा तत्सादृहयोपमानेन बेदृस्यापो रुपयत्वश्ुपमानात्‌ सिद्धं 
स्यात्‌ । नचतसिद्धमिति उपमानादपि न तत्सिद्वः। नाप्यधोपत्तेः । अपोरूपेयत्वव्यतिरेके- 
णालुपपयमानंस्य सिद्धयेदे. कस्यविद्धभस्यामावात्‌ । नाभामाण्या भावलक्षणो पर्मोऽदुपप- 


, दमानोवेदस्यापौरूपेयत््रं करपयति। आगमान्तरेऽपि तस्य धमेस्य भावादपौरुपेयत्वं स्यात्‌॥ 


नचासौ तत्र मिथ्या । ेदेऽपि तन्मिथ्यात्वभसङ्गात्‌। अथागमान्तरे रुपस्य कतुरभ्युपगमात्‌ 
पुरपाणां च सर्वेषामपि आगमादिषु रक्तत्वात्‌, तदोपजनितस्यापरामाण्यस्य तत्र स भवात्‌ › 
नपरामाण्याभावलक्षणो धर्मस्तत्रसत्यः वेदेत्वप्रामाण्यजनकदेपास्पदस्य पुरुषस्य कठुरमा- 
वादभामाण्याभावलक्षणो भेःसत्यः । कृतः पुनस्तत्रपुरुपा मावो निधितः। अन्यतः ममाणा- 
दिति चेत्‌ । तदेवोच्यताम्‌, किमर्थापत्त्या। अयोपाततितशरेत्‌ न इतरेतराभयदोपभसङ्गात्‌ तथाहि 
अथीपत्तितः पुरुपामावसिद्धावपरामाण्याभावसिदधिरेतत्िद्धौ चाथोपत्तितः पृरूपामाबसिदि- 
रितीतरेतराश्रयत्वम्‌। चक्रकचोदयं चापि। तथाहि। यथमरामाण्यामावलक्षणो धरमोऽग्रपपद्यमानोः 
बेदेऽ्पौस्पेयत्वं करपयति, आगमान्तरेऽप्यसौधमेस्तर्कि न करपयाति । तत पुरुपदरोपसंम्‌- 
बादसौधरमोमिथ्या तेन तन्न कल्पयाति । बेदेङृतः पृरूपामावः । अथापतेश्दतदागमान्तरे 
समानमित्यादि तदेवावतंते इति चक्रकानुपरमः। नाप्यतीन्दियायभतिपादनलक्षणो धर्मो 
ऽसुपपद्यपानो वेदे पुरूपामात्रं कल्पयति । आगमान्तरेशपि समानत्वात्‌ । नचापरामाण्यामाबे 
पुरुपामावः सिद्ध्यति। कायौमावस्यकारणामावं प्रति व्यभिचारितेनान्ययानुपपन्नत्वातम- 
वात्‌। अमतिवद्धासमथपुरुपामावासेद्धावपि न सवेथा पुरुपाावाेदधिः। पुरुपमात्रस्यानिरा- 
। # ॥ माचा ॥ 
की अपौरुपेयता सिद्ध देने के धिना, वेद्‌ की अपौरुपयता नदीं सिद्ध हो सकती, क्योकि वेद की 
अपैौरपेयता अव तक सिद्ध ही नौ दो चुकी । निदान उच परमाण कौ अपीरुपेयता सिद्ध ने मे 
बेद की अपौरुपयता आकाङ्श्वित है ओर वेद की अपौर्पेधता धिद्ध होन में उस शब्दप्रमाण ऋ 
अपौर्येयता आकाद्यश्चित है । इस से दो मँ किसी की अपौरुपयता नदीं सिद्ध हो सकती । तथ। यह्‌ 
भी नदीं कदा जा सकता कि वेद्‌ ही के वाक्यो से येद षी अपौरुपेयता सिद्ध होती है क्योकि 
वेद म तो उट्टे षेद की पौरुपेयता सिद्ध करेवा वाक्यं सुने जति. द्‌ जेसे ८८ हिरन्यगर्भः 
समवसैतामरे " ( दिरण्यगभ प्रथम हुए ) ¢ तस्यैव चेतानिनिःश्चसितानि 4 (ये वेद्‌ उसी परमेश्वर 
ॐ शाख रूप ह ) ८ याज्ञवर्क्य इति द वाच ” (याज्ञरलक्य ने यद्‌ थान्‌ पूर्वोक्त ६ यातं कटा ) 
इत्यादि । तथा यह भी नदी कह सकते छि वेद्‌, ठेते २ विपथं का बोध करावा ह फ जिनश्च 


यध, पुरुप को किसी अन्य खतन्त्र प्रमाण से नद दो सकता; इसि वेद अपोरपेय हैः क्योकि =` 


((-0. 1८111115 18/81 \/8/885। 01661101. 1911260 0 66810011 | 








९६९. -.. सनातनधमोदारे- 


 करणादिष्टासिदध्‌ । अपरमाणकरणस्यतत्कत्वेनासाकमप्यानष्ता्‌ । नि रत 
, डन्ययाऽबुपपद्यमानो ेदएरुपामावंसाधयति । आगमान्तरेऽपितुल्यतवार्‌ । एति। ` । 
अत्रोच्यते । सबमेवेतद्‌ परामिभायापरिज्ञानकौश्चखम्‌ । तथाहि । अले 
स्वसजातीयोचारणसापेक्षोचारणसामान्यकत्वम्‌ । उच्चारणानामन्योन्यसानां¶ 


ूर्वीकवणेसश्रदायग्यञ्जकत्वेन । ` 


 एवंविधमपोरषेयत्वं च वेदे भत्यक्षगम्यमेव । अस्यहमध्ययनाध्यापनपरपरा रं 

घटकानि सकङान्येवोच्ारणानि तदा तदा तदातनैः स्वस्वसजातीयपुवपरवोबा णा 

वानुभूयन्ते साम्मतिकभिवसाम्मतिकेः; नच कस्याश्चिदपि वेदोदारणव्यक्तौ र| 
कनचद्नन्यथासिद्धेन भमणेन भरतिपादाथेतुं शक्यते । तत्मतिपादकममाणतेन भा 

 स्तानां वाक्यत्वादिहेतूनां वेदवाक्यानां चान्यथासिद्धेरसिनेव भकरणे. स्प 
चरत्वात्‌ । उक्तमधानमाथम्यासिद्धौ च न वेदस्य कविदापे तादशोचारणे सस्नी 

णसापेश्षत्वं शक्यते वाधितुम्‌। भथम एव हि भारतादीनां व्यासादिकवैकोबार न 
तीयोज्चारणसापेश्षत्वं नास्ति; अत एव च न तेषु कोप्यपारपेयत्वमभ्युपगच्छति। नि ध 
सिद्धानि दि कदृस्श़ृतिवाक्यानि तत्र जाप्रति यानि करोतिनिमोति, न | 
` यदि रसा है तो युद्धादि के आगमों म मी इ के अनेक विपर्यो ॐ कन ३। | 
.अपारुपेय हो जायेग इति ॥ ` न 

अभयदेवसूरि ने वेद्‌ की अपाख्येयता का खण्डन, अपनी तत्त्ववोधातरषामिी 3 ई 

(जो कि उपर संसृत भाग में उद्धृत हं ) फिया है उसी सारभूत युक्तियां ये ही 


{ 
3 















च 
| 
रि 


न्ध 
. 


वाद्‌ हो चुका । अब उक्त खण्डन का समाधान किया जाता ६ भि- ध 
| समाधान । $ 4 
( १) जव कि अभयदेवसूरि को यदी नदीं ज्ञःत था कि वैदिकं °. 


महपि्यो, तथा उनके अजुधायी कुमारिङभट्रपाद्‌ आदि महापण्डितो के मव मे वेद $ | 


का कैसा स्वरूप है, तव एेखी वश्चा में उक्त खण्डन बैसादी है जेसा छि ठष्ष्य से भ्र, 


ख्य समञ्च, उस पर र का फेकना; अथौत्‌ उक्त सूरि ने .पुरुष से रचना न हेने शे | 
अधात्‌ अमावरूप अपारुयेयत्व समल्ञा या इधी से ८न पौरययः अपौर्येयः” श्या¶ ˆ 
अनुसार शण्कवैयाकरणों के एसा ‹ अपौरुपेय› शब्द्‌ का अथ समञ्च कर उसका खण ‰ 
परन्तु वास्तविक मे अपोरुपेयस्व.बह नीं हे किन्तु वैदिकदक्षनों के आन्तरिक अष्मा 
सार वेद ॐ वरिपय भ अपौरुयय शब्द का अर्थ सद्ितिक यह्‌ है कि जिस वाक्य चा -41 
सभी उच्चारण, अपने सजातीय (अति सदृश ) अन्य उच्चारण के अनुसारी ह बह अ. {^ 
इसका आय यह्‌ है ॐ अन्यान्य प्न्य के जितने उचारण होति है बे वीन प्रकार + | ति, 
भन्यक्ता का उच्चारण, दूसरा मौखिक पाठ का अनुसारी ओर तीसरा पुस्त टेल ९, 

आर इन मे से प्रथम उच्चारण खतन्त्र अथात्‌ अपने अतिसजातीय „. । 


क १ 
हि ^ || ।8 


५ 
अदुसरण नदीं क्योकि ि योजना ( जिसको रचन" „£, 
२१. रर्ण नह करता क्योकि अन्थकार, अपने वाक्यो; की योजना ( जिसको कि ट ` ओ 
अपनी इच्छा दी के भदुसार करवा दै न कि अन्य मन्य की जेते का तैसा अलु | 
-0. ॥५५११५॥८३।1८ 8124811 \/8/8185 @0॥€0. 0001260 0४ च्छकतुनी ==, _ 
। 4 ^" 4 


सामान्यकाण्डस्य पूविः < १६१ ` 


रबनावाचिभिधटितानि, कदेस्मरणपरम्पराशचपूवोक्तास्तादयोश्धयापकाध्येदपरम्परासु । षदं ` 

। . चापौरूपेयत्वं बेदाना्भीश्वरेकरकत्वेपि नानुपपमम्‌ । तत्तन्महाकरपादिखषटौ तचतपू्ैमश- 

| कटपादिषटाणकाङिकखकीयवेदोचारणादुसारणेव , भगवता बेदस्योचारितत्वात्‌ । परङीय- 
| सजातीयोच्वारणपापेकषत्वबखि खकीयपूवैपूवेसनातीयोचारणसपिकषत्वमपि. तादशोच्चारण- 

। सापेक्षत्वमेव। उक्तापौरुपेयत्वशरीरे परक्ीयत्वस्याभवेश्चादेव च भगवत्केकतवेऽपि न बेदस्या- 

| पोरूपेयतब्थाधातः ।. मगवतथ्रवं भूते .वेदकटत्वेशि न. भारतादिरचनाणु व्यासादीनामिव 

| तस्य बेदोच्चारणे खातन्ञ्यप्रू । खकीयसनातीयतदीीयपुबोरचारणपारवन्त्याद्‌ । इदमेव च- 

। = . . ॥भाषा॥ | 

किसी स्थर में अन्य प्रन्थ के किसी अङ का अनुकरण (वाक्य उद्धूत ) भी करता है तो बह अश 

( बाक्य ) उसका रचित नही कषा जाता दै । ओर यदि शो प्रन्थकतो, प्रन्थरचना के समय बो ` 
कर दुसरे से नदी छिखाता भिन्तु अपने हाथ से छिखिता है तो बह भी सूर्म उच्चारण के विना नही 
छिलता ओर वष सृदमडशचारण भी स्पष्टडचारण के पेखा स्ववन्तर दी हेता है 1 ओर द्वितीय उषा- 
रण म ते गुरू के उचारण के अनुारी होना स्पष्ट टी है । पेसे द तीसराउश्वारण भी ` अपने सजा- 
सीय उधारण का अनुसार है क्योफि सुक्र वा स्पष्ट सजातीय उचारण के विना ठेख £! नदी शे 
संकत। ओर ठे के धिना उधारण नक्ष हो सकवा। तथा यद मी दै कि वस्ततरिक्‌ मे द्वितीय भौर 
दृतीय उचारण सव दौ साक्षात्‌ ब। परम्परा से अपने सजातीय प्रथम उधारण ॐ अनुसाशे ही होते 

है परन्तु प्रथम उच्चारण से पूवे, कोई उचारण रेखा नी शेता जो कि परन्थ फ उच्चारण के सजातीय 
हो इसलिए प्रथम उचारण में भन्थकार की स्वतन्त्रता होती है अथौत्‌ वह जैसा वादता दै वेसा 
प्रथम उचारण ( रचना ) करता है-यह खमाचार अन्यान्य ग्रन्थो का दे । भौर वेदकातेएकमभी 
खष्वारण रेषा नहीं होवा शि जो अपते खजातीय पूवे उधारण का अनुसारी न हो क्येफि कोटे नीं 
यह प्रमाणित कर सकता कि वेद्‌ का अथक उध्वारण ेसा थां कि भिस से पूवे उसका सजातीय 
उारण नहीं था । क्योकि ‹अन्य वाक्य सभी रचित ते द ओर वेद भी वाक्य ही है इसङिए वद्‌ 
अ रचित है, इ्याडि अनुमान इसी. प्रकरण मे पूवै टी खण्डित तथा “ प्रजापतिर्वेदानस्रजव " 
आदि शब्दूपरमाण मी अन्यथासिद्ध हो चुके द । अव भ्यान देना वादये कि पूरैमीमांसादशेन के 
मत में वेद अनादि है अर्यात्‌ ईश्वर छा रचित नदी है ओर बेदान्वद्रीन के मत मं आकाश भावि 





| केदेखा वेद भी अपि्ष्टि के समय ईश्वर स्र रचित टो कर भदाभख्य तक स्थायी है । इन दोनो 
मर्तो में बेद की उक्त अपौरुपेयता अटख दै क्योकि प्रथम मव मं दंर, आदि सषि के खमय वेद्‌ 
| के केव प्रचारक ह न फि.कारक ( बेदार ) । ओर द्वितीय मत मे आदि खष्टि के समय वेद्‌ के 
। चखद्चारण मे रर स्वतन्त्र नकी है & जला चार वैला.उथ(रण करै बिन्तु वैसा हौ च्चारण करते 
/ दै जेसा उस सृष्टि फे पूर अन्य, आदि खष्टि मे वेद का उचारण कर चुके रहे द अथात्‌ जेसे 
पूष, आदि दष्ट मं सूय, चन्द्र, आदि के तुल्य ह उत्तर आवि खष्ट मे सूय, चन्दर, आवि, की खष्ट 
क्र करते है न कि उससे विपरीत, जसा कि ^“ सुगीबन्द्रमसौ धाता यथापूवमकल्पयत्‌ ” ( इश्वर, 
र स्ट ॐ सूय, बनद्रमा के तुल्य उत्तर खट मं सू, बनदरमा ® सृष्टि करते द ) इस्‌ श्ववि मे 
का दै 1 वैसे ही उत्तर, आदि सृष्टि मं शशवर वैसा ही बेद का उरण एरते हजेखा ॐ पूमै आदि- “ 
सष्टि मे वेद्‌ छा उरण कर चुके रहते ट न $ उसके विपरीठ; भर जगत्‌ की सृष्टि तथा भ्रङय 
का प्रवाह अनादि ओर अनन्त दै इस छि द्र फे म। सब हौ ेदोषारण, उन्दी के पूवे २ वेदो्ारण ` 
२१. ॐ ४ 
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१६२ सनातनधर्मोद्धारे- 


वेदापोरषेयत्वं भहपादशीडमारिस्वाभिनां संमतम्‌ । « सकैत; अतिया न लं 


स्वतन्त्रता” इति स्पष्टमेव तेनो क्तत्वात्‌ । भपञ्चितं चैतत्‌ अत्रैव भकरणे परमतेन पृष 

विहितेन पराश्रस्प्ातिव्याख्यानेन । एवच.न भगवत्कतेकस्यापि कस्यमिररोखात, 
8 @ ० ण, कत 9 ॐ च ज 

स्य ह्य भाधम्यं थनाक्तमप।रुपयत्वं बेदाद्पेयात्‌ । अस्यचापौरूपेयतवस्य मवसताह्। 


नेनोक्त 


नां भसञ्यमतिपेधपय्युदासविकस्पादिकुचोद्ानां कथिदप्यवशवरेषः। न 
भीमहपादान युक्तं भावमाकरयितुमशश्चुषता शुष्कशाब्दिकेनेवापौस्पेयत्वपदस्यराई| 
मातरमाभ्रिखापौरुपेयत्वस्याभावरूपतां प्रतिसदधता दयेव तादशङुचोचपरपश्च उभि 
तस्मात्‌ मकारं धूकस्य तमोभ्रम इव तस्य भावएवायममावभ्रमः । क्विच । अपेया, 
. ज्रमादलन्ताभावरूपत्वमाश्रिलयापिं ` “(क्रिमस्योत्थापकम्‌" इत्यादि “ अन्यत्रापि विम 
त्वपसक्तेः ” इत्यन्तं यदुक्तम्‌ तद्पिं स्व(भ्युहितमा्रस्य दूपणत्वादुपेकष्यमब । नहि क 
न्यागमयोवादिभतिवादिगतौ पुरपसद्धावानभ्युपगमाभ्युपगमौ पिनिगपकतया 1 


पन्यस्यति यम्भति तथाप्रलयवस्थीयेत । अपितच्चारणपरम्पराया आगमान्ते धिता | 


। 
| 
॥ 


| - ॥ भाषा . ॑ र . 
के.अलुसारी दी हृभा करते है, केव इतना ही विशेष है कि जीव का बेदोशारण अनय 
का अनुसारी होता दै, -ओर दशर का वेदोचारण, ईश्वर दी , के पूरववेदोचारण ˆ का अलु १ 
है । परन्तु वेदोबारण के विषय भे इश्वर ओर जीव की परलन््रता मे. कुछ भी विशेष १ ्‌ 
इस. रीति से उक्त दोना वैदिकददानां की एकवाक्यता से वेद्‌ मे यही अपौरुषेवता क 
उचारण म कोई खलन्त्र नहीं है अथौत्‌ बेद के सव ही उच्चारण, अपने २ सजातीय शू ५ 
रण के अनुसारी ही हुमा करत ह न कि उसके विपरीत । इसी से श्रीमद्रपादककमारिढ = 
कि “° सवतः प्रतिषेध्या नः पुपाणां स्वतन्लता `` (हमारा यह्‌ आग्रह नदं हे (1 चेदं इश्वर . 
५ द कन्तु दम यदी कहते हं किं वेद्‌ के उलारण मे क्या इश्वर क्या जीव सव हा त 
अथात्‌ कई नहो खतन्त दै ) इति । ओर इस प्रकरण मे पूं ही उद्धूत माधवाचाय ¶ _ { 
स भी यह विषय स्पष्ट हो चुका ठै । । 
स रीति जब वेदृकी दारेनिक अपोरुपेयता भावरूषी है तब उस स जी ¡ 
रू अप्‌।रुपथता का द्शनिक समश्च कर उस पर दूषण देने से य स्पष्ट ही निश्चित ६१. 6 
का सृयभकाशरूपी भाव मँ अन्धकाररूपी अभाव ( वैदोपिक मत मे) खा भम होता ६, 
जभयद्वसूरि को भी वेद्‌ की भावरूपी उक्त अपौ रुपयता मे अमाव का म हो गया । 
बद्‌ की उक्तहपी अपीरुपेयता रुरुरिष्य की परम्परा के दरा सद्‌ से प्रसिद्ध दै क्योकि “न 4 
ॐ अनुसार हा शिष्यगण वेदपाठ करते है तथा फिभ्वित्‌ भी विपरीत होने पर दण्ड. 0 क 
दमस्य भन्थो मे तो गुरुपाठ मँ “वट के सथान मे यदि “कठ्शः दिष्य पद द्‌ ` ह 
नहीं होता परन्तु वेव में “घट' के स्थान मं /वट' ही पटना पड़ता है । रि 
(२) मीमांसक यह नदीं कहते कि “वदो हम पुरुपरचित नद = धर्मि 
` पद्‌ अपोरयेय दै, जोर जुद्धादि डे उपदेशामन्थों को वोद्धादि, पुरपरवित सानतं ५ && 
? च ६० किन्तु यद्‌ कहते द कि अन्यान्य अन्धो ( मदामारतादि) भँ उनके ? _ ¢ 


( अमुक प्रन्थ आमक का रचित हे) की धारा, गुरुषरस्परा तथा अन्यान्य मलुणयो प ऋ 
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नि 1 


` तक दद्‌ चटी आती है बही, कता के उच्चारण से पूव, उन न्थ के उ्ारणधारा का ूलच्छेद्‌ कर 


प कि क म क स भि य भोति को भ सं ५ पो) पः मो तः मो ज क सो क भो कि क क 
क 


सामान्यकाण्डस्य पूवां १९३ 


सत्या बाधात्‌ पौरुषेयत्वम्‌ बेदे त॒ अनन्यथासिद्धाया उक्तपारतन््यश्ुन्यस्य कतः स्मृतेः - 
, रमावात्‌ अबाधिता सोच्चारणपरम्परवानादिः पौरुपेयत्व वेदस्य व्यासेषन्ती तदभावं 


गमयति । वेदविपमे कवृसरणसमपकत्वेन परोपन्यस्तानि वाक्यानि तत्रैवपरकरणे पूर्वो 
त्रया रीत्याऽ्यथोपपादितत्वान्न क्षमन्ते . ताञ्च्चारणपरम्परां कामपि कक्ष्यामाभिल्याक्षे 
पतुमित्येव बेदिकंरुच्यते; तत्र कथतरागुक्तानभ्युपगमाभ्युपगममूलकोक्तदृषणावतारसं भवः । 
अन्यथा जिनश्ञासनानामपि पराभ्युपगतं पांरुपेयत्वं मज्येत, भमाणाभावात्‌ नद्यतिपाक्त- 
नतत्तम्निनजनफतृका ततक्तच्छासनवाक्यस्य रचना तदतिपाादयेरभयदेवादिभि; साल्नाद- 
न्वमावि; नबा वाक्यतादिहैतुनाश्तुभातं ` शक्यते; रचनापदाथंधटकयुच्चारणगतं युख्य- 
भराथम्यं प्रति ` वाक्यत्वादेरभयोजकतायाः पूवे्ुपपादितत्वात्‌ , जन्तु निनन्ञासनत- 
ततद्‌ ग्रन्थपरटकमन्यग्रन्यस्यं वा तत्तज्निनकदेकतत्तच्छासनकमेकरचनाया अनन्ययासिद्ध 
सारं तत्तद्रन्थगतवाक्यान्तराबिरुखं च वाक्यमेव पीरुपेयत्वगमकम्र । एवं च पूरवो 
क्तरीत्या वेदे तादशवाक्याभावात्योरूपेयत्वामार्बासिद्धिः केन वारयितुं श्चक्येत । एतन 
«° क्रिच भमणपश्चकाभावः किः ज्ञात इत्यादिकं सिद्ध साधनमिती ” लयन्तमपास्तम्‌। वदिका- 
नामिमेतयुक्तिदूपणत्वरात्‌ । यदपि वेदस्य परुपेयत््े “ हिरण्यग म “ ईत्यादिवेद्वाक्यत्र्यं 
स्वतन््रकठस्मरणसम्पकतयोपन्यस्तम्‌, तदपि हेयमेव । ““दिरण्यगभ" इत्यादेवाक्यस्य श्ुद्रो- 
पद्रवविद्रावणे बक्ष्यमाणना्थन भकृतेश्ुपयोगात्‌ निः शसितवाक्यस्य म्रत्युतापारुपयत्वसा- 


धकतायाः पूर्भेवोक्तत्वात्‌ । याहवल्क्यऽतीलयेवमादवाक्यानां तात्पथेस्यत्रवपूुक्ततात्‌ । 
॥ माषा ॥ 


देती दै, इसी से उन भ्रन्थो का पोरुपेय दाना सिद्धः हाता है । ओर वद्‌ के यिपयमें तो वैसी 
इृदरूपी कतो की स्मरणधारा नदी है तो बेद्‌ के विषय मं गुरुशिप्य के उ्ारणां की परम्परा, 
मूढच्छेद्‌ न होने से अनादि दै, इसी से बेद्‌ अपौरुपेय हं । ओर कतोओं के उक्त स्मरण 
की यारा ही से यह्भी सिद्ध होता है कि अजुक गणधर जिन जनाचायं का अमुक उपवेश 
अन्य दहै नदी तो सहस्रो वधै पूर्वं के उपदेश को आज कैसे कोई कह सकता है फ़ अयुकं उपदेश्च 
अमुक का हे; ओर म्रन्थपुस्तकों मे जो अन्धकार का नाम आदि छिखा रहता है -उस्का जूः भी 


, कताओं के स्मरण की परम्परा ही ह । 


(३) जो कि "“ हिरण्यभभंःसमवततामरे ” यद्‌ मन्व, वेद॒ की पारुपयता; मं प्रमाण 
दिया ग्या सो भी ठीक नदीं हे क्योकि अगाड़ी शुद्रपद्रवविद्रा्ण्रकरण मं “ मक्सम्युखर ” सदेव 
के मतखण्डनः के . अवसर पर कटेजानवाॐे भरमाणो के अनुसार यदी सिद्ध ष्टोता है छि रक्त 


मन्त्र से वेद्‌ की पौरुपेयतः नदीं सिद्ध दो सकती । 
( ४ ) ५ अस्य महतोभूतस्य निः-सितं यदयसरगेदः ” इपर वेदवाक्य स तो षेद, का 


अषौरुपेयल ६ सिद्ध होवा है जसा 9 इसी प्रकरण मे पूं ह कषा गय हे । 
(५) ^“ याज्ञवल्क्य इति हा वाच "” एस २ वदुवाक्य। का तास्पच्य तो इस प्रकरण मं 


५ 
च व 





पूरव ही कहा जा चुशादहै आर आगे चठ कर श्ु्रोपदरबधिदराण मं ^“ ववर" सद्ेवकेमत- ` 
खण्डन म भी अनेक वार कहा जायगा, उस्रं अनुसार पेत २ वाक्य, वेद की पौरपग्रतामे प 
प्रमाण नदी हो सकत । स 
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१६४  प्तनातनधर्मोदारे-- | 
अग्र्याभनेडपिप्यमाणत्वाच्च । यदपि नापि विधिवाक्याद्परस्य भवद्भिः मापाणगमः 
, गम्यत इति । तदप्यजनानात्‌ तथाचाथेवादमामाण्यभकरणे वक्ष्यते फिंच “वाचा गख 
त्यये ” ति पूरवोदाहते मन्त्रव कथं न दष्टिरदायि । अत्र हि बेदवाचोनिलत्ममगौसतपत 
य्येवसन्नं साक्षादेबोच्यते । नचागमान्तरेष्वपि तदपौरषेयतानिरदेशकं िशिद्‌ बास 
भ्यते । एवं च स्पष्टमेव नित्यत्वभतिपादकस्यास्यालुसाराच सर्वेषामेव परौरुपेयवएकं | 
त्वेन परोपन्यस्तानां बेदवास्यानां पूर्वोक्तरीत्या मत्पतिपादिताथेएवरमणी यदपि नास 
वेदसाम्यय्‌ ^ नाष्युपमानादि ” यादि “ चक्रकालुपरम » इत्यन्तं त्वारोप्यदूषणत्रषत्र 
यन्त॒ -““ नाप्यतीन्दरिया्थलयादि ” “न सवेथा पुरुषाभावसिद्धिः » इत्यन्तम्‌ । तदि ब, 
चारसहम्‌। तथादि। किं तदागमान्तरं यत्रातीन्धियार्थपतिपादनस्य सामान्यमभिषीयो षु 
रकादिसंदितादेकं वा बुद्धजिनाधागमो वा । नायः । तस्यातीन्ियाथ्ि भ 
पूमाण्याभ्युपगमेन तत्रातीन्दियायेपूतिपादनस्य बेदातीन्दियाथपूतिपादनान्तगेततया # 
कत्वात्‌ ।न द्वितीयः बुद्धनिनादीनामतीन्दरियार्थदाकषंतवे माना भावेन तत्रतयस्य तति 
स्यापूामाणिकताया धमेरक्षणसन् पूयक्षसूत्रे च घातिक एव पुपभ्वितत्वात्‌ अपू 
1 भाषा ॥ | ५ 
। (६) य कदापि संभव नदी है कि ूरमीमांसादर्न के श्ावरभाष्य, ष ॥ 
( भ्वार्तिक ) के खण्डन पर कटिवद्ध हो कर भी अभयदेवसूरि न शावरमाष्य को वीव 
हो, ओर ““ छिङ्गदकशेनाच्च ” (पू. मी. द्‌. अध्या, १ पा. १ सु. २३) इस सूत्र के शब प 
ए 


| 
| 


^ वाचा विरूप, निया” यद मन्त्र उदाहरण में दिया हुआ है, जिस में फि वेद्‌ का, निय (9 ॥ | 
हाना स्पष्ट दी कषा हे । इसका कदापि सेभव नी है फि इस मन्त को अभयदेवसर ने न 
नर पने मत के पक्षपात, ओर वैदिकमत से देष के कारण इस मन्त्र के ओर घे ग 
आल ( नेन ) वन्द्‌ कर छया, ओर अन्यथासिद्ध दो तीन अन्य वेदवकयो को अन्वेषण कए (4 
यरुपयता म भमाण डिख मारा । अवध्यान देने के योग्य. है कि .अभयददेव ने अपनी अ 














वाद  ! ! रे ततत्ववोधविधायिनी ! तूने तो वत्त्व (सल ) का बोध बहुत ही अच्छा क्य 
ञुद्ध आदि के उपदेशम्रन्थों में तो एफ वाद्य भी रेस नहीं है कि जिससे उन भर्या क | 
पेयता सिद्ध हो सके, इसी से उनकी पौरयेयता में काई वाधक नहीं है ॥ | 
(७) यह जो कष्टा गया कि अन्य उपदेक्षामरन्थो ते भी रेते २ विषय | 
जो फ श्‌ से अन्य किसी खतन्तपरमाण से नरी जञाव हो सकते, न कि केवढ वेद +। 
पे विषयों के कटने चे बरेद्‌ जप रपय है तो अन्य उपदेशमन्थ मी क्यो न अपोर्ेय 8, &॥ 
सो भी ठीक नहीं है क्योफि अन्य उपदेशमन्थ कने का मनुसंहिता आग ` ^. ` 
हे १? कि बुद्ध, जिन आदि के आगम से {। | क्त ६ 
इन में प्रथम पश्च अयुक्त दै, क्योकि स्सृतिमन्थों म जो अपूवैविषयां का , द 
सृव सखतननज्ञ नीं है किन्तु वेदमूल्क ही हो कर प्रमाण होता ह; इस से वष्ट वैदिक १ ; 
` = ओर द्वितीय पक्ष भ नियु्िक ह दे, क्योकि बुद्ध, जिन, आदि क 8 
होन मे कोह प्रमाण नी ह, इसी से उनका, अपूव ओर अतीन्द्ियबस्तु का कथन ` ` ` 
((-0. 1८111451 8118८811 \/8181185) (0166101. [21411260 0\ 66810011 9 
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सामान्यकाण्स्य पूवोद्धेः १६५ 


इ्वयानास्कन्दितं हि तादश्ाथपतिपादनमपौरुपेयत्वसाधकतयाऽभिपयते तर्च न बुद्धायागपे- 
पुसमानम्‌ । वैदिकस्य तादशयेपूतिपादनस्यावाधश्वोपरि्ठादुपपादयिष्यते विस्तरस्तु भी 
चिच्यखाचायकृतायां तच्वपदीपिकायामा्यपरिच्छेदस्यान्तेद्रष्टव्यः इत्यलमतिविस्तरेण ॥ 
ं यदापि चावोकाः- ` `: | 

व्रयो वेदस्य कारो धृतेथण्डनिशाचराः । जभेरी ठु्फरीत्यादिः पण्डितानां वचःस्पतम्‌ ॥ 
अश्वस्यात्र हि शिश्नं तु पत्नीग्राहयं भकीतितम्‌ । भण्दैस्तद्रत्परं चेव प्राह्जातं भकीरतितम्‌ । 
भांसानां खादनं तद्रनिश्चाचरसमीरितम्‌ ॥ इति वदन्ति । 
- तदपि बारूरीखाकरपम्‌ । 

भलयकषैकममाणाभ्युपगन्तृणां तेषां मते सास्य स्यपद्यद्यस्याममाणत्वात्‌ अस्य भामा 
प्याभ्युपगमे तस्सिद्धान्तस्यैव मज्गमसङ्गात्‌ एकस्य विनिर्गापावाक्ये त्पातिदूलस्यान्यस्य बिः 
निगीपोरभलययेन तं भरति तस्य शब्दविधया भरमाणयितुमश्क्यत्वाच्च । फिच उक्तविधेपु बेदमा- 
गेषु धूतादिरचितत्वस्य चावाकेण भलयक्षसिद्धत्वमव्यवाच्यम्‌ अन्यया तस्पाभामाणिकत्व- 

॥ । ~ ॥ भाचधा॥ ` ९.० ब. 

णिक नदी है, भौर यह यात पूरैमीमांसाददोन १ अध्याय १ पाद के ध्मछक्षणसूत्र ओर भलक्ष- 


सूत्र के भट्वार्तेक में अनेक भकारो से उपपादित है-इस विपय मे ओर विदाष यदि देखना तो 


भीचित्सुखाचायै की रचित तत्तवपरदीपिका के प्रथमपरिच्छेद के जन्त में देखना चाहिये । 
` चार्वाक (स्थूखदशी नास्तिक ) रोग जो यह कते ह फ वेद, धूर्ता, माणो ओर नारव 
की गद्न्त है अथात्‌ वेद्‌ के जिन भागे मे “जरी " “वुफंरी ` आदि निरर्थक शब्द्‌ भिख्ते ह वे 
वेदभाग पण्डितो ( धूतो ) के रचित है । .ओर जिन बेदभागों में अश्वमेध भादि पेते २ यज्ञोंके 
विधान है जिन मँ कि बहुत खे अश्री (छजाकर) काम किये जति है जेसे अश्च के श्षिभ्र का प्रहण, 
यजमान फी पन्नी का कर्तव्य इयादि, वे -वेव्‌ भाग भाणो के, निर्भिव ह । तया जिन भागों मे पशु- 
दिखा भौर मांसभक्षण आदि के विधि र वे वेदभाग राक्षसो फे बनाये इए दै क्योंकि जो जिघ्र 
प्रकृति का होता है वह वैसा ही प्रस्थ बनाता है इति । 
| सो यह उनका कथन वाठको की ठीटा के तुल्य दै क्योकि- ` 
` (१) उनका उक्त कथन उन्दी फे मत से इस कारण सतय नदी है #ि उनके मत मे" 
केवर भक्ष ही प्रमाण माना गया अथीत्‌ अनुमान वा शब्द उनके मत खे भ्रमाण ही नदी ह गौर 
उनका उक्त वचन, शाब्द्रूपी दै इसी से बह प्रमाण न्ट है निदान बे सख्यम्‌ भी अपने उक्त वचन 
को प्रमाण नटीं कह सकते क्योकि तव तो प्रलयश्च से अन्य उनके उक्त वाक्यरूपी शब्द्प्रमाणं सिद्ध 
हो जाने से उनका सिद्धान्त ( केवल ्रयक्च ही प्रमाण है ) ही नष्ट को जायगा । 
(२) वादी के वाक्य पर प्रतिवादी को विश्वास नहीं होता इसी स ` वह्‌ वाक्य, प्रति- 
वादी के लि प्रमाण नदीं होता तो एेसी वशा में चावाकों का उक्त बाक्यमात्र, भास्िक्‌ के सामन 
नदी प्रमाण हो सकता । । | 
(३) चावौर्को को यद्‌ अवश्य कना पडेगा कि वेद का धूतोदिकों से रचितं होना 
भ्रयक्च से सिद्ध है क्योकि उनके मत से एष प्रक्ष दी प्रमाण दै । ओर प्रयक्ं से सिद्ध कहने 
यर ये प्रभ अवश्य होगे कि रिस २ वेद मागो छिस २ तिथि, पश्च, मास णोर षपेमे कसि 
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१६६ : . सनातनधमादयारे- | 
भसङ्गात्‌ तच्च नैव सं मवति तथासति कस्कोबेदभागः फिं किनामाभि भूतिम 
करिमनकस्मिन्‌ वर्पेमासेपक्तेतिथौ च ङुत्रङुत्रदेशरच्यमानः कििनापभिर्षः पष्ठ 
त्याचाधुनिकेन चिरतरातिक्रान्तानां स स वेद्रवनासा्षाकारः+कथकारनिणीतः {एता 
जुयोगे चाबोकस्यमूकत्ापत्तः । वेदस्य तत्तद्धागेषुःधृतोदितत्तद्रितत्वस्य सम्मानाष| 
तुभमाणविरदादत्यन्तमकिञ्चित्करमेव । अपिच नभयांदिकब्दानामथा मन््रभागपामापयतर 
णावसरे निपुणतरयुपवणेयिष्यन्तङति क धूतैतोवार्तापि।मत्युत तदथाञानं चाषौकदुषं 
तिजागरूकम्‌ । किंच नदयस्वमेधादिकमीदशं कर्मं यदकरणेमत्यवायःस्यात्‌ अग्रात्‌ 
अपितु काम्यमेव तत्रैव चाश्वाद्युपयोगउक्तोवेदे नतु नित्येऽपि यज्ञे। काम्ये च कमणि नस 
वेदः साग्रहं भवतेति किंतु यस्तत्फङं कामयेत यस्मै च ततफर्काञ्ुकायं तत्कमे रोचेत एतं 
भवर्तेतेत्येवाभिगति तथाच तत्र. चावाका मा भ्रवतिपतेस्येताक्ता न वेदस्य किंचिद 


| ` ॥ भाषा ॥ ` ५ 
नाम के धूर्व, भाण वा राक्षस ने किस २ खथानमें वैठ कर रचना किया {1 ओर स | 
समय फिन २ अन्यान्य मनुष्यो को वह्‌ रचना प्रयक्ष हुई ? ` तथा. आज के वतमान | 
को उक्त रचना के उस पुराने प्रक्ष का ज्ञान, अपने प्रयश्च के विना कैसे हआ । 

इन प्रभां का ठीक उत्तर काद चावौक कदापि नहीं द्‌ सकता । इससे यष्ट निश्चित ६ ¦ ` ` 4 
भूतोदिरिचित कला, चावीकों की फेनरु कपोडकरपना ( अटक पच्च गढेत ) मात्र ६। ¢ ॥ 


( ४ ) ° जभरी ` आदि शब्दो के अर्थ को यास्कमदार्धि आदि पूरवेमहाशव ५ 
आदि मे सरी भांति बणन किया हे! तथा वैदिकमन्त्रभाग के प्रमाण्य कोः निरूपण न 
इस भ्रन्थ मे भी इन शब्दों के अथ के जायेग इससे यह सिद्ध है ऊ इन शब्दा क 
जानना. चावोको ही कादोषटहै जिस को बेवेद्‌ ओर उस्के व्याख्याकायों पर उः 
साख करते है । 


(५) जिन अश्वमेधः आदि कतिपययज्ो मे अनरठतुल् कामो वा शा आदि ४ 1 
हे वे कोड यज्ञ निय.(जिसकेन करने से पाप होता ह जसे सन्ध्योपासनः द € 
नीं है अर्थात्‌ उन अच्धमेध आदि के खयि बेद का यह आग्रह नदीं है कि उना , 
करा किन्तु अश्वमेध आदि के विधान कछा.यदी तात्प है छि. जिस अधिकारा ष 4 
फल की कामना ओर उन यज्ञा मे श्द्धा तथा रचि ( प्रसन्नता ) हो बह 1४ 
से वे यज्ञ ^ निल › नही के जाते कतु काम्य (जिस काकरनावा न करना, नि ४ 
इच्छ। के अधीन है ) कहे जति है । तो एसी दक्षा मे चावौक अथवा आस्तिक १ ४ 
अश्वमेध आदि यजो मे शद्धा या रुचि नदीं रखता तो उसके लिये वेद, उन. यजो क ् 
(आज्ञा) भी नदीं करता है ओर एसे २ मनुष्यो के न करने से कोड दानि भी बद्‌ की 
क्योकि उन यज्ञो के करने ओर उनमें श्रद्धा तथा साचि रखने बाञे सदलं मव्य 
उब तक्र चुके -जओर हँ भी। = प... | 


१! 
प 
(६) वेद्‌ के कमकाण्डभाग मे जिन २ णलो के सिये अश्मेधं आदि" 
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सापान्यकाण्दस्य पएवादधः - १६७ 


= ऋः किः 


पि व मि = भज ज कि = क ऋ = = 


अतिक्रान्तेऽनादौ समये त्कदसहस्रसद्धावात्‌ अपिच यानि फलान्युदिय बेदे यज्ञा विधीयन्ते 
तान्युदिश्योपासनाअपि त्तत्र विधीयन्त यथा ‹ उपा बा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः ° इत्यादि । 
उपासनासु तु नास्त्येव कत्वाच्यारोपसम्भवोशपि । सर्वेपां च चित्त ग्रदोतव्यमित्याभिभेत्पेव 
चैकस्मेफलायानेकाविधो पायोपदेशति ङतो दोपशङ्कावकाशः चाव कमते च पू्रैरास्तिकेःपण्डि- 
तमवरैरनेानि दुरुदढ्धरा9 दूपणान्युपवण्यं तततद्धन्थपु तिरश्चः शककितमवृतन्मतम्‌ । बेदविप- 
याणि तद्धाक्यानि कतिपयानि तिह दिक्मदशेनन्यायेन खण्डितानीत्यङमेताबततिष्येयम्‌ । 
| इति बेदस्यापोरुपेयत्वम्‌ । 
अय वेदार्थवाधश्षङ्ासमाधिः। 
जन्वमामाण्ये कारणद्रयमेव पूर्ुपक्तिभिनिणीतम्‌ कारणदोपोऽथेवाधश्च । ममाण- 
सामान्या शब्देऽपि तदेवाभामाण्यनिणौयकम्‌ ' शन्दसामान्याच्च बेदेऽपि तदेव प्रसज्यपा- 
नमपि पूर्व निराकृतम्‌ । तत्र वेदस्य निलयत्वोपपादनेन निराश्रयत्वात्कारणदोषो निरस्तः । 
। ॥ माषा ॥ | 
विधान हे उन दौ फलं के सख्यि येद के उपासनाकाण्डभाग म अनेक प्रकार की उपासनाओं के भी 
विधान ह जिनमें कि अश्छीखक्ियावा हिसा के गन्धमात्र का भी संभव नदी हा सकता । तथा 
उपासनाभ के विधान करने का आशय भी यही हे फिं जस मनुष्य को किसी यन्न मं किसी 
कारण से द्धा वा रुचि न हो वह भी उस यज्ञ के फठ से बश्वित न रै भरतु उपासना के द्रारा 
उस फं का भगी हो जाय, तो जब्र पेश्रा है कि एफ २ फडके किय मन्यो की शद्धा 
ओर रुधि के अनुकूल, यज्ञ ओर उपासना रूपी अनेकप्रकार $ अनकडपा्यां के उपदेशों से 
वेद सर्वेपकारी है तब वेद्‌ पर चःवौक के उक्त आश्िप का स्पदामात्र भी नदीं हो सकता । प्राचीन 
अन्थो मे आस्तिक बड़ २ पण्डितो ने चाचौकमत के प्रयेकं अदां का अतिप्रव्ङ दूपणों स खण्डन 
क्रिया ह ओर इस ग्रन्थ के ददोनकाण्ड में भ उक्त मत का विशेष से खण्डन किया जायगा । 
इसी से इस अवसर पर वेद के विषय में उक्त मव का; उदृरणरूप स थोड़ा दी खण्डन कर 
विस्तार नदीं किया जाता है । बेद्‌ का अपौरुयेयत्् पूरणं दो गया । 
। अव वेद्‌ के अर्थ मे असता की शष्ट का वारण भिया जावाहं। | 
आक्षेप--(१) फिसी प्रमाण के अप्रमाण होने का कारण, पूवर मे वड समारोह स वो ष्टी 
| दिलछाये गये एक कारणदोप, ओर दूसरा अथवाध, ओर शब्द भी एक भ्माण हौ दे इसी स खादद्‌ 
° के अप्रमाण दहेनेमेमीवे दही दोनों कारण हते ह वथा वेद भी शब्द्‌ ही हेदी से उन्दी दोनों कारणों 
से वेद्‌ के भी अप्रमाण दने का आरोप फरफे पूत द वेद्‌ के विषय मं उन दान कारणांणी जड़ उखाड़ 
गृ परन्तु वेद के नि होने से कारणदेष ( यद्यपि ) उखड़ गया क्योकि निलय का का कारणदही 
नां होता ओर जव कारण नदीं हे तव कारणदोपर कां से आ सकता ६। व ¢“ सवगकामायजेत 
इत्यादि वेद्वास्यों मं अथेवाध भी पूवे द उखह़ चुका है क्योकि उन में कटे हृष्‌ सगोदिफल जव 
ककरिसी अन्य प्रमाण से ज्ञात नदीं हो सकते तो उन फलों का अभाव भी किसी अन्यभ्रमाण का विषय 
नीं षे सकता, यह था वड विस्तर से पूवै में ए जा चु. दै ( तथपि) जल, पदयभ्ापि, 
मौर शङुबघ आदि फ, जिन वेदवाद्थों मं कारोरी, चित्रा जीर दयेन आदि यज्ञा केक्देहुष्देवे = 
 ेदवाक्य तो अभरशय ह अप्रमाण ह जते “ कारोय यजत दृष्ठिकामः” “ चित्रया यजेत पकाः "+ == 
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ˆ . १६८ | सनावनधर्षादारे- ` | 


अ्थवाधस्त्यवकिष्यत एव निराकठेम्‌ सच वेदनिरपेक्षपमाणान्तरानवणीदविषयेषं शा 
मादिवक्येषु विरुदधममाणान्तरानवतारान्मेव सं भूत्‌ सांदटिकफटेषु तु कारीय्यौ यतेत 
कामः' चित्रया यजेत पञ्चकामः' श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत' इत्यादिषु पगम 
्षवरलदेव भसजन्नर्थवाधो नोपायश्षतैरपि शक्यते मरतिपेद्धम्‌ । कृतेऽपि कारीय्योदौ ए 
फरालाभोपरम्भात्‌ । 

एवम्‌ मानान्तरमनपक्षयैव जायमानः परस्पराथेग्याथातातमा मिया सेषीनन 
वनदहनायमान आवर्यकान्यतरायेवाधो व्यासेधतितमां वेदस्य भामाण्यम्‌। ष ए 
८4 उदिते जुदोति । अनुदिते जुहोति। समयाध्युपिते जुहोति 1 इयावोऽस्याहुतिमम्यव्‌ | 
उदिते जुहोति । शवरोऽस्याहुतिमभ्यवहरति यो ऽनुदिते जुहोति । इयावशषवलावखाईि 
भ्यत्रहरतो यः समयाध्युपिते जुहोति” इति । अत्र हयुदितादिवाकयानां करमेण निदि | 
निष्टसाधनतावोधकेः श्यावादिवाक्येः सह विरोधो दुवीर एव । , ... 

एवम्‌ भयोजनवाधपयुक्ताथवाधपय्यैवसायिनी वैयथ्यापरपय्योया एत 


॥ मापा ॥ 
५ श्वनेनाभिचरन्‌ यजेत » इलादि क्योकि जसे दृष्टि आधि फठ प्रा्ममाण से बाहे, 
वैसे ही उनका अभाव भी, ओर अनेक अवसरों मं यष देखा जाता है कि कारीरी आदि ¶ ५ 
पर भी ष्टि आदि फल नी होते तो पेषी द्या म इन वाक्यो के विषय से, अथेवाधर्प ए ४ 
नदी उखड्‌ सकता । ( 
(२) अन्यप्रमाण के य से दृष्टार्थक बेदबाक्यों मे जैसे अथैवाध दिखाया १९ 
बहुत से अदषटाथं बेदवाक्यों मे भी णक से दूसरे वाक्य का अर्थवा होता दै जिसको (क 
व्याघात कहते ह जसे “उदिते जुदोति। अनुदिते जुहोति। समयाथ्युपिते जुदोति ” ` £ 4 
मभ्यबहरति य उदिते जुहोति । शवङोऽस्याहुति मभ्यवहरति योऽनुदिते जु्योति। ध्या $ 
अयवहरतो य समयाध्युपिते जुहाति ” भरथम तीनों वाक्यो का क्रमसे यष्ट अ द 
( सूयेमण्डङ की रेला मात्र उगने का काट ) मे अग्नि होत्र करै । अनुव ( रात्रि के त 
माग मे जव तक छ तारे देख पड ) मे अग्निहोत्र करै । समयाध्युपित ( तारो $ ह 
पञ्चात्‌ सूर्योदय से प्रथम ) अग्निहोत्र करे 1 ओौर अनन्तरोक्तं तीन वाक्यो का य. ‰ 
जो पुरुष रदित मे अभ्िहोत्र करता हे उसकी आहति को श्याव, ओर जो अनुदित | 
करता है उसकी आहुति को शव, ओर जो समयाध्युपित मे अभिदोत्र करता 1 
को दयाव ओर शवर (यमराज के कुत्ते) 'दोनों खा जाति है । (४ 
अव ध्यान देना चादिये छ पूरैवाक्यों का यह्‌ अर्थं है भ अमित लट गि | 
चाये ओर उत्तरवाक्य, अम्न्त्र की स्पष्ट ही निन्दा करते हे जिस से य अवे कज 
हे कि अप्निहोत्र दापि नहीं करना चादिये, पेषी दा मे एक वाक्य से दुरे वा ॐ | 
भरकट ह है । तस्मात्‌ ज्ञेसे वायुेगकरत अन्योन्यक्षयपं ( रगड़ ) से उत्पन्न अग्नि ह: . 
भस्म कर देता है वेस ही उक्त अन्योन्यनिरोध, वेद को अप्रमाण कर देता ध 
. , (३) एव व्यथेतानामक पुनरक्तदोष से भी वेद्‌ अप्रमाण दै । जसे 
तिरे्माम्‌ इसका अथे यद ह 19 पदिठी ऋचा ओर अन्विम- श्रवा को तीन “ 
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सामान्यकाण्डस्य पूवाः १६९. 


वेदस्य प्रामाण्यमास्कन्दाति। सा यथा “त्रेः भथमामन्वाह तरैरुततमाम्‌ ' इति। अत्र प्रःकथने- ` 


नोत्तमत्वस्यैव प्रथमत्वे परय्यवसानात्पुनरक्तिः सपैव एवं ोक्तनिदशेन्रयाचुसारेणादृष्टाय- 
कानां खगेकामादिवाक्यानामप्यभामाण्यमध्यवसातुं सुकरमेव । तथाच- 
भगवान्‌ गौतमः न्यायदश्रेने २ अध्याये १ आदिकं 
तद्भामाण्यमरृतव्याधातपुनरुक्तदोपेभ्यः ५६ इति । 
अद्टाथंकोषेदभेह तच्छब्दाये इति चेत्‌ नं - 
न कमेकरैसाधनवैगुण्यात्‌ ॥ ५७ ॥ 
अभ्युपेत्य कारभेदे दीपवचनात्‌ ॥ ५८ ॥ 
. अनुवादोपपत्तथ ॥ ९९ ॥ 
इति तदुत्तरसूत्रैः कमेण त्रयाणामप्याकषेपाणां समाधानस्य भगवताऽक्षपादेनेवोक्तस्वात्‌। 
तथाहि । न बेदामामाण्यम्‌ भाभाण्येऽपि कमेकदसाधनवैगुण्यातूफलाजुतत्तरपपततेः । क्भणो 
चैगुण्यम्‌ अयथाविधित्वादि । कै्ैगुण्यमू, मूखैत्वादि । साधनस्य हविरादः वैगुण्यम्‌ अमो 
॥ भाषा ॥ 
एकं रवा को तीन बार पटने से उस ऋचा का अथ तो बदेछगा नीं तव एक ्ौ वात्‌ को 
अनेक बार कहने से पुनरुक्तदोप स्पष्ट हे इससे भी वेद, उन्मन्तवाक्य के एसा अप्रमाण षी 
सिद्ध होता ह । ४ 
( ४ ) इन तीन अश्षपो मे दिये हए उदाहरणरूपी तीन प्रकार के वेदवाक्यो क) 
दृष्टान्त बना कर « खर्मकामो यज्ञेत ” आदि अदृष्टाथक अन्य वेदवाक्य की अप्रमाणता भी यदि 
अनुमान स सिद्ध की जाय तो उस में कुछ भी अब परिश्रम नदीं पट़ सकता । ओर पूर्वोक्त न्दी 
तीनों आक्िपों को न्यायद्डन अध्याय २ आन्दिक १ सूत्र ५६ से भगवान्‌ गोतममहार्पि, न 
भी का दै। | 
समाधान ( १ ) अधिप का-कारीरी आदि यज्ञ करने पर भी जो कदी २ बृष्टि आदि 
फलठ नद होता हे उसमे क्म, कता ओर द्रव्य मे सेएकवादोवा तीनों कादोपद्ी कारण दै। 
कमेदोष जसे-कर्मो के क्रम का बिगडना । कतौ का दोप-मूखता अदि कारणों से अधिकारी न 
होना । द्रव्य का दोप-हवि आदि पदाथ मे अञयुद्धता । तारपय यद है कि जसे २ क्म, कतां, 
द्रव्य आदि से संयुक्त किःयासमूदरूपी यज्ञो का कारीरी आदि नास से वेद्‌ म विधान ह वसे- 
यज्ञा के करने पर यह सभव ही नहीं है फि फछ न दो । ओर जिन यज्ञा मं पृक्त दप पड़ गयं 
उनका ता न कारीरी आदि नाम है ओौरनबेद्‌ में विधान दै तो उनके करने पर फल का न होना 


उचित ही दै पेसी दृशा में उनका दृष्टान्त छे कर कारीरी आदि पर आशभष करना वमञ्ली का 


परिणाम दै क्यो मूित बा सोये हष शुम्दार के घट न बनाने का दृष्टान्त ढे फर फेस कोर 

बुद्धिमान्‌ पुरुष छम्दार के पकता दने पर आक्षेप कर सकता दं इस समाधान को पूर्वसूत्र 

के अनन्तर ५५७ सूत्र से गातम मदारथं दी ने कदा ह । १ | 
समा० (२) आशिष का-ूर्बोक्त अग्मदोत्र के निदाबाक्यो का तास्पयं यह द फि प्रथम- 


२ अभि के आधान फे समय में यदि कतौ यद्‌ सदस्पवाक्य पद्‌ चुका द॑ फ “म उदित मे ` | 


अन्निोत्र ढे चयि अश्नि शा जघान करूगा ” वव यदि ब्रह कता फएिसी दिन्‌ अपनी उचतपतिक्षा 
दय्‌ थः 
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१७० सनातनधर्मोद्धारे- | 


क्षितत्वादि । एवं च यादृशयादृशविशेपणविरिष्टकतेकर्मेतिकतेव्यतादिघटितानां येषं 
करापानां कारीय्यादिपदभतिपाद्यानां बेदेन विधानं न तेषां कदाचिदपि फंडाननय 
चारः शक्य उदाहतुम्‌ कत्रोदिवेशुण्यभयुक्ततत्तद्विशेपणा भाववशावरेपाक्रियाकलापान भ 
विधानं तेपां तु फङान्वयज्यभिचारदशेनेन तादशफकसाधनताभञ्जनेऽपि वदिकस्य रि 
कलापस्य न किञ्चिदपचीयते नहि मूछितस्य सुपषस्य वा इलालस्य 1५||, 
तरेण चक्रचीवरङुखाखादिघटितायाः सामर्व्या घटकारणत्वं शक्य भङ्गि भपप 
भिमायः। किंच अगन्याधानकाले “ उदितेहवनायाधानंकारिष्ये ” इति सङ्लेनाभ्व १ 
कदाबिदजुदिते जहोति तस्याहुतिं शवोऽभ्यवहति । स्वमतिज्ञातस्य कारनियमल ¶ 
त्यागेन युरुपापराधात्‌ एवमनुदितादिहोमसङ्स्पेऽपि बोध्यम्‌ तथाचाधानकाठे षा 
सङ्कस्येनाभ्युपेतः तस्य भेदे-कथचिदपि परित्यागे श्यावेन शवेन उमाभ्यां बाहा! 
वहूतिरूपस्य दोपरस्य वेदेन वचनाद्‌-कथनात्‌ स्वस्वपतिज्ञाततत्तत्कारा ^ 
तादिहोभेषु नं कथचिदपि निपेषस्पशे इति नात्रव्याघात इति द्वितीयदत्राशयः।' 
| तथाच मनुः २ अध्याये | । 
उदितेऽनुदिते चैव समयाध्युषिते तथा। सरथा वसते यज्ञ इतीयं वैदिकी शरुतिः ॥ ^ ॥ 
अपिच निष्ययोजनत्वं हि पुनसक्तेदैपकतावीजम्‌ उक्तस्थरे ठ अववादः | 
सभयोजनकत्वसंभवाव्र्‌ न पुनरक्तिदषण किंतुभूषणमेव “¶इपमहं 1 
बाग्वजेण च बाधे योऽस्मान्दरष्टि य॑ च बयं द्विष्मः” इति श्रूयमाणं व (1 
पाठमसिनेकादरत्वेन विरोधादुपपादयितुमश्यं भधमोत्तमयोः सामिघन्या लि ८ 
पपात इत्यनुवादभयोजनमिहस्प्टमिति न पुनरक्तिदो पायेति वृतीयसत्राृतष्‌ । ५ 
॥ भावा ॥ ~. | 

का उद्षन कर सूर्योदय के प्रथम अग्निहोत्र करता है तो उसकी आहुति को श न | 
हेपेसादी अवश्षिष्ट दोनों वाक्यों का तार्प्यं समश्नना चाहिये । निदान वह न । 
भ्रतिज्ञा के उद्यन करने की है न फ अग्मिदोचर की । इस समाधान को भी उत्प १ 
उक्तस्यानपर ५८ वे सूत्र म का दै । ओर इसी समाधान के अभिप्राय से अध्याय ^ 
भेमलुजीने मी कषा है ॐ “यद वेदक श्रुति है कि अपने २ सङ्र्पवाक्य के अ ` । 
अनुदित ओर समयाध्युपित रूपी प्रयेक कालो मे यज्ञ करै » । 1 
समा० ( ३ ) आक्षेप का-पुनरक्तिदोप वहां होता है जहां पुनः क्न क 6 

हो ओर जहां पुनः कदने का फठ दै वां तो पुनरुक्ति भूषण ह है न ऊ दूषण । + 
मँ ५ त्रिः प्रथमामन्वाह त्रिरु्तमाम्‌ ” इख वाक्य से जो, ऋचां को तीन वार % क गि, 
उसका भी यद्‌ फल दै कि उसी स्थान पर यह भी वेद्‌ मे कहा है मि ८ अपने शई १ 
नामक १५ त्रवारूपी वज्र स मारता ह » ओर सामधनीनामक कचा ११8 ६ रि 
सदत ह कि इस वाक्य मे सामिधनी १५ कैसे कदी ग ? इसी विरोध के परि द द? 
की ऋचाएं तीन २ वार पदु जाती हैँ जिसका क विधान है ओर तीन २ वार नः 
ओर दो परछी भे अथात्‌ चार अधिक हो जाने से १५ संख्या पूरी, दवी द ध (2 
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प्रामान्यकाण्डस्य ृबोदधः , १७१ 


ूवोक्तमानववाक्यस्य (बेदोमूलम्र्‌) शति. चतुरकषरो्शो . व्याख्यातः । उपपारितं च सा- 
मरान्यतः छत्स्नस्येव वेदस्य धर्मे स्वतःमाभाण्यम्‌ । ` 

इति वेदाथवाधदङासमाधि! ॥ ` 

अथावयवश्यो बेदमापाण्यप्र्‌ । 

, अय विध्यर्थवादादौनां वेदावयवानां धर्मे स्वतःपरामाण्यञ्ुपयोगगिशेषां विंशेपतो 
वणैयितं तस्येत्र.मानववाक्यस्य (अखिङः) इति त्यक्षरोऽशो व्याख्यायते । तस्य च सङ््‌- 
षपतश्चत्वारि तात्पय्याणि यया- ` 

( १) वेदः पूर्वोक्तरक्षणलक्षितो “ मन्त्रबराह्मणयो्वेदनामधेयम्‌ ° इत्यापस्तस्वाुक्ता 
मन््रतराह्मणसथदाय एव न केवलं ध्मर्‌ कं ( अलिकः) शतिखिङ्गवाक्यभरकरणस्था- 
नसमाख्याऽ्नुभितोऽतिदेशकल्पोऽ्प)ति मित्रमिभ्रेणोर मायम्‌ । 

(२) “सः व्रिभिबेदौधभीयते  इत्यापस्तम्बोदिवचनात्रय्या एव धेमूकत्वम्‌ 
नायर्वणस्येविशङ्काव्याटलयरथे बा ऽखिलग्रहणम्‌ । आयवैणस्य प्राधान्येन वेत।निकाभिहात्र- 
दिषमीभिपादकत्वेऽपि ठखापुरुषदान्त्यादि्वंवणै्ाधारणपमेपरतिपादकल्वायुक्तं धममूल- 
त्वपरिति तदुक्तमेव द्वितीयम्‌ । + 

न ॥ भाषा ॥ 
कड है तस्मात्‌ पुनरुक्तिदोष नदी है । इस समाधान को उक्त महर्षि दी ने उक्तलान पर ५९ वे 


-सूत्रधिक्ाहै। 


(४ ) चौथे आक्षेप का समाधान भी इन्दी खमाधानों से हो गया । 
यद्रा तक “ बेदोऽखिलोषर्मूढम्‌ ” इस मलुवास्य के “ बेशमूखम्‌ ' इन चार अक्षरा 
का व्याख्यान समाप्ठ हो गया । ओर सामान्यरूप से संमस्तत्रद की धमे मे खत्‌-्रमाणता भी 
सिद्ध षो गर । वथा वेद्‌ के अथमें वाध की शद्धा का समाधान हो चुका । 
वेवके प्रत्येक भ्रसिद्ध भागो का पथङ्क२ प्रामाण्य । 
अव वेव्‌ के अयव, विधि, अर्थाद्‌, आदि की धम मे सवतःपमाणता ओर विशेष 


उपयोग को धि्ञेपरूप से वणन करने के अर्थं उसी मनुवाक्य के (अखिलः) श्न तीन अक्षरो का 


व्याख्यान छया जायगा । इन सन अक्षरो के ताव्पयं सेक्षिप से चार प्रकार केद। 

(१) तावप्य--यह नी है फ ^“ मन्त्र्राह्मणयोवेदनामधेयम्‌ " इस, आपस्तम्ब आदि 
महर्वियों के वाक्य से वित ओौर उक्तङश्चण से भूषित जो, मन्त्र त्राक्चण का समुद्ायल्पी वद्‌ है वदी 
घम का मूढ (प्रमाण) है, न्तु स्र, अथात्‌ उस वेद्‌ की आज्ञा या वात्ययं के बढ से जा वाक्य 


` कल्पिव दते दै वे भी घभे के मू हे । जते “ खध्यायोऽध्येतव्यः › ( वेद्पदे ) इस श्रुति के अनुसार. 


तेद्‌ के वाक्यो को कण्ठस्य करै › ८ नके अर्थो को समच › “ मीमांसा के अनुसार उनको विचारे * 


इत्यादि वाक्य, कत्पित होते द वे भी धर्म भें प्रमाण । अयवा जेषे “प्रतितिष्ठन्ति ह या यएता 


राद्रीरपयन्तिः ( रात्रिघत्र जो करते द वे प्रतिषि दो ह ) इस. अथेवाद स॒ कस्पिव 
८परतिष्ठाकामाःसत्रमासीरन्‌ (प्रतिष्ठा चाहने बड सत्र कर) यद वाक्य धम्‌ मं प्रमाण है । 
(२) तलयै--यद नहीं खमञ्चना च दिये छि ^ स त्रिभिरवदूर्थिधीयते ” इस आपस 


भ्वादिवास्यों से तीन हीं वेद धमे के मूख कयो अभनदोत्र आदि वैतानि (मण्डप बनाडरः 
` जो किये जाते ह) यज्ञरूपी धमं को परतिपाद्न उन्दी मेँ ह । (तु सव, अधात्‌ अथतरवेद्‌ भी धतै- ` 
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१७२ `. सनातनधर्पोद्धारे- 
| 


(३) कभपासनान्नानप्रतिपादकानां ्रयाणामपि वेदकाण्डानापि्एं 
नतु कमकाण्डमात्स्य, उपासनाकाण्डस्य हि “वायुवोष गौतम अभिः” “ योषा बाद ग 


अग्निः ” (आदित्यो बे देवभधु › इत्यादेराहार्योपासनाविधायकतया तसतिपाचानां र्न 
पासनानां स्रूपतो न बाधः । विषयस्य च वाधेऽपि- | 
मणिप्रदीपपर मयोपणिबुद्ध्याऽभिधावतोः। मिथ्याज्ञानाविंशेपेऽपि विशेषोऽथक्रियामाी॥| 
इत्य। भयुक्तोक्त संवादि श्र भोपपादनन्यायेन फ़रजनकत्वै तादशलोपासनानां ना 

॥ अघा ॥ 


का मूल है कयांकि उसमे तुखापुरुष, शांति, आदिरूपी सव वर्णो ॐ साधारण धमे का प्रप 
ह । इन दा तात्पर्यां को, पूर्वोद्धूत, बीरमिन्नोदय के भाग में पण्डित मिन्रमिभ ने कदा ६। 


( ३) तात्य-कमे, उपाखना, भोर ज्ञान के प्रतिपादक तीनों काण्ड वेद्‌ $, ह 
से धर्म के मूक दै न कि केवर क्काण्ड । क्योकि ^“ खाध्यायोऽध्येतन्यः » इस वाक्य वे हा 
(वेद ). के अध्ययन का विधान ह । ओर जैसे कभकाण्ड. वेद्‌ ह वैसे दी उपासनाकण्ड १६ 
जसे कमकाण्ड के ब्राह्मणभागो मे यज्ञो क विधान ओर फल का वणेन है वेते ही इषा 
मं भी उपासनाओं का विधान आर उनके फा का । | 


प्रभ“ वायु, अभ्नि हे” ^ स्री, अभि है” “सूर्ये, मधु काछाता हे" इस 
उपासनाओं का विधान उपासनाकाण्ड में है । ओर एक विषय पर . एकाकार 

-च्छिन्नधारा को उपासना कहते दँ । तो जव वायु आदि मे अग्नि आदि का भद्‌ बहव ह 

ह तव कंसे उनमं उनकी “वायु ही अभ्नि है” इत्यादि रूप से उपासना हो सकती ६.“ 


उत्तर भेद का ज्ञान रहते भी अभेद मान कर देखी उपासनाओं का शे = ` 
नहीं है जेसेःप्रतिमा्ओं मं देवताओं की उपासनाओं का । 


भभ दां ेसी उपासनाएं हो तो सकती है परन्तु उनसे जो फठ हाना 
मे काहे उसका तो असमव ही है क्योक भद्‌ के निन्य रहत जो अभद का ा 
भमी ओरभ्रम से कदापि फल का लाम नदं होता किंतु यथा्ज्ञान के 


कृ आरसी क्या ” मढा कोई पुरुष ठिकरी को रुपया समश्च कर क्या उस से 
छाभम कर सकता दै ? 


उत्तर श्रम भी दो प्रकार का होता दः एक संवादी (जिस से फ शेक १) 
विभ्नवादौ (जिस से फल नह होता ) इसके उदाहरण ये हे क एक अंधेरी कोठी „ {6 
पर ज्वषितदीपक ओर दूसरे स्थान पर तेजखीमणि का एक २ सच्छिद्र ओधि धट 
. दिया जाय ओर बाहर से दो मनुष्यों को यदह कह कर नियोग किया जाय फिं 
दोनों मनुण्य कोठरी में घुस ओर उनमें से एक, घट के छिद्र से 
को माणि समञ्च कर उधर जा पहुंचे ओर दूसरा, घटके छिद्र स निकटता ह 
मणि समद्च कर उधर पहुच तो एेसी दा म यद्यपि मणि खा ज्ञान दोनों पुरू ध 
क्योकि कोड प्रमा मणि नदी है तथापि पदिखा पुरुष खाङी हाथ पठ्टेगा क्योकि = 3 
हाथ टगावैगा आर मणि न पावैगा तब प्रभा का मू दूढता हआ, उस म र 1. 
दीपक टी पावेगा न फि मणि । ओर दूसरा मनुष्य भ्रमा पर दाथ खानि के अन्तः ` ` | 
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-दुक्तिकमू। एवेचोपासनाकाण्डस्यापि स्वाध्यायाध्ययनविधिपरिण्हीतत्वा्त्तदुपासनामकर- 
। णोपदिषटभ्रयस्करोपासनापरतिपादफत्वाच धममूखत्वमतीवपराभाणिकम्‌। एवम्‌ तत्वमसी त्यादौ 
। सिद्धार्थे ज्ञानकाण्ड “ तरतिशोकमात्मतित्‌ ” “न स पुनरावत्तेते ” इत्यादिभिः थतिभिरन- 
्‌ | न्तभरयस्करत्वेनमरति पादितस्य धमेशिरामणेर्निहट्धषेस्य मतिपादकतया सष धमरमूलतरम्‌ । “ 
| तदुक्तम्‌ श्री पगत्रह्ीतासु ° अध्याये 
॥- नदि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विदयते ॥३८ ॥ इति । 
| अन्यत्रापि 
। स्नातं तेन समस्ततीथपङकिछे दत्ताशपि सर्बाश्नी 
। यज्ञानां च तं सदस्रमखिखा देवाश संतोपिताः। 
| संसारा सथुदधताः खपितरज्ञेखोक्यपूञ्योऽप्यसो 
| यस्य ब्रह्मविचारणेक्षणमपिस्थे््यमभनः माप्ठुयात्‌ ॥ ? ॥ इति । 
> . मनुरपि ,- 

| ८अत्तं च निषटत्ं च द्विविधंकमे बेदिकम्‌। इह बाऽयुत्र वा काम्य शत्तमभिधीयते ॥ 
। निष्कामं ज्ञानपूर्वं तु निहटलमिति कीत्येते› ॥ इति स 
तथाच भ्रीमद्धगषट्रीताजुद्ते काण्डायभागे न कथिदपि बेदभागोऽनय इति बोध- 
| नार्थम्‌ (अलिः ) इतीत्यस्मत्पितामहोपाभ्यायःदशेनटत्तिपट्रभेदभिकारभिक्कृत्या्नक- 
| निबन्धनिमीतृ, ङूमाचखाभिजन, सारस्वतपुरुपावतार, पन्तोपादपूञ्यपादश्रीधरणीधरश- 
| रक्तं तृतीयम्‌। स 

॥ माषा ॥ 

दता हृभा उस घट को उठा कर माणि को पा जायगा देते ही वैदिक उपासना सवादीध्रम होने 

से फठ का काम कराती है इसी से उपासनाकाण्ड क धममूढ ्टोने मे कोई सवेद नीं है । एवं 
सदासिद्ध बह्मव्छ शा प्रतिपादक “तत्त्वमसि ” आदि ज्ञानकाण्ड भी स्पष्ट ही धमेमूढ है क्योकि 

मेश्चरूपी अश्वयफलका देने बाला ज्ञानरूपी धर्मशिरोमणि ( निदृत्तनामक धमे) का प्रतिपादन उस 

मे है इसी से भी भगवद्रीवा अध्याय ४ ोक ३८ मं स्पष्ट दी कदा दै कि ^“ ज्ञान के तुल्य पवित्र 

ङ्छ भी नटी है * आर अन्यस्छति मे मी का है फि “वह पुरुप, सब ॒तीयजलां मं सान, 
समस्तपरथिवी का दान, सदस यज्ञा का अनुष्ठान, सव देवता डो संतोपप्रदान, ओर अपने 

पितरों का संसारदुःख से उद्धारबिधान, कर चुका ओर बही पुरुष, तीन) ठको का पूज्य मी 

ह जिघका मन, त्रह्मतच्व के विचार मे क्षणमान्र भी श्थिरवा को पराप शो जाय ” तथा मचुनेभी 

कहा द फि “वैदिक ध दो प्रकार का होता है एक परत, दुसरा निष । प्गृत्त उसो कते 

जो लौकिक वा पारलौकिक फठ की कामना से किया जाय, ओर नित्त उसको कते हैजोनि- धः 
वकाम हो कर जञानपर्ैक फिया जाय" । तस्मान्‌ उक्त रीति से ^ अखि ° अथौत्‌ समी वेदभाग धमे- | 





अ #ै क. द, 
मूक दही न फिफ नेक भी । यह तात्य, पदुदोन के इत्तिकारः भेद्धिकारधिक्छृति =“ ` 
आदि अनेक प्न्धो फे कर्ती, कुमाई के उतपन्न, सरस्वती क पुरुपावतार, ओर भरे पितामहके 
. उपाध्याय, पूज्यपाद्‌ पण्ड श्रीथरणीधर पन्त जी का छदा हुमा हे । - 
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` १७४ ` ` सनातनधर्गोद्ारे- 


एवम्‌ लकिकानापमिव व्राह्मणभागान्तगेतानां वैदिकानां “ आगरीहोतं सुहुया्‌*॥ 
` कलल्जं भक्षयेत्‌ इत्यादीनां भिधिनिपेधभागानां मत्तिनिदृत्तिफरकत्वादौलकतकपी 
तर्याशयवणनावस्रे पूैयुक्तया ‹ विधावनाभितेसाध्यः  इत्यादिवातिकोक्तरीत्या पाष 
मन्वयोपपादनाच्च सावेाकिंकं सूपपन्नं च धमगूखत्वं दुरपहवत्वादास्तां नाम । पशु | 
- ` तत्तु समन्वयात्‌ ` वे° द्‌० अ० १९ पा० ९१ सु ठ इत्यत्र दृढतरा 
या सूपपादितत्वात्सिदधाथस्योपनिषद्धागस्यापि तत्‌ । मन््रा्थबादनामषेयानां ह 
कत्व न भमाणगोचरताभनुभवितुं भभवति । भृत्तिनिदत्योः साक्षादयुपयोगित्वात्‌। 
निषिथोपसभेनताया अपि. सम्बन्धरूपद्ाराविरहेणात्यन्तासंभवदुक्तिकत्व बेलयश्ञन 
णाय (अलिक ) इति । अनेन च विध्यादिमागानामिव मन्त्रादि भागानामप्यनादिग 
परिशोधितेरतिद्रनिरस्तसमस्तारङ्धैः भरमाणतकंकलापेर्विध्यादयुपसजनतानिदानख ¶ | 
न्धात्मकद्वारस्य . विषटिताज्ञानकपाटत्वाद्विध्याुपस्जनतया धमेमूकत्वमा 
पोढाविभागपक्षेऽपि न कथिद्धागोऽनयंकः । यदा चानथेकानामपि स्तोमानां सामा | 
तिकारपरिच्छेदकतया. सुप्टेतिकरव्यता्घक्षिनिःशषपत्वादुपपन्नं धमंमूरुत्वै न केन | 
नेत शक्यते तदा साथेकानां मन्त्रादिभागानां धर्म॑भूरत्वे वक्तव्यमेव 
॥ भावा ॥ 
( ट) तातर्य--वेद्‌ के ६ भाग ह १ बिधि अथीत्‌ विधान जैसे ५अभिहोतर 
( भ्निहोत्र कर ) इयादि । २ निपेध, अर्थात्‌ वारण जैसे “ न कठ भक्षयेत्‌ ” ( 
विपविग्ध आयुध से हत हरिणादि के मांस को न खाय) इत्यादि ३ उपनिषद्‌ 
जेसे “ अश्निदोत्र ” आवि, यज्ञ का नाम । ५ अवाद्‌, जेते “ वायुर्य कषेपि्ठा देवत! ५ 
, बहत शीघ्रकारी देवता है ) इलयादि । ६ मन्त्र, जञेसे  अप्निमीछे पुरोदितम्‌ » इयादि-8 + >| 
पांचो भेद प्रायः बराहमणमाग ही मे है मन्त्र मान्न प्रथदध है । विधि ओर निषेध भग भ, १ 
खोक कफे विधिनियधवाक्यों े नाई प्रसिद्ध ही है भौर पूर्वोक्त ओत्पत्तिकसुत्र 
के अनुसार उसकी उपपत्ति भी हो चुकी है । ओर ८८ तत्त्वमसि ” आदि उपा 
मूढता, ““ तत्तु समन्वयात्‌ ” इस, वेदान्तदन अध्याय १ पाद्‌ १ सूत्र ४ पर 
हाङ्कराचाय जी की कथितयुक्तियो से सिद्ध है परन्तु नाम, अथैवाद्‌ ओर मन्त्र, की * > 
कोई प्रमाण न्दी है क्योकि किसी कायैकेकरने यान करने मे इन का विशेष रूप (६, ८6 
फिसी प्रकार का उपयोग न्दी ज्ञात होता ओर व्रिधिनि्पिधवाक्यों के साथ इनका म 1६ 
भ नरह कहा जा खकता, जिस से विधि ओर निषेध में परंपरासे भी + 
कल्पना हो सकती है तस्मात्‌ इन तीन भागों का, धर्म॑से कोई सम्बन्ध नी 18 „9 
समाधान, मनु जी ने “अखिलः” से दिया है किं वेद्‌ के समी माग धमे के मूढ ~ ४ १.1 
प्रथम तीन भाग घमं के मू द वैते द अन्तिम तीन माग मी । क्योकि अन'दि ^ ` प 
द्रोन में वर्णित, अशेष शङ्धाओं के पूर्णनादाङ, अतिप्रवङ भरमाणो ओर द १। ६ 
निपेधवाक्यों के साथ, नाम, अवाद्‌ ओर मन्त्र का सम्बन्ध विददरूप ष - 
वेद का कोड ेसा भाग नहीं है जो धर्ममूढ न हो । ओर जबकि स्तोभ ् १ 
अनथकराब्द मी सामगान के निग्रतसमय का पूरण करने से यज्ञक्रिया म ` 
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सामान्यकाण्डस्य पूवो १७५ - 


ष्यसपिवरग्यभ्रीत॒लसीरामषम॑चरणोक्तं चतुयेम्‌। | 

एतेषां च चतुणौभपि तात्ययीणां सथुञ्चय एव न तु विकरपः। सवैत्तकल्पस्य धमाुशा- 
सनाभियुक्तस्य (मलुर्वैयदवदततद्धेपजम्‌ ) इतिवेदबिदितमहामहिमशाठ्निः- ‹ 
घेदार्थोपनिबन्दशत्वात्माधान्यं हि मनोःस्मृतम्‌। मन्वथेविपरीता तु या स्मरतिः सान शस्यते १॥ 
तावच्छाज्ञाणि शोभन्ते त्क॑भ्याकरणानि च । घमौयमोक्ोपदेष्टा मञ्योबन्न इयते॥२॥ इति । 
पुराणं. मानवो धर्मः साङ्गोबेदधिकिस्ितभू्‌। आज्ञासिद्धाने चत्वार न हन्तव्यानि हेतिः १॥ 


ने, 


इति च वारईस्पलय भारतीयस्टृतिगी तगौरवस्य च मनोरनेकतात्पय्यंसंभवदज्नायामेक- 


देशिनदवैकतात्पय्यैकल्यनाया अलन्तान्याय्यत्वात्‌ । 
| ददं त्वक्रावधेयसू । $ 


पण्यवानसुखीत्यादाुदेश्यतानियामकधमेग्यापकताया विधेये तत्संसर्गे वा_ भान 
स्यौत्सगिकस्य द्रवय॑रूपवदित्यादौ बभनामानद्वदोषमेमूखमिलतावदुक्तौ मन्व्रायवाद्‌ए 
दीनामापाततो माबनांशत्रयवदिमावानुभवाद्धभैमूरत्वस्य बाधेन वेदस्वन्यापकतवं न ध्ये 
तेति तादश्वाधाभावबोधनायेवा खिरइत्युक्तमू । 
अखिङब्दस्य टि स्पय्यीयत्वात्मृते बेदत्वन्यापकथमेभूकत्वव्याप्यपय्या- 
प्िकयावत्वविकिष्टः शब्दमयौदाऽधीनो वाच्याः । विभागोऽपि च वेदस्य बेदत्वग्याप्य- 
परस्परासमानाधिकरणनानाधर्ममकारकवोधानुङूखो व्यापारः स च मन्तर्राहमणयार्वद- 
जामथेयम्‌ ” इति कात्यायनापस्तम्बादिभिः कस्पसूत्रकारेमहपिंभिः छृतोऽतिप्रामाणिकः । 
एवं सत्स्वपि ऋग्वदत्वादिकमारभ्य वैदिकचत्तपद्त्वपययनतप्बसङ्रयधर्षु खच्छया 
यावतो धर्मान्‌ समदरम्ब्य सखतन्त्रो भगवान्‌ व्यासो वेदं व्यास्थत्‌ तावता धमानवङ्म्ब्य 
॥ मापा ॥ - 
धमैमूल होते है घव अथैवोधक वेदवाक्यं के ममू होने मे कना ही क्या है । यह्‌ तासयं मेरे 
पि्व्य शरीतुखसीरामजी का कदा है । | 
यहां-यह्‌ नदीं समक्चना चाये फि उक्त तात्पय मं से एक को तात्प मनु जी का 
द कितु यष्टी समञ्चना चाहिये कि चारो तात्पये मनु जी के है क्याफि एसे सबज्ञानमय धमोभि- 
युक्त ओर ^ मुद यदवदत्तदूभेषजं भषजेतायाः ” ( मु जे। कता है बह परमित हं ) इस वेद्‌ 
वाक्य लथ। अनेक स्मृतिवाक्यो से वार्णत महिमा घाडे मनु जी के जव अनेक वात्मय हो सकते 
ह वव किसी अल्यज्च पुरुप के नाई उन ऊ एक दी तात्पये की कल्पना बहुत ह अनुचित होगी । 
अव यहां इस धिपय पर ध्यान देना चाहिये कि “असिः शब्द्‌ का बी भथं ह जे-“सये, शब्द्‌ 
का होता है ओर विभाग भी वेद्‌ का वी कात है फिउस के अवयवो क विशेष सखभावों को 
दिचला देना। बह प्रथम निभाग, कायायन आपस्तम्ब आदि कल्पसूत्रकार महरिया का किया हभ 
ह अथात मंत्र ओर ब्राहमण, क्योकि उनका सूत्र “मन्त्रन्ादमणयो वेदनामधेयम्‌” ( मन्त भौरत्रा- ` 
इयण, इन दोनो का वेद्‌ नाम है) दै यह्‌ विमाग बहुत ही प्रामाणिक ओर अब तक भसि है । 
प्र दादि रूप चारो बेदों ओर उन के अनेक श्ासाओं फा व्रिाग जो व्यासा का < 
हिना ह 1 हे । बह मी आज तक प्रसिद्ध ही दै कयोफ़ि चेत्र मत्र आदि नामं >= 
नाई “व्यास शब्द्‌, फिसी पुरुषविशेष ऋ नाम नदीं है दु प्रा्किवाक ,( जज ) आदि शब्दो के नाहि (स | 
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१७६ सनातनधर्मोद्धारे- ५ 


सोऽपिवि मागः सम्मति यावत्‌ व्यवातिष्ठतेतराम्‌ ' व्यासशब्दो हि वेदग्यसनापिङमसरि | 
निमित्ता भाड्वाकादिवदनादिरोपाधिकी सञ्ज्ञा कदा कदाचिच्च करकथिदेव सकष 
महारयशिरोपणिव्योसाधिकारसमलद्छृतो भवति यथेदानीं भगवान्‌ दृष्गौपयः। 
तेभ्य एव च धर्मेभ्यः कमेकाण्डत्वादींसीन्धमोननिष्छृष्य तत्रभवन्तः श्रीमगवन्तो गीति | 
णपारेपाटीद्रारेण वेदं तरेषा वेभजुः। एवम्‌ मण्डलालुवाकसूक्तत्युचमपाटकाध्यायग्राहमा | 
भदेनापरेऽपि तेभ्यएव कतिययान्कतिययान्धमीनादायादाय वेदं यथायथा यथेच्छं शि । 
जिरे `तथा विभागोपि यावदद्य व्यवह्यतएव । 
भगवानक्षपादस्तु विध्यथवादाजुवादभेदेन वैदिकं ब्राह्मणमागं ` मेधा पित 
स्तुति; निन्दा, परति, `पुराकल्पभदेनाथेवादं चतुर्धा, विध्युबादि्ितादवष 
चादुवादमपि देषा विवभान । तथाच- 
न्यायदशेने २ अध्याये १ आन्दिके सूत्राणि 
विध्यथवादायुवादवचनविनियोगात्‌ ६१ 
विधिर्विधायकः - ६२ 
स्तुतिर्निन्दापरङ़तिः पुराकल्पइत्यथवाद्‌ः ६३ 
, विधिविदितस्यानुवचनमलुबादः . ६४ इति 
अत्र क्रमेण वृत्तिग्रन्थ । 
वेदे यःक्यविभागं द््ीयति-मम््र्राह्मणमेदादृद्िपा बेदः तत्र बाह्णस्यायं 
बिधिवचनत्वेनाथवादबचनसरेनायुवादवचनत्वेन च भेदस्य विनियोगात्‌ बि मलना 
विनियोगात्‌ भदात्‌ तथाचविध्यादिभेद्‌।द्‌ ब्राह्मणभागच्धिधेति शेपः ॥ ६१॥ 
त्र विधिलक्नणमह । इष्टसाधनताबोधकमत्ययसमभिव्याहूतवाक्यं विधिः ` 


अधिकार ( वदा ) की उपाधेभूत संज्ञा ६। 1 वेद्‌ के विभागकती को व्यास कद £ { 
अपन २ सख्य प्रर काई्‌ २ महारा्याशरोमणि ओर सर्व॑ज्ञसदश, पुरुप व्यासाधिका + 
जस बतमान समृय म भगवान्‌ -कृष्णद्वपायन । एवं .मगवद्वाता भे छ २ अध्यायो घ $ 1 
ओर ज्ञान के बणेनद्वारा श्री १००८ परमेश्वर ने वेद ॐ तीनां काण्डा का त ६। 
वेद के तीन भाग पाये जाते ह क्मेकाण्ड, उपासनाकाण्ड, आर ज्ञानकाण्ड, यद 
हे यह भी अद्यावधि प्रसिद्ध है ह । तथा मण्डल, वं अनुवाक, सूक्त, च्युच, 
जाक्मणः बह्वी, काशिका आदि अनेक भदा के अनुसार भ्रयेक वेद्‌ के अनक ध विम र 
अवान्तरबेभाग, जो मर्या ने अपनी २ श्छा से समय २.पर अनेक प्रकार =) मि 
चाथा विभाग हं निस का व्यवहार आज तक हाता ह । एवं भगवान्‌ अक्षपाद ॥ 
यदशन अध्याय २ सूत्र ६१ से ६४ तक चार सूरा से वेदो के जाह्यणभागो का दीन 
या १ विधि २ अथंवाद ३ अनुवाद आर अथवाद्‌ का चार विभाग किंवा १ 


॥ 
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सामान्यकाण्डस्य पुवौद्धः १७७ 


जुहयात्खगेकाम ' इत्यादि अथवादः अर्थस्य भयोजनस्य वदनम्‌ विध्यर्थं सापरं बचन- 
मलयः अथवादा हि स्तुत्यादिद्धारा विध्यर्थं शप्र, प्रटचये असति ॥ ६२ ॥ 

..तत्र स्तुत्यादिभेदादथेवादं विभजते स्तुतिः साक्षदिष्य्थस्यमरंसाभकवाक्यं यथा 
‹ सवेभिता वै देवाः सर्वेमजयन्‌ सषैस्य आप्ल सर्वस्य निलै समेवैतेनामोति सर्वनय- 
ती' त्यादि। अनिष्टवोधनद्वारा विध्यथेमवतेकः निन्दा ^एप वाव भथमो यत्तानां यञ्ज्योतिष्टोमो 
य एतेनानिष्ा अन्यन यजते स गते पतत्ययमेवैत्जी्य्यते भ वा मीयत › इत्यादि । 

- भुरुपविशेपनिष्ठमियोषिरुद्धकथनं परति; .यथा “त्वा वपामेवाग्रऽभिधारयन्यथ 
पृपदाञ्यम्‌ तदह चरकाध्वयेवः पृपदाञ्यभेवाग्रेऽभिधारयन्यरेः भाणाः पृपदाज्यमित्यामि- 
दधती "त्यादि । एेतिदसमाचारेततया कीतैनं पुराकल्पः यथा ‹ तसादरा एतेन पुरा ब्राह्मणा 
बहिष्पवमानं सामस्तोममस्तोपन्‌ यह्ञम्भतनवामरै' इलयेवमादिः ॥ ६३ ॥ 

, अञुवादलक्षणमाह । भ्राप्तस्य अनु पथात्‌ कथनम्‌ सभयोजनम्‌ अवाद्‌; इति सामा- 
न्यकक्षणम्र तद्विशेषः विधिविदितस्येति। बिध्यजुवादो विहितालुवादशलयथैःअयंचाथवादानु- 
वादविभागो बिधिसमभिव्याहूतवाक्यानामर तेन भूूतार्यवाद्रूपाणां बेदान्तवाक्यानामपरि 
अहन्न न्यूनता ॥ ६४ ॥ 

विध्यनुवाद्बचनं च अयुवादो बिहिताद्वादवचनं च पूवैः शब्दानुबाद+ अपरोऽ्या- 
जवाद्‌; इति च तद्धाष्ये भगवान्‌ वात्स्यायनः ॥ ६४ ॥ 


“५ अ्निहोत्रं जुहुयारखगंकामः ” (खग के रि वश्नदोत्र क ) इत्यादि । अथवाद्‌ उसको षते 
द जो वाक्य, स्तुति निन्दा आदि के द्वारा किसी विहितक्रिया मे पुरुप की शी भवि राता दै । 
सतुति, जेसे “ सवेजिता वै देवाः सर्वेमजयन्‌ " ( देवता, स्ैलित्‌ नामक यज्ञ करने से सब 
को जीतते ह) इत्यादि । निन्द्‌, जैसे “एप बाव प्रथमो यज्ञानां यञ्जयोविष्टोमो य एतेनानिषटा अन्येन 
यजते स गर्ते पतति ” (ज्योतिष्टोम ही सव यज्ञो मे प्रथम दै इख े विना किये अन्ययज्ञ जो 
करता हे वह गड्ढे मे गिरता है ) इत्यादि । परति उखको कदते है जिस वाक्य से किसी पुरुष 
मे अन्योन्यवररुद्ध दो काम के जाय जसे ¢ दुल्ला वपा मेवामेऽभिधारयन्यथ पृषदाज्यम्‌ वदरं 
चरकाध्वयेवः प्रपदाज्यमेवप्रेऽभिषरयन्त्यग्नेः प्राणाः प्रपद्ाज्यमिभिदधति » ( होम के अनन्वर 
पदिडे पञ की चर्वी हौ को वघारते है अनन्तर ददीमधुभिढे धी को । चरक नामक यजुर्वेद के 
धरत्िज प्रथम दहीमधुभिञे घी ही को वधारते है ओर कते हैँ कि यह घी अभ्नि का प्राण तुल्य 
प्रिय है ) इत्यादि । तात्पय यद्‌ है कि वपा (चर्वी) वा एषदाञ्य (दृहीमघुभिढा घी ) भँ कौन 
प्रथम वार इघ प्रकार के संदेह से विखन्व नरद करना क्रिवि वो मं से छिसी एक के वधारने मे 
वृत्त हो जाना चाहिये । पुराकल्प उस कहावत को कते टै म जिख मे श्रद्‌ कहा जाय -फि 
अमुक छोग इख काम को पथम करते ह जसे ^^तस्मरद्ा एवेन पुरा ब्राह्मणा बदिष्पवमानं सामस्तोभ- 
मस्तौपन्‌ यज्ञं रतनवामदै" ( यज्ञ फे विस्तार की इच्छा से पूर्वं समय में ब्रह्मण, वदिप्पवमाननामक 
सामस्तोम अथात्‌ गान करफे स्तुति करने बाठे खामवेद्‌ क मन्त्रौ की म्रदसा करते है) ओर भाष्य 
कार वारस्यायनमहार्थं ने इख ६९ वे सूत्र पर यद्‌ का दै फ द्द्‌ फा अनुबाद विध्यनुवाद्‌, 
भौर अथे का अटुवाद तरिदितातुवाद दै। ये चार बिभाग उसी अथबाद्‌ के द जो छि विधिवाक्य 
२३ = 
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१७८ सनातनधर्मोद्धारे- | 
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भह्पादास्तु अलवादमथंवादेऽन्तभीग्य तं जधा विभेभिरे । तथाच बाति 


विरोधे गुणवादः स्यादनुबादो धारिते। भूताथेवादस्तद्धाना दथंवादसिषा मतः॥॥ 
एवम्‌ विधिनिपेधाथवादमन््नामधेयोपनिपदात्मकैभदेरतिकरान्तविदृदागिि 
पोडाविभागव्यवहारोऽपि विच्छेद्रषितो इश्यते । तथाच- 
( शतिः स्थतः) इत्युदाहृतयाङ्ञवसक्यस्पतेव्यीर्यानावसरे प्रिमापाप्रकण 
मर्ोदये भित्रमिश्नः ५ 
अत्र श्ुतिः पद्यागा । विधिनिपिधाथवादमन्त्रनामधेयोपनिपदमेदात्‌। स ¢ 
स्तावत्ततद्रियप्रवैनावोधकत्वेन धर्म भामाण्यमू, यथा ° वायव्यं न्वतमाढभेव प 
षत्यादद्रैव्यदेवतासंयोगानुमितवायुदेवल्ययागभवतेनाबोधकल्वेन । निपेधस्य ठ स 
धकत्वेन, यथा ‹ न करुज्ञंभक्षयेदि ` यादे । अथेवादो द्विविधः भरदैसाथेवादो ५, 
दथ तत्राद्यो विध्यपेक्षितभाशस्त्यसमपंगेन, यया ‹ वायुर्वै क्षष्छि" सि 
शेसायेतया । द्वितीयस्तु निपेधयपेक्षितनिन्दासमपंणेन यथा “यद्र अद्री 
॥ माषा ॥ । 
का सवन्धी होता है न कि वेदान्तवाक्यरूप भूताथैवाद्‌ का 1 ओर भूताथेवाद्‌ न 
अर्भां कहते है । यह पांचवां विभाग है ओर ्रसिद्ध॒ भी है । तथा मटूपाद्‌ शी > 
मीमांसावारतिक भे अथैवाद्‌ का तीन दौ विभाग किया है ओर अथैवाद्‌ दी मे अवा 
माना है । उनका यह मत है क अथवाद्‌ तीन प्रकार का होता है गुणवाद ! 
वाद्‌ ३ । गुणवाद्‌ अ्थ॑त्‌ गौण व्यवहार, यदह विरोध मे होता है जसे “ आदिद वै गू ५ 
सम्भ सूये दी दे ) इलयादि । तात्यथे यह दै कि यज्ञसतम्भ का सू दोना = नम 
इसख्यि इखका यह अथं है कि यज्ञसतम्भ, सूय के समान पवित्र ओर प्रकाशमान 
ठो से निर्णीत विपय मे अनुवाद्‌ होवा दै जञेते “ वायु षपिषठा देवता " ८ ष 
देवता हे ) इत्यादि । गुणवाद ओर अनुवाद से अन्य जितने आख्यायिका आदि पं | 
मूलाथवाद्‌ कदे जते दै यद विमाग॒ ६ खां जौर मीमांसाशाञ् मे असिद्ध मी न नि 
निषेध २ अथेवाद्‌ ३ सेत्र ४ नामधेय ५ उपनिषद्‌ ६ यदह विभाग भी पूवे द्द १ ६ 
भाज वक व्यवहार मं आता दै यद ७ वां विभाग ह । जौर इस विमाग को वीर ~ गह 
थ के परिभाषा भकरण म “तिः स्तिः सदाचारः इस पूर्वोक्तं याज्ञव 
समय में पण्डित, मित्रमिश्र ने इस प्रकार से कदा है कि श्रुति ( वेद ) के ६ 
कदे गगरे । इन छ भेदों में, विधि, उन यज्ञा मं पुरूपं की भ्रवृ्ति 
परमाण होता दहै जसे “ वायव्यं श्चेवमाङभेत भूतिकामः” ( पेश्वय को की ' ४ 
वायुदेवतावाडे श्वत छाग का यज्ञ कर ) इव्यादि । ओर निपेध, किसी पापकम स  { 
कराने से धम मे प्रमाण है जसे “न करलं भक्षयेत्‌” ( विष म ८.९ 
खे मगये हरिणादि के मांस को न भोजन कर ) इत्यादि । ओर अयथंवादं द _ ६ 
एक, भ्रहंसा का अथैव।द्‌, दूसरा निन्दा का । प्ररौसाथंवाद, विधि मे अप 
करने से विधिकेद्धारा ध्म मं प्रमाण है जैसे “ वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता (वा 
देवता है) इयादि । निन्दाथेवाद भी निपेषध करने में अपेश्चित, वस्तु क निन्दा 
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सामान्यकाण्डस्य पूबोदधः १७९ 


भवदि त्यादिः ' तस्माद्ररिपिरजतं न देय ` मिलयादिर्निपिद्धरजतदाननिन्दाथतया ।: 

कथिदर्थव्ादः भरंसार्योपि सन्दिग्धाथनिणायकलेनपमाणभ्‌ यथा “अक्ताः शकश 
उपदधाति" "तेजो वै धृतमि' त्यादेः ' €देवस्यत्वे' त्यादिषन्ाणान्तु अनुषटेयाथेसारकत्वेन । 
श्योतिष्टोमादिनामभेयानान्तु भावनाकरणीभूतधात्व्थपरिच्छेदकतवेन । अनथकस्तोभानां तु 
गीतिकालपरिच्छेदकत्वेन उपनिपदान्त॒ अन्थनिवई॑णसिद्धस्पव्रह्मज्ञानाथतेनेत्येवमादै- 
सर्वैमाकरे स्फुटमिति । . 

अवएवाहः ‹ विभाजकस्य स्वतन्त्ेच्छतया न तत्र पययंनुयोगावसरः › इति एवमप- 
रानपि बिभागासुच्रिरवछ्च्छाः कदा कदा कांस्कान्‌ के के नाम क्तोरइति नासादशा 
अभविष्यदूनुभाषिनोऽजुमवितुमपि भमवन्ति । 

एवम्‌ मदुशब्दोऽपि ध्मेशास्रचना्नेकव्यापारनिदानवेदिकाधिकारनिवन्धना 
व्यासादिवदेवौपाधिकी सञ्ज्ञा न तु चैत्रादिश्चब्दबत्कस्यविामधेयम्‌ यथा असिन्नेवा- 
न्तरे तादशाधिकारविराभितोभगवान्वेवस्वतोमनुः्राद्धदेबोनाम । मगवता दैरण्यगर्भेणम- 

॥ भाषा ॥ प 

केद्वारा धर्में प्रमाण होता है ज्ञेसे “ वार्हिपि रजतं न देयम्‌” ( कुश्च पर रजत दक्षिणा न दे ) इष 
निवेध मे अपेक्षित रजतदान की निन्द्‌ करने से “८ यदश्रु अशीथव तद्रजतमभवत्‌”” (रद्र काजो 
अश्र प्रथम गिरता हे सोई रजत होता है ) यह अथवाद्‌; सुवणदानरूप अथं में प्रमाण होता ह इयादि । 
कोई अशरवाद्‌ पेते भी होते है जो प्रशंसा भी करते दै ओर सदिग्वस्तु का निणय भी करते दै । 
से ५ अक्ताः शर्करा उपदधाति ” ( चोपरी हृ क्षकंरा का उपधान करे ) इस विधि मे यह 
सदेह है कि किस वस्तु से चोपरी हई, ओर इस संदेह क निडृत्ति ^ तेजो वै धृतम्‌” (घी तेज 
अथीत्‌ तेज का कारण ह ) इस अथेवाद्‌ से हाती दे इत्यादि । मन्त्र भी विधिविदित कमे के सरण 
करान च धरम मे प्रमाण है । एष ज्योतिष्टोम, अश्वमेध ओर वाजपेय आदि नाम भी क्रियासुदायसूपी 
उन २ यज्ञो के वोध कराने से धमं में प्रमाण होते ह यदा वक कि स्तोभ (हो ोद इत्यापि अनथक 
शब्द) भी सामन्तो के गाने का समय पूण करते है इस सेवे भी धम म प्रमाण है| तासर्य यहदैकि 
वेद्‌ का कोई एक वर्णं भी रेखा नहीं दै जो धमं मे प्रमाण न दो। एव सासारिक खव दुःखों की निव्ृत्ति- 


रूप मोक्च के य्य बर््ञानरूपी मदाधभ मे उपनिपद्धाग प्रमाण दै । इतना कह कर मित्रमिश्र ने . 


यह्‌ का है छि मेरी कटी हर ये सव वतिं बह्वी दद २ युक्तिं के द्यारा मीमांसा ओर वेद्न्वद्दोन फे 
आप्य ओर वार्तिक आदि बड़े २ अन्धं मे सिद्धकी हृं है इति। यद संदेश नदीं करना चाद्ये 
किएक ही वेद कासात २ प्रकार से कैसे विभाग हुभा ओर इन मे कोन बिभाग क है ? क्यो 
परीक्षक विद्वानों न यह कदा दै कि विभाग कोई व्यवस्थित बस्तु (1 दै कतु, विभाग करने बाढ 
की इच्छा के अधीन है अथात्‌ अपनी २ इच्छा क अदसर एक दौ पदां छा बिभाग अनेक प्रकार 
से पुष कर सकता दे । देखी दशा मे उक्तं विभागों से आधिक किस २ भकार के भने २ विभाग 
किख २ पुरुष केदारा कब २ होने वाले ह इसका निश्चय, हमरे ये चचक मनुस्य कदापि 
नकी फर सकते । ओर ।मलु' शब्द मी व्यास शब्द के नाई आपाधिकी संज्ञा ई अयात्‌ मनु शब्द्‌ खे 
धर्मदा की रचना ओर प्रजापाठन आदि अनेक व्यापारा म॒ अपना वदिकअधिकार रखने षाढा 


पुरुप का जाता है निदान देवदत्तादि शब्द के नार “सलु छिस पुरुपविदेष का नाम नह दे । जवे ` 
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१८० . सनातनधमाद्ारे- | 

1 
नाच स्वस्मि्न्तरे निमितं षपेशाल्ं महपींनमगवानभृगुरलुभावयाम्बभूव यदिद 
मपि परचरतितराम्‌ । उक्तेषवथैषु भमाणानि च वेदस्य ग्रनथतोमह्ववणनावसरे भिमं 
तदीय एव चायम्‌ “आशिक शब्दो य इदानीमस्माभिव्यीरुयायते । शरीगान्‌ हैषा | 
भगवं ल्िकाकद्री खाऽन्तरे श्ाज्लमिदं निय युगान्तराणीव वहुतिथानि करिगुगातमं 
सढृत्साक्षा्छृत्य तेषु चेदानीभिव बेदविपये विपय्थस्यतां प्ीमांसामगैममनाते 
पामाचाय्यमन्यानामाकालिकरीरज्ञानोपजनिताः शङ्ाङसषटीवेहुशोनिरूप्यापि न ततरा 
रणाय स्वकायं धमरास्ं कृचिदप्यरे कियदपि ग्यत्यस्यति स । अतो निर्णीयते सप 
तमात्रष्य तावत एव स्वशान्ञस्य तात्पथपयौलोचनया सार्वकालिकताइकसकखर | 
वारणा सुकरं सोऽम॑स्तेति। यदि तु कियदपि व्यत्यािष्यत्‌ तदि तं व्यत्यासमपि सोन, 
कथिद्वस्यमस्मरिष्यत्‌, न्यभन्त्स्यचच ृचित्स्वीयग्रन्ये, अन्ववरस्ं च स्पृत्यन्तरबदघयाह | 
तमेव च व्यत्यासं तस्माद्रनथादुपादायानर्पडकरपनाजाङषुरःसरं नासिकरवर्गगा 


नदापहासमनेकधोपादरयिष्यं थ । एवभ्‌ यथेदानीमनेकमकारा अङ्गानमकापा आपू 
| - ॥ भाषा ॥ | | 
इस मन्तन्तर भे.उक्त अधिकार से भूपित भगवान्‌ वैवसखत (सूर्य के युर ) श्राद्धदेवनामक ॥ 
ही भगवान्‌ स्वायंसुव (बरह्मा के पुत्र) मनु का अपने मन्वन्तर में निर्भत धर्मशालर को | 
महाधिया को सुनाया जिसका प्रचार अव तक निर्वि्न है । ओर उक्त विषयों मे परमाण) वेद १४ 
वणेन मं दलखये जायंगे उसी मनु के धमशा का यद “ आ्चिलः » शब्द्‌ दै जिखका ५ 
मं व्याख्यान कर रहा हू । + | | । 
„ ` अव उक्त विपयों पर ष्यान देकर इस वात पर दृष्टि देनी चादिये $ प्रिकारं 
मलुन अपने अन्तर्‌ (७१ चतुयुग ) के आरम्भ म इस धर्मदाज्ञ ८ मनुस्पृति ) को वनाया ~ | 
त जेखे सत्ययुग आदि तीनों युग उनके समय मे अनेक वार परिवर्तित हण वैसे हौ बह त क 
भी । ओर स इस समय मे मीमांसावृहोन के मा्िकअभिप्रायों के खप्र से मी वाश्चत' १ 
माना आचा वन वेठे ओर विच्छरका भी मंत्र न जान कर खाप के विरमेंद्ाथ डान 
महाशया की चार विन उहरनवाली अज्ञान की शङ्काकुाथया वेद ॐ विषय में खान्‌ २१६१ 
` पल ही उन गरयक कलियुगं मे भी श्री कल्किमगवान्‌ के अवतार से पूर्वै २ केटी ६,०.16 
शद्धाषटियां क निवारणाथं इस अपने धमशा मे मुभगवान्‌ ने अथिक मिलने को कोन 
वण भा अदङ बदर नहीं करिया इस से यह निश्चित होता है कि उसी अपने शास * _ +‡ 
स उन्दा ने सव काङ कीं शद्ाकदखष्टियों का निवारण सुकर समञ्चा ओर यदि इ न ~. 
मं बद्डते ता वह खयम्‌ अथव। दूरे महां अवद्य उस यदङ को स्मरण कर 6 ३१ 
डिल दत आर उसकी प्रसिद्धि अवद्य अद्यावधि रहती जैसे पराशरमहार्े ने कटक 4 
जा धम। का अदृढ वदृ किया है उसकी पराशरस्पृति आज तक असिद्ध हनि 7४. 
व्याख्यान माधवपाराश्चर नामक प्रसिद्ध ही है । तथा उसी अदल बदछ को म >¢ 
कर अनेक ऊुत्सितकत्पनाओं के साथ नासिकढोग वदे आनन्द ओर उपदासपूृर ॥4 (0 
से अवर्य छपवा भी देते । ओर (जैसे ) इल खमय किसी २ आधुनिक मदादर्या + ६ 
भ्रखप वेद्‌ के बरिपय में फेढ रहे हँ मर जव कडि जौर द्वापरयुगर की. संधि दी ¢ 


त 


(159 जं 
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सामान्यकाण्डस्य पूवाः १८१ 


केपाङ्पाश्ित्‌ मेदविषये प्रचरन्ति । यदाच कटिद्रापरसन्धावपीटशी दशा तदा पौराणिकान्‌ 
भविष्यद्वादान्‌ सत्याप्रयन्ननुदिनमेधभानो घोरः ककिकालोद्वारो यायुदर्कान्‌ निर्वित्कमनु- 
मापयति तेऽप्यज्ञानभलापा धमान्तराणामिव वेदस्यापि विपये भवरिष्यन्त्येव, तथैव भति- 
कङयुगं भचेरारेत्यत्रापि न कथचन सेशयः । कलियुगत्वसाधनकानां तच्दूनुमानानां ष 
रत्वात्‌। यथा चातिक्रान्तेष्वसद्ख्येषु कलवयुगेषु तात्कालिकराकाछिकरीष्शेरन्नानरखापेर- 
नायनन्तस्य वेदस्य तदद्ुयायेनः स्पृत्यादेवां न फिञ्चिदप्यपाचायि, सत्यादिभियुगैः 
कृतानां कलिुगोपमदोनामनादिपरम्पराभाक्ततया बेददेरथयावदुपलम्मात्‌ । तयाऽऽधुनि- 
कभविष्यद्धिश्च तादृशैरज्ञानाखापिवेदस्य स्यृत्यादेवोच्छेदो न शक्यते शक्ष्यते वा कठेम्‌ । 
भचारतारतम्यमात्न्तु कञियुगान्तरेष्विबासिन्नपि श्तवाराहकस्ये वैवस्वतमन्वन्तरेश्टा- 
विशातितमे कङावधुना भवति भवष्याति चाग्रे कियचिदित्यस्यदेतत्‌ । तथाच कालत्रयेऽपि 
यो यो विभागोऽवान्तरविमागे बा तत्तत्काछिकतत्तत्पुरुपाभिलापोन्भेषानुसारी बेदस्या 
भूत्‌ भवति भविप्यति ब्‌ तत्तद्नुपातिनीषु तत्द्ैदेकपदवणस्तोभपरययन्तालुपाविनीषु बेद्‌।व- 
यवतद्वयव्परस्परासु ये ये बेदावयवा गुरबो कघवो बा तेषु या या धमंमूढत्वशङ्का, कस्य 
करयापि पण्डितम्मन्यस्य कथकयश्िद भूत्‌ भवति भविष्यति वा तासां सवोसामब शङ्ञापि- 
शाचीनां दिष्वेसनग्यसनी दढतममभाणतकेसम्पकसङ्कलानादिगीमां साधम्फितासङ्खयताल्य- 


रदी है तव पुराणगण की बम वनि व प्रतिदिन बदृता हभ यद्‌ करिका 
का घोर उद्रार, जिन भावी परिणामों का अनुमान कराता है वे अन्ञानमूखक प्राप, सनातनधर्म 
ऊौर वेद्‌ के विपय में अगे चछ कर अवदयमेब फैठंगे भी । रेसे ही उक्त मनु के समयवाडे श्रयेक 
कलियुगे मे ये प्रलाप कंडे थ इसमें ङु भी संदेह नदी है क्योकि परयेक कथियुगों के खभाव एक 
सही ते है । यह तो दूसरी वात दै कि उन अतीत असंख्य कलयुरगो मे वैसे २ चार दिन के 
अन्ञानप्रखापों से अनादि अनन्त वेदं या उसके अनुयायी धमेशाखादि प्रन्था का कु नरी विगड़ा 
क्यो प्रयेक कलियुगों का सलययुगों से नाश ही होता गया जिसका यह भ्रयक्ष परिणाम दै कि आज 
भी वेद्‌ ओर श्चास का प्रचार अधिक नहीं तो ङ देखने दी मे आता है ( वैसे) दी वतेमान 
र अगामी वैसे २ अज्ञानप्रखापोंसे वेद ओर शाल अदि का उच्छद्‌ नदीं हो स्ैगाः 
आर प्रचार में छ २ न्यूनतामाश्र तो जसे अतीतकचियुगों मं होता रदा वेस दी श्चतवाराह्‌- 
कर्प के वेवस्त॒ मन्वन्तर के २८ वें अथात्‌ इथ कचियुग मे मी इस समय है ओर आगामी में 
होगा भी । अव इस पूर्वोक्त शृत्तान्त के वणन से बुद्धिमान के ध्यान में यह बात आ गड होगी 
फि मनु जीके “अखिलः ” इस शद्‌ के जितने तात्प हयो सकते दै उनकी गणना कोड न्दी कर 
सकता क्योकि तीनों काट में उस २ कार के असख्य पुरुषो की अ्ख्य इच्छां के अनुसार ` 
वेद्‌ के जितन २ प्रकार के विभाग वा अवान्तर ( विभागो मे) बिभाग हएवादहोरहेहैःयादेगिः 
अथात्‌ एक २ पद, वा वणे, बा सोभ वक, उन विभागों के अनुसार वेद के जोर भाग, या 
भागो के भागदहुए, वा हो रहं है, चा हगि उनमं से जिष २ भाग च धमेमूखत्र मं जि २ पुरुषं 
को जिर प्रकार की शङ्कां र, वा द्यो रदी दै, वा दोगी, उन सव शद्धापिसाचियो के विष्व 
करने मे परमसमर्थ, भौर अयन्वदृढ प्रमाणो, तकौ, सः भरी हृदे अनादि मीमांघा फ अचसाकष ` 
१ हो हो आदि भन शद स्तोभ कटलाते ट जिनका गान खाममन्तरो मे दता ३ | 
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१८२ सनातनधमोदारे- 





तत्तच्छड्ानिराकरणेऽपय्यवसानवाक्यमहागोरवमसङ्गाभ्यां विभ्यता त॒ भगवता मनुना 
सद्षपोऽयमादत इति । 

` तस्मात्‌ बिधिनेपेषमन्त्रायवादादितन्ेदभागाुवन्धिनः स्वस्वकाछिकालुक्तविधानः 
्ञानमलापाचुततिष्ठमानानवधाय्यं तात्काछिर्वेदिषविद्रदुन्दारकेने फिश्िद पि चित्रीयितव्यप्‌ 
नापि तेपाङ्भङकाछ्िकत्वमाकलय्याचिकित्स्यताऽध्यवसायेन कथमप्युदासितन्यम्‌। किलः 
नादधीमांसानुमारिभिः पटुनातीयेः पमाणस्तकैश शरुद्ररोगोपद्रवा इव सिद्धोपेराञ्च ते 
चिकित्सनीयाः। नापि मनोरियदेवतात्पस्यमिति सन्तुष्यद्धिः कथं तदतिक्रम्येतानज्ञानमरला- 
पान्निराकरवामेति मनागपि भेतव्यम्‌ । फंतु तत्तत्समयानुसारेण खस्वराभ्युहितानि वेदकाह्ञ- 
सम्परदायाविरोधीनि भमाणतकंशतानि सकलान्येव मानवतात्पय्यैपय्यीणद्धानीति पूर्वोक्त 
रीत्या निभरमभ्यु्य तादा अज्नानभरापास्तत्ममाणादिभिरिखितिरुक्तमातरैवौ क्षिममेव मरति- 
` केपणीयाः इत्यसाबरिरपदमूला द्रदीयसी मानवी शिक्षा निरीक्षणीया परीक्ादक्षः । 
अतएव १२ अध्याये मनुः- अत्यक्षमनुमानं च शासं च विव्रिधागमम्‌ । 
~; वयं सुविदितं कायं घम्यद्धिभभीप्सता ॥ १०५॥ 


॥ भाषा ॥ 


सदसतां तासपर्योः से पूणे यह मनुजीका सर्वतोमुख तीन अश्वर का महामन्त्र है कि ५ अखिढः 
शोर यदि उक्त असंख्यशङ्काों का पथक्‌ २ निराकरण किया जाता तो चुकता न्दी ओर भर्न्य 
भी महाविस्दत हो जाता इसी कारण से मनुभगवान्‌ ने इन तीन ही अक्षरों में पूर्वोक्तं सर्व 
तासपर्या छा सेषेप कर दिया है तस्मात्‌ इस ‹ अखिल द्द्‌ से मनुभगवान्‌, हम लोगों को य , { 
द्ढरिष्षा ते द कि तुम लोगो फे समय में वेद्केोटे वावड़े किसी माग पर कलिकाड के | 
दूतत के ओर से जब किसी भ्रकार फे अज्ञानमद्धप उठने मौ तव तुम (कठिकाढ 
वैदिक िद्धनो) को उन पर कुछ भी अध्ये नहीं करना वाहिये क्योंकि देसे अन्नानप्रलप वी | 
गतकलियुगा मे असेखूपवार दा २ कर नष्ट हो चु ह ओर कलिका का यह सभाव हदै। | 
भर यह भी नहा होना चाये फ उन अनज्ञानप्रजपेों को फटिकाठ के खमाव होने के कारण, ` 
द्वार समञ्च कर कदापि तुम चुप बठो किंतु जैसे वैयगण श्ुदररोग के उपद्रवो का सिद्धौपर्थो से | 
नागर करते ह वैसे ही तुम भी अनादिमीमांसा के अनुसारी, दुभेच प्रमाणो मौर वको से न 
भजञानभरापो का दुरित दी चिकित्सा शिया करो । ओर मनु के वाक्यों पर न के इतने £ | 
वालव र य सताप कर्‌ कदापि यह्‌ भय न करना फि मनु फे तास से अधिक युक्तिय। क 
दरा तल इन अन्ञानप्रजर्पो का निराकरण कर । भतु उस २ समय के अनुरोध से अपन ° || 
जापो के दारा, बेद ओर शासं के अविरोधी सकर भरमाणो सौर तकँ को पूर्ो्रीवि से च || 


 यैसहायोऽसौ मानवरूतयकषरोऽपि स्मैतोभखो महामन्त्रः " अखिल ` इति । पृथक्‌ पृथक्‌ 
| 
॥ 
















समदय । च + ७७ > द यथचरछि कि 
प करिये सब मलु के तात्पयो भे अन्ती ही ह, उन भरमाणो ओर त्नौ को यथाच 7 (| 
० ध छिव कर, यदि न वने तो कबर छद्‌ कर उनके यङ से उन २ अज्ञानप्रजपों काः २ 
“रप दा अवश्य च्या करो । इसी अपने शिक्षारूपी तायं को मनुजीने खं अभ्याय {` ,, 
शोक १०५ ओर १०६ ¢ 


स स्पष्ट दी शा है ॐ धर्मत्व के निश्चयाय, प्रयक्ष, अनुमान ओरषम ( 


न 
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प्रामान्यकाण्डस्य पूवाद; १८३ 


आपं धर्मोपदेशं च बेदश्ाञ्ञानिरोधिना। | 
यस्तर्केणानुसंधत्ते स धम वेद्‌ नेतरः ॥ १०६ ॥ इति । 


च ६ ® ® £ त | 
स्यृलयन्तरमषि- केवरं श्ञाख्रमाभ्रेय न कतेज्यो विनिणेयः। 
युक्तेन विचारे ठ धमहानिः प्रजायते ॥ इति 

भटपादश- धूमे प्रमीयमाणे दहि वेदेन करणात्मना । 


इतिकसैग्यताभागं मीमांसा पूरयिष्यति ॥ इति 
अतएवच २ अध्याये- योऽनधीत्य द्विजो वेदः मन्यत्र रुत भगम्‌ । 
स जीवन्नेव श्रत माञ्च गच्छति सान्वयः ॥ १६८ ॥ 
| इति मानववाक्येन 
८५ चेद्‌ मनधीलयान्यां विच्यामधीयीतान्यत्र वेदाङ्गस्शतिभ्यः " | 
इतिशङ्काछेखितवाक्येन च वबेदाध्ययनस्यात्यायश्यकत्ववत्‌ पराशरमाधबे आचारः 


कण्डे अध्ययनाध्यापनमभरकरणे - को | | 
योऽषीस्य विधिवद बेदा्यं न विचारयेत्‌ । स सान्वयः शद्रसमः पात्रतां न भ्यते ॥ | 
। ॥ भाषा ॥ | 


विदाओं से सहित वेद फो भडी भांति जानना चादिये तथा वेद्‌ ओर वेदमूढक स्पादिमन्ध 
ढे तातप्ययो' को जो पुरुप वेद ओर शालं के अविगेधी तक से अनुसन्धान करता ह वदी धमेके 
तन्तव को जानता है न फि दूसरा, आर अन्यस्पृति का भी यद्‌ वाक्य ट ॐ "शानो के पदाथ 
ओर वाक्यार्थ मात्र को समञ्च कर किसी विषय का निणय नही करना चादि किंतु भरमाणो आर 
तको के अनुसार उनके वास्तविक तात्प्यो के निश्चय से निणय करना चाद्ये क्योकि प्रमाण न 
तफ स हीन बिचार, धमे का हानिकारक होता ह्‌ । ओर मीमां स।वातिक मं छृमारिस्वामी 
मी का है कि ‹ जैसे छेदन का स'घन शस ह परतु पुरुपभयन्न के विना उस से छेद्नरूप फट 
फी सिद्धि नदौ होती अथौत्‌ जितने साधन दै सवी अपने फठ के सिद्ध करने म क्रिया की ना 
करते है ओर ेषी ही क्रियाएे शाख मं इतिकतेव्यता की जाती दै । वैसे ह धमे के यथाभज्ञान- 
रूपी कायं के सिद्ध करने मे जो वेद्रूपी साधन का इतिकतव्यता भाग हे उसको न 
पूरा करेगा, अथीत्‌ मीमांसाशालक्त प्रमाण ओर तरा की सदायता को धिना चयि क 
धमनिणय नह हो खकता › तथा जैसे अध्याय २ सोक १६८ म॒ मल जीने त 
द्विज वेद्‌ पद भिना अन्यम्रन्थ पदता है बह सपरिवार, शद्धवत्‌, है तथा शद्ध श 1 
नेभीकहा ह किप्वेद विना पदर वेदाङ्ग आर स्छति से अन्यविद्या न ध १ 
पाराद्यर के आचारकाण्ड के, पद्ने पदाने के भ्रकरण मं उद्धव कूमपुराण व 
फि“जो वेद्‌ को विधिवत्‌ पढ़ कर वेदाथेविचार अथात्‌ मीमा नही पदता स १ 
बत्‌ चैदिक कम के योग्य नदीं होता? । ओर ववेम[नसमय मे आश्रय यद्‌ & 1 १ 
का प्रचार स्छवविया के पण्डितो मे भी विरो € भं हे ओर मीमांसाशाख के त क भ ` 
दै १ उसे वाक्याथ छा मी अुवाद किसी दूसरी भाषा म भव तक न है वथा न स. 
मदाराज की अबिद्यामहारानी के पेट से उत्पन्न हए बद्‌ से धम के निणय करनेवाडे) ई व 
्‌ क, 


२.2 
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१८४ सनातनधर्मोद्ारे- 


` इति षेदायैविचाररूपाया भीमां साया अत्यावश्यकत्वथुक्तमित्यरुं वहुना ॥ 
अत्र रम्ये मतिपादितेषु भोतु पट्सु मागेषु बिधिभागस्य धमेमूरुत्वमौत्यततिकवूत्रो- ` 
पन्यासपुरःसरं “ बिधावनाभितेसाध्यं ” इत्यादिभपादोक्तरी्या पूर्वमेव सङ्सोेपतो 
निणीतम्‌ ताता च भवतेनाबोधकत्वेन वपिधिभागस्येव निवत्तनावोधकत्वेन निपेषमाग- 
स्यापि भरमूकतवयुपपादितभायमेव कंच अर्थवादमन्त्रभागयोरसुपदमेव बिचारयिष्यमाणे 
धमेमूलत्वे नान्तरीयकतया बिभिनिपेधयोधर्ममूरत्वं भूयोऽपि विचारायेभ्यत एव आपिच 
कोक्कियोरिव वेदिकयोरपि विधिनिपेधवाक्ययो; ृत्तिनिदृत्तिफलकतवेन भामाण्यं साब 
कोकिकमनतिविमतिपत्तिगहनश्च अतो विधिनिपेधमागयोधमेमूरुतवं नेह पएृथगुपपादयते । 
एवं नामधेयानामपि धमेभूरुत्वमाकरे विस्तरेण नि्णीतमपि तेपां पिभिवाक्ययटकतया 
दिपेषमेमूलत्वोपपादनेनैवोपपादिताति नेह भूयः एथग्िचारमर्तीति तद्विषये संमति ` 
जोपमास्यते उपनिपद्धागस्य पमेमूखत्वं तु. “अखिलः ” इतिपानववाक्यावयवस्य तीयं 
तात्ययघुपवणंयादेरसामिः स्तोकटपवर्णितम्‌ व्णयिष्यते च विस्तरेण द्रीनकाण्डे । 
॥ भाषा ॥ 
ह ओर हो गये फ जितने बपीष्ठु भे फेचुये भी नदी होते । इससे अधिक अव, इस बिपय मे 
कहना आवश्यक नं हे इस कारण यह व्याख्यान समाप्त फिया जाता है । 
| सगति ५ 
अनन्तरोक्त, विधिनिपिधजादि ६ प्रकार के बेदभागों में से विधिभाग की धर्ममूखवां 
१ नि चतुभतासपय के वणन मं स्प से दिखा दी गड है | ओर उतने 8 
ण १ स म्रायः भतिपादित ही हो गई क्योकि विधिस, त्ति ओर 
होता है इतना द विशेष, विधि ओर निपेध के अन्योन्य में है ओर 


सब बात ( भावना ओर छिस्भादि प्रयय ) दोनों मे तुल्य दी होती ह । तथा अर्थवादभाग ओर 


मन्व्रमाग की धममूखता का विचार जो अनन्तर ही शिया जायगा उसमे मी विधि ओर निषेव ¦ 
की धभेमूढता का विचार भलन्त आवदयक होने से पुनः भी करना हीं पडेगा । 
पुरुपा की 34 व त्‌ क इयादि ढोकिक विधिनिपेधवाक्यां की प्रमाणा 
निवेथवा क्यो क र ।नृतति रूप फङ के भनुसार जसे लोक मे असिद्ध है वैसे ही वेदिक विभि" | 

वाक्य ऋ प्रमाणता मी । ओर इन की प्रमाणता मे वादियों क कराड भी बहुत थोड़े दै। | 


१ कारणों से रिषः विधिभाग ओर निपेधभाग, ( जोकि भायः बराद्णमाग ही में होते 
र जिन का एकङौता “ उपदेश » यह्‌ ताम है ) की धभमूखता का निरूपण प्रसिद्ध समश्च कट । 
यद्‌ पथक्‌ नहीं करिया जाता है । 3 







‰ वथा अ्निदोत् मादि यज्ञनामें की धमैमूढता का प्रतिपादन यपि माघ्यादिक मह" | 

क र से किया दे तथापि वे नाम विधिवाक्यों ही के भाग है इसी से विधिवाक्या | 

नामों की स ही से उन नामों की भी धममूढता भविपादिव हो गर यह समश्च कट | 

तातो अनवकः, °" पय म यहां छ नहीं कहा जाता दै । ओर उपानिपदू वाक्य की धर्मू्ः | 
द च २ ` अखिलः” इस शब्द्‌ के दतीयतासयं ॐ वेन से कछ वर्णित दो चुकी है भौ | 

| सीसर भाग अयात्‌ दसेनकाण्ड मे यदवे बशदस्प से उदका वर्भन किया मी जायगा। ` 
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सामान्पकाण्डस्य पृादधः १८५ 


तस्मात्‌ अथषादमन्त्रभागयोरेव विशेषतो धर्मेभूखत्वणुपयोगश्रोपपादापितुं परिशिष्यते अत्या- 
वयक्तं च बिश्ेषतस्तदुपपादनम्‌ बेदषाह्यानां विद्रदेशीयानां च तत्रानेफथा बिभतिपजतवात्‌ 
अतस्ते एव निरूप्येत । 
| अथाथवादमामाण्युम्‌ 

तश्राथवादमन््रयोर्धिशेषतो धर्ममृखते धर्मोपयोगे चायेवाद्ानाम्‌, पूषैपकषस्य, पूवेभी 
भांसाददने भमाणलक्षणे २ पादे १ सूत्रम्‌ 

आज्नायस्य क्रियाथत्वादानथंक्यमतदथोनां तस्मादनित्यमुच्यते इति । 

अस्यार्थः । आन्नायस्य वेदस्य क्रियात्वात्‌ मल्या्येत्वात्‌ धमे भ माण्य पूतरयुक्तमू 

॥ माषा ॥ 

इस रीति से वेद्‌ के चार अर्थात्‌ बिधि, निपेध, ` नामधेय, भौर उपनिपद्‌ भागों ( जो छि ब्राह्मण- 


भाजो के अवान्तर भाग है ) फी धमेमृटता, विङेपरूप स भी व्च ही सिद्ध हं अस पूत मं बेद्मात्र. 


` क धममृटता सामान्यरूप स ।सद्ध ह्‌। चुका ह्‌ । 
अव्र बच रहे वद्‌ केदा भाग, एक अथेवाद्‌; जो कि जाह्यणभाग के उक्त अवान्तर 
चार भागों से अतिरिक्त अर्थात्‌ पश्चम भाग ह । जर दूसरा मन्त्र भाग । इन भागों की धममूलता, 
ओर इन भागों से धरम मे उपकार का, विशेपरूप से विचार रह गया है । ओर बिपरूप सं इस 
विचार का करना अयन्त आगवद्यक भी ह क्योकि अथवादा आर मन्त्रा की धममूखता जर्‌ धम 
म उपयोग के विषय मे बेद्वाद्यो ओर अधपद वैदिशो के भी अनेक परकरार के ज्ञगढ़ द । इसरिथि 
अथब'द्भाग आर मन्त्रभाग क विपय भे इन्दी दोना बातों का विचार अव ।$या जायगा । 
उसमे भी मीमांसादक्षन अध्याय १प।द्‌ २ म उक्त, अथव।दाधिकरण प्रथम ङिखा जाता 
ह ओर खसमं स्थान २ पर विदाद्व्याख्यान भी आधुनिकमनुर्प्यो के स्पष्टयोध के छिय किये जायगे । 
क्या कर हस अधिकरण के सवन्ध में जिन २ मर्थो के भाग उद्ृत कये जयग उन अरन्या का 
प्रचार अव बहुत ही न्यून अथात्‌ नदीं के तुल्य ह आर उन मन्थां फी संस्छृतयावी भी इस 
समय की संस्कृतवाणी की योर च।ख से यहुव अद्‌ रखनेवाडी ओर अयन्त संक्ठिप्र भी है । 
तथ इस रंक्षिप का कारण भी यदो ह फि पूर्यकाछिक द्।दोनिक्‌ विद्धान्‌ अतिबुद्धिमान्‌ दोते थ 
जिन क बोध छराने के य्य वह्‌ सक्षिप दौ विस्तर सम्या आत्म थ।। तथा दृश्चन का प्रचार 
भी इतना था कि ` चुम्धकता ( १) चर, उत्क भय स“ किसी २ नालिकपरथों की द्द्यक- 
न्द्रा के अन्धको में ल्ट कर अपने जीबन फो व्यत्तीत करती थी ना अब कखियुण आर इपर 
कैः संध्या मे उच्दरनरूपी सू के दभफाा दोन से बहुत से हृदयो मे खच्छन्दबिहार कर 
रही है । ओर उद्धृत इस अथवादाधिकरण से दो य धिद्ध दंगी (१) य क बेव्‌ क स्थवाड्‌- 
माग ओौर मन्त्रभाग किस प्रहार से बिशेपतः ध्र ॐ मूढ हेते द (२) दूसर यद्‌ छ अथव शू 
से थमः म क्या उपयोग दता ह । इस अधेरण मे पूथपक्च का प्रथम सूत्र २ यह दै भि- 
५ आन्नायस्यक्रियार्थव्वादानथकयमतद्थानां तस्मादनिलयुच्यत १” 
इस का वाक्याथ यद ६ म बेद्‌, पुरुषों की धम मे प्बति ओर अधमं स निषृत्ति के 


श्वि दै ओर अर्धवादमाग या मन्त्रमाग से न प्रचृत्ति दोती द ओर न निरृति, इस करण यद 
(= 
(१) अनेक भरन्थो ष्टौ थोदरौ \ सो बाति सुन दधर्‌ पण्डित घन नटनं छा उुम्बकता ६1 ६। 


न 
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१८६  . सनातनधर्मोदरि- 


अत्तदथा नाम्‌ भरवतंकविध्याध्थटितानामथवादादीनाम्‌ आनयक्यम्‌ श्टलयायलनकलमू 
यस्मात्‌ तस्मात्‌ तेषु आनेत्यम्‌ धमेभमितयजनकत्वम्‌ उच्यति । 
४ अत्र भाट तन्त्रवातिंकम्‌ । 

"चोदनालक्षणोऽर्थो धमे › इत्युपक्रमात्‌ ' तस्यज्ञानगुपदेश्च  इतिपरामशेात्‌ ‹ तदयूतानां 
क्रियायेन समाज्ञाय इत्युपसेष्टारात्‌ विधिमरतिपेधयोरेवभामाण्यं मरतिपादितम्‌ नच तथ्यतिरि 
क्तकब्दगम्यत्वे धम्मोधमयोः, नाप्यनधिगता्थवोधनं यक्त्वाऽन्यः शब्दस्य व्यापारोऽखी- 
युक्तमेव । अतश्च यावन्त्येव साध्यसाधनोतिकतेग्यतावाचित्वेन भिधिभ्रतिपेधान्तगंतानि 
तेषां भवतु भाषाण्यस्‌ यानितवतिरिक्ताथौम्यथैवादमन्त्रनामधेयाजुपातीनि सोरोदीदिपेत्वोर्न- 
ल्ोद्धिद्यवमादीनि तानिसत्यप्यपोरूपेयतवे ऽयोभिधानसाम्ये च धर्माधर्मयोरभमाणम्‌ 
अतद्थत्वात्‌ यथाश्रुतशृीतानां तावलतीलजुपलब्धेःसिद्धमेवा तदथेत्वम्‌ अथय कयाचिच्छ- 
ग्द्तया तादृध्यं कल्प्येत, एवमपि व्यवस्थारेत्वभावान्न धर्ाधभेयोरबधारणं स्थात्‌ यद्ब 


हि वक्यं एतं तदेवाध्याहारविपारेणामादिमिर्थयेषटं कपितं शक्यते । तद्यथा सोऽरोदी- ` 


(५ तावद्राक्यं विशिषटपुरुपाचरितोपन्यासद्भारा रोदनकलेव्यतापरम्‌ अथवा महताम- 
प्येबविधाः भमादाः संभवन्ति तस्मात्मयन्नेनवजैयितग्यपिति । अतो विधिभक्तििधयोरस्फु- 
॥ मपा ॥ 

कहा जाता है [डे ये दूरनो भाग धमं वा अधमे मेँ प्रमाण नही है इति । ओर तन्त्रवातिक मै इस 
सूत्र का तापय जो क्‌] दै उसका संष्िरूप यदह दै ‰ पूर्ैचरण मे विधि ओर निपेध वास्या 
की प्रमाणता भी मांति सिद्ध दो चुकी तथा विधिवाक्य ओर निपेधव।क्य स अतिरिक्त किसी शब्द 
र चम आर जघस का ज्ञान न ह सकता यह वात पूर्य ह सिद्ध कर द! गई ह तथा य्‌ मी का 
जा चुका ह्‌ # अन्यप्रमा्ो से जो अथ ज्ञात न हो सकते उनके ज्ञान करा देने से अतिरि, 
कर काम वेद्‌ का नहीं दे। इन उक्त सिद्धान्तो के अनुसार वे हो वेदभाग धर्मया अधमे मे 
1 ह कि जो किसी रीति से बिधेवा निपेभ में अन्तरत हो सकते है अथान वे 
माग जा साध्य (स्वगादिि फल ) वा साधन (यज्ञादि करिया ) वा उसकी इपिकरैव्यता (करने क 
रीति आर अङ्गभूत क्रियाए ) को वतटाति है । 


परु “ सोऽरोदीत्‌» (वह्‌ रोता है) इत्यादि अरथवाद्‌, ओर ८ इपेत्वा » (ए पडाश की 
शाखा अपने इष्टफट के लिये तुञ्च | 
क ह तथापि य धम वा अधम में कदापि प्रमाण नी हो सक्ते क्योकि इनके यथाः 
क्र का अथ) फेज्ञान से किसी पुरुप फ प्रबरृ्ति = तिश्पष्ट 
= चा निवृत्तिकान दोना आतर 
। आर याद खच साच कर कि धा 


तब भी इनसे धर्मं चा अधम स क क च # 4 
< क न्चय क। आद्रा नदीं हो सकती क्योकि निश्चय का कारण का 
त नैः, 9 = 

इनम नही ह्‌ प्रसिद्ध है कि खी ( त 


च (4 #1 सखांच के हाय 9 चो अ क क क च अनेक 
र्‌ क अध की कल्पना ङु दुषट नक्ष होती । $ ५ त रोते 
की विधि ओर नियेथ दाने {त्‌ इ क्यसर 


ञ्‌ राना चादिय य. ता रोने क अथा { भरयत्ति ले 
जर यदि गुं तात्प द # दिय. ता रोने कौ विधि अथान्‌ अवरन्न इससे निकऊती 


((-0. 1८111451 8118811 \/8181185। 01661101. 01411260 0\ 6810011 


काटता हूं) इयादि मन्त्र, यद्यपि अपारुपेय है ओर अपने अभे । 


स र च क्र रि [4 क € {य 4 
¡ रोति स प्रवृत्त वा निवृत्ति मे इनका तात्पय ठगाया ज! 






एस निकठ सक्ते दँ फि यदि हस वाक्य का यदह तात्मय हं कि २,  । 


र, = नेष्दित £ श =. 
रना, ह्‌ तो निन्दिवि चर्तु परतु बडे २ छोगो,को मी किसी खनय म त 





सामाम्यकराण्डस्य पुवाद्धेः १८७ 


स्बदधर्माधमस्रेन नैणये शक्य पावः । आाच्दृषटविरोधादयश्च स्थिता एव यत्न भूतान्याख्या- 
नमात्रं यथावास्थतेः परतिपद्यते तत्र यद्राप सत्यस््रमस्त्यवर तथापि न तन अयोजनमित्यानय- 
क्यम्‌ अपिच ‹धूमएवरमनदिवे " यादीनां स्तार्थऽप्यमामाण्यं वक्ष्यते विध्यकवाक्यत्ववसनव 
तेषां रूपमभङ्गः क्रियते नच तस्यापि फिच्चिल्ममाणपस्ति भिन्नरपि हि तः फिञ्वित्मापिपादायतु 
शक्यमेव नच तत्पतिपादयतां निष्मयोजनतेत्यविज्ञायपानप्रयोजनबदरथोन्तरकरपना शक्या 
नहि लोष्टं पश्यतस्तदशनं निप्मयोननमिति सुवणेदशेनता करप्यत स्वाण्येव च ममाणा- 
नयुपयुञ्यमानमनुपयूज्यमानं वा ऽपमात्मगोच गताप्ं गमयन्ति तेनेव चैषां हानोपादानोपे- 
्षायुद्धयः फरतन व्यन्त अन्यथा द्युपादानमेबकं फलं स्यत्‌ अपिच पपागोलासयत्तर- 
कारं भयोजनवस्वमभयो ननवं ब्रा विज्ञायते नतु तदशन भमाणोद्धूतिः। तस्याग्रो यत्रूपाऽयः 
भतीयतत स तथेव भरयोजनवत्वमभयोजनवत्तवं वा पतिपद्यते नाहि भयोजनवरदेव मरमानव्य- 
मिति कथिन्नियमहेतुरस्ति । यत्रापि तावत्स्राधीनः भमाणत्रीनियोगस्तत्राप्येतशदुकभं 
॥ भावा ॥ 


द्वा छता हे इसखिगे बडे प्रयब् से इषको यागना चादिये, तव इसी वाक्य से न्पिध अथोन्‌ 
निवृत्ति निकङती ह । इस रीति से जव रेस वाक्यों मे विधि वा निपध का स्पष्टनिश्चय न्दी दा 
सकता तव कैसे इन वाक्यों से धभ या अधरम फे निश्चय की आशा की जा सकती है । ओर जिन 
बृत्तान्तो का प्रतिपादन अर्थवाद्‌ करते टँ बे दृत्तान््न चदे सय दही क्या न ह परंतु जय उनसे 
किसी मनुष्य की प्रवृत्ति वा निन्रात्त रूप कोई प्रयोजन नदीं सिद्ध ता तो वे अयवाद्‌ स्या 
व्यथं ही ह । ओर ^ धूम एवाप्ने््वा दददे ” (दिन को अप्निका धूमदहौी देख पडता हं न कि 
अनि) इत्यादि अथाद्य के विपय में तो अगाड़ी चङ कर यह भी कहा जायगा कि इनका अथ ह 
मृडा ह । ओर यदि किसी बिधि के साथ इन अथवादू का सम्बन्ध खगनि के च्यि इनके अथ कों 
 यद्रडना चा तो उस वदखने में ज छु प्रमाण नदी द क्योकि यदि य अथवाद्‌, विधि के सायन 
सम्बन्ध होने पर किसी ` अर्थं का प्रतिपादन नर्द करते होत तव तो सम्बन्ध खगाने केष्यि इन 
का कुछ मनमाना अथ करना क्रिसी प्रकार से उचित भी दोता परंतु जव विधि के विन। भी ये स्वतन्त्र 
हो छर अपने सल वा मिथ्या किसी अथं का प्रतिपादन कर रट ह त क्या कारण दं भरि जिस ख 
इनका अर्थं वदला जाय ! यदि यष्ट कषा जप्य कि इनके अक्षराथं से कोड प्रयोजन नदी दै इस 
कारण इनका रेषा अर्थं (स्तुति वा निन्दा ) कस्पना करना चाहिये कि जिसय _ का भव्राजन 
(प्रशृत्ति या निवृत्ति ) निके, तो इसका यद उत्तर है फि जिस शब्द्‌ का जा जग दोषा ६ उसका 
बौ अर्थ हाता ह चाहे उसे कोद प्रयोजन सिद्ध हो वा नर्द, कवार (८ गय 
अर्थं दला जाय तो जव सूत्तिरा के पिंड (टेखा ) से मको छाई प्रयाजन ना ट त( बहू सुतं 
क्यों नद्‌ दो जाता, निदान खब्द को कौन कदे स्रौ भरमाणो का यह सभाव है कि वै सधे अथं 
शाबोध कराति ट चाह उससे 1 प्रयोजन हे बा न दो, क्याकि यदि यष नियम हाता क धट 
ह स्तुका प्रमाणसर ज्ञानदो, तो आख घ सर्पादि को देख कर साग कसे किया जात्म १ आर 
भमाण से पदार्थन्नान के उत्तरकाल दी मे यद्‌ निश्चय दो सकता, दै फि इसका कोड भयो जन द 
 बानक्ी,नकिप्रमाण से अर्थज्ञान दोन में फिर रीति से प्रय।जनं की अपेक्षा दोची दै 1 तस्मात्‌ 
यद कोई नियम नटी है कि प्रमाण से सप्रयोजन दी अयं कान्नान दो निष्म्रयाजन का नदी श्त 


((-0. 1\॥८1114/5511॥ 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


म ष्णि रौ पिति मिती मि मी 








१८८ सनातनधभाद्वारे- 


किठताबुद्धिपूवमित्याचस्थितबेदोरयापितजानग्रा्े । नारि वेदस्य भयोजनवदर्थाभिधानरक्ति; 
भथममबशता । अयमेव हि परी्षाकालो वतेते फीटशं पुनव्रषीतीति तच्च विदित्वा ययालु- 
रूपमनुषटातुं षमा बयं नतु वेदं पय्यजुयोक्ु फिमयं निष्पयोजनमभिदधाति तद्धा अभिदष 
किमथ मयनेन धाय्येतइति । सर्वपुरुषाणां केवरं भतिपतृत्वेन पारतन्त्याद्वेदग्रहणोकतरः 
काल च परो्षाऽवसरात्‌ नद्यन्धीतपेद्‌ एव आदो परीक्षित ` क्षमः । पश्वातयरीक्षपाणस्य तु 
` नाबुद्धिपूषरनिकृत्तमध्ययनं भकरणगतन्यायन निथयहेतुैवति तस्पायर्थवािहोत्रादिवाश्यानां 
गम्यपानपरयोजनवस्वादानथंकयं निष्यमाणकापिति नाश्रीयते तथैषां प्रयोजनं नाभर- 
एपतन्यम्‌ । नाहं यथागताभ्युपगमादन्यत्‌- शिचित्साधीयः परीक्षकाणाम्‌ । योऽपि केशेन 
॥ भाषा ॥ 

इतना दी नियम ह फ़ जिस अथकाजो ही खरूप हे उसी का ज्ञान, 
भे जो अथः अथवाव्‌) स सदन मे निकल सक्ता उसी का योध वे रा सकते ह चाहो उससे 
ह परवाजन दा वान अथान्‌ प्रयोजन के शये खच खांच से उनका दूसरा कोई अर्थं न 
छगाया जा सक्ता । ओर यदि ेसा किया जाय तो जञसे अ्थवराद्‌ं के स्वाभाविके बदरे जाय 
बसी उन बद्‌ अथ। के अनुसार उनके शब्दो को भी अनन्यगति हो कर अवदय ही 
बदृना पडेगा क्योकि ये अथ उनके षासविकराब्दों से नहीं निकरे । इस रीति से अर्थवादां 
ऊ स्मरसप ६! क। स्नान द॒ हो जायगा । ओर यह्‌ वात भी ध्यान देने के योग्य ह कि जिस वाक्व 
की रचमा दसी वका के अधीन ष्टाती दै उस वाक्य का । | 
श हाता ६ ओर अर्थवाद तो अपारुपय (निय ) वेदवाक्य ह इससे इनका बहौ अर्थं हो सकता 
५ स त क स निकलता है क्योकि वाक्यार्थं मे वाक्यकतौ की बुद्धे भौर 
ही नहीं सकका क्योकि इनका तिनि (६५ प < (भ 
मपर न जवा था मेद सक अपे सो कही व 
करतार, इ परो ऋ भ अत ४ का या न्ड को, तु “वेद कसे भभ का 
ध आर परीक्षा करने के अनन्तर मी परीक्षा से सफट 
अधिकारी ह अथात्‌ यह्‌ पृछ भी नरह 
जब निष्मयोजन अथं को कता 
बदाथ्षान भँ वेद्‌ ही ॐ परतन्त्र टै ओ 
मिलता ५ म वेद्‌ पने से प्रथम 
सक्तादह॑८अ के अनन्तर भी यद्धि य व 
शमम अं शत (9 ४ र न क की परीक्षा करने द्ग तो उक्ष 
शा 8 सानि यह निश्चय इसी मीमांसारूपी विचार के अधी 

^ “१. जस 'वाधवाक्यो का सभ्रयोजन हाना इ 


प्रमाणसिहोतादहैतो एेसी दक्षा 


भ 


अजन होना नरह स्वीकार कर सकते, 
इक्षीस इनका निष्मयोजन दोना भी 
स्य फम्‌ यद्‌ होवा दै किजोषही 


श 


भी खीच खांच दूसरा अथं गाना. 


गित दगा आख भूद्‌ कर उस अनुष्ठान हीं करने कषम 
1 व कि क्या निप्मयोजन अर्भको वेद कहता द ! बा 

०4 क्था इस आद्रसे खग पदृत द, क्योफि सवी पुरुष. 
९ पन क उत्तरकाल दामे वेदार्थ की परीक्षा का अवसर. 
› बिना जान्‌ से कोई वेदाथ की सद्भटता की परीक्षा कर 


श हो सृता फ येदं सप्रयोजन द 
चार्‌ कं अधीन ह्‌ जो इष समय दहो रहा दै। | ्‌ 
स 7 अथी से निश्चित द इससर उनका निष्म 
वस हे। अथवादं के सप्रये।जन होने का काई प्रमाण नदी ह 
अवर्य स्वीकार करना पष्ेया क्योकि परकषा करनेवलि श 
बात म्रमा्णंसिद्ध दो (अपमेको इष्ट बा अनिष्ट) उक्षा श घल 


१ ४, कै १ 
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सामान्यकाण्डस्य पूवद्धः १८९ 


सदुतिर्िदासकोऽथः . करप्येत स॒ भावनयांऽरात्रयानन्तःपातित्वान्न शृहयते तयावाशीतं 
न व्रिधिमतिचधावाभ्रयतः तदनाभितं च दूरे पुरुपारथाद्धवतीति अपिच एवंविधेषु स्तुतिनि-. 
स्दाकरपनायामितरेतराश्रयपरसङ्गः स्तुतिनिन्दात्मकत्वेन कवाक्यता तया चाजुन्मीटित- 
स्तुतिनिन्दोखेक्षाश्वयणम्‌ नचान्यतरमूलभसिद्धिरस्ति यते।ऽबांतष्ेत तसमात्‌ पूयगषस्थि- 
तानां दृष्टत्वादानथक्यमेवोपपन्नतरापोत । | 
अथेदंसृतरं दरवादौ दततमूत्रस्थं शारं च तथाख्यानान्तरेषु केवलायेषाद्बिषयक- 
तेन व्यारूयातं तत्‌ कयं मन्तरधिपयकृत्वेन -योज्यततइति चेन्न अक्रियाथेत्वरूपस्य साधनस्य 
॥ मचा ॥ 


क च्य, क 


खीकार करे । ओर यह भी- हे किं यदि स्तुति वा निन्दारूपी अथ, अथेवार्दो का खच खांय से 
गाथा भी जाय तो विधे या निषेध वाक्य से उसका कोद संवन्ध नीं हो सकता क्योकि पूर्वो त 
साभ्य, साधम ओर इतिकर्तव्यता रूपी, विधि निपध के तीनों अशो से, स्तुति ओर निन्दा बष्िमूत 
ह! मौर जब विधि तथा निपेथ से कोई सम्बन्ध नर्दः है तब स्तुति निन्दा ग्यथदी ह क्योंकि 
तव वह (स्तुति व निन्दा) न विहित कर्म मे प्रबरृचचि करा सकती ओर न निषिद्ध कम॑ से निदत्त । 


ओर यद भी है कि अथवादों स स्तुति वा निन्दा की कर्पना यदि की जाय लो मन्या- 
न्याश्नयवोष से छुटकारा महीं टो सकता क्योकि जब अथवाद्‌ के शब्दो का स्तुति बा निन्दा 
वाल्यार्थं नही दै त्र उखके कल्पना में क्या प्रमाण है 1 यदि यद्र कहा जाय छि अथवादे। का विधि 
ओर निपेध के साथ जो सम्बन्ध है बही स्तुति ओर निन्दा की कल्पना में श्रमाण दै क्ये जव 
अर्थयाद्‌ का अक्षरार्थ, बिधि ओर निपेध के सम्बन्धयोग्य नदी है तव स्तुति ओर निन्दा रूप अथं 
को कस्पना के भिना, अर्थवादो फा विधि ओर निवेध के साथ सम्बन्ध ही केसे दो सकता है १।. 
तव इसपर यह भी' प्रभ होगा फ अ्थवादों का विथि ओर निपेध के साथ सम्बन्ध दीमंक्या 
प्रमाण द? कि जो उसके अनुसार स्तुति ओर निन्दा की कत्पना की जाय । यदि इसकाभी 
यद्‌ उत्तर दिया जाय कि स्तुति, निन्दा, की कल्पना ट उतत सम्बन्ध में प्रमाण है । तव तो अन्यो- 
न्याभरयदोप (जिसके खरूप ओर फट ऋा यिवरण पूवं मं हो चुका ईं) खरूपधारी हो कर यों भलक्ष 
दो ज.यगा फ उस सम्बन्ध कौ कल्पनः से स्तुति निन्द्‌ की कल्पना आर स्तुति निन्दा की कल्पना स 
सम्प्रनध्‌ की कल्पना फी जा रही है अथात्‌ दनं कल्पनाओं का भूल, वेही दो कल्पना परसपर हो 
सतो है ओर तीसरा कोर मूढ नद दै तो कैसे एक भी देसी सपना हो सकती द १। इन पूर्वोक्त 
युकियां से यह भली आति सिद्ध ह गया ॐ विधि ओर निपेध से अन्य, कमकराण्ड म पठित वद्भाग, 
(अथवाद्भाग ओर मन्त्र माग ) सर्वथा निष्फल दी है इसी से वे धम्‌ में माण नी हो सकते इति । 
परञ्म-- वृत्ति आदि मन्थो मे केवङ अर्थवद्‌ हौ के विषय मं उक्त पथपक्षसूत् खगाय! गय। 
हसो क्यों उन भरन्योा के विशुद्ध, मन्त्र के विषय में भी यह सूत्र खगाया जाता हे। आर इतना द नदी 
किन्तु हस सूत्र क शावरभाष्य को भी भाष्य के व्याङ्यानकारों न केवट अथवाद्‌ धीक विषय 
भे लगाया हे तो यदि मन्त्र के विषय मे भी यद सूत्र गाया जाता है तो खन व्यास्यानों स 
विरोधे यारण का क्या उपाय. दे ! 
> = भ | 8 ~ 
उत्तर--( १) उक्त सूत्र मे मन्ध या अभेवाद का नाम न या गया दकिन 
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2 
को निके कि कि ^ क भविन क यि कि) को भः ऋष्यो. (ह) सौ 0 + क आ क) चाके व्याक क ऋ कक = क 


| 
| 
॥ 





. १९० सनातनधरमोदधारे- 


मन्त्रेऽपि जागरूकत्वात्‌ बातिंकाक्षरसखयारस्याच अतएवाव्रवसुत्रे “ तस्मात्‌ ” श्तिउक्तवाति- ` 
कप्रतीकयुपादाय न्यायसुधायाम्‌- 
भटरसोपेश्वरः 
इह च ‹ यानि त्रतिरिक्तायौन्ययबादमन्त्रनामधयायुपातीनी ' ति स्वेषां पूषैमिर्ि 
टानां “विध्येकवाक्यत्ववश्चन चेता › मित्यादिभिनिदिष्मतिनिरदिषकः स्वैनामाभेः पराः 
मशौद्‌ “ धूमएवर्दिेलयादीन।मपी › लयत्राप्यादिशब्दस्योपक्रमवशन सवेविषयत्व(त्सद्श- 
विपयत्र चाथवाद्‌ानामपि सर्वेपामपरामशोपत्तस्तस्येतुत्रेन चैतावता ग्रन्थन सबौनुपयो- 
गमतिपाद्नपर्यतदधष्यं व्यारुयातमिति गम्यते मन््र्वपिच भरयोगविध्येकबाक्यत्ववशे- 
नापूवसाधनरूपलक्षणा सिद्धान्तनोऽभिमेतवेति न तद्धशेनाप्य्थवाद्मात्रपरत्वनिशयः 
व्यास्यातृणां त्वथेवादभात्रपरत्रने अन्धं व्याचक्षाणानामाभिभायं न विद्म, इति । 
एवम्‌ ' तद्थेशाखात्‌ › ३१ इति एतन्चरणस्थं सूत्रयुपादाय मन्त्राधिकरणे श्ाज्ञदीपि- 
कायाप्रू पाथेसारथिमिभ्रोऽपि- | 6 
गतोभ्येवादभसङ्गः मन्त्ेषिदानी- चिन्ता तेषामप्याय्ाधिकरणे आनश्क्यमाशस्य 
खाध्यायधिधिवशेनाथव्तया मदितव्यमिलयेतावद्परथवसिसं कथितम्‌ तत्प्यबसानायेदा- 
नीमथेविकञेपधिन्तयते इति। ` ` 
। ॥ भाषा ॥ ~ 
“^जअतद्थानाम्‌, इतना हः कहा गया द जिसका यह अर्थं है छि पध्ेपि ओर निपेथ से वभूव 
वाक्यः तो जसे अथेवाद्‌, विधि निपथ से विभूते वसे दी मन्त्र भी, इस से यद सूत्र मन्न. 
म मी ख्गाया जाता है । 5 “~ | 
स व न ( 
इष से मी भन्त्रो श्व क (क भ अथवादा के सदश मन्त्रोमं मी क्तमान 
सूच क चतदहीहे। । 
ह क (स 1 | क अक्षरो से मी बिना पीडन के यही सरस निकठ्वा | 
६ (४) पूर्वाक्त तन्वा की ^न्यायसुधा› नामक टीका मं व० सोमेश्वरभदट ने | 
कण्ठरव से यह्‌ कहा है कि ^“ इस सूत्र के शावरभाष्य | 
पानुधव, इन तीनां के विपय में तुस्यरूप से टगाया ह 
क्‌ दे ६ भ नहीं समता 1 माष्य ॐ अन्य व्याख्या 
भाष्य को अर्थवाद ह के यिपय मे लगाया ह्‌ | 


छ (५) इस अरथवादाधिङ्रण से अपिम, इसी पाद्‌ मन्त्राधिकरण अँ “^तदरथ्तालाध्‌, | | 
| 
अथवा ॐ नाई मन्त्रो पर भी अनर 1 अब मन्त्रा" का विचार दै क्यो अवेवाराधि व 
ञवो समायन विशेषरूपे ड दान क 3 कौ गद ह तदनन्तर अथवादूं + 1 व ड 

ध `या गया छतु मन्त्रों के विषय मे सामान्यलूप ही से समा १ 


को वार्सिककार ने अर्थवाद्‌, मन्त्र ह 
(1 इस वात को वार्िक क अक्षर | 

च9 च क ~` ८ | 
कारा न के अभिप्राय ख इस इधर | 
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सायान्यकराण्डस्य पूबाद्धः १९१ 


अथार्थवादानामेबानथंक्यस्य साधनमूत्राणि तत्रैव- 
शासख्रदृषटविरोधाञ्च २ 


अस्यार्थः पञ्चम्यर्यस्यानर्थक्यमितिपू्वेणसम्बन्धः ए्रयुत्तरसूतरप्वपिवोध्यम्‌ । शास्रेण 


विरोधो यथा “स्तनेमनोऽदृतवादिनीवागिं ” ति सिद्धायंस्य केवलस्य श्रूयमाणस्य निष्फ- 
लतया मनः सने वाचमनृतां ङय्यादित विधेःकरप्यः तथाच नादतंवत्रोदि" ति शाब्ञाव- 
रोधः। तथा ष्टम्‌ परक्षभमाणम्‌ तादिरद्धम्‌ “तस्मात्‌ भूमएवामरदिषा ददृशे” इतिवाक्यस्थ- 
वकारेण बन्हिदशनं नेति प्रतिपादनं भदयक्षविरुद्धम्‌ । एवम्‌ “ नचेतदरेमो ब्राह्मणाः स्मोऽत्रा- 
हमणावा ” इति अत्र ब्रह्मणत्वजातः भतयक्षसिद्धत्वात्तदज्नानोपन्यसनं भरलयक्नावरद्धमिति । 
अन्न वार्तिकम्‌ । 
वाद्मनसयो्वि्यमानमविद्यमान वा स्तयादृतवदनुच्यमानं धर्मे स्वार्थेऽपि वा न भा- 
मराण्यं अतिपद्यते। अथ त्वध्याहारादिभिरेवं करप्यत वाद्मन सयोः सवेशरीरेषु चेः मति भा- 
भान्यादितरभूतेन्द्ियरपि तचचारितमजुबतितव्यमिति, ततः काख्लमिरोधः। त्रैत्स्यात्‌ विहित- 
परतिपिद्धस्वात्पोडश्यादिवद्विकरप इति । इतरस्तु कटपनी यक्ठपषत्वेन वेषम्यमाह। नु चायन्त- 
दुवेखोऽपि षिधिस्तदधीनात्माभेन भगिपथन तुस्यवखो मवतोति “्रतिपधःमदेश्रेऽनारभ्य- 
विधानेचे ” लयत्रवकष्यते सत्यम्‌ यस्य शाञ्जमन्तरणामापनिरस्ति ततरेतदेवम्‌ यत्युनरथमापं 
निपिध्यते तत्र विध्यभ्यजुकञयेव रब्धात्मानः भतिपेधा इरीयांसो मवन्तीति तप्रैव व्यते 
५ अयेमाक्तवदितिचदि ” ति । स्तेयादृतवादयाश्च षिनेव शास्रण भदृत्तयोव्रिधिनिरपेक्षोऽ्- 
` स्थितः भरतिषेथ इति कर्यं पिथ बाधत तस्मादानयक्यमिति। नचेतद्विब्रइत्यार्येयवरणशेषो 
ऽभिमतः स॒चायं क्रियातत्सम्बन्ध्यनभिधानात्त्टिपयत्वेनाममाणम्‌ नाह ब्राह्मणत्वाज्ञान- 
सन्देहविपस्ययाः फेन विदैशेन कर्म्युपयुज्यन्ते नच . भत्यश्षवरिरुद्धा स्तुतिः सेभवति नच- 
1 माचा॥ । 
" शिया गया उसी का विशपरूप से वणन करने के लिये अव मन्त्राधिकरण का आरम्भ किया 
जाता है” इति। । 
अव केवल अर्थवादो की व्यथता ओर असयता को सिद्ध करनेवलि सूत्र, कम स खिलि जायग । 
शाखहृष्टविरोधाब २ - कि 
इसका यद अर दै फि शा ओर प्रयश्च प्रमाण के विरोध होन से भी अथवादा के 
अधं रूढे ह लेसे “ स्तने मनोऽद्रतवाषटिनीवार्‌ ” (मन चोर ओर वाणी शूट ) यष्‌ भयवाद्‌ पुरुष 
की प्रवृत्ति धा निबृत्ति न कराने से जब निष्फल होन छगता ह तव भपन सफढता के अथं ^ मनः- 
सेनं वाचमरवां कुत्‌ (मन को चोर बने याणी शटी बोडे) इस षिधि की कल्यना कराता 
ह किंतु यह विधि “ज नानतं वदेत्‌ " (शषूढा न वो) इस्र नियधश्रास से बिरुय है । आर प्रयक्षसे 
विरोध के द उदाहरण दहै उनमें से प्रथम यह हे कि “ ूमप्वातररदैवा ददृशे ” (अपि का धूम ही 


दिनि को दीखता है नकि अग्नि) इतत अथैवाद्‌ का अय प्रयश्च 9 है श्योकिञधिभी 
दिनक देखा पडती दे । जर वीय उददरण यद्‌ दे “ नयेतद्धदोत्राहमणाः स्मोऽब्राहमणागर ” , 
(दम नदी जामते कि हम जह्मण दै बा तराह्यण से भिन्न) इस अथवाद्‌ का जथ मौ परसक्ष 
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ष 


ओर ऽत्पादृकजाति के ञान से पै यदि 


आदि "त्व शब्द स कै 


' इस से यद सिद्ध होता है छि जं 


१९२ सनातनधर्मद्धार- 


क 


स्वबनत्रब्राह्मणत्वाज्ञानप्रतिपादनन मरागाण्यमर्‌ । कथं पुनरयं इष्टिरोधो यदा समानाकार 
पिण्डेषु व्राह्मणत्वादिविभागः श्ञाञ्ञेगेव निश्चीयते । नायं श्ाखविषयो लो$परसिद्धलादब- 


क्षतरादिवत्‌ । कथं पुनरिदं रोकस्य मसिद्धम्‌ मखध्षणति धूमः कस्मात्पुनभोतापित्सम- 


॥ भाषा ॥ 


विरुद्ध है क्यों फ़ त्राह्मणत्वजाति प्रयक्ष से सिद्ध है तव यह कना कि “अपना जाह्मणल् हम नही 


जानते ” प्रयक्ष के चिरुद्ध ६ । 
इस अन्तिम उदाहरण के विपय भं जो उत्तम विचार, इस सूत्र के वारक में भटरपाद 
भरी कमारिख्स्यामी का हं उक्त का अव वणेन किया जावा है । 
भभ--इस उद्‌ाद्रण भं प्रयक्ष स विरोध कैसे पड़ता है क्यो मनु्यो के शरीर 
समानाकार हति हं उनमें मनुष्यललजाति तो गौ भादि में पड्युलजाति की नार प्रयक्ष से सिद्ध ह 
तथापि गोत्र महिपल्व आदि जाति जसे .प्रयक्षसिद्ध दै वैसे ब्राह्मणत्व क्षन्रियल्ल आदि आपि 
भरयश्चसिद्ध नद हँ कितु इना विभाग शास्र ही से निश्चित होता च % 
उत्तर--त्राद्यणत्व आदि जाति, साखक्वे १ ३ ¡ह भरतु 
ड › शासक्वेख (शाख ह ते ज्ञात) नदीं है तु वृश्षलादि 
भ्रभ-कफेसे य, खोक मे प्रसिद्ध है ? 
उत्तर-प्रयक्ष से । 
ध आरभ--जव कव भ्रक्षमात्र से ब्राह्मणादि क्षरीरों मे ब्राह्मणलयादिलाति नदौ निनिष 
होती तव कल व खक्रपरसिद्ध हो सकती द । यदि यह्‌ कहा जाय कि फेवल भ्रयक्ष से ब्राह्मणः 
त्ारिजातिर्ो का निश्चय नहीं होता रल उनके मिश्वय मं उनके आश्रय ( पिण्ड) के उत्पाद 
(मता आर पिता) कौ जातियों के ज्ञान का भी अपेक्षा ह अथात्‌ शरीर फे भ्रयक्षमान्न से उसकी 
1 तिस नही होता जव तक कि उसके माता पिता की लाति का निय मही 
स 9 त कामा शप्‌ प्डगा क्याकि यदि पिता में जाक्यणल्रज।ति अन्य ही आर 
स 
ही हे तो उसी का नश्चय यदि उस नि जे 1 श नाशन | 
न होगा आर इसा परिणाम यदौ होगा | 1 शेगा। | 
दगा त जाह्यणल्वादि जाति का कदापि निश्चय ष्टी न ग] | 
कजा 1कसी सलवादी पुरुष ने कहा करि "°च्‌ ब्राह्मण ई“ 
व ~ आ अहछषणत्व का ज्ञान होता दै बह प्रयक्ष नौ है क्योकि + स हभ 
च वश्षुराद्‌ इन्द्रियां स्‌, आर चिना कह [कि «८ यह्‌ ब््यण है जो मनुष्य माडा पिताक । 
सम्बन्ध जिस व्यक्ति मं नरह जानते उनको उस व्यग्ति में जाघ्यणत्वादि का ज्ञान मी नदी हेता। | 


तव्‌ केसे { ^ + ०६ 
(हमणलवाद्जाति, प्रय से प्रसिद्ध कष्टौ जाती हं ९ यदा जसे वूतल् (संदेश पटटुवाना) | 


हं ^ ति नरश आदि । 

भा लाति नदह तु स भी षर जाति नदह कतु उपाधि ईं से माहमणल १ | 
६ १ & । क्याक समानपिंड मं अनुगत ओर विजातीया भ 8. 
दिक नत गाल्ादि, ओर बाह्मण माता पितम के सम्बन्धज्ञान से भी, ˆ [ 
। म न रदनेवाढा कोह आकारविज्ेप, प्रयक्च से ज्ञात नी शक ` 


"क 
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स्थानभिन्ञाक्चुःसननिहृटषु मदुष्येपु अनाख्यातं न मरतिपद्न्ते । शत्तय भावात्‌ यथा चक्षत 
भरागभिधानब्धुत्पत्तेः । नेतत्तस्यभ्‌ । रक्षत्वं भरागमिधायकग्यापार।जास्यन्तरव्यवच्छिननं 
॥ माषा ॥ 


भं उत्पन्न होना ही उपाधिरूपी ्राद्यणत्वादि हं तथा जाद्यणादियब्द्‌ भ जातिवाची नही है । आ।र 


वंशपरपरा तो भिन्न रकाडवर्ती भिन्न २ पुरुषां स बनी हृडइदहातीदहं तो व कसे एक समयक 
प्रयक्ष होने से जानी जा सकती हे । तस्मात्‌ ब्राह्मणलयादि कैसे अयक्ष स प्रतिद्ध कह जात द ? 


उत्तर--यह एक प्रसिद्ध बात हे किमाता पिता क सम्बन्धजाननबाख फा उनकर 
डक के देखने पर निःसन्दद्‌, निवाध आर अनुभवसिद्ध ए ज्ञान उत्पन्न द्‌ात ६ क यद्‌ 
जाह्मण है, यह क्षनिय हे, इलयादि । ओर ज्ञान कोड निर्विपयक नद हेत इपमे इन ज्ञाना काभी 
कोर अवदय विषय होना चाहिये । अच यदि यड विचार शरिया, जाय कि कौन विपयदतो प्रथम 


यदी उपस्थित होता दै कि ब्रह्मणम।तापिता की वंदापरंपरा मं उत्पन्न दानादी इसक्रा विषय द्‌, 
फितु थोडे ही विचार करने से यह नही ठहर सकता; क्यांकि नाह्मणादिशच्दो का प्रयाग, चिना किसी 
विषयविक्षष के नही दो सकता आर श्षुत्रियादिवंशपरपरा म न रदनवाखा तथा त्'दयणवग- 
परंपरा मं अनुस्यूत ( सीयाहुआ) कोड विशेष, जाति से भिन्न ना हा सक्ता तथा चदापरपरा 
जिसको कि संतान फते ्ंदो चार पीद्वियो मं समाप्र नर्दा होती कि उसका पृणर्प स ज्ञान 
हने पर उसका सम्बन्ध खगा कर व्राह्मणादि्ब्द्‌ का प्रयोग कर सक । दूसरे यह भीं कि 
सतान काइ वस्तु नदा ह जस एक मण्डट म सख्त वहत स वृक्षा वन कटततद् उनन्‌ 
अतेरिक्त काइ बन पद्ध नही होता वक्त दी बहुत कलसं ऋमपूच्रक उत्पन्न हुए उत्पाद्य अर 
उत्पादक शरीर ही सेतःन ककत दह उनसे अतिरिक्त कोई संतान पद्यं नही है । भोर जे यू 
टा जाता द किं जषद्यणा मं कोड आकारवेशप नदी ज्ञःत दाता, दसम यद्‌ आशरदाच्द्‌का 
 सेखान अथान्‌ अवयवचिन्यास (गद्रत) अथष ता एक्ष.आष्ारविराप काम जाव नदी कतै 
तब उसके ज्ञान न दान स्हमारक्षतिद्यो क्या ओर संसथान को जाति न कष्टने श कारण भी 
। यह दह [फ साधारणसस्थान जसका के अन्कृत भा कदत द्‌ वदं सामान्यर्प सं सजातीयं 
विजातीय सवी व्यक्तया मं र्न स अति नरह दया सकती आर सखान््ष ना म्रचयक्र 
व्यकच्छिया का अपना २ निरखादी हाता हैते वह कैसे जिद सक्ता ह तथा चन इच्छा 
आदि निरवयवपदाथं" म ससान का समच दी नर्द ्ै प्लु उनमें भी क्ञानलादिजाति स्त्ीकरारं 
भ्य पिनु फाम नरह चरता 1 तस्मान्‌ समानाचारङू पिण्डा ममी ` यद्‌ चर्म द › ° गृह क्षन्निय 
इत्यादि विलक्षणाकारक ज्ञानां छा विपथ अ.श्मणल्वादििजाति कदापि न्दा मरा जा सक्ती 1 आर 
यह्‌ ब्राह्मणत्वादिजात्ति, कदापि शाख ल नही ज्ञात दा सक्ता क्या।कं जच तकत अन्य मअ स 
त्राह्मणल्वादिजाति का ज्ञाननद्ध जय तव तक ब्राह्मण ब्राह्यणा इचा पदा का अथ छन 
सगञ्चमे आ। सकता ओर जवपद्रा ष्टी का अथ ना ज्ञात ^ तच “ब्रामण स ब्राह्मणी म ज 
उत्पन्न द्‌! उसश्नो जाद्मण कते द" इस वाक्थरूपी दात्र के अथ का जान ४" न्द्‌" द, सहता 
सखि जाह्मणलयादिजानि का ज्ञान रथम २ शाख क्या) किसी यन्द सना दा सक्ना आर 
जब तक.नाह्यणल अप्रसिद्ध द्र सय.तकः उसका अनुमान मी नर्द टा सकना कयाक शप्रभिद्धसाध्व 


२५ ~ 
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१९४ सनातनधरद्धारे- 





स्वष्यक्तिष्वदुगतं श्ाखादिमदरूयेण दृरयते नतु ब्राह्मणत्म्‌। अपिच व्युपस्नशचव्दोऽपि निमि. 
सान्तराहते नैष परतिपद्यते । नचोपर्व(ताध्ययनादि निमित्तम्‌ वणेत्रयसापारणत्वात्‌। अध्या- 
॥ भाचा ॥ 


का अयमान हौ नही होता । इससे अव अनन्यङ्ञरण हो कर यह्‌ अवदय मानना पड़गा फ 
बराह्मणत्वादिजाति की प्रसिद्धि प्रयक्ष हौ के अधीन है । हां ! इतना हे कि माता पिता की जाति- 
ज्ञान फे विना, प्रयश्च से भी ब्राह्मणलादिजाति का निश्चय नदी होता इस कारण ब्राह्मणत्वादि- 
जाति के निश्चय करने में माता पिता की जाति का ज्ञान भी प्रयश्च का सदृशटारी माना जाता दै 
ओर इसके सहकारी मानने मे जो आस्माश्रयदोप दिया गया वह भी नदीं पड़ सकता. क्योकि 
यद्यपि मता पिता ओर उसके खडके में ब्राह्यणत्व(दिजःसति एक हौ ३ तथापि ममता पिताक 
सम्बन्ध फ साथ उस जाति के निश्चय से लडके में उस जाति का निश्वय दोला है इसस सम्बन्धी के 
भेद से जाति फे निश्चय, दोनां अन्योन्य में भिन्न हो गये तब उन दनो मे अन्योन्य कार्यारणमाव 
निवाध हे । हां ¦ यदि एक दी निश्चय को काथ ओर कारण मानत तो भरमाश्रयदष पडता ओर 
माता पिता की जातिज्ञान के सहकारी होने पर भी ब्राह्मणत्वादिजाति परयकष हौ है । इन उक्तः 
विपो से गरशषत्वादिजातिरूपी दृष्टान्त प्रसिद्ध ही है कयो श्च के शषाखापत्रादिरूपी संस्थान का 
जाति न होना पूर्वो तयुं से सिद्ध दी है ओर वृ से अन्य को। देस कर “यह वृक्ष है” यह बुद्ध 
नकषा हाता तथा अनेक बृक्षव्यक्तिया मं ^ यह वृक्ष ह " “यह वृश्च है” रेषी समानाकारकषुदधियां 
हती ह भर इन यद्धि का पिपय एक घरमे एला अवश्य माना जाता ह जो चश्च से अन्य 
सा रहता वा सव पृक्षो म रहता है उ का नाम वृश्चत्वजाति हे तथा उसका ज्ञान प्रयक्षरूषी जो 
(त त न ० का होला द वह भी केव मयश्च ही परमाण म्र न 
परयक्षप्रमाण का सदार ५ इववाक व 

दका माना जाता हे तवर मी बृशचत्यादिजाति के परयश्चसिद्ध होने मँ किसी को 


वि नर [+ क, ॐ च, ए +< 
4 नक्ष दन्ता एत हौ ब्राह्मणल्वादिजाति भी प्रयक्षसिद्ध ही केवट स्टकारी अश्षमात्रम 


भ्र ्ै 7 नं द्य? ~ ‰ प (= 
द द अथात्‌ यद्यपि परसक्ष ही ममाण से जादाणलयादि ओर बृश्रलादि, इन दोनो फ निश्चय होता 


8 तथापि त्रः दि द च, ७७ र ^ 
४ ६ ध क निश्वय कराने मं माता पिता दी जात्तिकाज्ञान, प्रयक्षप्रमाण क | 
द जार एवल क न्वयः कराने मे “प्सा ही वृश्च होताद्‌” इस ब.क्य से उस्न 
जन, प्रयक्षत्रमाण का सहकारी ह परं 8 "क्य ~ 
निश्चय होने मं अणुपात्र ४ 7 वि द परतु ब्राह्मणलाव्रि ओर बृश्वसरादि जाति का, प्रयक्ष्रमाणस | 
भ। विश्प न्दा ह तस्म।त्‌ वृक्नलादिजा।ति का च।ई दि १ 
त्वादिज। जाति 
परयक्षप्रमाण दय से सिद्ध हे। ।त का नट ्रह्मणस्रा 


< भन यद बश हं जाति का देता ज्ञान यदि केवल प्रयश्ररूषौ लभा जाय तो उ | 
५ शब्दरूप सका की कोई अपेक्षा नष्टौ है क्योकि वल प्रयश्नरूपी लि > | 
साखापत्रादिरूप व्यश्जक की अन याक वह्‌ इन्द्रिय से हा सकता दै। कितु €, | 
जिसका अपश्ना हे। । भौ दा क प्रयश् मे तो सेस्थानरूप व्यक दै दीन | 

सहकारी की पेश्वा न यनद सा्दाङेखी प्रयश्च विवभिव द॒ तथ भौ उत्तमं केवल श + 
भा अपक्षा होत, ह अ (| ध २ स भततिरिि राखापन्न.दरि^स्थानरूपी व 4 
व्य खक अपने नहा > ^° ब्राह्मणत्व क| व्यज्ञऱ तो-जाह्यण मे फु नरद द कयः. त्राह्मणत्व अपरा 4 

दा सकता, परसिद्ध दै कि व्यङ्गय से व्यच भिन्न हेला दै ओरं यजेपरवीप | 


ग 
जः स | 






५ 
षि 
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पनाघ्यपि, भिन्नाचारकषत्रियत्रह्यपभरतियोगिस्वात्संदिग्धम्‌ स्वं च दुषट्रेषु सं भाग्यानत्रा- 
दनिभितम्‌ । यस्स्वविवारितसिद्धमेब भतिपययेत स शक्तेकामपिरजतं मन्यभानः ऋीणीयात्‌। 
नेप दोपः। क चिद्धि फाचिज्नातिग्रहणेः इतिकन्तेव्यता भवतीति बणितमेतत्‌ तन यथेवालोे- 
द्दियानेकपिण्डानुस्युतिशब्दस्मरणव्यक्तिमहत्यसननिकपोकारविश्षपादयो ऽन्यजातिग्रहणे का- 
रणम्‌ तथेवात्रोत्पादकजातिस्मरणम्‌ । अयंचोत्पा्ोत्पादकसम्बन्धो मातुरेव परलक्षः अन्ये- 
पांत्वनुमानाक्षोपदेशाद्यवगतः कारणं भवति । नचावश्यं भत्यक्षावगतमव भत्यक्षनिमित्तं भवति 
चश्चुरादेरनवगतस्यापि निमिचस्वददौनात्‌ आन्तराछिकस्शतिग्यवदितमपिचेन्द्ियसेवन्ानु- 
॥ भावा ॥ 

आदि तो कषत्रियादि मँ भी रहने से ब्राह्मणत्व के व्यभिचारी हं इससे वे ब्रादयाणत्व के उयशख्क नदी 
हयो सकते एवम्‌ अध्यापनादि भी दुराचारी क्षत्नियादि ममा हति ह श्ससे वे भी जाक्षणत्व फे 
व्यभिचारी ही हुए । निदान ्ाह्मणर्व्याक्तयो में कोई जाह्यणत्व॒ का व्यक नदीं ह तस्मान्‌ 
यृक्षुत्वरूपी दृष्टान्त की तुस्यता जब ब्राह्मणस्व मं नदीं ह॑ तव कसे ब्राह्मणत्वादेजातिः ` प्रयक्ष- 
सिद्ध कदी जाती ह । 

उत्तर--यह पूरय ही कका जा चुका है किं ब्राह्मणत्व का प्रथम २ ज्ञान, भ्रयक्षुप्माण ही 
से होता ओरमाता पिताकीजति काज्ञान प्रयक्षप्रमाण कासदकारी हंतव्र एषी दश्चा में 
यश्चत्वरूप दृष्टान्त की तुर्यता नदीं है ओर अध्यापन आदि वव लक नहीं हो सकते ' इतने मात्र स 
कोड दोष नदी पड़ सकता क्योकि यदि यद्‌ नियम होता फि ब्रह्मणत्वादि से अन्य सब जातिया के 
भयश्च मे एक दी प्रकार का सहकारी भथोत्‌ च्यश्वक होता ह तो ब्राश्मणलखादिजाति क प्रयक्ष मं 
नये प्रकार का सहकारी मानने से ृष्टान्तवपम्य आदि दाप पडते परतु जय बरश्रत्वादिजाति कं 
अयश्च मे सस्थान, सुबशस्रादिजाति के प्रद्यक्ष मे रूप, एवम्‌ अन्य २ जपते के प्रयश्ष मं अन्य २ 
प्रकार के सहकारी होत हैँ कव ब्रह्मणत्वादिजाति के प्रयश्च मं माता पिता कौ जाति का ज्ञान यदि 
सहकारी होता है तो इसमें कोई वाधक नही है । ओर माता पिता की जाति का ज्ञान भी यथासभव 
वाहो प्रयक्चप्रमाण से चश्लो अचुमानाद्रिप्रमण सेहो सवी ब्राह्मणसरादिजाति के श्ञान मं सदशी 
होता ह क्योकि पिता पुत्र का सम्बन्ध मता द्वी को प्रयश्च होता ह ओर दूसरोंको तो भनुभानया 
दाडदप्रमाण स उसका ज्ञान हता द॥ 

भ्रन्न--जा प्रयक्चप्रमाणसि ज्ञात होता बही किसी पद्‌।थ के भक्ष मं कारण दाता 
है जैसे उदधूतरूप, धट के भयश्च म । तब ब्र क्मणल्वादिजाति के प्रयश्च मं अनुमान षा शब्द्‌ स ज्ञात 
पिता पुत्र का सम्बन्ध कते उपयोगी हो सकता है ! 

ठन्तर--यद नियम ही नही है कि प्रयक्षदी से ज्ञात बस्तु अन्य कं ्रयक्ष म कारण 
हता है क्योकि प्रयक्षप्रमाण से अज्ञात दी चश्चुरादि इन्द्रिय, पटादि क प्रयक्ष म कारण हते ह 1 

प्रश्र--जव ब्राह्मणादिव्यक्तियों स इन्द्रियसम्बन्ध हान पर भी माता पिता क सम्बन्ध 
स्मरण ही स ब्राह्मणत्वादिजात्ति का ज्ञान षता ह तम बह श्ञान प्रत्यक्ष कस | 

उन्तर--जब फ स्मरण फा बिपय अन्य ही अथान्‌ माता पिता का सम्बन्ध & ओर 
परयकष का निपय जा्मणत्वादिजाति रै तय स्मरण के सहकारी मात्र दने खे उस ज्ञानी 


भयक्षरूपता नहीं नष्ट हो सकती । 


((-0. /॥1110115511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0\/ 68110011 


१९१ सनातनधमाद्वार- 


सारि भलयक्षभिदयेतःसाभितम्‌ नच यत्सहसा सवस्य प्रयक्षं न भवति तानन एुणतोऽपि पर्यतां न 
प्रसयक्षाभित्यतदप्युक्तभवर `“स्व्यपराराततदुज्ञानाऽयसम्बन्ध इति स्वयमेव वक्ष्यति नच ताव- 
॥ भाषा ॥ 
प्रभ--व्रारटाण,दरिजाति भी अन्य ब्राह्मणव्यक्तियां मेंदृ्टहै उसका स्मरण दही इस 

नराह्मणव्यक्ति म क्या न सान छिया जाय, प्रयक्ष क्यों माना जाय ? 

>-८ १) अन्य न्ह्मणन्यक्तिया मे जो ब्राह्मणत्व का ज्ञान प्रथम हुआ बह स्ररण- 
रूप चा प्रयक्षरूपम ? यदि वह्‌भी स्मरणरूपदहै तो सरण से स्मरण समानविपयक नही 
दा सक्ता । क्या सरणः, अनुभव दीस हाता हं इसी से प्रथमस्मरणका कारणमी 
मराल्नणादिजति का प्रयश्च ही मानना पद्गा न कि स्मरण, तव तो ब्राह्मणस्रादिजाति का 
भयश्चज्ञान जस अन्यव्यक्त्यां मं सिद्ध, हुआ वेसे इस व्याक्त मे भी । ओर यदि प्रयक्षरूप 
च्च भावना इस व्यन्त्म मा ब्रह्मणत्वादि का ज्ञान प्रलक्षरूप ह । 

(२) स्मरण का विपय कड ेसा नहीं होता जो फि उस स्मरण के कारणभूत 
पूयानुभव के व्रिपयां की अपेक्षा नवीन हाजेसेगो के प्रयक्ष केजो विपयय अथ।त्‌ गोत्व; वहं 
गान्याक्त अ।र उना परस्परसम्बन्धः वे हा गोस्मरण के भी.विपय होते हे । इस नियम के अनुसार 

व्यक्ति म ब्राह्मणख का ज्ञान, स्मरणरूपी नही हयो सकता वर्योकि अन्यन्यीष्थे मे जाह्यणल 

शान ऋ अपक्षा, इन च्यक्ति मं नाह्मणत्वज्ञान का विपय, अथात्‌ इस व्यक्त मे ब्राह्मण का सम्बन्ध, 
नान हया टं क्यार पृबज्ञान ने इस व्यक्ति में ब्राह्मणत्व के सम्बन्ध को विपय नहीं किया था। 
उ ०--( ३) एेसा कोई वेदिकिवाक्य वा राजाज्ञा नह है फि ^ सरण के पूय 

कषान होता हे बह प्रयक्चदहे आर स्मरण के उत्तरकालमं जो ज्ञान होता है बह भ्रयक्ष न्दी # 

वथा स्मरण न क्‌ शक्ति एसी नहीं ह्‌ फ वह्‌ इन्द्रियो के व्यापार क दोन न द्‌ वाहु व्यापा 


का, गाद द्‌ कि जस सि प्रयश्च होने न पावे तस्मात्‌ न्ाद्मणल्आदि जाति के प्रयश्च हेते मं 
ब्राधक नहीं 
मभ यह वात वुद्धिमं नहीं आती षि बराह्मणत्यादिजाति का प्रयक्चज्ञान हाता ६ 
क्या यदि 


श्लक्ञ द्ता ता गालादिप्रयक्र के नाई माता पिता के सम्बन्धज्ञान के भिना 
नर्मभल्ाषदे का क्ञन होता ओर यह विपरीतप्रसिद्ध ब्राह्मणलयादि के विषयमेंह कि माता पितरा 
क बन्ध न जाननवाला को इनका प्रयक्ष नदीं होता ? 
२ उ०--जस टखाकिक वा वदिक गान में पड्जादि खरो के भद्‌ उनी रोगां का ल्ह 
न भनक बुद्ध गान्धववेद्‌ मं व्युत्पन्न होती दै ओर सामान्यो को गानमाघ्र ई का 
ठ रा द तथशप सामान्यो के अज्ञात होने मात्र से यद नह कह सकते फ नाद्विा 
| ण्डत क। भी पदजाद्रिभेदे का प्रय ही नही (ता क्ख हा माता पिता के सयन्धन 

1९" का ब्राह्मणत्यादिजाति क श्रयक्ष न (7. 
ईरः 

बन्थ क जाननेवाल। को भी ब्राह्मणसादिजाति का प्रयश्च नही हता । 
हन अ-लिया मं व्य्रभिचारणी दाने की शङ्का स माता पिता के संबन्ध का जब रिछ 

५ हा सकता तव खद़को मं ठाक़ २ ब्राह्मणत्र का निश्चय से दागा ? 

ˆ ध भाव ६ माता पिता संवबन्य का निश्चय शप्र नी होता यद्‌ दूसरी यात ह कि माता पिता के संबन्ध का निश्चय ्षीघ्र नदीं होता 


" भर पति चे अन्यु के बदचिततक्य दव "मबा च्छ प्न र 


((-0. 1\/८11111|<5111 88/81 \/8780851 (0166100. 10160 0/ 68000ी॥ === १ 


मात्र से यद्‌ कना कदापि उथित न्ट है फि उ8 ्‌ 











सामान्यकाण्डस्य पूतरद्धः १९७ 


न्पात्रेण भत्यक्षता दीयते नहि यदिरिमूदङ्गमारुचच ग्रदयत्‌ तद्प्रतयक्षम्‌ नच स्रीणां कचिद्यभिचार- 
दशेनात्सवत्रैव कल्पना युक्ता । छोकविरुद्ाचुमानासं भवात्‌ विशिष्टेन हि मयनेन महाङलीनाः 
॥ भाषा ॥ 


यह नहीं है कि होता ही नरी क्योंकि भारतवपं के आयेपुच्रखोग अपनी लियं को बड़े प्रयन्न 
से सुरक्षित रखते हैँ आर इन की सियो अनादरिकाल से वेद ओर शाख के उपदेशानुसार प्रायः 
उचितरीति से परतन्त्र दौ होती ह इससे व्यभिचार होने की शङ्का इन सियो में प्रायः नदी दो 
सकती इस लिये माता पिता के सेवन्ध का निश्चय प्रायः सुखभ होता हं जिस से कि ब्राह्मणत्वादि- 
जाति का प्रत्यक्षज्ञान होता इ । ओर ब्राह्मणत्वादिजाति के प्रयक्ष मे मातापिदृसम्बन्ध के निश्चय 
न होने तक जो विलम्ब होत। है उस से आह्मणल्वादिजाति की दुज्ञानतामात्र प्रकट करने दी के 
अथै, पूर्वोक्त अर्थवाद्‌ मे गोणी रीति से ब्राह्मणल्र में सन्देह दिखदया गय। ह॑ ओर बह मी, 
काचित्क खी के अपराध को सूचित करता है । ओर उस अथवाद्‌ का यदी तात्ययं खगा 
कर, सिद्धान्त करने के समयः भाष्यकार श्री शवरस्वामी पूवंपश्चोक्त इस दृ्टविरो धरूपी दोष 
का परिहार करगे । 

भ्रदन--जव ब्राह्मणत्वादिजाति दुङ्खौन ै तव तो अग्रयक्ष दी हुई पेसी दशया भं उन 
को प्रयश्च कैसे कदा जाता है । 

उ०- जो दूरस्थपदार्थ भूमिस्थितपुरुप को नदीं भ्रयक्च हाता वही पदाथ परिभ्रमः से 
गिरिशङ्घ पर चदने के अनन्तर उस पुरुप का जसे प्रयक्ष होता है वैसे ही मातापिता के सवन्ध- 
निय से पहि नदी प्रयक्ष हृ मी ब्राह्मणत्व जाति यदि उक्तसम्बन्ध के निश्चय से प्रयश्च 
होती दहतो उन का प्रयक्ष मीप्रयक्ष दी है। 


भ्र०--जिन लिया का व्यभिचार प्रयक्षसिद्धः दै उन को दृ्ान्त बना कर सीत्वरूपी 

देतु से अन्याखयो में मी व्यभिचार का अनुमान हो सकता हं क्योकि चैचरूलरूपी खभाव 
लियो का प्रयक्षसिद्ध ह हे जो छि यतियो ओर स्पृतियों में भी खोक क अनुवादरूप से कहा, 
हैजेसे ‹८नवै देणानि सख्यानि सन्ति ` ( खयो के हृदय में भित्रता नर्द दसी ) श्ालाटृकाणां 

हदयान्येताः सिय: अञचास्वंमनः, (खियो के हृदय चरको के हृद्य के नाई करूर दाते ओर 

धर्मिक्षा के पूणं अधिकारी भी नदीं होते हं ) इलयादि शतियो मे, तथा सरूपं बा विरूपं बा पुमानि- 

सेब भुञ्जते, (सियो को युरष के सौन्दये पर आग्रह नी दोता किन्तु बे अपने भगाय पुरुपमनर 

चाहती है ) इत्यादि स्यृतियों मे । जव इन उक्त प्रमाणो स यद्‌ नििव होता है कि व्यभिचार सनो 

( मानस, वाचिक ओर कायिक ) कियो का सखभाव हं, तब जसं पाञ्च (दाख) लस दल 

का अनुमान होता है वैसे दी सील से सब यों मं खामाविक व्यभिचार का अनुमान करन म 
कोर वाधक नहीं दीखता कथो कि व्यभिचार का कारण लील ह हैजो कि सब लियो मे समान. 
दै ओर सी दशा मं पिता के सेवन्ध का पुत्र में ठीक निश्चय हाना जवर दुषट है तव पूर्वो 
` सेबन्धनिश्ययरूपी सहकारी कारण के बिना आह्षणत्वादिजावियां का प्रयक्ष केसे दो सकता है १ 

` ` उ० (१) उक्तं अनुमान, सोकविरुद्ध होने से प्रयक्षवाधित द कर्यो$़ सदाकुलीन- 
। सग अनादिकाड स अमाद्‌. छइ कर बड़े भयल से लिया की रक्वा ऋरते चले अति द ओर 
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जी 





१९८  सनातनधर्मोदधारे- | 


परिरसषन्त्याद्मानमनेनेव हेतुना । राजभिव्राह्मणेश्च स्वपित्पितापहादिपारम्पय्यारस्परणार्थ 
समूहङख्यानि प्रवतितानि तथाच परतिडकखं गुणदोपस्मरणात्द्‌ रूपाः भषटत्तिनिषटत्तयो 


॥ माचा ॥ 


“जायायां रक््यमाणायामात्मा भवति रक्षितः" (जाया की रक्षा से अपनी रक्षा होती है ) इदयादि 
स्तिया मे मी सरीरश्चा को आवदयक का हे । तभा उत्तमकुक के राजा ओर ब्राह्मणलोग, 
पितापितामहादि के स्मरणाथ अपने २ कुर का समूदेख्य ( बंदापन्निका ) को प्रयत्न से छिखकर 
सुर्चित रखते द । यदि लियो में व्यभिवार के अभाव का निश्चय नहा सकता तो उक्त सब 
यतिं व्यथ ह हो जातीं । तथा कृ के गुण ओर दोप की परीक्षा क अनुसार लोक मे विवाहादि 
अनेक व्यवहारं की भरृत्ति भर निदि जो सहस्रशः होती है ये भी न होती, यदि लियो म 
व्यभिचार के अभाव का निश्चय न होता । इस से यह्‌ निश्चित होता है ® किसी २ भरमार 
दुष्कुल की कोई २ सियो यद्यपि व्यभिचारिणी हो जाती है तथापि उन के व्यभिचारिणी हेति मे 
खीत्व नहीं कारण है ङितु उन दुष्कुल ॐ भ्रमाद्‌ से उन लियो की रक्षा का न होना दी कारण 
हे अथात्‌ (जसे ) कातिपयपुरुषों ॐ व्यभिचाशे होने से यह नह कह सकते कि घ्याभिचार मे 
पुरषत्य कारण हे क्योकि यदि सा हो तो सवी पुरुषां का व्यभिचारी होना सिद्ध हो जायगा 
जो कि प्रक्ष से विरुद्ध है ओर यह भी ध्यान करना चाहिये फि पुरुष, प्रायः खतन्त्र होते 
हं तय मी छसङ्गभदि दापो के अनुसार कातिपय ही पुरुप व्यभिचारी होते है न कि सब 
(से ही) सील भी व्यभिचार का कारण नही ह ओर जसे कतिपयपुरों के व्यभिचारी होने 
स सब पुरुप व्यभिचार नही सिद्ध होते वसे दी दुष्कुल की उक्त क ततिपयञ्जियों के व्याभेचारिणी 
उन दुषु की भी सब सिया व्यभिचारिणी नहीं सिद्ध हो सकतीं ओर महाकुले की 
1 क ज्यभिचारेणी होने की ते। सम्भावना भी नही हो सकती । तथा यह भी है किं जव 
सन्त्र भ भ कतिपय ही, कारणविशेप के वश व्यभिचारी देति द तय भारतवर्ष की अलन्त- 
परतन्त्रियों पर्‌ व्यभिचार की शङ्का बहुत हौ कम हो सकती है । तात्य यह हे कि मानसव्यभि- 
बार, अन्य पुरुषा के इन्द्रियगम्य नहीं होचा ओर न उस से ब्राह्मणत्वादिजाति में कोद वाधादी 
पड़ सकती । तथा बाचिकञ्यभिचार यद्यपि अन्य के श्रवणेन्द्रिय (कान) से गम्य है तथापि बह 
ऋह्मणत्वा जातय का वाधक नहीं है । अव अवशेष्ट रहा कायिकव्याभिचार, जो कि अने | 
५ स्‌ गन्यहाताद् ध ओर यह भी | नियम दै कि जो पदाथ जिस इन्द्रिय स भरल हता £ | 
परदाय काजभाव म" उसी इन्द्रिय से प्रयश्च होता द । अव ध्यान देना चाध्धिये कि दुष्डड 

श भमव गरहस क भ विरल € छया रेस होगी कि जिन का कायिकढयभिचार, उ | 
| 
भक बाधक दे रि उस अनुमान को ठदरने हं १ का सलवान ड व 
! भति का ठदरन द नहीं देता 1 नं ऊ 
प २) आर जो शति तथा स्टति दिखखा ग हे वे , मी आज्ञाूपी नरी द ध | 
यही है फ जिसमे छोग डर कर लियो की रक्षा मे अ ५ ४ त 1 ` ॥ 
१ ' क्ण रक्षा म आस्य छोड पूण उयोग किया कर 1 इत पः | 
















पौँमान्यकाण्डस्य पूवादधः १९९ 


दृश्यन्ते नच भठेव्यतिरेकठृतेन बणेसकरोऽपराधेन जायते । दयते द्रपराधिनीनापपि स्रभ- 
ठेनिमित्तः भसवः तदपराधनिमित्तस्तु ताघ्ामछ्भफलोपभोगो भवत्‌ नत्वपत्यानां बणेसङ्करः 
नच नियोगतो बणौन्तररेव सह भादाः । सवर्ेनचोत्पादितस्य नेव वणाोन्तरत्वापाततः 
॥ भाषा ॥ 

अनुवाद से उक्त अटकलपच्चू ओर दुबल अनुमान को कदापि कुछ भी सदायता नदीं मि सकती । 
इसमे दृष्टान्त यह है कि जैसे साथाङ मे आये हए पथिको को चकित ओर जाम्रत्‌ करने के ल्य 
यह्‌ कहा जातः है छि ५ इस भराम के जगौ का चोरी करना खभाव ह यदो बच के ठहरना" ओर 
देसी बात बही कदी अती है ज्दौ कतिपय दी चोर होते हँ क्योकि चोरी भी स्त्ीमात्र बा पुरुप- 
मान्न वा मनुष्यमात्र का खभाव नहीं द वैसे ही उक्त क्चुति ओर स्यति स्त्रीरक्षा मे पुरुपा को 
केवल उत्तेजित करने के लिये है नाक उनका, रत्रीजातिमात्र के व्यभिचारस्वभाव होने में तासयं ह । 

उ० (३ ) यदि थोढे समय के स्यि मान भी िया जाय कि व्यभिचार का उक्तं अनु- 
मान हो सकता है तव भी यह्‌ नियम नदद हये सकता ङ व्यभिचारिणी का अपय ` ( छड़की बा 
ठडका ) ब्राह्मणादि बणे न हो किंतु वणेसङ्कर हौ हो, क्योंकि व्यभिचारिणी का भी अपने 
पति से अपय उत्पन्न हो सकता हे ओर बह वणैसङ्कर नहीं कदा जा सकता यद दूसरी वात ह 
ऊ वसी माता को व्यभिचार का फल दुःख भोगन। पड़गा तथा व्यभिचार स उन्न अपद भी 
तव तक वर्णसङ्कर नदौ कदा जा सकता जव तकृ यह निश्चय न हो जाय कि उसकी माता का 
व्यभिचार फिसी अन्य वणे के साथ हु! तस्मात्‌ ज.द्यणादिवर्णौ का निश्चय होना बहुत सुगम हं 
वर्णसङ्कर दी का निश्चप होना अश्िकठेन है क्योंकि यद्‌ नियम नरः है कि जवर सनी फा प्रमाद्‌ 
हो तब अन्य बणे ही के साथदहो। 

प्रभ--जव धर्मशास्त्र मे यह कटा हुआ है फ “ विन्न(खप विधिः स्मृतः ' (अपनी 
्रिवादित। स्थ से जो पुरुप का अपय होता है उसके विषय में यड ब्रह्णादि वणका विधान 4 ) 
व तो अपन पति से अतिरिक्त, स्वर के तुर्वणे से उत्पन्न अपय भी केसे उक्त पति के वण 
कोपा सकता हे! 

उ०--गो महिप आदि पञ्यभं भें भी यह्‌ देख! जाता हे कि उत्पादक के सजातीय ही 
अपय होता दै उसी दृष्टान्त से यह भी सिद्ध हाता है फि उस्पादृक का तु्यबण ह अपल्य 
उतपन्न होता है चह बह परी दीस क्योनदहो। ओर उक्ताक्य का यदी अथे बसा 
अपद वर्णधर्मं का अधिकारी मात्र नर्द दाता । 

अरभ्न-धर्मसाल मे जय यह्‌ का है क व्यभिचार से उत्पन्न, सधवा ( अदिवाती ) 


` खी का अपय (कुण्डः ओर विधवा का एेस। अपद गे;खक ` कहता हं तव कसर उसका 


क्षणआदि शब्दो स कष्ट सकते द ! 

उत्तर--कुण्ड ओर गोखक;, एक संश्नाविदेष मात्र हे लिका इतना द प्रयोजन है 
$ इन सजञान.ले, देवपिदकाय फे स्थि निन्दित दै न इन सक्ता स बराह्मणलयादिजाति 
भिर जाती दै | जबर 1 अन्यान्यबणे मातापिता से उर ग्न अपय भी मशाल मे उन दामे 
पः के तुर्थवणं कह ये ट जसे “ बाक्षग स कषत्रिया मं उन्न अपय क्षत्रिय ८ दै १ 
इ्यादि, तब म.ता पिवा के तुरयबभं दमे पर अपद के अन्य वण दान का सम्भव ट क्या ६॥ 


((-0. 1\/॥८111(4/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


"२५० सनातनधर्मोद्धरि- । 


संकरजातानापपि च पुनरत्कपोपकर्पाभ्यां सप्तमे पश्चमे वा ऽन्यतरवर्णापात्िः स्मर्यते । तत्र 
तेत बन्माज्रमागमिकं पत्येतव्यम्‌ नह्ययं पुरुपेयत्तानियमो रौफिकमम।णगम्यः । तरमात्स- 
त्यपि सारूप्भं यथा केनचिनिपित्तेन सखीपुंसको किला दिषिभागज्ञानं तथैव दर्बनस्मरण- 
॥ भाषा ॥ 
आर जा अपत्य बणसङ्कर द उनका भी उरकरपे ओर अपकर्थं के अनुसार ७ वी .वा ५ वौं षीद 
भं चल कर प्ित। चा माता अथात्‌ एक का वणे हो जातां है केवर इतना मात्र शाखीय हे क्यो 
इस निय मे याज्ञवस्क्यमहपि क यह वाक्य हं कि “जात्युत्कर्षो युगे ज्ञेयः सप्तमे पथच्चमेऽपि वा व्यये 
कमणा साम्व पूववच्राधरात्तरम्‌ ” इसका, कृत मे उपयोगी यह अ्थीश. हे छि क्षक्निया मे तराहग 
स उत्पन्न कन्या मूधाबसिक्ता” दहलाती हं बह्‌ यदि ब्राह्मण से व्याही जाय तो मूधौवसिक्तजाति 
से उन्छृटकन्या को उसन्न करेगी आर वह कन्या भी यदि बराह्मण स व्याह जायगी तो अपनी 
जाति स उन्कृष्टकन्या का उत्यन्न करेगी इस क्रम से पाचनी पोदौ में जो कन्या उत्पन्न होगी वह 
त्राणा हग । एक ही आह्मण से वेद्या में उतपन्न कन्या यदि ब्राह्मण से व्याष्टी जाय तो उदन 
छटा पाठ्‌ म पृथक्त करप से उत्पन्न कन्या, ब्राह्मणी हो जायगी । ओर रेते हौ जाह्यण सेश्ा 
म उतपननकन्या का कन्यापरपरा सातवी पीट मेँ ब्राह्मणी हो जायगी । इस रीति से जाति का 
2 देता द आर यद्वि उक्त कन्याप्रपया के स्थान में पुत्रो की परपरा ची वो मू्ीवसिक 
संक्षत्रियामें उत्पन्न पुत्र क पुत्रपरपरा पांचवीं पदी सेक्ष॒न्रियदहो जायगी ओर बेश्यामें उन्न 
पत्र को पुतरपरेपरा छठ षीदौ से वेदय हो जायगी णवं शद मे उस्पज् पुत्र की पुत्रपरंपरा सातवी 
पषा अद्र दा जायगी इस रीति से अपङ्प होता दै । 

ध ९ 4२ उन स पादो म ्राह्मणल्लजाति का जो सन्ध द ५. 
र त „ "^ पर्‌ त्राह्मणलवादजाति जव प्रयक्ष ही से सिद्ध दैन फ शाल स, 

तवर एशती दृशा मे यह्‌ स्मृपिवाक्य कैसे प्रमाण हा सकता है १ 
सा ममा मि द 8 
तयं का दण होता है विशेष प त जाति व्दति जनी ना 
त च शा दत पती 8 ले बानं पाला ब म आणला | 
के विय अयान्‌ उन र दिनः ~ ल का कड्‌ प्रयाजन नहीं ओर उक्त तिब | 
त्‌ था ९4 म बह्मणलादिका ज्ञान प्रयक्ष नौ दहो सकता क्योंकि प्रयश्च | 
भ उवं (6 क य द । त | 
८. 2... ज्वाम एन्सादही हे तोब्राह्मणल्वादिजाति का प्रयश्च ^ . | 
९त।खथ एसा दरा में व्रदाणलादिजितियो को कल्ल दीसेगस 







विवेक कदाप नहीं हा सकता 
क्यान मान चिया जाय? 


ता हे तयापि सख्वरविरापादि फ 


रोक ,आदि का कोकरिलादिआकार यद्यपि एका ६ ॥ 

माता मौर वि ध सत्र। आ(र पुरुष का विशषप, प्रयक्षसिद्ध दी ध { 

भरयक्ष से धिद्ध ह तसमात्‌ य पि ॐ द्दान ओर सरण की सहायता से ब्राह्मणसरादिजाति = 

{हम अपना ज ६ द्धो गया करि उक्त अर्थवाद्वाक्य भें जो यह्‌ कदा गया दै र 
1 जाह्षण होना नहीं जानन? बह रक्षसे षण्डा ` ४. 


(-0. 1/८11116॥<511 6118४81) \/2/8185। (01601101. 91260 0/ 6681901 = । 


| 
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पारम्पयवौनुशृहीतमत्वक्षगम्यानि व्राह्मणत्वादीनि इति भवत्यज्ञानषरचनस्य भत्यक्षविरोधः। 
येपामप्याचारनिमित्ता ब्राह्मणत्वादयस्तेपापपि एविरोधस्ताबदस्त्येव नस्वाचारगनिमिच्तव- 
णेविभागे पमाणं किंचित्‌ । सिद्धानां हि ब्राह्मणादीनामाचारा विधीयन्ते तत्रेतरेतराथय- 
ता भवेत्‌ ब्राह्मणादीनामाचारस्तद्रशेन ब्राह्मणादय इति । स एव शरुभाचारफाटे व्राह्मणः 
युनरञ्चभाचारकाले शुद्र इत्यनवस्थितत्वम्‌ तथकेनेव भयत्नेन परषीडानुग्रहादि कुर्वतां युग- 
पट्राह्मणत्वाच्राह्मणस्वविरोधः एताभिरूपपात्तिभिस्त्वयं भरतिपाद्यते न तपञदीनां समदाय 


ब्राह्मण्यम्‌ न तज्नानितः सेस्कारः न तदभिव्यङ्ग्या जातिः फ तर्हिं मातापिदजातिज्ञाना- 


॥ भाषा ॥ 
प्र०--“ हम नही जानते ॐ हम ब्राह्मण दै चा नदीं ” इस अर्थवाद में प्रयक्ष का 
विरोध तो सहज रीति से यों पड़ता 2 #ि “* शमोद्मस्तपः सोचं सयमाजेवमेच च । ज्ञानं विज्ञान- 
मास्तिक्यं ह्यं कर्म प्रचक्षते » इयादि र्मृतिवाक्यों के अनुसार तप आदि कमे दही ्राह्मणस्र जति 
हे वह तो प्रयश्च सिद्धदही हे णेसी दशा में उसका अज्ञान कहना प्रयक्ष से विरुद्ध दही हुज।। 


, सो इस सुगम मार्ग को छोड़कर कयो इतने देश से ब्र मणत्वादि निय जाति सिद्ध की जाती हं ! 


उ०- ब्राह्मणत्वादिनाति आचारनिमित्तक . यदि मान री जायं तो मी प्रयक्षविरोध 
की उप्पत्ति हो सकती है परंतु व्राद्मणादि वणो का आचारमूलक होना हौ खीर के योग्य नहा 
ह क्यों उसमे चार दोप एसे पड़ते हँ भिना समाधान ही नहीं हो सक्ता । =. | 
१. यह कि आचार से वर्णविभाग में कोर प्रमाण ही नदी ह रजो स्मृति दिखलार 
ग हे उसका भी स्पष्ट दी यह अर्थ हे छि तप॒ आदिक ब्राह्मण के काम हें ओर यह अथं नहीं दे 
कि तप आदि कामों स ब्रह्मण होताहे। , द 
२. जाद्यण आदि के आचारो का जो धभेदास्त् मे विधान है बह आचारो से पदिक 
जो ब्राह्मण आदि वणं जन्म ष्टी से सिद्ध हें उन्हीं के लिये आचार का विधान द षदिरेसान 
माना जाय तो उन शत्रा मे स्पष्टरूप से अन्योन्याश्रय पड़ता हे कयो जव वे ब्राह्मणो ड 
सव उन आवासे को कर सकते हँ ओर जव उन आचारो फो करल तव ब्राह्मण हो सकते र 
अथात्‌ तिना उन आचारो के ब्राह्मण नष्ट दो सकता जर्‌ विना बह्मण दने कवं आचार स 
हो सकते । इसका परिणाम यह होगा कि न कोड ब्रामण ह, दोगा आर न वे आचार ह | 
जायंगे तथा इसी कारण से उन आचारो का विधान करनेवाठे धमल्चास् भी व्यथ । हा जा | 
चार फ समय में ब्राह्मण है ओर निष्ट आचार कं समय 


2३. एक्‌ ही पुरुप अच्छे जा [क ७.५ चे -ने क 
म श्र ह रेखा भी मानना पडेगा तो ्रा्णलादि जाति कया है मानों वाचकं की कीटा । 
क्षण क म्र बद्खती रहती हे ओर ब्राह्मणलादि जाति का व्यव्हार तो जिस पुरुषम्‌ दता बद्‌ 


उसे मरण पन्त रहता दै इसटिये कममूकक जाति का मत टोकञ्यवदार्‌ के विरुद्ध ट| 


र, जिस समय अपने एक दी व्यापार ` छे द्वारा पुरुप एक को मुख ओर अन्य को 


दुःख पटुचाता ह टस समय उस पुरुप नं जाद्यणत्व ओर अन्राद्मणल दोन विरुद्ध धमे आ जायगे 
श्य्‌ बाता 
जिनका एक भें रहना स्पष्ट ही 


अनुमव के विरुद्ध है । 


च 


७ ७ "  @ ७5 
पर्न यदि लप आदि आचार नर नाघ्षणल हतो उन आचारो के क्तं को 
क्यों त्राद्मण क्त ह? 


+ 


६. > 
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२०२  सनातनधर्मोदर- | । 


मिन्यद्सया मलय्तसमधिगस्या । तस्ातपरवेणेव न्यायेन वणेविभगि व्यवस्थिते “मापे 
न द्रो भवती '-त्येवगादीनि कमेनिन्दावचनानि अथवा वर्णत्रयकर्महानिमतिपादनाया. 
नीति वक्तयम्‌ । पूववच्ात्रापि क्पतत्वासयक्षस्य करूप्यनाज्ञानविधिना सह विकल्प 
न॒ समबति । अपिच तत्राचुष्टानातमकल्वाद्धबेदपि नत्र, वस्तुरूपाणामेकात्म्येनावि 
करप्यत्रात्‌ इति । 
् चिज्ञानेश्वरस्तु मिताक्षरायाम्‌ आचाराध्याये- < 
सम्‌ सवणोमु शय हि सजातयः। अनिन्येषु बिवदिषु पुत्राः सन्तानवधनाः॥९०॥ 
_ इति याज्वल्क्यस्शतिव्याख्यानावस्ररे, सवर्णभ्यः ब्राह्मणादिभ्यः सवासु ब्राह्म 
` ण्यादेपु सजातयः पितृसमानजातीयाः नि विन्नासेपविधिः स्मृत 
पादिषु सातयः मातापिदसमानजातीयाः पुत्रा भवन्ति । ‹ विन्नास्वपविधिः स्ृत 
हात सचदपत्वनापसहरणात्‌ वे्नासु सवणाखिति सम्बध्यते विन्ाशब्दस्य सम्बन्धिदाब्द्‌ 
स्वा्चन्यः सवरणभ्य इते रुभ्यते । एकः सवणशब्दः स्पष्टाः ` अतथायमर्थः संहतः 
1 माधा ॥ 
 2०--उक्त दोषो कै भय से जय यह नहीं मान सकते कि तपं आदि आचायक ` 
सुदाय ही बराह्मणस है त॒ यह भवय दी सिद्ध होगा कि  आद्मणत्वादि जात्ति निय है ओर 
उन्दी के अनुसार नाञ्चणा्‌_ शब्दा का भयोग होता हे ओर उन २ जाति बाठे पुरुषों के बे २ 
आचार प्रायः खामानरिक होते ह इसी से धर्मशाखं मे उनके वे २ कम कहे ह । 
भयदं कम स जाति नही होती तो ^“ मासेनचयद्रोभवति ब्राह्मणःक्षीराविक्रयात्‌" 
(बाह्मण मास त्म्‌ वचन स यद्र हा जाता हे ) इत्यादि स्मृति वाक्यों का क्या अर्थ है ? 
ध ध वाक्या का कमनिन्द्‌ा मात्र सूं तातपये हे । अथवा उनका यह तात्य हे फि 
मर दृध धृचने स जाद्धण का, नेबाणीक के कमं में अधिकार नष्ट हो जाता हे अथीत्‌ शचद्रके 
अ दा र £ तस्मात्‌ यह्‌ षिद्ध हा गया कि ब्राह्मणत्वादि जाति प्रलक्चदय से सिद्ध ओर 
पिता क जाति का ज्ञान, केव सदकारी मात्र है जिका यह परिणाम हे कि पद्चल 
मटुय्यलादि की नाई जाक्षणलादि + ~ 
६ नक्षिगलाद जाति का सम्बन्ध भी जन्म ही से होता ह ! 
~ व विजञानिर जी नेतो, 6 आचाराध्याय ^ सवरणेभ्यः सबणायु 
वा ९ त आनिन्पु विवदिषु पुतराःसन्तानवर्थेनाः ॥ ९० ॥ » इस शोक ढी 
आदि य म ५ शा ह व समान वण अथात्‌ ब्राह्मण आदि स समानवर्णं स्ली अथत्‌ ब्राह्मणी 
५ अपन मतापिता के सजातीय पुत्र उत्पन्न होते है । यद्यपि यहां केवल सवर्णा की हई ६ 
सवणा विवाहिता ही लेना चादि क्योकि इस रकरण के अत मे यद कहा हे कि ^ विन्ना- 
क , (विवाददिताओं मे यह पुत्रो का विधि कहा गया) ओर जय विवाहिता <न 
स ८ ता पति अवश्य सवण ॒रदेगा इसे इस स्पत मे एक सवर्णराच्द्‌ स्षषटाथ है ` 
सनीय होला ह । ओर सरा स भं उस सवणंपति से जो पुत्र उन्न दा दै बह उतर = | 
~ ६ आर इस वाक्य से यद्‌ उक्तदो न वे | 
उत्पन्न) गोखक (सधवा म ९. या इड (विभवा भे पप 
किप्कदी वपे बाहेसो इर्य ख, पति की उक्चित आज्ञा के विना उत्पन्न) आदिःजा 
॑ क व्यतरहार स उतपन्न होत ह) अपने माता पिता बा उपपिता ' क । 
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कको = 





४ 6.९, र 
सामान्यकाण्डस्य पबाद्धः २०३ 


उक्तेन विधिना उायां सवबणयां वोढुः सवणोदुत्यन्नः समानजातीयो मवति अतश्च 
कृण्डगोलककानीनसहोदादीनामसवणेत्वगुक्तं भवति ते च वर्णेभ्यो ऽुलोमप्रतिलोमभ्य् 
भिचमानाः साधारण्रदिंसादिभिरधिक्रियन्ते “ शद्राणां तु सधपपाणः सर्वेऽपध्वसनाः 
सशता › इति स्मरणात्‌ अपध्वंसजाः व्यभिचारजाः शुद्रधमरपि द्िज्धशरुपदिभिरधि- 
क्रियन्ते । ननु ङण्डगोलकयोरव्राह्मणत्वे भाद्धे मरतिपेषा श्ठपपभः न्ायविरोपशच यो 
यन्नातीयात्‌ यज्ञातीयायाञत्पन्नः स ॒तन्नातीय एव यथा गोगवि गाः अश्वा्रूवा- 
यामन्वः तस्माद्राह्मणाद्राहमण्यायत्पमो न व्राह्मण इति विरुद्धम्‌ । तथा कानीनपान- 
भेवादीनजुक्रम्य ‹ सजातीयेष्वयं भोक्तस्तनयेषु मया विधि '-रिति वचनवरिरोधशच । नत- 
त्सारम्‌ । ब्राह्मन ब्राह्मण्याष्ु्पननो ब्राह्मण इति श्रमानित्ययः शराद्धे भतिपेधः यथा ऽय 
॥ भाषा ॥ ` ‹ 
सथ नष होति किंतु वे ब्णो ओर वणसद्करो से भी अन्य ही द ओर त्रैवर्णिक के धों मे उनका 
अधिकार नदीं हे किंतु आ्दिसा आदि समान्य धमं ही मे, क्या “ शुदवाणान्ुखधमीणः सर्वेऽप- 
ध्व॑सजाः स्छवाः "(व्यभिचार से उत्पन्न जतने हे वे सव ओदर के सधमा हाते दं अथात्‌ त्रवा्णकों 
की सवा आदि धम में उनका अधिकार इ) एेखी स्ति ई । 

प्र०-इस स्मृति का ठेसा अर्थ करने मे तीन दोप पड़त हं । 

( १) यदि ङुण्ड ओर गोखक बाद्मण नहीं ह तो श्राद्ध मे उनको भोजन कराने का 
निवेधवाक्य, व्यर्थ ही टो जायगा क्योकि श्राद्ध मे मोनन का अधिकार शाल स ब्राह्मण दीका 
हे इस से ङुण्ड आदि को श्राद्ध मे भोजन कराना प्राप्न ही नदीं है । 

(२ ) ठोकन्याय का चिरोध भी इस अथमेंहे । क्योकि जिस जाति से जिस जावि 
भ जो उतपन्न होता हे वह्‌ उन्दी कौ जाति होता दै जसे अश्व स अश्रा मं उत्यन्न अश्च इयाद्‌ । 
शस्मौत्‌ ्राद्यण से बाह्मणी मे उत्पन्न होने पर भी कुण्ड आदि का ब्राह्मण न दोना उक्त न्याय स 
विरुद्ध दी ह । [ 4 कडि [4 च छ, क 

( ३ ) उक्त अथ, धर्मेशास्र से भी विरुद्ध हं क्योकि कानीन आदि पुत्रों के प्रकरण मं 
“सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः” (यदौ तक जो मं (याज्ञवल्क्य) ने कदा, वह माता पिता 
के सजातीय पुत्रों के विपय में हं ) यद्‌ वाक्य हे जिस से स्पष्ट यह्‌ कटा गया हे कि व्यभिचार च 
उत्पन्न, कानीन आदि पुत्र अपने माता पिता के सजातीय हेति है। क 

` उ०-तीनों दोषों के वारण के छिषए तीन उपाय क्रमस्य &। र 

उपाय ( १) भद्ध मं कुण्ड, गोखक, आदि को भोजन कराने का निप, माण म्‌ इस 

स्यि है {क किसी को यद भ्रम न हो जाय कि ५ बराह्मण से ब्राह्मणा म ( चाद कसी रति से )) 
जो उत्पन्न होता है बह बादमण ही हे” अर्थात्‌ उस निष का (बह तार दै छ कुण्ड गोखकर 
आदि भे ्राद्यणल्र फा समव दी नदी है क्यो बे व्यभिचार से उतपन्न ह सी से उनको आद्ध 
मे हेय । { 
ध वि वे ब्राह्मण टी नदी ह तच तो श्राद्ध मं उनको भाजन कराने की भरपिदही 
नदी दो सकती ओर बिना पराति के कैमे निपेष दो सकता दै १ ॐ | 
उ+ जो भम प्रथम कदा गया है उसके अनुसार कुण्ड ओर गोखक मे जब नादणल 
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९०४ | सनातनधर्पोदारे- 


न्तममापस्य पतितस्य श्राद्धे मतिपेधः नच न्यायविरोधः यत्र भरलक्षगम्या जादि. 
भवति तत्र तथा; ब्ाहमणल्वादिजातिस्तु स़्तिखक्षणा यथास्मरणं भवति यथा समानेऽपि 
बहमण्य इना बसष्ठा गातम इति स्मरणलक्षणं गोध तथा मनुष्यत्वे समानेऽपि नाहम 
प्वादनाविः स्रणलक्षणा । मातापित्रोदेतदेव जातिलक्षणम्‌ नचानवस्था अनादित्वात- 
रस्य? शब्दायन्यवबहारवत्‌ ' सजातीयेष्वयं भोक्तस्तनयेषु मया विधि "रिति क्ताुबाद- 
तवाचयासभवं व्याख्यास्यते क्षेत्रजस्तु मातृसमानजातीयो नियोगस्मरणाद्‌ शिषटसमाचाराइ 
यथा शतराष्पाण्डमिदुराः तेत्रजाः सन्तो माठसमानजातीयाः इत्यूचे 
. अत्रद्मबधयम्‌ विसु सवणस्िति सम्बन्धेऽपि स्ववेत्तभ्यः सवर्भेभ्य इत्यर्थो न 
° पत लब्धुम्‌, तथा सल्यकस्य स्मातेस्य सव्ैशब्द्स्य बैय््यापत्तः अत एव्‌ ““एकः सबणै- 
शब्द्‌ स्पष्टाथ" इति वेयथ्यौपरपय्यायं स्पणार्थवं स्वयमेव कण्ठत उक्तम विभाशव्दस्य कन्याः 
५ ् र ॥ भाषा ॥ 
4 न द । आर अदन्त अप्राप्त का भी निपेध ध्ेश्चाखों मे कहा 
उपा. (२) खोकन्याय ; विरोध ९ ४ लक्ष चे 
1 क ० नही हे क्योकि अश्वतर आदि, जो जाति, अयक्ष से 
„म उत्पन्न, अश्वही होता ह इयादि नियम है ओर 
, . हाती । जेसे सथ ब्राह्मणो मे भ व त ह 
सव शाद न साधारण ही हं तव भी दरुण्डिन, वसिष्ठ, गौतम आदि 


रण हेन पर भी शाख के अनस! ४ 
म % अलसा बराह्मणत्वादि अनेक जापिर्यो भिन्न २ होती ह तथा माता पिता 


(1 क र प्रमाण हे रौ < न ओ क 9 
कग प्रपरा अनादि है । ° = ९ ससार अनादि ह इसी से पिता पिवामह्‌ आदि मेषातरि 
५ उुपा० ६८ ० 
वह वाक्य कुछ व न र्तः ` इलयादि वाक्य से विरोध भी नहीं पड़ता क्योंकि 
यह्‌ तात्पय है कि जसे अश्च ९९ चि व खोकन्याय का अनुवाद्क ही दें अथात्‌ उघका | 
के सजातीय हेते है । ओर शास त होता हे वेस ही कानीन आदि पुत्र, पवा | 
“गदते द 9 जिस का अर्थं लोक की अपेक्षा नवीन ह ॥ ॥ 


५ हाना कोर दोप नहीं दै । ओौर ्रज पत = ६ 

दाण्ड जर विदुर, उख मे दो कारण ॐ ` शनन पत्र जा मावा का सजातीय होता द अले | 

सिद्ध है ओर वृसरे, सिष्टमहादायों ह ५ € एक यह्‌ ङ दापरादि युग मे नियोग, र्मुश्लसे । 
? ९ ्रजपुत्रे म माता समानजातीय होने का व्यवहार है इति॥ | 

ष मिताक्षरा पर यह्‌ विवारणीय है 9 तीय होने का व्यवहार ई इति ॥, | 

च, उक्त य] कः च, (९ ह 1 3 ह 
€ 9 ङ क >> 8 

ब्‌ अथ, उस वाक्य फा न १ पपि कं वाक्य मे यदि सवणा भिवाष्िता दी छी जाय तोभी | 
मात्रा पिताका सजातीय होता ह क 4 उसफे पतिदी सवणा से जा उस में पुत्रो, बध ५ 
तवाक एसा जथं कटने भें उस सृति. का एक सवणं श, 
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व्यात्तितात्पय्यकतयोपक्षयेण वेतृरूपसम्बन्ध्याक्षिपकतायामक्षमत्वात्‌ एतदमिभायेणवोक्त- 
वात्तिफे “ सवर्णेन चोत्पादितस्य नेव वणोन्तरापात्ते ” रिति स्पएमेवो्म्‌ भद्रसोमेश्वरण च 
५नचु त्रिचास्येप प्रीधेः स्मृत इत्यादिवचनाद्धतेव्यतिरेक्तसवर्णोत्पन्नस्यापि बणान्तराप्तिः 
स्यादिदयाश्चस्कंयाहे ” त्यक्तवा तिंकमवताय्ये गवादावुत्पादकसनातीयापत्ये।त्पादकत्वदञ्च- 
नेनेहापि तथा ज्नुमानान्न वणोन्तराप्तिः संभवतीति व्यास्यातम्‌ किंच बिन्नासिति- 
वचनस्य कुण्डगोरुकयोव्राह्मणत्वेऽपि ब्राह्मणादि विदहितकम्मोनधिकारभतिपादनरूपं कन्या- 
व्याटस्यातरिक्तमपि भयोजनं तदनन्तरम तेनोक्तम्‌ । तदनन्तरमपिच “ अमृते जारजः 
ङ्ण्डो एते भतीरि गोकक ” इतिवचनमनुसन्धाय “ फुण्डगोखकवचनमापरे सल्यव ब्राह्मण्य 
ऽबान्तरसज्ज्ञाभतिपादनपरमिती ” त्यपि तेनाक्तम्‌। एतेन अतश्वकण्डगोख्के्यादि अधिके 
यन्त्र इत्यन्तं निरस्तं वेदितव्यम्‌ अपिच मिताक्षरायां नन्वित्यादिना विशोधध्ेलयन्तन 
शरद्धेभतिपेधानुपपत्तिः,न्यायविरोधः, सजापीिप्वयमो क्तइत्यादेवचन विरोधध्ति यानि त्रीणि 
दूषणानि इण्डगोखकयोरवराह्मणत्वपक्ष शङ्धितानि तानि तत्र दुरुदधराण्येव । यत्त नतत्सा- 
रमि्युपकरम्य बाहमणेनेत्यादिना पूषणम्‌ । तदसत्‌ ्रामणनब्राहण्यायुतन्नो्राहमण 
इति भतययस्य भ्रमत्वे मानामावात्‌ किंच व्रास्मणत्वमयुक्तायाभेव मर्ता श्राद्धं तयोःभतिषे- 
| ॥ भाषा ॥ । ५ 
व्यथ ही हो जायगा, क्योफि इस अर्थ मे एक दी " सवण › शव्द से काम चख गया आर उस 
वाक्यम दो “सवण शब्द्‌ है| 


(२) उक्त व्यथता कों जो अन्यन्यगति हो कर विज्ञानेश्वर जीने स्वीकार कर खिया , 


हे वह भी अनुचित है क्यो यदि सवर्णदाच्द्‌ न रहेगा तो अन्यवणवाङ पिता का वारण कैसे 
होगा । ओर जो “विन्न (विवाहिता) शच्द्‌ के सम्बन्ध से बिवादित्ता सवणा का सवणे ही पति 
छिया जायगा ” यह कहा गया हे बह भी ठीक नदीं है क्या विन्नाशव्द्‌ से यदी निकल सकता 
दे कि “कन्या मे नी क्तु बिवादिता मे ” । 
® ऋ ओ 
| (३ ) « विन्नाखप विधिःस्यृतः ” इस वाक्य का अख्ग भी यह्‌ अथं हो सकता ई कि 
“कुण्ड आदि को, वर्णधर्मे मेँ अधिकार न्‌ है ›' तस्मात्‌ इस वाक्य से यह्‌ न निकल सकता 
क ङण्ड आदि, वण मे अन्तत ही नदं हे । इसी से मट्रसोमेश्वर ने, न्यायदुधा (मीमा 
वातिक की टीका) में यद कदा है कि ¢ युण्ड आदि, तराहमण तो अवश्य ही ह ओर धमशास मं 
उनका सनज्ञामेदमात्र कहा है ” । | २ ५ 
(४) जिन तीन दृषणों फी षष्ट कर उनके समाधान ङयि गय हबे दूषण भी दुवारी 
है समाधान ठाक नही द । 2 
(क) इख समय तो यह विचार दीष्ो राद कि “बराह्मण स , बाह्मणी मंजोः 
स्यभिवार द्वारा उत्यन्न होता दै बह ब्राह्मण दया नदीं” अथात्‌ इन दाना म कद एक पश्च 
नित नद हो चुका ह तव देसी अवस्था मे “उक्त व्यभिचारज पुत्र, बर्ण है" इस ज्ञान फो 
भम कहने में कोट प्रमाण नदीं है ओर जो, विना प्रपि क नियध मं दृष्टान्त दिखाया गया है 
बट भी विरुद्ध दै कयो ब्रामण होने से पतित को भी श्राद्ध मं भोजन कराना प्राप्त दी है, पतित 
देने से जिसका निपेथ चालो भँ कष्ठ द । इसी से प्रथम दपण का समाधान ठीक नदी ६ । 


्‌ 
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५ ` सनातनधर्मोद्धारे- 


धस्य साथेकता शूपपादेव । अपिच यथेतिृ्टान्तोऽपि विषमः तत्र ब्राह्मणत्वयुक्तागर 
आप्रा सलाम समवित सायेकताया अभ्युपगमात्‌ यदपि नेत्यादि 
न मध्यमं दृपणं निराञ्तम्‌ । तदलन्तमयुक्त । व्राल्णत्वादेः साद 
विगम्यत्वे माना भावात्‌ भत्युतपूवेपृषन्यस्ताभिवातिकन्यायसुधोक्तयुक्तेभिस्तत्पलक्षताय 
निव्चिकरत्सत्वाच । किंच मरत्यतैकमभाणवादिनां चार्वाकाणां, जातियुदविय एषो 
समाधिदुभिकषमसङ्गः । एवे ृतिस्यृतिभामाण्यानभ्युपगन्तरणां वोद्धादीनां तादृशि पूर्वपकेऽि। 
सजातीयेष्वित्यादिवचनाविरोयपरिहारस््तिफस्ुतवादेषोपेषणोय : अपिच भरलक्षसिद्धेभी 
° ठकया्ाह्मणादित्वे योगीश्वरवचने सवणेषदद्यग्रहणमपि मानम्‌ मिताषरोक्तौ 
त्या योजने तदन्यतरवेयथ्यौ पत्ते ूेमापादिताया दुष्परिहरत्वात्‌ इति । 
ननु सूखब्राह्मणक्षत्रियादिषु भद्रतवातिकोक्तस्य मातापितजातिसरणदेराभिग्यज्ञः 
तः 3 ६ ॥ वा ॥ 
„ „ (ख) भोर द्वितीय दूषण के समाधान मे भी तीन दोप हें । एक यह्‌, कि जाह्यणलादि 


जाति के शाखेकगम्य होने में काः [व 

५ इ भ्रमाण नहीं है वरुक वासिक ओ; क्त यक्तं 
(~ र न्यायसुधा की पृचाक्त युत 

स ब्राह्मणलादि का प्रयक्षगम्य ही शेना दद्रू सुधा की पृर्वाक्त यु 


> पसे सिद्ध हो चुका । दूसरा दोप यह है क). 

च के प य कि 

भक्ष स अन्य प्रमाणो को मानता ही नदीं वह्‌ यि ग रि ५ | 
बिज्ञनेश्वर जो कोट उ नह बह यदि बाह्मणल्वादिजाति का खण्डन कर वैठेवे 
क सका उत्तर नहीं द्‌ सकत  करयोकि वह तो शाख मानेगा हौ नदीं । तीष | 
> क अनुसार च ध = स्ति को प्रमाण नह मानते वे यदि अपने शाल | 
$ ्णत्वादि जाति का निराकरण क तो उन देना मी किन की हेग । | 
का उत्तर देना भी कठिन ही दाग । | 

द्ध माननेमेंये तीन दोप नह पड च. 

तन दपि नदी पड़ते । 

+ दैषैसेही सवर्णभ्यःसवणीसु जायन्ते ठि यह्‌ स्दतिवास्य खोकसिद्ध अथे का अवुवाद्क 
का उ्याख्यान विज्ञानेश्वर जी < गायन्त दि सजातयः ? यह्‌ वाक्य भी लोकालुवादक ही है निघ 
व्यथता नदी हटती इस स सरे प्या आर जो अथं उन्होंने किया है उस से सवण पद 

र र दाष का समाधानमी क 
स अनु 
(५) ङण्ड गोडक आदि मे ता चितदहीहे। 


6८ = "6 ह्यणल्वादि जाति से तं कि ्‌ 
भ्यः ६ रय | 





















£ ३ । 
९! परन्तु माता पिता का सजातीयं है त्‌ बह चाद उचित वा अनुचित किसी रीति से उत | 
पिता ढे पिण्डदान आदि यह्‌ दूसरी वात है कि उवित रीति ह! स उत्पन्न पुन, | 

सनात च दिका अधिकारी होता है परन्तु कुण्ड, गोलक, को अपने पिता $ | 
"गछ वाधक नर्दीहैतोरेसी दद्याच्च ग" ~ < च 
। | ह्दताएसीदृश्चामे व्याभचार के दुरा उत्पन्न होनेमत्र घ | 


यद सम्भव नही है ङि 
वह माता पिता के र्ट > ^ वई 
भाता पिता का सजातीय ही 1 वणस अन्य बणे हयो जाय तु गौ अश्व के गः | 


= 
भतो यह्‌ दोप दुर्वार ही | ६.९ < उक्त स्‌ का चिज्ञन्र जौने जो अर्थ क्रिया दै | 
पद्‌ व्यथं ही हे » इति । 1 क चन्न भी खयं सीकार किया हे कि “एकं सर्व | 


भरष्ट 


केआदि भजो मर 
£ भागि म जा मूलमून ब्राह्मण आदि इत्यन्न हए दन मे 
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कस्याभावाद्रा्मणत्वादेर्ररतया तुत्रादावपि तज्नातिस्मरणासंभवेन तस्य दग्रहखमेवेत्य 
` यावदपि ब्राह्मणत्वादेः कस्यांचिदपि व्यक्तौ ग्रहणे न स्यात्‌ । मूख्राह्यणादी माता- 
पिवृजातिस्मरणं विना व्यञ्जकान्तरेण व्राह्मणत्वादिग्रहा्गीकारे तु तनैव सासु व्यक्ति 
बराह्मणत्वादेर्महसभवादरं मातापिदठजातिस्मरणस्य व्यञ्ञकत्घाभ्युपगमेनेति चन्न आदि- 
गवादावपितुर्यत्वात्‌ । कथं तावदादिगवे गोत्वग्रहस्तन्रवदहारोवा । अथ सगोम्तरीयगोत्- 
रहशाछिनो दिरण्यग भैदिरुपदेशाचद्भदः गोत्वस्य तत्सम्बन्धस्य च नित्यतया गवान्तरबद्‌ 
दिगवेऽपि हि तत्सं निरावाधमेबर अथवा गोपदश्क्तेग्रद एव तत्र दिरण्यगमदेरपदशा- 
वति गोत्वभयक्षं तु भकृतसामग्रीवशादेव नचेतन्भूखब्राह्मणादा सं भवति । मकृतसामग्री 


॥ भाषा ॥ 
जाति का परयकष ज्ञान, वादिककार के मत मं नदं हयो सकता क्योकि माता पिता का जातिस्मरण- 
रूप व्यक उस समय में नदीं था ओर जत्र उनमें ब्राह्मणलयादिजाति का प्रयश्च ही नरी हुआ 
घव उन पुत्रपौत्रादिरूप शाखाओं मे मी मूलत्ाह्मणादिरूप माता पिता की जाति का स्मरण नर्द 
हो सकता क्योकि विना अनुभव के स्मरण कसे दोगा ओर सरण न दहने से जिनी नाहमणादि 
शाखा आजतक हुड उनमें से किसी व्यक्ति में मी ब्रह्मणलादिजाति का प्रयश्च कसं द्‌ सकता ६। 
ओर यदि मूखब्राह्यणादि मे त्राह्मणल्वादिजाति का कोड ओर ही पदार्थ, व्य खक मानकर उसके 
प्रयश्च का निह किया जाय, तो उसी व्य खक से अद्यावधि सव ब्राह्मणादि व्याक्तया म बामण 
त्यादिजाति के प्रयश्च का निवह हो जायगा, तो एेसी अवस्था मरं मातापिता के जातिस्मरण कों 
क्यों व्य खक माना आता है ? र 


७ (~ ® । अ + ` क 
उ०्--यह प्रभ, आदिखष्टेखमय में उतपन्न मूखमूत गो अन्ध आदि फे विषय भ भी 


क्वि 


नदह हुए » तार्य यह है कि इस प्रभ का जो समाधान दोगा, ब्राह्मणल्वादि 
पूर्वोक्त प्रभ का वदी समाधान है । 

पर= प्रथम मौ आदिमे हिरण्यगर्म आदि के उपदेशसे गोत्र का निश्चय होता 
क्योकि अन्यान्य पूर ख्यो मं उन ( हिरण्यगमोदि ) को अन्यान्य गवादि व्यक्त्या मं गोत्वादि 
का निश्चय हुआ रहता दै शौर गवादि व्यक्ति यद्यपि अनि होती द तथापि गोलवादि जाति ओर 
व्यक्तियों मे उनका सम्थन्ध सो निय दही है वह्‌ जसे अन्यान्य सष्ियोमंयथा बसे इस सष्टिक 
पयम गौ आदि में मी हे । अथवा आदि गौ मे दिरण्यगभदि के उपदेश्च स॒ इतना दी निश्चय 
ता है फि रेकी व्यक्तियां गौ कहती हँ ओर उनमें गोल का यन्न ता उन ज्याया क 
अवयव सस्थान (गदंत ) द देखने से होता है नरि मत्ता पिता ऋ जानिस्मरण से (ध 
आदि पर उक्त श्रभ्रकेये दो समाधान ओर मूलत्राद्मणादि मे मनुष्यत्व क्रम मे भीष 
ही दो समाधान हो सकते है क्योकि मनुष्यल्य का प्रक्ष भी . अवयवभ॑स्थान के देखने से होता 
६ । परन्तु मूखब्राक्षण आदि मं जो आ्मणल्ादि जाति का भभ श्रिया गया उसा समाधान इन 
 भेसेणएकमभी नद हयो सकती क्यो ब्राह्मणलादि के प्रयक्ष मे अव्रयवसस्थान, व्यश्च नरह 
ह सक्ता ओर ब्राह्मणलाद्ि के भ्रयक्ष मे जो माता पिता की जाति का स्मरण सदृकारी माना गया 
हे, मूढ ब्रामण आदि मे उसका समब ही नदीं है क्यो वे माता पिता क सम्बन्ध स नदद होते । 


हो सकता है कि उन में गोत्व का प्रयश्च चा उ्यवदार कंसं हुआ! क्याकिवे भा गो आदि से उत्पन्न. 
के 


विपयभभीं 


©©-0. ॥८५॥11८॥९511८ 8118481 \/8/2185| 0160101. [14111260 0\/ 86810011 _ 


नी (म 0 न 


२०८ . सनातनधमाद्ार- 


घटकस्य मातापितरजातिस्परणस्य तत्र दुवैच्वादिति चेन्न यथा हि पातपपितृ जातिस्मरणं 
गोत्वाद्विमिलक्षकरारणातिरेमक्तधुनातनीपु ब्राह्मणादिव्मक्तिषु ब्राह्मणत्वादिभत्यक्षं प्रति 
कारणतया फलबखात्करप्यते तथा ्िरण्यग मादीनां, मूलब्राह्मणादिकाटे धियमाणानाम- 
न्येषां च मूखब्राह्मणादिषु गाद्यणत्वादिभस्यक्षं भति शुखादिजन्यतवज्ञानमेव कारणतयाऽ- 
भ्युपगम्यते फलवरात्‌ तयाच-- 
हारीतस्णता १ अध्यायं 
पुरा देवो जगत्छष्टा परमात्मा जछोपरि । सुष्वाप भोगिपयड्क शयने तु धिया सह ॥ ९॥ 
तस्य सुप्रस्य नाभो तु महत्पद्ममभूत्किल । पडममध्येऽपवद्रह्या बेदवेदाङ्गभूषणाः ॥ १०॥ 
स चोक्त दृब्रदबेन जगत्छन पनः पुनः । साऽपि स्रा जगत्सवं सदेवासुरमानुषम्‌ ॥१५॥ 
यज्ञासद्धवयेमनघान्भाह्मणान्धुखतोऽखजत्‌ । अद नत्कषत्रियान्वाह्वी केशयानप्युरुदेशतः॥ १२॥ 
शद्रा पादयोः खषा तपां चवादुपुव्र्ञः । यथा पोवाच भगवान्‌ ब्ह्मयोनेः पितामहः ॥१२॥ 
तदरचः सम्भवक्ष्यामि शृणुत द्विनसत्तमाः । धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वग्यं मो्षफटमरद्‌्‌ ॥१४॥ 
बद्यण्यां बाद्यणनव गुत्पन्ना बूद्यणः स्पृतः। तस्य धमं परवक्ष्यामि तद्योग्यं देशमेव च ॥१५॥ 
कृष्णसारो मृगा यत्र स्व मावेन भरवत्तते। तस्मिन्देशे वसेद्धमेः सिध्यन्ति द्विनसत्तमाः॥ १६ श्प । 
अन्न हि हारीतनानदिते ^ ब्राह्मण्यां ब्राह्यणनेवयु्न्नो बाद्मणःस्मृत ” इति मग 
वसिपितापहवाक्ये “एवम्‌” इतिराब्दोपादानात्‌ यथा मूलब्राह्मणपु मन्युखनन्यतज्ञान 
 ब्राह्मण्वव्यञ्ञकम्‌ तथा ब्राह्मण्यां व्राह्मणनोत्पन्नेपु श्षाखाव्राह्यणेपु मातापिवृजातिसरप 
बराद्मणत्वव्यञ्ञकमित्यस्पदुक्तं मूरशाखयोव्रोद्मणत्वादिव्यजञ्ञकद्यं करतलामखकवत्खत 
रमेव प्रतीयते । 


उद्यनाचास्पस्तु न्यायङ्कसुपाज्ञट। २ स्तवके २ शोकस्य ३ पादम्‌ “ उदिदं 
कबद्धणां “ इति व्याचक्षणेः- 














॥ भाषा ॥ 
तस्मात्‌ यद्‌ कथन कंसे उचित हं # वेदी समाधान इसमे भौ & ! 
उ०--( १) जसे इस समय के जाह्मणादि व्यक्ति म ब्राह्मणल्वादरिजाति का प्रव 

निश्चय देखकर व्यवहार के वख से माता प्वता का जातिस्मरणरूपी एक नवीन कारण, ता 

त्वादि के प्रयक्ष का सिद्ध होतादहैजो कि गोललादि के प्रयक्ष का कारण नही है वदी मू 

बाक्षण आदि मं, जो आदि खष्टि मं घर्रमान दैरण्यगमादि को आह्यणत्यादि जाति का 

होता द उसके उ्यवहारल से सुल आदि स उतन्न होने का ज्ञान रूपी कारण, उस श्रय 

सिदध होता हे जो मूख गवादि मे गोत्वादि जाति के प्रयश्च का कारण नही ह । इसी ते 

स्यृति अ० १ ०९ से १६ तक जो फ ऊपर सर्छरत मं छले ह उनमें “ ब्राह्मण्यात्रा 

स्पन्ना जाद्यण सव " इस, दिरण्यगम (ब्रह्मा ) के वाक्य को हारीत महार्थं ने उद्धूत किया दै न । 

र क दकि “पसे” ब्रह्मण त्न ब्राह्मणा म॒ उत्पन्न, ब्राह्मण होता ह । तात्ययं यद्‌ 
= उत्पन्न हान के कारण इन मूलब्राह्मणों मे ब्रह्मणल्वादि जाति का सम्बन्ध ष 


जाघ्यण स ब्राह्मणी मं उसपन्न 
दान के कारण शाखाब्राह्मणों में ब्राह्मणत्वजाति का सम्बन्ध 
यी ज्यवसा मूर शतनिय आदि मे मी ह । | 
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| सामान्यकाण्डस्य पूबोदधः २०९ 
। ` हेशचिकतण्डुलीयकादिवद्रणादिष्यवस्थाऽप्युपपयते यथा हि ठश्िकपूवेकेऽपि उबि- 
` फस्य, गोमयादाद्ः तण्डुलीयकपूैकसेऽपि तण्डखीयकस्य) तण्डुलकणादाच्ो, यन्हिपूतक- 
त्वपि बन्दे ररणरायः एवं शीरदधिद्ततखयःद लीकाण्डादयः तथा माजुपपञ्चगोव्राह्मणपु- 
यकतवेऽपि तेपां भायभिकास्ततत्कर्मोपनिवद्भूतभदंहतुका प्ख ॑स॒एव हेतुः सबेत्रानुगत 
इति सर्वेपां तत्सान्तानिकानां समानजातीयत्वमिति कफिगसञ्घतम्‌ । गतं तरं गोपूपरकोऽयं 
गोतरादित्यादिना । न गतम्‌, योनिजेष्मेवर उपवस्थापनात्‌ म्रानसास्त्न्यथाऽ्पीति । गोम- 
यटृथिकाद्रिवदिदानीमपि 1 न स्यादिति येत्‌ न काठविकेपनियतत्वा्कराय्येदिशेपाणाम्‌ 
नदि वर्पामु गोमयात्‌ शादु इति हेमन्ते र न स्यात्‌ इत्युक्तम्‌ । 
व्याख्यातं च वर्धमानोपाध्यायेन तत्रव पकार-- ` 
तण्डुलीयकषरुद्धिद इष्टान्तः। एवमिति शीरादक्षीराच प्रमाणाः सीरम्‌ एवं दधयाद्य- 
पत्यर्थः नन्विदानीं , बाद्मणत्वादिव्यव्स्थापकं विश्दधमातापिव्जत्वादिकं, _सगादीतु 
कर्मेयननुगमइल्तआई । स वेति इदानीमष्यृटविशेपोपटतभूतजनितत्वनं वत्य 
र भराषा॥ 

(२) न्यायकरुसुमा खद्ि-स्रवक ९ शोक २ चरण ३ ^ उद्धिदुशिकवद्भणोः 9 केव्या- 
ख्यान मे उद्यनाचायै जी ने जो कदा है ओर उसी टीका, प्रकारा म वद्धमानेपाध्याय न जो 
उसका विवरण.किया है उन दोनों खे भी इस प्रभ का उत्तर होता है इखछिये उन बअरन्था का 
मिलित अनुवाद्‌ फिया जावा है क « विच्छ्‌ ओर चोराईे साग अदि के नाई आदिख्टिसमय 1 
चर्ण की व्यवस्था होती है अथौत्‌ (जसे) विच्छ्‌, विच्छ से यद्यपि भा. करता दै कथापि प्रथम 
धिच्छरू, गोवर से, ओर चौराई के वीज से चौराई होता है परन्ु प्रथम चराई, चाब के कन से आर 
अनभि से अन्नि दावा है छिन्तु प्रथम अप्निअरणि से, तथा अवयववूथ से मवयवीदूष | हेवा है 
परन्तु प्रथम दुध निरबयवपरमाणुओं से दोता हे एवं प्रथम दधि धृत तैख आदिः परमाणु से दी 
होते है ओर परमाणु, दधि धूत तैङ आदि से भिन्न द ह स्यो दूध द्धि आदर नाम क 
कार्यौ ही के ह न कि निरवयव परमाणुं के (पसे) दी मुध्य परु ब्राद्यण च आदि, मुप दको 
से होति है परंतु भाथभिकर मनुप्यादि; अपने २ पूषैनन्महृवकमो के अनुसारी पथिधीअदि 
पथ्वभूतो ॐ उन २ अशो हीसे होते द । ओर इससे यष्ट नहीं ध्यान करना व्बदिये कि स्‌ 
समय भ जा्यणल्वादिजाति की व्यवस्था, चिदयुद्ध ब्राह्मण माताधरता च उत्पात कर अनुसार हुई 
ओर आदि सृष्टि मं ते पूैजन्मकृत कमो से इई इससे उक्त व्यवस्था का कारण एक कोष व 
नहीं हु भ, क्योकि आदि ब्राह्मण ओर उनके सन्तान इख समय ऊ नाद्षण, दून म पूजनम के किय 
हृए धमो यर्भविक्षे से प्रथित पश्वभूतविशयरूपी एक ही अनुगत कारण द न किदो । मौर यदी 
च्यव्रस्था श्षुन्नियादि आौरगो आदि ममी एकाकार दी है चो वतङादुये 1क क्या दै । यदि 
यद्‌ कािये परि अव गौ आदि से उत्यन्न हने छा, गाल आद्रि से व चो हाय र गया, 
क्योकि प्रथम गो आदि में व्यभिचारं हो जायगा, वो इसका चह उच ८ दाय से नदीं गया 
ज्यो यामि चे उन्न दए दी गौ आदि मे यद भदभान छौ यबा दैन र आदि सृष्टि की 
मानसी भजारूपौ गौ आदि म । यद तो नं, कद सकते # गानर भादि से उतपन्न विद आदि 
ॐ नाई अब मी मानसी जा कथा नही दवी १ क्योकि काठविदेष भी काये विष सा सवदय- 

१ त्रयन र्ग जल तोभी षद, गौ े नदीं उत्यन् दाता । 
२७ 
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६१०  -सनातनधर्मोद्धारे-~ 


॥ 
बस्थेत्य्थः गतमिति सगौद्गोव्यक्तौ व्यभिचारादि्थेः योनिजेप्वितिं योनिंनमान्रहि- | 
गोत्वादिजतिस्तव्रहेतुतादिययेः तन्निथयथ कारुबिशेपटलयेतिभावइति । ¦ 

अत्रायमाशयः अदृषटविशशपोपणरदीतमूतजनितत्वमब भूरशाखाव्राह्यणाद्यनुगतमितः 
रग्या्तं च व्राह्मणत्वादिजातिव्यञ्चकम्‌ व्यश्चजकत्वमात्रे तु तस्य दिषिथम्‌ मूखब्राह्मणाः 
दिषु तात्काछिकानां सुमन्यवहितविभञ्ृष्टदरिनामती्धियापूवमिरेपघटिततादशधमेबिपयकं 
यदखोकिकं भतयक्षं तदहारकमेकम्‌ शाखाव्राह्मणादिषु तु मातापिवजातिस्परणद्वारकं द्वितीय 
मिति । परममूबराह्मणस्तु मगवान्‌ बरह्म | _ 

५ ६ तथाच शतिः 
सेषा क्षत्रस्य योनियेव्ग्रह्म (ह, उ, अध्या. ३ व्रा, 9 वा ११) इति। 
४ 1 ध्वनितश्वायमर्थो मनुना 
्रस्यातिमवृद्धस्य ब्राह्मणान्‌ मति सवशः । रह्मैव संनियन्द्‌ स्यात्‌ क्षत्रं हि ब्रह्मसम्मवभू 
- ॥२२०॥ इति (मनु अ. ९। 
स्पष्टीकृतं च दिरण्यगंस्य ब्राह्मणत्वमत्रैव मन्वथसुक्तावस्यां ङुल्लफेन “कषत्रिया 

° ब्राह्मणत्मसूतः, ब्राह्मणवाहुमद्चुतत्वात्‌ "” इति । 

. ॥ भाषा ॥ | 
कारण होता दै । प्रसिद्ध'दी दै फि जो कार्य, जिन कारणों से जिख ऋतु मेँ होति है वे उन कारण 
स भी अन्य तुरं मे नीं होते ञेसे वपी में गोवर से शाद्धक (सेरकी ) होता है न किं अन्य 
क्तु मं ? इति । 

„. . इस भन्थ्‌ का गृहु तासये यह्‌ दे कि पूवैजन्मके क्रिये हुए धमीधमेविशपो से भिर 
प्चभूता से उतपन्न होना ही एक अनुगत वस्तु है किं जो मूखत्राह्मणादि ओर शाखान्राह्मणादि दोनो 
भ जलत द! कर ब्राह्मणत्वादि जाति का व्यश्चक (प्रयश्च दने मे सहकारी कारण) है विप ` 
इतना दी हे फि उसमे व्यखकता दो चाल की होती है एक यद्‌ कि मूखब्राह्मणादि मे उस काठ | 
क त्रिकाखदी दिरण्यगाभे आदि को, पू्ेजन्मछरेत धमोधर्मविशेप के अलौकिक प्रयश्च से श्प | 
व्यक क़ स्ञान होता दै, ओर दूसरी यद्‌ कि शालान्राह्ण शादि म माता पिता की जाविके | 
सरणद्वारा हम साधारण मनुष्यां को इख व्यक फा क्चान होता है जिस से फित्राद्यणलादि | 
जाति का छीक्निकं प्रयक्ष ज्ञान होता दै । क्यो व्यखजक वदी कहडाता है किजे | 
अपने ज्ञान से दूसरे काक्ञान करादेञैसेदीप का प्रकारा, अपने प्रयक्ष से अन्धका 
धटादिको का प्रयश्च ज्ञान कराता हं इख से पटादिकों का व्थक हाता ह रेते दी ऽ | 
जक कं चक्तं दनं प्रयश्च ज्ञान, भी ब्रह्मणत्वादि जाति का प्रयकषज्ञान कराते है इति । | 

परम्‌ भूख राह्मण तो ब्रह्मदेव ही ह जेखा कि ““सेपाक्षत्रस्ययोनीर्यद्रह्य ' (श्र. उ, अ. ३ | 
नावा ९ ९ ) यह्‌ वेदवाक्य है जिसका यह्‌ अर्थ टै कि यष्‌ ब्राह्मण जो है वह क्षत्रिय का कारण दै | 
४ वाहु से प्रथम कषत्रिय उत्पन्न दता हे बह नद्या, बराह्मण दै इवि । तथा मद्‌ _ 
सूचित छया त (अ ९ योक. २२०) इस वाक्य से ब्हदेव का त्राण न 1 
५ 8 यह ह $ क्षत्रिय बणे, ब्राहमण से उलन्न दवा दै इति । ठ | 
उतपन्न दै कपो जिनके बाह य म ५५ दे ग त ' 
| ¢ बहु स॒ प्रथम कषन्निय उत्पन्न दुभा तरे बहयदेद त्राह्मण ही ह »। 
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खयिष्याम इयलमिहातिपछवितेन । ` 


कातवीर्य अन (सदसवाहु ) से कहा दे कि- 


अबदय दः ककय होगा इसछिये उन कुयु्ठिरूपी वाठविभा 


सामान्यकाण्डस्य पूवाः २११ 


कार्तवीयीयैन भति देवदूतो बायुरपि ` 


अथवा व्रा्णभेष्ठमचुभूतायुपाककम्‌। कतीरं जीबोकस्य कसाज्ानन्‌ विसे ॥ २४ ॥ | 


तथा भजापति््रह्माअन्यक्तःपुरगययः। येनेदं निखिं विश्वं जानितं स्थावरं चर १।१५॥ इति। 
(म, भा, अलु. प, अ, ६५२१ 
तथाच हिरण्यगर्भे गलयन्तरविरहादवदयाङ्गीकरणीयमदृष्टविशेषोपण्हीतत्वभवं ब्राह्म- 
णत्वस्यग्यञ्जक मिति भुखजेपु तल्नेष्बपि च तदेव तदयज्ञकमस्त्वितिष्येयम्‌ । य 
यद्यप्युक्तवातिके ब्राद्मणस्वादिजातीनां भलयक्षतायुपपाद् तासामाचारानिमिचकलव 
दुरुद्धराणि दपणानि भद्श्ये खण्डितम्‌ तयापि तद्धिपये नासमाकमिदार्तनूटिकषप- 
माजनाय विचारावसरः । सम्मति पभेमभच्छिदिममशष्यमक्षणादिलम्पटानां करालकाक- 
काठ्बलशाखिनां बणनास्तिकानां तत्पमाणतको मासानां चातिवाहुट्यनात्रव तन्मचखण्डन्‌ 
भकरणविच्छेदभसज्ञात्‌ अपोषिरेषकाण्डे ब्राह्मणादिवणेनिरूपणावपरे तेषां निराफरणस्या- 
वहयोपोल्नियांसनीयतया तत्रैव तान्भमाणतकोमासान्वाङविभीपिकाकरयानपि समूल्धुनबू 


. (सू° तथा फकाभादात्‌ २ २ थ 6 
अस्याः तथेतिदूपणान्तरघोतकमू फलाभावाद्‌ गगर त्रवराहमण सो मतेऽस्यधु- 
्‌ ॥ 


भाषा ॥ ९ ९ ५८. 
तथा मष्टामा० अलु० पयं अ० ३५३ मे देवताओं का दूत टा कर व्व ने राजा 


क्क 


पअथवा!० अ, हे अजन ! अथवा वास्तविक म तू खयम्‌ इस बात फो जानता £ है 


च क क च श श क ज 
छि सव प्राणि्यो के पाडन करनेवाढे ओर जीवलोक के फत। धता, ब्ाक्षण र्ठ द तो जानवृञ्च 


कर तू. कयो मृढ हो रहा हं १४। ¢ 
अथात्‌ “ तथाप्रजा०.प्रजाओं के खामी जिन ने स्थावर-ओौर जङ्गम रूपी इस जगत्‌ 
कौ खषटि किया वे बरहदेव "तथ (ब्राह्मण ) दं ॥ १५ ॥ _ ठ £ 
तो जव ब्रह्मदेव (मूखन्नाह्यण ) के ब्राह्मणत्व के च्य जकः धमे ओर अधमे के वलस 
मिलाय. ए परथिवी आदिः पांचमूत ही ई तव यदी स्ीकार करना = चच है कि साखान्राह्मणां मं 
बाक्मणत्व के भीवेदी ञ्य खक द । र 
यथपि पूर्वोक्त वासिक मं अटङ दुपणा 


नः 


क कि ० 1 + 
हि ग ० 


"त 


1 
वक्ते + 


ज चयक 9.99 9 ^) ॐ0 -@. च = ` च्छो ° न = 


च बाद्ञणत्वादि जाति के कर्मानिभित्तक होने 


कामी पूर्णरूप स खण्डन हा है तथापि उसे विपय मे अधिक बिचार करने का 1 
नी हे क्योकि वर्वमान समय मेँ धमे के मर्मच्छदी, अभद्यभक्षण सा 1 
कराङ कछिकाल के वङ से वखबान्‌ ओर वर्णो के नासिक ( ब्रक्मणादवि बणे कोई वासा भ 
कहने बा) मनुप्यां ओर उन कुयुक्तियों की भी सख्या यती जाती दै इस स त ९ 
के विम्तर स प्रफरण का विच्छद ्ो जायगा ओर विरेषकाण्ड म ब्राह्मणा 


अवसर मे, उन कुयुक्कियां के खण्डन त्रिना, ब्मौभमधनिरूपण न दोन क कारण उनका सण्डन 


पिकाओं (रुडकां के चिवि भयावनी, क~ 
9, षे विरेषकाण्ड मे किया जायगा । 

को, पोघोसाई, आदि बाणी ) छा उसी विषकाण्ड म समू उन्मूखन "› _ ` 1 

। । ४ ध ४) -गर्गत्रिरात्र नामक नाद्मण मं ^ शानतञख सुल य प्व 
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२१२ सनातनधर्ोदधारे-- 


सेयएवबेदे ति थतम्‌ ुथुखस्यतज्ज्ाने शुखं न शोभते अतःफराभावोद्डति ३। 
(सू० आनथेक्यात्‌ ४) ¦ 
यस्या र्थः (५ © अ ॐ ष, क पपे ञ्चोती ९१ © =, © द 
अस्पाथेः “पुणोहुतियुत्तमां जुहोति सवेभेव ति ्रवणात्पूणाहुलयवसवफर्लमे 
तदापीरिक्तानां यावतां कमेणां बेयध्येपिल्यभिमायेणाह आनेति आनथेक्यात्‌ बेयथ्यात्‌ इति ४ 
( सू° अभागिम्रतिपेधात्‌ ५) 
चः केनवित्पाप्रस्य क र ५९ © च प्ताथनि धों 
अस्याथेः रोके ६ निपधोदृश्यते अथंवादे अलयन्तमपराप्षायनिषे 
““नान्तरिक् चिन्वीते"" ति अतःखार्थे अभरपाणं सद्धमे कथप्माणभवेदिल्याहअभागीति अमा 
गिनः अलयन्तमपाप्रस्येति ५। | 
„ (सर अनिलसंयोगात्‌ ६) 
(अस्याः पत्र “ बवेरः प्रावाहाणि ” रितिजन्मवरपुरुपसंयोगादेदा अनिलयाइतियो- 
ऽयमाक्षपः तमवाक्षपं अङृतपूत्रपक्षोपोद्रलकत्वेन अजुबदति अनिति पूर्वं व्याख्यातम्‌ । 
अत्र वातिक्रम्‌ । 


सर्वोपाख्यानेष्वन्यपरत्वासभवात्खरूपभतिपादनादानियक्षयोगः सच समस्तवेदाः ` 


| ॥ भाषा ॥ 
वेद्‌ ” (जो पूर्वोक्त विषय को जानता है उसका युख सुन्दर होता है ) यद्‌ अर्थवाद्‌ है इस में जं 
छान्‌ का फल कडा हुभा हे बह शूठ! दै क्यो कुरिषतमुखवाठे का मुख, उक्त ज्ञान से सुन्दर 
नदीं होता है इस से अथवाद्‌ अप्रमाण ह । 

( सू ४ आनथेक्यात्‌ ) ““पूृणोहुतियुत्तमां जुद्दोति  (यन्ञान्त में पूणोहुति. होम करे) 
यद्‌ विधि दै ओर ^ सबेमेबाभ्नोति » ( सयौ फठ पात टै ) यह्‌ अर्थवद्‌ है ॥ यदि यद्‌ सदय माना 
जाय सा पृणाहुतिमात्र से जव सब फल मिर सकता है तव॒ उस से अन्य ौन सा फल द जिस 
फ छिय उससे पूय की क्रियां क जायं । इस से यज्ञ॒ का विधान्‌ ही व्यथे हो ज।यगा तस्मात्‌ यह 
अथेवाद्‌ मिष्या हं 1 

| ( सू९ ५ अभागिभरतिपेधात्‌ ) यह यात ठोक भे प्रसिद्ध है षि निपेष उसी का शिया 
शावा हं जिखकी भातत शरसी कारण सहो सकती दहै जसे पिपासा से जलसामान्य की प्रान 
दोन पर यद निपेष दावा द्‌ शि तडाग काजलन षो इवयादि \ परंतु अथवादा मे रसे कामका 
भी नषेध ।कणः जाता हं जिसका सम्भव ही नर्द हो सकता शस ५ नान्तरिक्षि चिन्वीत ? (आक 
शम अपिखाखपनन करै) तो जव | 


वाक्यो के भी तुर्य नदीं द तो धमे मं इना परमाण हेान्‌। वहत ह दूर है । 


सू. ७ ९ न भ न क | 

( सु ६ अनियस्तंयोगात्‌ ) “ वधर: भावादणिरकाम्‌यतव » (प्रावाहणि के पुत्र वके | 

यद्‌ सिद्ध हं कि अनिय पुरुषों छी कथा वेद मदै ओर्व | 

इका समाधन भी पूव में वद्‌ के अपैरुपेयत्वसाधन , ` 

षष का यह्‌ सूत्र अर्थवाद अदा म अनुवादक दै व, 

ले गीः 
गपत्‌ सुति के षवि है" सिद्न्तयै के इत मत॒ ऋ कैसे निराकरण धः 


चा ) इस अवाद्‌ के देखने स 
च षद्‌ अनिल हं । यह्‌ अदिप आर 
भवसर पर कट्‌ जा चुके उसी अ 


अधं ५ 9 च 
"अव्‌? वद्‌ काभाग है। भौर वाकम इस सृत्र खा भाव जो का ई वह्‌ यह दै कि- 


दारी दइ ३५ अगवा स भथ खयन हो परन्ठु स्तुति तो अस्त्य शु 
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व॒ एस वाक्य, अपने अथ मेभीप्रमाणनद्ेनय लौकि | 











| देते क्यो इतने छेदा से इनकी भ्रमाणवा विद्ध की जाती ६ ! 


सामान्यकाण्डस्य पुबोदधः २१३ 


माण्ये सति कथ॑चिदन्यथा नीयेत यद्‌ यथेव भमाणानां मध्ये कन्दस्ततरापि च वेदः 
भमाणं तथैव वेदेऽपि विधिमात्रं युक्तया कर्प्यते तदेतरेकदेशवदनिदया्थ्देशाभामाण्यं 
यथाधृतार्थग्ररणादापन्नं क निवाय्य॑ते । तस्मादेवमारदनामनपक्यायमध्ययनमात्रादेव फं 
करस्यम्‌ । अथवा यथैतान्युपेक्षाफलानि तथा तद्धिपयं भदयक्षपपि अतिपत्तव्यम्‌ अथ 
कस्मान्मन््वद्यथ।भकरणं भयोगकाले न युल्यते भयोगरूपसापरथ्यो भावात्‌ नहि मन्त्राणां 
पाठमात्रेण तिनियोगः किति तत्सामध्यौत्‌ नचात्र तदस्ति अथवा यथा तेपां पुरेपके 
काय्योन्तराभावादूपमान्नं अदीष्यते तथाज््राप्यस्तु यत्तु सूत्रकारेणानिलयत्वश्ुक्त तामा 
प्पापिक्षया नाभयोज्यतया इति ॥ ` 


इत्यथैवादमात्रस्य ध्म मूरत्वोपयोगयोः खण्डनयुक्ते्ूराणि ॥ 
॥ मापा ॥ 

सकता है स्योकि अवाद का अपने वाच्या में नदीं ख्य ` वासयं हे तो वाच्यां क शठे 
शेने स दानिष्टी क्या ? कुछ नदीं । 
१ = वाय मं अर्थवादो का नदी, तास्यं है वो दूसरे म तात्पयं होद्ी 
नदौ सकता क्यो वे ङछ भिधान कर दी नदद सकते ओर उनमें कोड द्द्‌, एसा नदीं ह फि 
जिसका अथ स्तुति हो सके, तो पेसी दशा भं जो उनको प्रमाण मानता दै उसको अनन्यगति 
हो कर यह्‌ अवद्य मानना पडेगा छि अथवादा का उनॐ वाच्याथं ही मँ तात्पय ह वव तोः 
“वैरःबाहणिः » इस अर्थवाद्‌ के प्रमाण होने से वेद्‌ अनि हो जायगा । ३ 

कि ०-वेद्‌ के अपौरुपयत् प्रकरण म “ परन्तु शतिखामान्यसात्रम्‌” इ सूच से बवरादि 
शब्दं का वायुआदि अर्थं किया गया है जो कि निय है तब केसे वेव्‌ अनिख हा सकता ६ इस 
धि अवाद्‌ प्रमाण हीं है । . क. ¢ 

द०--अ्वाद्‌ के सव उपाख्यरानों मे उक्त रीति से शब्दों के अथं बदले नदी जा सगे 
इसाखिये. उन उपाख्यानं को अवदय ही अभ्रमाण मानना पड़ेगा, तो एक उप।ख्यान म इतन छदा से 
अथं बद्खने में प्रयोजन द क्या दै, यह्‌ मी अप्रमाण ही कया नी मान जिय जावा 1 ह यद 
खव वेद्‌ भमाण होता ओर ^ बयैरः प्रावाहणि: यदी वाक्व कब भन्रमाण दोने गवा ता यह 
उभित था कि छेदा से भ इसका अथे वदा जाता परन्तु ेसा ह नदी, स्यो असं प्रयश्च आदि 


प्रमाणो मे से शब्द्‌ ए अमाण है ओर शब्दो मं बेद्‌, वैसे ही युक से यद जात दता हेकिवेदं. 


मे अप्रम । वव देसी 
मे सी विधिवाक्य ओर नियेषवाक्य ह परमाण द ओर अवशिष्ट माग अप्रमाण दी दं । खव द 
दसा मे वाच्यां के अलनुघार ^“ वेरः प्राबाणिः ” आदि अर्थवादो को क्यां नह" अप्रमाण हाने 
{० “खाण्यायोऽध्येतब्यः ” (वेद अवदय पदे) इस विधिवाक्य के धठ क | 
निश्चित दता है कि जेद का खव अंश पुरुषां ( खुल या दुःखाभाव ) का साधक दै तब केसे 


फार अ ह सकता ह । च, 
व हो श २५५९ कवी साधकता वो इतने मात्र से हो सकती द फि उनके 


| | षाठ से फोर पारटो किक युरुपा्थ धिद्ध होता है मर इतने दीं से उक्त भभ्ययचविधि भी चरितां 


शो जादा है तो अण्ययननिपि ॐ बड ञे यह कदापि नद! धिद् ्े सकता कि अभवो का अपे 
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२१४ सनातनधमोद्वारे- | | 
मन्त्राणां तु धर्मे मूरत्वयुपयोगश्ायैवादसाधारणनाक्रियाथेत्वेन ^ आश्नायस्यं" । 
ल्यादिभथमस्रू एवापि । अथ मन्त्राणामथेवादानां च विशेषतो धभेमूरत्वेऽथेवादानां 
धर्मापयोग च सिदधान्तसूत्रम्‌- | 
` एष्छ- बिधिना त्वेकवाक्यत्वात्स्तुयर्थन विधीनां स्युः ॥ ७॥ इति । -ष्णी 


कि क 


अस्यायेः। विधिना स्तुतिसाकदक्षेण मयोजनसाकादक्षाणामर्थवादानाम्‌ः एकवाक्य 
त्वात्‌ विधीनाम्र्‌ षिधयानाम्‌ स्तुलयर्थन स्तुतिभयोजनकेन, स्त तिरूपेण प्रयोजनसाकर्सेण 
लक्ष्येण वा र्थन आनथक्याभावात्‌ अथवादा .धमे भमाणं स्युरिति । अत्रशावरे “वायव्यं 
भ्चतमाकभेत भूतिकाम ” इति विधेः ^ वायु कषापषठा देवता वायुमेव स्वेन भागधेयेनोप 
धावति स एवनं भूतिङ्गमयति "” इत्यथेवोद उदाहृतः 

॥ माषा ॥ 
स्य भे वात्ये भो दै । यहां तक ५ सूतं से अथेवादों के .धरममूरत्यः ओर .धर्मोपयोग. का खण्डन 
हो चुकता तथा मन्त्रों के धमेमूखत आर धर्मोपयोग का खण्डन भी अर्थवाद के धमेमूढल 
य्मपयोग के खण्डन दी से “ अन्नायस्य » इलयादि प्रथम सूत्र मे हो चुका ओर यह पूवेपषष 
भी समाप्न हो गया । | | 
. अव विश्षपरूप से मन्त्र॒ ओर अथैवाद्‌ का धर्ममूढत्व आर अथवाद का धरममपयोग भी 

सिद्ध करने के लि, सिद्धान्व का भ्रथम सूत्र यह है कि- ५ -- 

णष्छ- “ विधिना स्वेकव.क्यत्वात्‌ रतुयथन. विधीनां स्युः " अ० १ पा० २ सु° ७॥ -कऋ॥ | 
२.०६. स इसका यह हे फ विधिवाक्य, अपने . विधेय यज्ञादिक्रिया में पुरुषों की भ्रति | 
ॐ छिथे बिधयसतुति की, दथा अथैवाद्‌ वाक्य, भी अपने प्रयोजन की, आकङ्क करते दै इस घ | 
सुविरूप अथे के दवारा अथेवादवाक्य, विधिवाक्यं से मिलकर विधिवाक्यं ही में अन्तौव दो 
दाना एक्‌ महावाक्यस्पी दो जति हं । ओर बिधिवाक्य तो पुरुप की पषति कराने .से धम में प्रमाण | 
हते ही द्‌ इसी स॒ उनके अन्तरोत अथवाद्‌ भी .धम मे प्रमाण हेति दह । वातप यह्‌ है कि थि" | 
वाक्य, अथवादों को ठकर ही पूणे वाक्य कहङाते ह आर वि 


य भि से प्रथक्‌ बे कोड वस्तु नदी 
चिन्तु उसी के अङ्ग हं । यथ्पि.विधिवाक्य यज्ञादि कमं सं पुरुषां को प्रवृत्त करते दँ तथापि यक्षा 
म परिश्रम आर धनब्यय अधिक्‌ 


दाने के कारण, जव पुरुपों का मन यज्ञां से हने गता दै वब 
अथेवाद्वाक्य ही यज्ञो भरंसा केदार पुरयां को यज्ञो से दटने नद देते । इसी सहायता देने 
ॐ कारण, अथवाद्वाक्य, विधिवाक्य के अङ्ग हो कर ध्र में प्रमाण होते ह इति । 


., ओर्‌ यद्‌ कोई, भपू्ं कटपना नद दै [न्तु टोकभसिद्ध ही विषय ह अत्‌ जेते । ४1 
ड विधिवाक्य होता दै ५ इ गौ को कीनो °(खरोदो ) भौर अवाद यह दे @ ५ यद ग | 
है भौर ध दृष दन वाट ह, तथा इसे वश्चे जीया फरते है अर्थात्‌ यह. सृतवत्सा श = 
स. = । धिर { है तथा भति ब्रपम वियात है 3 इत्यादि, उक्त विधिवाक्य पुरुप ह र # 
६ १ द परन्तु यदि मूल्य अधिक होने से पुरुष उसके कथ चे हटंन गत ¢ | 
मूल्य की भी न्य व उक्त णो को दिखाकर क्त पुरुप मे, गौ फ गुणों के भनुसार भा 
से इले न शय, उतन्न करता हुमा ाम दिखाने के द्वाया पुरुष को उष गौ क ध 

' ˆ ^ <“ वत । भाष्यकार, शवरलवामी ने इस सूत्र का उदाहरण यद विया दै ऊ वि~ ` 
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सामान्यकाण्डस्य पूवाः २१५ 


। धिचाररिपाटीयं वा दुगौन्तरोद्धवा । दयते सर छख तरटीकरणी दविपाम्‌॥ १ ॥ 
| नचु वायुर्वै क्ेपिठेति -शावरोक्तएदादरणमसङ्गतम्‌ । अस्योदादरणस्य पूवपक्ष्चुप- 
न्यासेन पूर्पक्षसिद्धान्तयोमिथोमभिमविपयकलवमसङ्गात्‌ । नच पूवेपकषोदाहूतवाक्यानामि- 
बास्यप्य्भवादतया तत्समानयोगकेमत्वादिदमपि तत्रोदाहृतमायमेबेलमिपायगेतदुदाहरणा- 
पर्यासः शाव्र इति वाच्यम्‌ । एवमपि पूर्पक्षोदाहरणानां परित्यागे बीजाभावेन माप्य 
छृतामनैपुण्यापत्तेदैवौरत्वादिति चेन्न । पूर्मोदाहूतेषु वाक्येषु हि न केवर धमेशूरुतााव 
एवाशद्क्यते तु खार्थवाधोऽपि एवच तेषु धमेमूकत्वाभावः खाथेवाधबरेति बयमिहा- 
पाकरणीयम्‌ वायुवाक्ये तु पूैपक्षिणा सवाथेवाधस्यापाद्यितुमशक्यतवाद्वमूढला मावृभा् | 
॥ भाषा ॥ । ॑ 
¢ बायव्ं श्चतमाङभेत भूतिकामः ” (रेश्चये चाहनेवाखा पुरुप, वायु देवता का यज्ञ कर जिस मं 8 
शेत छाग का आलम्भ अत्‌ विधिवत्‌ बहिभ्रदान होता ह ) इस विधि का अथवाद्‌ यह्‌ दै कि 
५ वायु क्षेपिष्ठा देवता वायुमेव खेनभागयेयेनोपधावति स एर्वनं भूतिं गमयति ” (वायु अति शत्र ८ 
कारी देवता है जो उसका यज्ञ करता हे उसका वदी वायु एशे देता है) इति । | 
‡ 


॥ बृहद्व्याख्यान ॥ 


> # "ग 
अ~ 
"न यि ष 


बेद्‌ दुश के मीतर ठगी हुई, भ्रतिपश्ठियां को दिंडा देनेवाडी, मनोर बाटिकारूपी यह - 
बिचार की परिपाटी, (रीति) अव सहज कर दिखटाडई जाती ह ॥ १ ॥ 
= भ्र श्चावरभप्यमे इस सिद्धान्तसूत्र का जो “वायु कपषठ यह अथवाद्‌ उदाहरण 
पिया गया सो कयो असङ्गत नहीं दै १ क्योकि य उदाहरण पूप म॑दिखछाया नकी गया 
ता इस पर जब पूर्मपक्ष ही नीं हा तव सिद्धान्तसूत्र का यदं %सं उद्रण ह स ठ 
सिद्ध हे कि पूथपक्षरूपी प्रञ्च का सिद्धान्वरूपी उत्तर होता हे आर जा विपय प्रभ कादा वर 
विषय जय उत्तर कामी हो तभी वे परभ ओर उत्तर उचित समश्च जत ह क्या? वरुक इन्दी 
कान्‌ रौ 
४ ८ उदाहरण पपक्ष मं नरद दिखलया गया तथापि यह्‌ उन्दी १ 
वाक्यो के तुस्य अवद्य दै जो छ पूवैपक्ष मं उदाहरणस्प से दिखङाये गये ते' पुसी दशा 8 
समञ्ना चाहिय ॐ इस अथवादवाङ्य पर भी पूर्वपक्ष हो चुका ह इती अभिनराय च र ` 
ष सिद्धान्तसत्र का यद्‌ उद्‌।हरण दिय। गय । : 8 
भ्र व गया कि इससूत्र का चद भी उदाहरण ह शा दै 
पूषेपक्ष म कटे हुए उदादरण भी रे दी ह तव धिना किसीकारण क 4 करने स 
भाष्यकार की दारता! म टि पड़ती दै तस्मात्‌ यदह अवदय बतान। प ध स 
भाष्यकार ने उनका परिदाग किया क्यो य भाष्यकार मीमांस१। $ शिरोमणि गिने जाते : 
उ०-( १ ) पू्पशच में कटे हृष उदाहरणो क साग का यद कारण ६ कि त पेपर 
भेदो प्रकारका आप फिया गया है एकतो यह्‌ कि ध वे थमके मूख नदा द सकत” दूखरा यद्‌ 
उनके अर्थ, यायित अथीत्‌ ह ह" इस दशा म उनम से यदि कड्‌ उदाहरण इस सू 
द्विया जाता ता उक्त दोनो आधिपं क एथच्‌.र समाधान करन घ भरियागीरव अवदय हाता आर 
" वायुतकषपिष्ठा? हस उदाहर पर, इसके अर्थ मे वथ का अष्ठिप न दा सकता इसस्च कवडः 


न न 
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२१६ सनतिनधमोदारे-~ 


निराकारणीयपिति वायुवावंयंस्योक्तरीतयोक्तमायत्वेऽपि पूर्वोक्तवाक्यानापिहोदाहरणतयोः | 
पन्यासे समाधानगौरवमेव तेपां त्यागे बीजमिति लायवादेह वायुवाक्योपन्यासः शार 
किंच “ विधिनात्वि ' त्युक्तमूत्रेण ‹ तुल्यचे ` त्यादितदग्यवहितोत्तरसूत्रेण चायेवादाना 
धर्ममूरत्युपपाचय पूवरपकषक्तं धमेभूरुत्वामावमात्र निराक्रियते खाथवाधस्तुपूषपक्ोपन्या- 
सक्रमेण शृङ्गग्राहिकया ततोऽ्युतरेः सतरनिराकरियते एवैच पू्ेपक्षोदाहूतानि वाक्थानि 
नास्यसूभरस्यासाधारणान्युदाहरणानि किंतु खाथवाधं निराकरिष्णून युक्तोत्रपूत्राणाम 
न्यतमस्यापि । वायुवाक्ये तु पममूकत्वामावमात्रस्य निराकरणीयत्वात्तनिराकरिष्णुनीरः 
नयोः सूत्रयोरदाहरणता न दृत्रान्तरसाधारणीत्यसाधारण्याद्रायुवाक्यापिहोदाहृते भाष्य- 
कृद्धिरिति । अथ कथमियं सूत्रोक्ता विध्यर्थवादेकबाक्यता । नच यथा खोक इमां गां 
णीथा इत्यादिविधीनामियं गौः रय्या वहूक्षीरा जीवद्रस्सा सू्यपत्या समांसमीनेत्या- 
दिभिछफिंकैरथेवादेः तथा वेदेऽपि तयेरेकवाक्यता घ्ूपपादा अतएव “ कथमेकवाक्य- 
1 मणा "^ नवि 
धर्ममूल न होने फ आश्चिप ही का उत्तर देना दहै इसमें प्रक्रियाखाधव है इसी से यदी उदाहरण दिया 
गया । यह उन्तर वासिककारों का द । 
उ०--( २) यह सूत्र ओर इससे अन्यवदित उत्तर सूत्र ये दोनों केव प्रथम ही अषप 
अथोत्‌ धभेमूज न होने के उत्तर द ओर इनसे भी उत्तर सूत्र सव, पूैपक्ष के क्रमानु्ार केवख दूसरे 
ही अष्ठिप अथात्‌ अर्थां के भिध्या होने ॐ उत्तर है तो एेसी दश्चा मे पूर्वपक्षो क्त उदाहरण सव, ई 
दो सूचा के उदाहरण ते ह क्योंकि उनपर भी धमैमू न होने के आश्िप का समाधान इन दोनो सू 
से किया जाता हे न्तु वे इन दो सूत्र के असाधारण उदाहरण नही हे क्योंकि उनपर अथवाध $ 
आशिष का समाधान इन दो सूवरो से अभिम सूनरो के दवारा होता दै इससे उन सूता के भी बे उव 
हं । ओर “ वायु कषपिष्ठा ° इस बाक्यपर एक दी आ्षिप हो सकता है कि ५४यद धरमैमूल नरी 2" 
` जिसका उत्तर इन्दर दो सूत्रा से हो सकता है न छि अम्रिम सूत्र से क्योकि वे सूत्र अथब्राध ? | 
फे आश्षिप का उत्तर देते हँ जो आद्ठिप इस वाक्य पर हो ही नदी सकता इसस्यि यदी अथैवाद्वाक्य 
इन दोना सूत्रा का अखाधारण उवादरण है इसी अभिप्राय से भाष्यकार ने पूथैपक्षोक्त उदाहरणा श 
परियाग कर इस नवीन “ वायुर्वै क्षेपिष्ठा " बाक्य का इस सूत्र के उदाहरणरूप से उपन्यास किया! 
६६ म-इ सूत्र मं अर्थबादवाक्यों की भिधिवास्यां फे साथ जो एकवाक्यता (अन्यो 
भं मिखकर एक वाक्य हो जान।) कटी हु रै वह फैसे हो सकती हे ? 
..  समाधान--उक्त एकवाक्यता कोड अपूव कपना. नहीं है किन्तु छोक में प्रसिद्ध ् ॐ ्‌ 
लोक मे “ इस गौ फो कीनो” (खरीद ) इस विधिवाक्य की ८यह् गौ विकाड ओर बहुत दृष द 
बाड़ी हे इसॐे वतते जीया करते है अथीत्‌ मृतवरसा नरह है ओर विया ही वियावी है, बरसा 


हे ” इस अथवादवाक्य के साथ एकवाक्यता होती हे अथौत्‌ अवाद्‌ का यही ताल होता ह 
४९९ काना जच्छा हे ओर दोन के भिखने से यह एक वाक्य सिद्ध होता हे फि ५ इ. नौके | 
शनो क्यं यह बहत जच्छ दै इसादि । रते दी उक्त ५ वायु” इयादि अर्थवाद की ^ ॐ 
पष्य वम्‌” दयादिः विधि फे साय एकवाक्यता. ढो छर्‌ यद एक वाक्य सिद्ध होवा 8 1. ‹ 

प्यकामी पुरुप, बायुेव का" यज्ञ करे जिख भें श्वत छाग का बाडिभदान दोव टे क्य १ ‡ 
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सामान्यकाण्डस्य पूम्ोद्धः २१७ 


धावः » शतिपश्ने ^ पदानांसाकादक्षत्वाद्विपेःस्ततेशकवाक्यत्व ” भिति शावरेऽभिदितम्‌ 
तेन चाथवादानां धमैमूकतया विष्येकबाक्यता, तस्यां च स्तुस्यथेत्वं कारणमिति सतर्यो 
ङभ्यतएवेति बद्धं युक्तम्‌ । दध्येव क्यतायां सत्यां तदुरोधिनी क्षयसतुत्ययेता तस्यां 
च सत्यां तत्साध्या दिष्येकवाक्यतेति परस्पराभयमसङ्गात्‌ लोके ठु विनेवलक्षणामथेवा- 
दषटकपद्‌।नां विधिधटकपदैः साकाङ्ूछतया शक्याथान्वयादेकवाक्यता भवतीति नान्यो- 
न्याय इति विरेषात्‌ । नचैकवाक्यत्वालुरोधेन स्त्ये कणा तदरारेव चेकवाक्यताा 
 अरथबादीयायाषुपयोगरूपरममूरतायां कारणत्वं भाप्यामिमरेतं न तु साभाद्‌ विभिस्तुति- 
पदसाकाद्छत्वकयनं तु भाप्ये समभिन्याहारावगतैकवाक्यतानिवोहायेव एवेचेकवाक्य- 
तायां सममिव्याहारैकसाध्यायां कक्षणया स्तुत्यथेत्वमयेषादानां नेक्ष्यते । स्ुत्यथलक्षणा 
तक्तामेकवाक्यतामपेशतपमेति कान्योन्याभय इति वाच्यम्‌। अथेवादानामथेस्य साध्यत षाध्य- 
॥ मजापा॥ । 
यह यज्ञ इस कारण से बहुत अच्छा है कि घायु युत सीबकारी देवता | हे शीघ्री प्यं देवा 
है » क्योकि पुरुप की प्रवृत्ति के छियि विधि के पद्‌ स्तुति की ओर अपने को धर्ममूढ बनाने के लि 
अर्थवाद्‌ ढे पद्‌, धधि की आकङ्क करते हँ तथा यज्ञ से फ की आरा होने पर भी अम ओर 
ञ्यय फे भय से, पुरुप की प्रवृत्त, विना स्तुति के नरी होती । तथा अथवाद क। अये, सिद्ध दी दोता दै 
इस से अर्थवाद्‌, धिना विधि के किसी पुरुष की ्रवृत्ति, किसी क्रिया मं नदीं करा सकवा इसलिये 
क्रियारूप धमे का मू नदी हो सकता । ओर सिद्धान्दसुत् का भी यही अं 8 इसी से विधियो 
। ` खय उनकी एकवाक्यता होती द ओर स्तुति, अथैवादेों का युल्याथे इस कारण स मानी जाती हं 
बि वे धर्म सं मृ नरद्‌ हो सकत । 
५ ष त के दृष्टान्व से काम नदीं चल सकता क्योकि रो किफ़ अथः 
वाद्‌ के जितने पद्‌ है उन वाच्यार्थो का विधि फे अथं से घम्बन्थ रत है इस से पकव.क्यवा दो 
सकती दै, ओर वैफ अथवादों के लो फिसी पद्‌ का यह वाच्याय नष्ट होता कि ““ यड्‌ यज्ञ अच्छा 
है” तो यह अर्थ, जव अ्ैवाद का वाच्य ही न दै तथ कये इस अये को ठेक़र एकपाकथवा - 
शो सकती है ? 
| समाधान -पदों का अर्थ वादो जो हो परन्तु पूणे अथेवाद्वास्य का स्तुति (यदह यञ्च अच्छा 
है} दी अर्थ है अर्थ्‌ इसी अर्थं में अथैवादों का तात्प (1 भर यह अर्थ उनका च ह 
तु खक््या्थं है । सिद्धान्त है कि अर्थो के साथ शब्दो के वौ सम्बन्ध होते द प न 
सा्षात्‌ जिसको शति कहते दै, दूखया व्यवादित, (परपया). जिसको छ्वणा ५९० & 
४५ शक्तिसम्बन्धवाडे अर्यका दक्य, तथ। छक्षणासम्बन्धवाढे अथे का छश््य, क्त ई 1 = दण्ड 
| शब्द्‌ फा सटः म साक्षात्‌ सम्धन्ध अर्थात्‌. शकि दै इख से सादा दण्ड श्व ता ५ हे भीर 
।, जदं वण्डवाे को कहने फी इच्छा से यद वाक्य कडा गया फि वण्ड को भोजन व 
| बं दण्ड शब्द्‌ का सटा अर्थे नदद है क्योकि उतनः मजन का सम्म ह ध ९ 
| कष्‌ का शक्यां जो वृण्ड है कलशा सेयोग सम्वन्य जो धुरप में हे वदी परमरासम्बन्ध, परप 


(> १ वृण्ड शाब्द काटै दधी को छश्वणा कते 






क] 
+ 39 व 


२८ 


1 “मोष कराता है इस रण उक्त वाक्य मे दृण्डभारी पुरुष दक का ठ््याथं पा 1 
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सम्प्न्ित्ययोरभावाभ्यां सामान्यतः पुरुपाथारुवन्धित्वाभावमिधये पुरपाथाञ्ुवन्धित्यहा- 
नाधीनरक्नैकसमर्पमीयस्य स्तुत्या्यैरूपस्य द्वारविरेपस्येव दुरनिरूपतया स्तुत्यादिहयाः 
र्भकवाक्यतायाः परामाण्योपयोगस्य खसाम्राज्यायमानत्वात्‌ । गङ्गायां घोष इत्यादौ हि 
1: । . .  मापा॥ । 
रेखे शी अवाद्‌ भी खश्चणा से इस अथं को कहते कि “बः यञ्च_ अच्छा हे” इसी भयं को ः 
स्तुति कहते दै इस रति से लोकिकं अथेवादों के नाई यैदिक अथैवादों की भी विधियां के 
साथ एकवाषयता होती है । `. न 1 
ख०--डौफिक अथैवादो की एकवाक्यता तो होती है किंलु वैदिक अथषाद्‌ की एक 
वाक्यता कैसे टो सकती है १ क्योकि ङौकिक अथेवादों की किसी अन्य अथे में रक्षणा नष 
ती कितु ढनके पदों का जो शक्यायै हे उसी का विधि फे अथे से खस्बन्ध हो जाता है शर 
चैदिक भथवादों के तो स्तुतिरूपी क्ष्यथ का विधि के अथे से सम्बन्ध होने के कारण एकवाक्यता 
की जाती है परंतु अथैवाद्बाक्य की स्तुति में लक्षणा होती दैः प्रथम इसी विषय म को 
रमाण न्ट ह । यदि यदह कषा जाय कि सतुति में अथेवादृं की खश्षणा के विना, विधियो क साच 
ज्थवादों फी एकवाक्यता दी नदीं दो सकती इस य्य वह एकवाक्यता दी छक्षणा म प्रमाणैः 
तो इस पर यह प्रभ्र होगा ऊ एषूवाक्वता दी क्यों दोती है ? क्योके अथेवाद्‌ म खित पदं के 
क्या कातो विधि ॐ अथ मे कोई सम्बन्ध दी नदो सकता । यदि यद्‌ कदा जाय 
स्तुति मे अथैवादों की लक्षणा होती है ओर स्तुतिरूपी खश्ष्याथ का विधि के अर्थ सं सम्बन्ध 
इ रीति से उष्णा दी एढवाक्यता मे प्रमाण दै, तव तो स्पष्ट ष्टी अन्योन्याश्रय दोप पड़ गवा | 
क्योकि भिना एकवाक्यता के लक्षणा प्रामाणिक दी नही है ओर एकवाक्यता भी भिना र्णः 
` के प्रमाणिक नां है इसस््यि वोनों अप्रमाणिक हो गदे १ 


स०- स्तुतिरूप अर्थ मे अथवादों फी लक्षणा इससे होती है फि बे धर्म के मू ह 
शौर जव वे केवख अपने पदाथ दी को कदेगे तव धमममूक नदीं दो सकते कर्यो नकं १ 
के थे सिद्धरूप ते द तो उनके ज्ञान से थर्रूप क्रिया मे पुरुप की प्रबृत्ति नदीं दय सकती ज 
४ यह्‌ घट दहै” इस वाक्य से किसी क्रिया मे पुरुप की चृतति नीं हेती इसी से स्तुतिरूप ज 
मे अथवादा की लक्षणा मानी जाती है ओर स्तुतिरूप खशया का विधि के अथ मे सम्बन्ध क 
दवारा अधवादों फी विधि से एकवाक्यता दती दहै तथा विधिसे च्ियारूपी ध्म मे पुषा 
भवृत्ति होती है इस चार से विधि क द्वाया अर्थवाद्‌, धर्म प्रमाण दोते इस रीतिरमं धन्य । 
न्याभ्रय दप की शद्धा ्‌। नदीं हो सक्रती । र 


) जोन 













खू०--जव यज्रूपी क्रिया वा उसका कारण, अथैवादों फा अथै ही न 1 
भवेबाद के अथे से कोद पुसपा्थ (यख वा दुःखाभाव) सिद्ध दी नदीं दो चका ओर जव + । 

म. ९ ५1 ५ 
निश्चय हो राया फ अर्थवाद, पुरुपाथं का मृ नदी रै वध यह भी निश्चय दो चुका कि व र: €: 


फाभी मूढ ना दै जर ल्ग के दवारा स्तुतिरूप अर्थ तो दर ह रा । ओर “दण्डं फो ^ | 
कराओ * इख वाक्य मंता दण्ड भोर भोजन शब्द्‌ फी एकवाक्यता अपप से आप ही शकन ५ 
तब एसके अनुरोध .से दण्डपद्‌ की लश्चणा, दृण्डध।रीपुरुप मे हाती है वव केव रोकषन ` 
बद्‌ वेवादं फी एकवाक्यता कही जाती हे ! 8 
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स्थरसतःपतीयमानैकवावयताऽन्ययानुपपत्या भ्रौ ताथैत्यागः स्वीक्रयते नचायेषदिष्वेफवा- 


क्यता स्वरसतः भरतीयते । नाप्यथवादानां पुरपाथानुवन्धित्वान्यथानुपपस्याऽवधाय्येमा- 
णस्य खाक्षणिफस्तत्यथेत्वस्य वरादेवात्र॒स्वरसतोऽप्रतीयमानाऽप्येकवाक्यता शक्या 
करयितुम्‌ । अथेवादेषु पुरुपाथौुवन्धित्वस्याप्यमामाणिकत्वात्‌ नच रोक्षिफवहुभीरादिवा- 
क्येषु रुक्षणयाऽपि पुरुपार्थपय॑वसायित्वस्य दशैनद्वेदेकाथवादेऽपि बाक्यत्वेनेव तना 
तदनुमातुं शक्यतएवेति बाच्यम्‌ । कोके वाक्यायैस्य भमाणान्तरगम्यत्वनियमेन ला किकम- 
माणानुसाराच््रौतारथैत्यागात्मकरूपभङ्गपु्वकलक्षणाङ्गीकारेऽपि बेदाथैस्यात्यन्तातीन्द्रियत्वा- 
दे भौतार्थस्य मनागपिव्यल्ासाभ्युपगमे पौरुपेयत्वापतेदुरबारत्वात्‌ तथाच ल्षणया पुर- 
पा्ैपथैवसायिले साध्ये षाक्यत्वहेतौ भमाणान्तरगम्यत्वयुपाधिः । किंच खोकेऽपि यानि- 
॥ भाचा ॥ - । , 

, . ख०्--यदि विधि के साथ एकवाक्यता न हो तो अर्थवाद कैसे पुरुषार्थ फे कारण हो 
क्ते दै १ क्यो वे किसी क्रियारूपी धमे में तो प्रवृत्ति करा ही नर सकते आर्‌ वे पुरुषायै 
ॐ कारण अवद्य ह `इखी से ययपि उनकी एकवा्यता, विधि के साथ अपप सं जाप न 
प्रकाक्ञित होती तथापि स्तुति में उनकी रक्षणा कर उसके द्वारा उनकी एकवाक्यता विधि फे 
साथकीजतीदहै। न वः दः 

| ख० - इस उत्तर फा तो मूढ दी शद्ध द क्योकि अथेबाद्‌, पुराय के कारण इस 
जैश्ष मे कोर परमाण द नहीं है तो कषे स्तुति मं रक्षणा हो सकती दै क्योकि उश्चणाकातो 
ए ह पूर्त लौकिक अर्थवादवाक्य, की. दवि (य्‌ गो,अच्छी है) भं खण 
हो कर धिथि के साथ एकवाक्यता दती दै ओर उस एकवासा भथवादवाकंथ, 
दुग ॐ भोजन से उत्पन्न चुखरूपीः पुर्या का कारण. होता हे वैसे द वदि भथवाव्‌ की मी 
सतुति मे रक्षणा हो कर विधि के साथ एक्वक्यता शेती.. है ओर इसी रीति से यक्ष कंदरा 
घरपन्न पुरुषां का, अथैवाद कारण होता दै शयोक अथवधुव।क्थ का यही खभाव दै चाद 
- २ (२) जोषिक अेवाद्वाक्यो की रबना करनेवाङा पुय, अनय परमाणो चे अर्थ को 


समञ्च कर डसके अनुसार अर्थैवाद्वाक्यां की रचना करता हे इससे उोफिष अथवादों की प्रमाणता 


& ~. कर छौकिक सथैवार्दो का 
अन्य के भध ¶# कारण वक्ता का तात्पये, स्तुति मं समह्न कर ॐ)1* 
प्रमाण के भधीन है इरण इ च उन बाक्मर के वाच्या का 


वाच्या छे तिमे ठश्वणा भोता, समञ्च ठता ह ' द 
र क स म यही रीति दै । पनु वैदिक भर्वाद लेः अपीरयेय श 
ओर उनका अश भी अन्य प्रमार्णो के द्वारा सव नदी हो सकता, जस वायु का, द्क्ता हन 
स्य से वच के वासय भीर प्रादि माण @ अनुकार = धा 
भङ्ग नही हो सकत। आर न लक्षणा शो सकती दे स्य यद दया द र 2: 
वादो के नाई पौरपेय हो जायंग । वसम्‌ उनश्ना जो अश्वरो स अथं नि वदी अथ इ सकता 


अन्य अमं 1 हो हौ नही सकती । > ए ८ 
त भी बिकिरषास्षास आदि क रेस बाया मं ठश्चणा नद्‌ दती रि 
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" ॐ ¬ + कोक @ 5 = ऋ चत, ऋ 


अक न को = को = कि ॐ ऋलोपे चको 


=-=, - क च क अकि क कनक ` च्व क 


, ति 
र; व नि (५ 
[र क व 2, 0 


२२० ` षनातनधर्मोदरि- 


वैकादिवाक्यानि भभाणान्तरानवगम्याथकत्वेऽपि वतकाप्ततभतल्ययमत्रेण भरोत खा । 
भमाघुपजनयन्ति तेष्वपि न भरोतायैत्यागेन लक्षणाऽभ्युपगस्यते इति वाक्यत्यदेतौ भ्यभि- ` 
चारः। यदाच रोफिकाप्तवाक्येष्वपीडशी दशा तदा निर्दोपापौरूपेयवेदवाक्येषु भौवार्थपरि । 
त्यागकल्यनायाशचचोगपि कथं नाम चातुरीं भात्‌ । तस्मादथवादानां पुरूपार्थाजुबन्धितायां 
ददतरंममाणमवडयोपन्यसनीयम्‌ यतस्तस्या . एवान्यथाऽनुपपत्या स्तुत्यथैखक्षणा , भवाति 
यदर्न विध्येकवाक्यता रुभ्यते । एकवाक्यताया रौ फिकवाक्येष्विव भ्त स्वरसतःपरतीयः 
मानता मवेनान्यतो दुरुभत्वात्‌ तादशं च माणं नास्तीति मूल एव इटारः । यतु हस्यं ` ¦ 
चसम्मदायिक ' मित्यनन्तरसूत्रेण समस्तस्य वेदस्य शुरुपायीनुवन्धित्वयुपपादयते 
एनरथेवादमात्रस्य तस्यद्यनादिशुरूपरस्परासंमदायपाप्षमनध्यायपाटाभावादिरूपपारनादिक 
` यतोबिध्यथवादयोस्तुस्यमतोऽथेवादानामपि धर्मेमामाण्यं न निराकर्तुं शक्यमित्यर्थः ध्म 
भामाण्यमेव्‌ च पुरुपायाुबा्धित्वपयवसंन्नम्‌ अस्य सूत्रस्य तात्पर्य्य तु नदय तमालुपकारिणं 
सन्तमनमयवाद भक्ावन्तः पुरुपा आयासपूत्र॑कमाद्रियेरनिति मेभावत्क्कायासव्रहुलदः 
रान्यथादुपपिरेवायवादानां शुरुपायैत्वे मानमिति । नच तादृश स्यादरस्य, व्यामोहेनान्य- 
यापपत्तिरिति षाच्यम्‌ यदि हि केविदेव तथाऽऽद्रयरंस्तदा भवेदपि तेषां व्याभोहेनान्य- 
थापपत्तिः नचेह तथा । सर्वेपां चातिक्रान्ताना परेशावसवराणां भमादस्य च्ुपी निमीस्य 

















| ॥ माषा ॥ “न 
शा अथ अन्य भ्रमाणों से नष्ट क्ञात टो सकता कतु उन्दीसे ज्ञात होता है शौर क्षाखकाे 
= वग दी के अचुार ओता रोग न वाक्यों के अथै को सल समक्षे द 
क ने = चुसारी अथं ह च्य माना जाता ह अथात्‌ ठेसां कदापि नी ह्येता कि उनकी 
वाक्योमेंभी श ना कोड अथं निकाठ ज्यि। जाय तो जय लौकिक अप 
कल्पना करने को 0 ~ रव निर्दोष ओर अपोरुपेय वैदिक अथवादा मे वाच्यार्थ के दाग की, 
कारण है इख अदा मे ° वचो भी करने के योग्य नीं हे तस्मात्‌ अर्थवाद युरुपाथे के सद 
अथमें मधा क माण अवदय दोना चाददिये जिसके अनुरोध से स्वुतिर 
मे रोडिक वा्यों ३ स्वा के दवारा विधियो के साथ एकवाक्यता दो कयोफि वेदिक अथेवादी 

~ 0 = नार्‌ आप से भाप एश्वाक्यता नदीं क्षखकती । परन्तु “ अर्थवाद पुरपाय 
बहकर कारण ह › इस अंश में कोर प्रमाण नही ह इस से एकनाक्यवा ड ड ही पर कर व 
जहि 1 अ एल्व च्‌ साम्मदायिकृम्‌ ' ( अनादि सम्प्रदाय से सिद्ध, अनध्याय मेन पटना | 
शाति , पाडन जस्त विधिभागमें किया जावा हे वेषे ही अ्थवाद्‌ भागो मे मी । इत | 
कोन कटे १ वेव ह वान द) इस? भशतसूत्र के अ््यवदित अग्रिम सूत्र से अथेवाव्‌ की || 
रानरीन ४ माय काभमके प्रति प्रमाणदोना सिद्ध होता है ओर धमे के रति | 
े भमाण हि धारं का सहकारी कारण होत। है इस रीति से यद्दी सूत्र इस अकामं युक्तिरूप | 


वाद चरि इच वद धुप के सहकारी कारण दै । ओर सप तो बद दै मि 
भयवाद्‌ कु > इस सूत्र का त क 
अध्ययन न्‌ स न दता तो विचारङीङ पुरुप इतने यद्धे आद्र शौर परिभम से 





सका | 


कः: 9 
नश्चर्मः 
ट ~ 
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करना तु न केनापि भमाणेन निर्वोडं शक्यते । कथं हि बेदस्येव निर्दोपस्यानादिपरम्पराभा- 
स्य सकरुमे्ावदपेक्षितस्यायापवहुलस्यो क्तादरस्य प्रमादमूरकत्वं कल्पयितुं इवयत 
लोकोत्तरभद्चन । तयाचाथैवादानायुक्तरीत्या सिद्धायाः पुरुपायौसुबन्धिताया अन्यथानुपप- 
समेव स्वरा्ैत्यागात्मकरूपभङ्गाभ्युपगमपुषेकं स्तुतये रक्षणा स्वीढृत्य  तदुपपादितया 
विष्येकवाक्यतया सुव्यार्याना अथवादा इति । तन्न युक्तम्‌ तथासत्यथवाद्माभाण्यस्य 
परुपाधीनत्वभरसङ्गेन निरपक्षमामाण्यव्यायातापत्तेः । नच लांकिकराप्तवाक्यवदयतादुमात्रस्प 
पुरुपाधीनभामाण्याङ्ीकारेशपि को दोप इतिवःच्यम्‌ । विकल्पासहत्वात्‌ तथाहि अथवाश्षपु- 
परुपाथौचुवन्धित्वं किं स्वादरान्यथानुपपत्या करप्यते पुरुपान्तरादरान्यथाजचुपपत्या चा 
नायः स्वादरातपुरपाथौ लुबन्धित्वावगमः पुरुपाथालुबन्धित्वागमाच्च स्वाद्र इयन्योन्या- 
अयभरसङ्गात्‌ मदवितीयः तथासति मूलममाणविरहणान्धपरसप्रान्पायावतारापचः सवन । 
पुरपेऽसावेवेचेदेस्येव प्रत्ययो भवति नत्वरथोऽप्येवमवेति । एवंच तेषु तेष्वध्यदषु ` नूनभयं 
पुरुपो बेदे पुरुपाथौञ्ुषन्धितां मन्यते ” इत्येव तचेष्टादेनाऽदभाठु शक्यते । नचतावन्मत्रेण- 
० |  ॥ मापा॥ ह : 
प्रमाण हे कि अर्थवाद्‌ पुरुषार्थं के कारण द । यह तो कष नदीं सकते छि अज्ञान कं कारण च 
युप, इतना आद्र ओर परिश्रम करते दँ क्यो आंखे भूद कर यद मान दना कि अनादि काठ 
से असंरूय, व्यतीत सवी महाशय, अथेवादों मे आद्र ओर परिभम भ्रमाद्‌ दी स करते आय, 
से बहिभूत द तस्मात्‌ अथैवादों के वाच्या को छोड़ स्तुतिरूप अथं म उनका छक्षणा म ष 
विधियो के साय नकी एकवाक्यता सिद्ध करना दुरम नदी है \ | ९ 
ख०--यदि देखा भाना जाय तो अथेवादू क | पुरुप ङी कर्पनाभां ्‌ 

हे दरेद के सखतःप्रामाण्य दही पर व्याघात प 
क त के नाई अवाद का प्रामाण्य यदि पुरूपाधीन दौ मान 
। म पट? ` । | | < 

` स यदि आद्र ओर परिश्रम के अनुरेध से अथवादा का; पुरुषाय के 


वि कारण होना सिद्ध करे छौ तो उक् से पूना चाये फि व श भर १ 
से सिद्ध करता हे अथवा अन्य पुर्यो के १ यदि पा पशष है तो अन्योन्यभरव प स 
कयो भपने आद्र से उ पुरुप फो यह ज्ञान होगा ॐ अथेवाद्‌ श 1 १ 
भोर इस ज्ञान से हौ वद पुरुप आद्र करेगा । ओर यदि ४ स पमान न होते ॐ 

व = ् = 9 १ 9 किया इस ५ दे 
दूसरे ने, ओर उसके आद्ररं से तीसर्‌ न आद्र छा इत) नध फाला होवा दे इख छो 


£ 
= अथा पक [4 व ष 
कारण अन्धपरपरान्याय हो जायगा अथत्त्‌ वा च सुनकर तीसरे अन्धन, इस रीति से 


सुनकर पे दूसरे अन्धे ने ओर उस 9 | 
१ नी वैखा ही कदा तो य वाक्य किसी अन्धे का, वन व) श 
हो सक्ता फि बहत स अन्धे रेखा द कते भाते हं स मूढः श ९० 
बन्धे को न है दये दी दूसरे को अथवा का भाद्र कर ^ च गन से यह नक सिद 
सका दै छ यह्‌ पुर अथेवादो को पुरुयाथ का मूढ समस्ता है ओर इतने से यद्‌ 


शे सद्ता छि वासलमिक म अथवा पुरुषाय के मूल ह कयोफि जव इष अङ भं के मूलपरमाण- 
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९२२ घनातनधरममोद्धार- 


बेदसामान्यस्यापि पुरुपाथौजुवधिता सें शक्रोति द्रागेव त्वथेवाद भागपात्रस्य, मूटमरमा- 
णासभवनाध्येठ्सपवेतस्यादरस्यानन्यगत्या श्रमेकमूखकताया एव स्वीकाय्येत्यापातात्‌ 
तथाच नानुमाननाथवादस्य पुरुपाथालुवन्धिता साध्या उक्तयुक्तिभ्यः नापिमत्यक्षादिभिः 
असंभवात्‌, नच वेदवाक्यमपि पिगचत्‌ सत्र भमाणतयोपन्यसितुं शक्यते नच शक्यमानमपि 
तत्‌ स्वस्यापि पुरूपाथौजुवन्धित्वं प्रमापयितुमरं भविष्यति । प्रमाणानां स्वसिन्ग्यापाराः 


सेभवात्‌। थं च स्वयमप्रम।णं परस्य पुरूपाथोलुबन्धितां प्रमापयिष्यतीति वेद एव सकठे 


| 


स्वात्मनि पुरुपाथोदुवन्धितां यावन्न प्रमापयत्तावद्यमभमाणमेवेति मषदेवार्थषादानां 
मन्राणां च दौभ्ेग्यम्‌ यदा च पुरूपाथायुबन्धिताया वेशी गतिस्तदा तस्याः पुत्री रक्षणा 
दाषत्री च विष्येकवाक्यता सुदूरतरनिरस्तेव बिदरद्िर्वेदितव्या। अनेनव च न्यायेन मन्ना- 
णामपि एरुपाथोलुवन्धिता, अपुवसाधनत्रबिषिष्टायैरक्षणा, भयोगविध्येकवाक्यता च 
भस्याख्याता इति चेत्‌ ्: . | ू 


अत्रोच्यत । स्वाध्यायोऽध्येतव्यः ( इतपथ व्रा° ११।५। ६1७) इति वैदिकं 
विधिवाक्यमेव तावत्‌ स्वसहितस्य समस्तस्य वेदस्य पुरुपाथीनुबम्धित्वे इतरं भमा 


णम्‌ नदद्‌ वाक्यम्‌ बेद्घटकस्य कस्य विदेकस्याप्यक्षरस्य पुरपाभीनलुवन्धितारूपां निः 
= ॥ भाषा ॥- । | 


नहीं है तो अनन्यगति हो कर यहां यही खकार करना पदेगा # ठस पुरुप का यह सम्चना 


ममा दै न कि यथाथ । इन उक्त युक्तियों से यह निधित दो चुका ऊ अथैवादं का खगोदिः 


रूप पुरपा्था क प्रति मूल दोना, अनुमान से नदीं पिद्ध टो सकता । पेते ही प्रयक्ष परमाण चे भी ्‌ 


यदु सिदध नही दो सकता क्योकि जव स्तरगादिरूप पुसपार्थ ही नदीं लश्च ह तव उनके भ्रतिकारण 
होना कव प्रक्ष दो सकता दै । देसे दौ को वेद्वास्य भी इख विषय मे प्रमाण नदी का ज! 
ा । ओर यदि कहा भी जा सके तो वह्‌ यह्‌ नदी कह सकता कि “भँ मी पुरुपा का मू 
ए श्तु इतना दीं फदेगा कि ^ अथवाद्‌, पुरुपा के मूक टै , ओर जब तक वद स्वयं प्रमाण 
ग 9 ९ ॐ + ग्द = च 
¡ द्षगा तव तक अथवादों का पुरुपाथ के भति मूलदोना उस से ठीक निश्चित नहीं हो सका । 
तस्मात्‌ व ० द तद्वास्य हौ पेसान भिखगा किजो अपने में भी पुरुपा का मूढ 
५ जोर उसी रीति से . जथवादों ओर मन्त्रो मे भी, तव तक वह्‌ वेदवाक्य अभ्रमाण ही ६ 
उस्र भी सिदध नदी ६. सकता यद्‌ बड़ हौ मन्द्भाग्यता अर्थवादो भौर मन्त्रो की ६। 
वा जव भवाद्‌ उर मन्त्रके) परपा्मृख ही होने मे यद दृशा हे तव उसी के ब चे 
वा स्तुतिरूप अथे म खश्षणा आर उसके वख से भी देनेवाढी विधि की एकवाक्यता वचारी 
की दुदशा को कोई कदां तक वणन कर सकता है । - | 
स°-““सवाध्यायोऽध्येतव्यः(सत०ा.११।५।६।७१(३ अथात्‌ वेद 
न 1७) (वेद्‌ अवय पदा जाय म 
भव्य, (बद्‌ अव्य पद्‌ 
त के एक अक्षर मं भी पुरुपाथेमूढ न होने को जघ नदीं श्षमा कर सकता तव (1 
५ र्‌ बड़ बद्भागों में पुरुपाथमूख.न टेन को क + 
| 6 | व्रक्षमाकर सकता द «> 
बिभिवा्य पुरुपा की वेद्एध्ययन ४ 
` बन भं मी विवेकी पुरुप क रटृत्ति जव कोई नदीं करा सकता तव इतने बड़ वेद के अध्ययन °" 


. न्न 
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क ५ ७ ७ "तम्‌ 4 
) यदी वेदिक विधिवाक्य अपनस सद्ित समस्त वेद्‌ के, पुरुपाथमृर हान म + `. 


॥ 
त व 9 


प्र ॐ ऋ, क देसे क 
यने परदृत्ति कराता है ओर जिस से कोड पुरुषाय न हो पेते एक बध ` 


7 


ग 


| 


1 





नि 
# ४ 
भ, 





साभान्यकाण्डस्य पूवाद २२३ 


प्मपोजनतां कथं विपि सोडुमर॑ति किपुनरियतोभैहतोर्यमादमन््रभागयोः। पुरुपशटर्ये- 
हि विधिभेवति अये च धिः स्वाध्यायाध्ययने पुरूपं भरबतेयति । पृरुपाथौनचुबन्धिनि च 
वणेमात्रस्याध्ययनेऽपि न परक्षापूैकारिणः पुरपाः भवकतैयितु शक्यन्ते कियुतेयतोवेदराग- 
रिति बणमात्रस्यापि परुपार्थानदवन्धितवे भवत्तेकत्वामावलक्षणमस्यबिषेरमामाण्यं दुर्वारं 
स्यात्‌ नचार्थवादादीनां पाठमात्रेण पृरुपायोनुबन्धितामादायेवेतद्ध्युपपत्तो तेषु स्तलयाद्य- 
यैलक्षणाविध्येकवाक्यताभ्यां नङाञ्जलिरेव दीयतामिति बाच्यम्‌ अथेन्नानरूपद््टायद्रारेव 
पिभीनामिवाथैवादादीनामप्यदपरुपाथा ुवन्धिताया एतद्िधेवकरेनैव सौकेभ्यात्‌ अयं 
विधिर यथा विधिवाक॑यरूपे वेदभागे विपये नियमविधिः गुरुपूैकाध्ययनपरिश्दीतैरेव 
वेदै रथौन्ण्रीत्वा तेपामतुष्ठाने स्रगौदिपुरुपाथेसिद्धिः नत॒निरुक्तव्याकरणादिब्यु्पन्नेन 
स्वयमेव वेदेभ्योऽयौन्दीत्वा तेपापनुष्ठाने इति । व्याकरणनिरुक्तादिभिव्युत्पन्नानामेनं 
विधिं विनाऽपि स्वयमेव शब्दश्चक्तिस्वाभाव्याद्विध्ययंग्रहणादुषटानयोः सिद्धतया वयथ्याप- 
ह ॥ भाषा ॥ । 
बृत्ति को कौन कदे.१ एसी ददा में यदि वेद का एक वणं भी पुखुपाथं का मूढ न होता तो यदं 
विधिवाक्य उसके. अध्ययन मे .फिसी की प्रवृत्ति न.करा सकता । तस्मात्‌ यद विधिवाक्य दी इस 
ञंशमे अटल रमाण हे फि इस वाक्य से गात समस्त वेद्‌ में एक वणे भी पेसा न्दी ६ फि 
जो पुरुपाथं का मूक.न हो । | . | 

ख०--अव यह्‌ षिद्ध हो गय। के वेद्‌ कासव अश पुरुपाथं का साधन दै क्योकि 
उक्त अध्ययनाधिधि का यष्टी तात्पर्य है परन्तु यदह अध्ययनविधि, यद्‌ नदीं वताता फिवेदका 
कौन दा, किस रीति से पुरुपाथ का साधक होता है! वो इख दृशा मे यह्‌ भली भांति क 
सकते है कि अर्थवाद्‌ आदि भग, (जिनके बिपय मे इस समथ विचार होः रदा द ) केवर अपने 
भक्षरपाठमात्र के द्वारा पुरुपा के साध दोते द इस से उनके अथज्ञान का कोई काम नदी ह ता 
अब स्तुति आदि अथो मे खक्षणा ओर विधियां फे साथ एकवाक्यता य दान बातत अवाद्‌ 
आदि वेदभाग की, मूक ही से उन्मूषि , दो गर क्योकि उनमं अव कार रमाण नदीं रहा तो 
कयां उन दोनों बातों को जमिनिमशार्ष्‌ न.उक्त जिद्धान्तसुत्र म कदा १ | 

सख०--इसी अध्ययनबिधि से विधिवाक्य के विपय म जेस यद वात निशढती है कि 
वे अपने अ्थंका ज्ञान उदयश्च कर उसी के द्वारा पुरष स यज्ञादि क्रियाओं को करवा कर 

किक स्वगो दिरूप पुरपार्था ॐ साध होते द अथोत्‌ उनके, परुपाथताधक कन म अथक्ञनि- 

रूप छो श्िकि दी पदार्थ द्वार्हेतिर्ै वैसे ही अथथाद्‌ आदि वेदभागा क विषय भी उशी 
जध्ययनचिधि से यह्‌ वात सुखम है किवे मी अथज्ञानरूप ट पदाथ हाक दारा अद्र स्यगादि- 
रूप पदार्था के साधक होते ह न कि अपने अक्षरपाठभात्र क द्वस । कपो उक्त अभ्ययनविधि, 
पिधिवाक्यरूप वेदभाग क विषय मेँ नियमविधि हय कर या कगता दे कि गासपूषकू अध्ययन दी 
से बे फो पदु, उन भथा को परमञ्च, फर भय हृए यञ! च स्वगादिर्ूप। पुरुपा क सिद्धि हाती 
दन कि निरुक्त ओर व्य।करण आदिक योध स भप अषप वदू कं अरथांका समन कर यज्ञां 
केकरे से” इति, कयोफि व्याकरण ओर निरुक्त आद्‌ म व्युत्पन्न रुपा %! ईत अध्ययननिधि 
केश्रिनाभी आपस आप शब्दं के शक्ति सि विधिवक्या अथौ का बोध, ओर यज्ञा का- 
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२२४ ` सनातनधमादर- | 


सयेवास्य विभेरमा्विधित्वासिद्धेः। तथा अथेवादादिर्पे वेदस्य भागान्तरेऽपि मियमेः | 
विधित्वमेवास्ययुक्तम्‌ तस्यापि बेदत्वाबिशपात्‌ नियमविधित्वं चायेवादादेः पाठमत्रेण 
युरुपाथी जुवन्धित्वे तदंशेबिधरस्य नेवोपपयते । तथासति तस्यालयन्तमपाप्नतया तदंशेऽस्य 
विधरमाप्तविधित्वस्येवापततेः । नचास्य विधेषिधिवाक्यां्े नियमाविधित्वमर्थवादाधेश 
त्वमाप्विधित्वमास्ताम्‌ उभमयविधयोर्षिधित्वयोविंरोधस्तु न श्द्क्यः विष्यथवादादिरूप- 
योरविंपयांशयोभदेन तदुभयसमवेशसभवादिति बाध्यम्‌ समावेशसंभवेऽपि विधिवेरूप्या- 
पत्तदुरद्धरत्वभसङ्गात्‌ नवेष्टापत्िः नदेकेनेववाक्येन भापांव्यवच्छेदोऽभापरांशथेत्युभयं 
शक्यते विधातुम्‌, रोका भवसिद्धशब्दमय्योदानुसारिणा सेदुचरितन्यायेन वाधात्‌। नच- 
॥ भाषा ॥ । 


अनु्ान जव सिद्ध दो सकता है तव यद अध्ययनविधि आपसे आप सिद्ध उक्त चिपय के विधान कले ` 
से व्यथं दी दो जायगा क्यो विधि, वद नही व्यर्थं होता, जोकि फिसी अप्राप्ठ भिपय का विधान 
फरता है जसे “ खगेकामो यजेत ” ( खग का चाहने वाडा पुरुप, याग से खगेलाभ कर ) इयादि। 
इसी से यह अध्ययनविधि, विधिवाक्यरूपी वेदभाग के विपय मे अप्राप्तविधि नीं हे रवि 
नियमविधि है, तो रेसी अवस्था मे अथैवाद्‌ ओर मन्त्र रूप वेदभागो के विषय मे भी इष 
सध्ययनविधि फो नियमविधि ही होना चादिये क्योकि जैसे विधिवाक्य वेद्‌ है वैसे ही अर्थवाद ओर 
मन्त्र भी । , ओर अथेवाद्‌ तथा मन्त्र, यदि अक्षरपाठमात्र से पुरुषार्थं ॐ साधक माने जायं 
उनके विपय मं इस अध्ययनविधि का नियमविधि दोना नरी उपपन्न हो सकता क्योकि जैसे 
विधिवास्यां से निरुक्त ओर व्याकरण आदि के द्वारा अर्थज्ञान दोना तथा अर्थज्ञान ॐे द्वारा यज 
का करना, अध्ययन भिधि के विना भी सोकाजुभव हौ से सिद्ध दै वैसे अर्धवाद भौर मन्त्र 
क्षरपाठमात्र से स्यगाैरूप पुरुपायं का खाम्‌ होना लोकाजुभव से प्राप्र नदीं हे भरतु अभ्ययन- 
बिधि दही से प्रा हो सकता है इसी से उनके विषय भं यह्‌ अण्ययनविधि अप्राप्तविधि दी हो जायगा । 
ख ०--यदि यदह एक ही अध्ययनविधि, नियमबिधि ओर अगप्राप्ठविधि दोनों टे, तो 
क्या हानि हं { ओर यद भी नही है कि एक ही विषय मं नियमविधि ओर अप्राप्तविधि मानना 


पड़ता है भश्ठसे विरोध की शङ्का हो क्योंकि विधिवाक्यं फे विषय में अध्ययनधिधि, नियमविधि ` 
दोगा ओर मन्त्र अथवाद्‌ के विपय मं अप्राप्तविधि । । 


स दी अध्ययनविथि की दो प्रकार की विपम घटन नक्ष हो सकती । 

ख०्-होजायतोदहानिदहीक्याहै ? ॥ 
स-नि हो चादो न दो परन्तु देसी विषम घटना हो ही नदी सकती क्योकि एकं 
ही अध्ययननिधिवाक्य से दो वतों का विधान करना पडेगा एक तो यह कि विना गह क 
रा छ दिकी वयुतत्ति से वेदाथ समञ्च कर यज्ञ करना जो छोक स प्र है उसका निध ५ 
| ^ न कटा । दूसरा यह्‌ कि स्वगोदिरूपी पुरुपा के स्यि मन्त्र ओर अर्थवादो का पाठ, ज 
ं क स नह प्रप्र उसका व्रिधान क “उसको करो । सो यद कदापि नही हो सत | 
निषेध ज द + ोकराुभन से षिद्ध दै कि एक वाक्य एक ही काम का विधि 4 
से निपेष मौर 1 । जसे एसा करो ' जयवा “देषा न करो ° तस्मात्‌ एक दी -अध्ययनविभि ` 
० विचि दोनों का बोध, फदापि नहं हो सकता । "8 
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पामान्यकाण्डस्य पएवाोदधः २२५ 


विषीनामपि पाठमात्रेणदृथीनुबन्धित्वमादाय तदेशऽप्यस्याभाष्विधित्वमेवास्तु इृतमयेग्र 
हणे पुरुपाथौुबन्धितवपस्न्तमेतब्यापारकरपनया तथाचो भयांशेऽपि विधेरस्याम्रापषव्िभितमे- 
चति कवैरप्वापत्तेरवकाश्च इति वाच्यम्‌ 1 संभवति दृएफल्कत्वे तद्‌ दरारवाटृषए्पुरुपाथानुव- 
न्धितकरपनाया युक्ततया पाठमात्रेण केवलादषटपुरुपाथोलुबन्धिसवकरपनाया अलन्तान्या- 
य्यत्वाद्‌ अतएव येदायेबिचाराय मीमांसादचनारम्भःसाथेकः वेदस्य पाठमात्रण पुरपायां- 
सुवन्धिताया एतद्विधियिपयले तु तत्र विचारस्यानवसरनिरस्तत्वात्स व्यये एव स्यादिति 
धरमजिन्ञासाऽथिकरण एव स्पष्टम्‌ पुरुपार्थानुव न्धवेदार्याववोधपय्यन्तस्य भकृतविधिवाक्य- 
यटकाधीड्तवे इ्टाजुग्रहरूपपू्वक्तयुषतया स्वीक्रियमाण तु बेदायवोधस्यामामाण्यज्ानाना- 
स्कन्दितानिथयरूपस्यैव सभवत्पुरुपायो चुवन्धिताकतया तादशनिशरयस्य मीमासादेन विना 
दुःसाधत्वातमङृतविधिश्वतिरेबोक्तद्शनारम्भे गभैश्तिरिव छमारीशयोगे मानमिति वेदवदेत- 
 -दविषिवोधिवमामाण्यतान्मीमां खादरौनमप्पतीव भामाणिकथ्‌ तथाचतदध्ययनविभिबलारस- 
मस्तस्यैव वेदस्य पुरुपाथालुबन्ध्यथेपय्येवसायितवेसिध्यति किुताथर्वादादिभागमात्रस्येयत्र- 
॥ भाषा ॥ 

ख०--जब विधिवा्यों ओर अथवादादि वास्यों मे अध्ययनविधि की घटना एकरूप 
शी करना उचित है तो इस आग्रह मे क्या कारण है फि नियमविधि दही बनाकर उसकी घटना 
की जाय १ उक्त दोनों धिपयों मे अप्रप्तविधि ही बना कर घटना क्योन की जाय अथात्‌ जेसे 
` अथैवादादि वाक्यों फ अश्षरपाठमात्र फा, सखगादिरूपी पुखपाये के सिये अध्ययनविधि, विधान करे वैसे 
ही उन्दी पुरुषार्थो फे खियि विधिवाक्य के भी पाठमात्र ही का विधान करेन षि न 
` तव इस रीति से अ्वादादि के अर्थज्ञानरूप फल के छिथ यन्न करत इष सिद्धान्ती का, धिधियं 
फा भी अ्न्ञानरूप फठ दाथ से नष्ट हो गया जिखसि सिद्धान्ती को वही दशा हद नन 
के.खोभ से ऋण देनेवाढे धनिक की मूढनाश दने पर ए ॥ ध देसी दक्षा मे अथबावों की, 

प्‌ की सर्म्भावना भी कहांसेद्दास 1 4 

५ 1 अर्थज्ञानरूप फठ छोक मे प्रसिद्ध है ओर न स 
रोकप्रसिद्ध नहीं ह देसी दशा में टोकप्रसिद्ध अर्थज्ञानरूषी फ फो छोड़ कर आल म्‌] 


फ की कल्पना करना अलयन्व . अनुचित ह तस्मात्‌ अथ्ययनविधि का उक्त दोनों विषया मँ नियम- 


€ > ~य. मीमां भी सफ 

विधि होना ही उचित है इसी से वेदार्थविचार कठव. न से पुरुषाय 
दोता दै करथोकि यदि उक्त अभ्ययनविधि से इतना ह निकठे क ~ व का विचार तो अध्ययन- 

` होता है” तो जव अध्ययनविधि से भथन्ञान ही नदी प ए रहा १ ओर यदि चक्त 
विधि से बहुत दी दूर हो गया इससे मीमासादश्चन क निकलता है तव तो यह कह सकते 
अध्ययनविषि से कोकाुभव के अनुसार चदा क क्योकि उस में संददटादिरूपो अनेक 
कि वेदां के सामान्य क्ञान से पुरुपाथं कैसे हा सकता ^ निश्चय तो बिना निवार के हो श 
विन्न पड़ सक्ते हँ इख से वेद का नव्य करना चादि ओ निय २ विधि 
ट सकत द इस से ङ यः मीमाखाददौन अलावश्यक दै ओर जसे अभ्ययनविधि, 


न्{-खकता इसी से बेदाथविचार 4 हवस दी उ रोति 
वेद्‌ फे अध्ययन करत वेद्‌ से भ्रामाण्य सिद्ध करता 
| बदा के विचार वि इ त अण्ययनविभि, मीमांसाद्रोन में मी प्रामाण्य सिद्ध- 
र मै 
| २९ 
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२२६ सनातनधमादार- 


न कश्चन सन्देहावसरः। नचास्याध्ययनव्रिधेरेव इतः पुरुपाथोलुव्न्ध्यथंपय्यैवसापिल्म्‌, 
समानपदोपात्तत्वादध्ययनस्येवात्र तव्या्यभावनाभाव्यत्वावशमेन पुरुपार्थपय्यवसाने मा 
नामावात्‌ । अध्ययनं च न पुरुपः, आयासबहुश्सेन दुःसैकतानत्वात्‌ एवंच विध्यंशेऽपि 
नास्यविधेःएुरपाथपय्येदसायित्वभिति कथं तददैकरूप्यायायेवादांशेऽपि तदङ्गीकर्तु शक्यत 
इति वाच्यम्‌ । अत्र हि (कं भावयेदिति" मान्याफाङक्षायापध्ययनं समानपदोपाचमगपि 
न भाव्यतया निविश्य, तां पूरयितुम्‌ । तथासति भावनाया अपुरपार्थभूताध्ययनभाव्यक- 
यानेन विधिनाऽभ्ययने परपाणां भवतेथितुमशक्यत्वात्‌ न्युपदेशसहसरेणापि . कथिदपिः 
भमावान्स्नि्णीतिापुरपायताके जरुताडनादौ शक्यते भवरेयितु्‌ [कं तु समानपदोपाच- 
त्वालवतकत्वविरोधरूपानन्तरोक्तवाधकामावाच करणांशे निविश्य ‹ केन भावयेदि ° तिक 
रणाकाद्वाध्ययनेन पूर्यते । करणे हि स्वयमपुरपाथभूतेऽपि पुरुपार्थालुवाभ्धिनि लौकि 
केऽङ्ननालिङ्गनादावाकीटपतङ्ग भहतिः सर्वेप।मनुभवसिद्धेति स्वयमपरपार्स्याप्यध्ययनस्य- 


॥ भाषा ॥ 


च @ चे, @ क © क ¦ ~ 
कता £ इस। स मामासाददान अयन्त प्रामाणिक दै तस्मात्‌ जघ उक्त अध्ययनधिधि के बढ से 
क्ष क ९ च क । 
समल्ल चद्‌ हा सगादिरूपी पुरुपाथ का साधक है तव उसके भाग मन्त्र अर्थवाद आदि के पुरुपा 
साधक हाने मं सदेह भी केसे दा सकता हे । | 


त कयि ० क = जः ~ ~----~-------* ` > कु 


ख०--उक्त अध्ययनवत्रिधि से यह अर्यं कदापि नहीं निकर सकता क ८ वेद्‌ पुरुषार्थ 

श साधक हः कया अध्येतव्यः इस " तव्य शछयच्द्‌ से इतना दही निकट सकता है कि 
वि जाय " आर्‌ पुरपाथं (सुख ओर दुःखाभाव) का तो गन्थ मी इस वाक्यम नही 
व > ५. ह सकत के अध्ययन दी पुरुपा है क्यों अध्ययन तो परिश्रमरूपी दुःख 
छना ह्‌ उस सुख वा दुःखाभाव की चचोभी नदी हो सकती ओर यह गति दोना 
अन्यया ऋ दं चा्‌। बह अध्ययन चिधिवाक्यो का दो वा अर्थवाद्‌ आदि वाक्यों का। 


(<. ९ 3 3. 
दा शती म ८8 ध मना (क) भव ह उ मे मलय (काम) की 
अभिः ‹द, माग छा अर्थ जो अध्यन र उसा " अध्येतव्यः » इस शच भ ° तम्य › से अवशिष्ट 
९ भायक्रा जध जा अध्ययनह वदा उक्त आकाङ्घ्षा को पृण करता ह जिस स कि (अध्ये 
र्च्यः! का यह्‌ अथं शेता. है कि ‰“ अध्ययन करटः इतने मान ३ ८ ५५१ ध स म 
सक्ता भितु व्यप्र ह हो जायगा द्यो रु ` इतन मात्र से यह्‌ विधि (उपदेशा) सफ नदीं शी 
है यस्क ध १.५ ६। जायगा कर्थाफि उक्त भावना का अध्ययन ही माज्य हु जोकि पुरुषाय नही 
से भी विस १ द 4 भावना का भाव्य, पुरूपाथं नदी होता उस मे ससर उपदेशं | 
3 ४ बदापि शति नीट सक्ती दसी से देस पदेश्च व्यर्थ ही हुआ करे | 
हर तम्र फते उपदेदा 1 १ (9 ा क फट पुरपा की प्रबति दै तो जव श्रदरृत्ति न 5 
चनु करण (सिद्ध दलन कथ ताद ¢ तलात्‌ अन्वयन, उक्त भावना का भाव्य नही हो सका 
ऽ भावना यें य्‌ आकाद्शवा श ९ ९ करण हो कर करण की आका को पूं करेगा जसे 
८३१ये दती ह ५ रा दातृ इ $ि ^ ज्िसिसे करे, ओर इस आपकाङ्सा की पूर्णता (अभिः 
| भ्वयन स ° तय यह्‌ अर्थं दोता हे फ « अध्ययन से सिद्ध करै» इ" 
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सापान्यकाण्डस्य पवौद्धः २२७ 


करणाच निवेद. कथमपि न अटत्तिविरोधशङ्धावकाशः नामाथेस्दु पदान्तरोपात्ततया संनि- 
दिवता मावादेव न करणांशे नियेशमदैतीति न त्चिवेशेन सह वेशसावश्नरः। नचात्र 
तस्य कस्यचिद्धाग्यस्या भावादशुतमप्यदृ्मेव भाव्यतया स्रएनीयभिति नाभिमतस्य 
बाक्या्ैवोधपर्थवसायित्वस्य सिद्धिः संभवतीति वाच्यम्‌ । दथासखदृटस्य स्ङ्प, 
तस्याध्ययनेन जन्यजनकभावथ करपनीयं स्पात्‌ तदपेक्षया च दष्ट बास्यायवाधऽध्ययनस्व 
लन्यत्वमात्रकरपनायायेव रावात्‌ नचैवमप्यध्ययनानन्तरं देनेवाद्रषरणपत्रेणोक्ताका- 
इसा्रशमनस भवात्युनरप्यभिपताथासिद्धिरेवेति वार्यम्‌ । एवमप्यक्षरश्हणस्यापि स्वताऽषु- 


चे 


क © 
रुपायैत्वा (त्तनापिकफि' मिलयकाङक्षायाः पदावधारणन पूरणऽप तस्याप्पपृरवरातत्वा 
नतिनापिकि' मिल्याकादस्नायाः पदाधैजञानेन तिनापिकि" मिल्यकाद््ाया वार्यायानन 
नतेनापिकि पिलयाकाडक्षाया अचुष्ठानन पुनः पुनः पूरणऽपि तस्याप्यपुरूपायेत्वातपुनर- 

॥ भाषा ॥ < 

रीति से. करण. फी आकाङश्चा तो पूण हुई परन्तु, भाग्य की -आकासषा ( किसको ) १ 
अपू ही रही । उसकी पूति यवि अध्ययन स साध्य अक्षरमरदण से कर यद्‌ अथे शा 
जाय कि ८ अण्ययन से वेदाक्षयों का प्रहण करै तव॒ भी पूर्वो रीति सं यद्‌ उपस ६ 
होता हे क्योकि अश्षरमहण भौ पुरुपा नदी दै कलु. दुःखभय दी & इर्य = ऽक < 
भाज्य की माकाङ्क्षा होगी फि “५ अश्वरभरदेण सेमी क्याकर अर्‌ ॥ ; 
से की जाय तो वह्‌ मी नदीं पुरुपा दे इस से पुनः भी आका्छा दाग प 
उसकी पूति पदाथज्ञान से, ओर पुनः भी आकाङ््षा, कि उसस्‌ स्था ०: र. ८ पू 
वाक्याथ ऊ ज्ञान से की जाय, तो भी आकारा होगी कि ^ उस ५/१ १ मी आरा 
यजञानु्ान से फी जाय, तो वह भी पुरुपा नरद दे कितु दुःखमयं इत ५१ ५ नहि किसी 
होगी कि « उस भी क्या करे ” यह्‌ अन्तिम आकाङ््ता द शप ८ ४ सी 
रोकम्रसिद्ध पदार्थ से नदीं हो सकती ओर पूव अकाट्क्षाओ। की पू वा £ त 
गई उसका कारण यह हे कि अप्रसिद्धपवाथं से यदि आकारा पूति की 1 को 6 
` करनी पदुती ष जसे ८ अक्षरमदण से क्या कर ” इस अ काद। ् (न से भक्षर- 
अप्रसिद्ध पदाथा से की जाय तो अध्ययनविधि का य शा कि गदा की दरपना, 
महण फे द्वारा खगीघुख का छाम कर" तव एक ता खग १ यदि पदान से उस 
दूसरी अक्षरमदण भ खग के साधक होने की कल्पना करनी पः / न 
आकाङ्रता की पुश्च की जाय तो अध्ययनव्रिधि का चह आचा ९ पदैगी कयोफि बह से शुमव ही 
% द्वारा पदज्ञान करे” तय पदक्ञानरूप फल की कल्पना न कर यदकञान का कारण द» सो भी 
से सिद्ध है केवल एफ ही फटपना करनी पङ ध श च अव तक आकारां की 
सोक भे परसिद्ध ही हे न ॐ नवीन इसी वन < र ५ त मे किसी की प्रवृत्ति न्धो 
पूति कौ गद िन्तु उनमें से का व अशषरपरदणादि पदार्थो क 
सकती जिस स [कि अभ्ययनविधि व्यथ न हा आर आक्षा अ उन व 
भिखने से शन्त न ह मतु पृत दाने ले अभ १ न < भिक ही मङ्क्त ग 


रूपी जिन्‌ २ लोकपािद्ध पायो फो भाकाद्ा ने पकड़, पुरपर्थरूपी न नि के कारण उन सब 


((-0. 1/८11114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6७810011 


» ओर इसकी पूति, यदि पदज्ञान ` 


श 
11 ङो > अ के किक भके किमि के अ= 5 9 


क 1 


"इक 


२१८ ॑ सनातनपषर्मोदारि- । 


॥ 
प्युत्यन्नाया 'स्तनापिकि' मिलयाकादक्षायाः खतःपुरुषार्थेम खगादेना फलेनैव निवनीय- ` | 
तया सगदेरव, ठस्यापि च वाक्यायोवबोधद्धारेवोक्ताध्ययनभावनाभाव्यताया अभ्युएय- ` 
नतुमाचित्याद्‌ । नचेयं रीतिरध्यथनविधावेव किंतु सर्वेषामेव विधीनां भार्‌ पुरुपाथलाभाद्वाः । 
व्याकार््ाया अपय्येवसानमनयेवदिशाऽवसेयम्‌। मचाधानादिविधीनामपुरुपाथरूपाहवमी- 
यादिमात्रेण नराकाङ्क्ष्यदशेनादिहाप्यक्षरग्रहणारैना भाव्याकाङ्क्षानिटतिः फं न खीकनि 
यत इति वाच्यम्‌ आधानादिविधीनामङ्गविषित्वेन पुरुपाथाशस्य भरधानविधिव्यापारलभ्यतः 

या तदच व्यापाराभावन तपु तथाऽङ्गीकारेऽपि भृते विधावन्येषु च विधिषु तथाऽ्गीकारे माः | 
नाभावाच्‌ नचवं तहि अध्ययनविधो खगादिः पुरुषार्थ एव भावनायाः साक्षात्फल्सेन कथं न 
सीक्रियते लाघवात्‌ छृतमन्तगेडभिवौक्यायथवोधादिभिरिति वाच्यम्‌ । इष्टमथवोधादिकायय- 
कारणभाव मनुसरन्त्या प्रम्परयोपपादितेन पुरुपाथादुवन्धित्वनैवाध्ययनविधेरूपपत्तौ समः 
वसरणिमधिरोहन्त्ां नियोगवलात्साक्षादेवाषटपुरुपा्यफरुकत्वकरपने मामाणा भावाद्‌ नवाः. 
अ्एटफङफत्वनिश्चयोशपि कस्य भामाणस्य वाद्धविप्यतीति बाल्यम्‌ । योग्यतया दि यक्षि्न- 


॥ भावा ॥ 


को भावना के कारण कोटि ही मे डाङती चठी गर सी से भाव्य (परपरा कोटि, भावना 
की मव तक शल्य ही पदी दै । इसी से पूर्वोक्त अन्तिम आकाङ्ष्षा ४५ च नौर ण्यः 
चनविधि मव तक व्यथं दा रह्‌ गया इस से अनन्यगरति हो कर अग्रसिद्ध ही पदार्थं अथीत्‌ स्वगादिरूपी 
पुरुषाय, ओर उस में भाग्यल (भाग्य होना) की कल्पना कर उसी से अन्तिम आकाशा की पूति की 
ष स्व्‌ पुरुषाथरूपी है इसी से पुनः भाव्य की आकाङ्श्चा नदी होती किं “उस स॒ 
9 0 मे अयन्त भसिद्ध विषय हे छि सुख के उपायां में यह्‌ .आकाङ्रा दवी 
करे ” । अव अध्ययनविधि परन्तु सुख म यद आकाङ्प्ना कदापि नदीं होती कि ‹इस से भी क्या 
पनतध्व का यह्‌ आकार प्रकट हुआ कि « अध्ययन से, यथाक्रम, अश्षररहण, 


पदज्ञान, वाक्याथेज्ञान ओर यज्ञानुघ्ठान के द्वारा खरगादिरूपी पुरुषाथं का लाभ करे ” अव यत्‌ 


५ हगी क्योकि वह्‌ जजगनाऽऽखिद्गन (युवती से पटना) आदि के नई 
ह । इस रीति स बाक्यायज्ञान मे भी भत्ति होगी क्योकि वह्‌ यज्ञ का कारण 
द, ओर पदज्ञान मे भी पत्ति होगी क्योकि बह वाक्याथंज्ञान का कारण -दहे, तथा अश्षर्र्ण 
५४ भषति होगी क्योकि वह ॒पदृज्ञान का कारण हे ओर अध्ययन मे भी म होगी क्योकि 
षाह त व ५ वाश ह्‌ है कि साक्षात्‌ वा' परम्परा से जो, पुरुषाथे का कारणं 
त 6 प्रवृत्ति खोक में प्रसिद्ध है भौर उसी रीति चे पुरुषार्थरूपी एक ही भाग 
क 1 कदरो ओर परभ्यरा से कारण, अथात्‌ वाक्यार्थज्ञान य॑न्त पुरुप 
ध 1 जिससे कि उक्त अध्ययनविधि चरितां (सफ) होता है ओर यह | 
व म _समञ्ञना चादिये क्योकि युरुपा्थ के ठाम बिना, सी विथिवाक्यः शी ` | 
८ | 
खमस येद्‌, अपन व दा सकृता । ओर जब उक्त अध्ययनविधथि से यद सिद्ध हो चुका 

यज्ञान्‌ ही के द्वारा पुरुपा का साधक हेता है वव अवाद्‌ आदिः वाक्यो" ` ` 
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| ऋति 5 त = क "क 


(( ~ 5 
। छाघवे है फि अध्ययनविधि मे खगदिरूपी पुरुषाय ही, भावना का खक्षित्‌ 52 





सामन्यकाण्डस्य पूबोदधः २२९ 


न्तरभाविनि यस्य व्यापारो स्यते तदेष तस्य फलपिलयवधा्य्यते ततश दृ्ादुारिभ्याम- 
त्वयव्यतिरेकाभ्यामेव सिध्यन्ती पुरूपाथाच्वान्धिता रुषीयसीति राधवमेव इृषफलर्कत्वे 


मनम्‌ नचैवं सति होमादावप्याहवनीयमाप्तयादिरूपदृटफलकत्वसभवात्त्राप्यदषटकल्पना, 


भ्माणवलोल्क्किनी कथमवकर्पेत विशेषाभावादिति वाच्यम्‌ आहवनीयमाप्त्यादेः खत 

इव परम्परयाऽपि पुरुषाथादुवन्धितायाः संभवा मवेन तत्र फरत्वस्य शङकितमप्यश्चक्यत्वात्‌ 

यत्रहि भाग्याकाङक्षया तत्तदथीञ्चुसरणे फियतीधित्कष्या अतिक्रम्पापि पृरुपार्थो कभ्यते 

तत्र पारम्परिकभयोजनेनापि शतस्य बिधेरुपपत्या न साक्षाददृष्टमयोजनकरपना मवति 

अन्यथालुपपत्तिभिरहात्‌ यथेदैवाध्ययनविधौ यत्र ठ दृएटमनन्तरभावि काय्यं न ख्यं 
| ह ॥ भाषा ॥ 


कामी देते अथ का ज्ञान अव्यावदयक है कि जिसके ज्ञानद्वारा परम्परा से रपां का भ 
ह्यो सकता हो कितु ेखा अथं उनका वाच्या नदीं है न्तु स्तुविरूपी लक्ष्याय ही है इसी से 


भयैवादौ की स्तुति में. छक्षणा ओर स्तुति ही के द्वारा विधिवाक्यं के साथ उनकी एकवाक्यता 
भी होती है । ं ८ 

`  ख०-जसे “ वसन्तेत्ाह्मणोऽश्निमाद्धीत ” (वसन्त ऋतु मे ब्राह्मण अगमि का स्थापन 
करे) इस विधि की भाग्याकाङ््ा आहवनीय (होमयोग्य अभिविदेप) अभि ही से पूणे ्ोती है 
जो छ पुरुपा नहीं है वैसे ही उक्त अध्ययनविधि की भाव्याकाङ्छ्षा भी अपुरुषयर्पी अश्षर्‌- 
परहणादि ही से क्यों नदीं पूणे होती ! (= | ¦ 

स०्--भधानविधि' का ठक्त दृष्टान्त सर्वया अयुक्त है क्यांङ़ बह अङ्गािधि है ओर 

उसका प्रधानविधि वही है जो अग्निहोत्रादि का विधि हे ओर उश्च विधि मं खगोदिरूपी पुरुषाय 
कदे हुए ट जेते “अप्निदोत्रं जुहयात्खेकामः» इ्यादि आर प्रधानविधि का जा एड होता दै 
वही अङ्ग विधि काभी फठ होता है । देसी दशा भँ अङ्गविधि पुरुषाय का क इस ध 
नही करता कि उसका छाम प्रधानविधि दही से दो जाता है इसी स 0. सभ 
भङ्गविधियों की भाव्याकाङ्श्षा, निदृत्त हो जाती है ओर उक्त अध्ययनविधि तो 8 व 
विधि नही है किन्तु प्रधानविधि है इसी से इसकी भान्याकास्ा पुरुपाथ दा 
न ङि अश्षरग्रहणादि से । 


> विधिर्योकी अ ५ होती है वब तो इसी मे बडा 
ख०्-यदि पुरूपार्थ दी से बिधिय। की आकाङ्ख्ा पूणे होती ह नह 


नाय वाक्यार्थज्ञान आदि की कल्पना क्यों की जाती है ? द ~ 
| दि यन्ञाचुान पय्य॑न्त उक्त पदार्था क द्वारा 
स०-जय लोकसिद्ध अक्षरम्रहण शा छोकाचुभव ही के अनुसार काये 


धि, पुरुपा्थपर्यन्त पहुंच सकता है तव एेसी दसा ५ 7 क 

भोर कारण एन की कल्पना वित दै क्योकि कोद कारण नरी देष (4 ष 
उह्क््न कर पुरुषार्थ, साक्षात्‌ दौ अभ्ययनभावना का श छिया जाय क्योकि चष्ट 

श्पक्षा अदृष्ट कस्पन 9 ९ गौर ९ ही दिखा दिया गया & 1 | २ 

२५ क म ब्ल च यद निश्चय होता है कि अथ्ञान आदि दपदाथ) 


ध्ययने के फठ ह! 
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` पुरूपार्थो नापि परम्परया पुरपार्थे पय्यवसातुमदहैम्‌ यथा होमस्यानन्तरभाविनी शऽ | 


९६० ` सनातनध्मोदधारे- 


बनीयम्र्निस्तयाविधो भस्मरसाद्धाबो वा तत्रैव तयोस्यागेन कर्मणः. साक्षादेवाए फं । 
करप्यते । अन्यथोपपत्यभावेन गत्न्तराविरदात्‌ नचैवमपि परम्परया पुरुपार्थाुवन्धिताः 
दनन्तरदृष्टस्वाचाध्ययनस्य फलत्वमक्षरग्रहणे भवतु नाम॒ भवतु वा साक्षादुरूपा्स्मे | 
स्वगोदौ तस्य तत्‌, बाक्यार्थतनानस्य त्वनन्तरत्वाभावात्स्वरयमपुरपार्थत्वाचच कथमिव फठ- | 
त्वसेभव इति ब।च्यमू्‌। अयं दि सवेविधिसाभधारणो न्यायिवेकः। तथादि। बरीहीनवहन्तीया- । 





्‌ दिना बिदितेऽबघातादापुरुपाथैभूतवैहष्यादि्टकास्यैपरम्परायामलुक्षियभाणायां तस्व 


॥ भाषा॥ 4 ~ 
`  . ्ष०-योग्यता ही प्रमाण है जिसके च से उक्त निश्चय होता है अथीत्‌ जिस क व्यापार 
क अनन्तर, जिसकी उत्पत्ति होती है उसका वही फड होता है जसे वाण के प्रवेश का फट, वघ द 
इयादि, इसी खोकानुभव के अनुसार से अर्थज्ञान, अध्ययन का फल हे ओर द्टालुसारिणी 
कर्पना म पूरवोक्तरीति से जो डाधव है वदी खाघव उक्त निश्चय में प्रमाण हे 1 1 
ख०--यदि पेखा है तो होमविधिं भी सखगादिरूपी अदृष्ट की कल्पना न श्ेगी 
जीर छाव के वर स होम का, आहवनीय अन्नि म द्रव्य की प्राति ही फट माना जायगः १। 

„ ` स०--आदवनीय मे द्रव्य की प्राप्ति, न खयं पुरुषार्थ है ओर न परम्परा से मी मिती 
उख्पाय का साधक दे तो वद्‌ कैसे फट कडा सकता दै क्यो भिस विधिवाक्य मे मान्य की 
जाकाङ्स्वा को पूणे करने के थ्य अनेक क्रभिक पदारथ! की कलयन करने से पुरुपा का छम | 
हो थ है वहां उसी पुरुपार्थ से मध्यवती पदार्थो के हारा विधि, चरितार्थं (सफल) हो जाता द | 
त ९ का, ह्‌ अदष्ट पुरुषायै साक्षात्‌ प्रयोजन नदीं होता क्योकि विधि का काम, मध्यवती ष | 

क दयया जच्ट .खरुपाथर्पी फ से चछ, जाता है जसा कि अध्ययनविधि में पृषे ही $ | 
प रः व भेतोउस से विपरीत दी हे क्यो दोम से अनन्तर भी, आहवनीय म 
र रना, बा भस्मीभावः है जोकि न आप पुख्पा्थ हे ओर न उख म पुरुपार्थं का परम्पर | 


सम्बन्ध दी हो सकता है इसी से एसी व्या म न र | 
¢ द्रा मं अनन्यगति होकर यह्‌ माना जाता दै कि अष 
पुरुपाथ, उसदहदमका साक्षत्‌ ही फठ ९ माना | 


ग ० 
> न ह क्याकि पेसा मने विना उस विधि से किसीकी 
म भ्रबृत्ति नदीं हा सकती इसी से होमविधि का वाक्य ही व्यथं हो जायगा। 


ख०--अध्ययनविधि में अक्षरपरहण तं ~ कि व 
> 1 अध्ययन काषडदहो सकता दै क्योकि. 
जध्ययन फे अनन्तर समीपवर्ती है ओर पू द सबल 


ूरबाक्त रीति से पुरुपा्थं के साथ उसका परम्परा संब" , 
भी ह] तथा यह भी हो सकता है कि थ ५ 


@ ९ 
सखग।दि, साक्षात्‌ फ है। परन्तु बाक्याथकफा ज्ञान, कैसे हे क्योकिन | 










जै 
= 
¢ 


शमादि के नाई अध्ययन का भी अदृ पुरुपाथरूषी अ? | 
द जभ्ययन का अनन्तरभावौ ह ओर न स्यं पुरुषाय ही 1 न ् 
५ जहीनवह त बिथिवाक्यो के विषय भे मीमांसा के अधिकरण का , यद विवेक दै* | 
दैत्य ( मूषो = चट ) इलयादि वाक्यों मं अवघात (क्ूटमे) का विधान है जिसका फ | 
उनमें पुरप की पवत्ति कभिक कायं क्च ही ह जो 1# स्वयं पुरुषाय नदी है इसर्धियि न | 
मध्य टी, भाग के दिये , 3 अुरुपाथरूप भाज्य ऋ आकाङ्क्षा जव सक शान्त नदी होती तथ ४4 
| ९ डाय (दवि) का, ओर खगादिरूपी पुरुषार्थं के 1ये यज्ञा का, अ `: 








{ 


11 
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सामान्यकाण्डस्य पूवाः २११ 


पुरपाथेपय्यंवप्ानास्मागन्तरार एत्र यत्पुरोडाशादिकं कतव यागादिकं वा पुरुपा्थीय 


भीयते तदेव पुरोंडाशादृकं तस्य क्रतोः साधनम्‌ तदेव च यागादिकं पुरपार्थस्य साधनम्‌ 


नत्वधातादिः 4 अवधातादििषेस्तु तादृशपुरोडाञ्चादेयागादिरूपसाधनोपकारार्थत्वमात्रम्‌ 
नत पुरुपाथेपय्येवस।यिता । अवाततादृशपुरोडशादिसाधनयोभेध्ये रिधीयमानानि पेष- 
णादीनि तु तादृशसाधने निष्पाद्यितव्येऽवधातस्य व्यापारतय। द्वारमत्रत्ेनोपयुज्यन्ते 
नतु पुरुपार्थे पय्येवस्यन्ति एषां ारत्वं च नान्तरीयकत्वात्‌ नहि पेपणािकं िनाऽथा- 


तादिभिः पुरोडाशादिकं शक्यत निष्पादयितुम्‌ । अवधातादेः पेपणार्थतवं पेपणादेश्च पुरो- 


© क क € = 0 ण ४४ ५५९ 
. डाशा्यथत्वपिति त॒ नाज्गीकसपहैम्‌, यदि हवधातादिविधेः भार्‌ पेपणादेः पुरोडाश्चसाप- 


नत्वमवगतं स्यात्‌ तदा तस्य प्रयोजनवच्वेन योग्यत्वादवघातफरत्वं कल्पयितुं युज्येत 
इहत्ववधातस्येव पुरोडाश्भकृतिभूतव्रीहेशेन विधानात्पुरोडाश्साधनता भ्रथमतरमबगस्यत 
इ्यवधातफरत्वमव पुरोडाशादेरिति तदुपपादकतया द्वारत्वमेव पेपणादीनाञराचैतम्‌ नच 
दाष्ाद्रेण द्ेनाजुभीयमानस्य विधेभैखद्धससाद्धावस्याप्यदएटफकसाधनत्वावगमेन फख- 
तया दृष्टेन तेनैवाश्ुतफलस्य होमस्य साफटयोपपत्तहोमिऽपे नादृषएटफलकटपना स्यादिति- 
| | ॥ भाषा ॥ | 
विधिवाक्य से विधान होता है इसी से उक्त पुराडाश्षोदिक ही यज्ञ का, ओर यागादि दी पुरुषां 
का, साधक होता है ओर अवधातादिक तो इन दोनो मे से फिसी का साधक नदी है इसी से उसका 
रुपाय मे पयैवसान नदीं होता किन्तु अवधातादिक से, पुरोडाश ओर यागादि रूपी साधके का 


 उपकारमात्र होता है । तथ अवघात से छेकर पुरोडाश के साधन तक अथात्‌ मध्यकाङ मे जिन 


४ काअन्य वाक्यों से विधान दोता है जैसे ^ तण्डुलान्‌पिन्टि ” इयादि से पेषण आदि का, 
तकाय तो पुरोडाशादि की सिद्धि फे यि अवधातादि के दवार अथत्‌ व्यापारमात्र दै क्योकि वरिना 


, पणादि के.अववातादि से पुरोडाश की सिद्धि नदीं हो सकती इसी कारण से पेपणादिकों का मी 


प्रुपाथ में पयैवसान नहीं होता । ओर यद तो कह नदीः सकते क “ पेपणादिक दी अवघातादि के 


श्रद्‌ भौर पपणादि का फल पुरोडाश्च है ` क्योकि यदह तव क्‌ सकते फिं जथ अवघातादि के 


से प्रथम हीं यद ज्ञात होता छ पेपणादि के फठ पुरोडाशादि द, ओर यदा तो अवधातादिक्‌ 
दी काविपान प्रथम हे ओर पुरोडादा जिसका होता ह उन बदियों दी मे अवघातादि का विधान 
इमी से प्रथम यदी . ज्ञान होता है फि अवघातादिक, पुराडाशारिक क साघक हं तवर यह्‌ 


 चिन्ासा होती हे फ फिल व्यापार के दारा १ ओर इती जिङ्ञासा को पेपणविभि) पूणं करवा दै 


सस यह सिद्ध हो गया कि पुरोडाशादिक पेपणारक का फल नही दै किन्तु अवधातादिकं टी का । 
यह्‌ भी नौं कद्‌ सकते फि यदि अवघावादिरूपी अद्गविधिया म पुरपाथपववसान नदीं 


# ् द दिये न फ 
हवो रोमबिधियां मे भी अद पपाथ का कल्पना नदी दनी च! प्रसिद्ध ह कि हवन कयि 
रे न्य के मस्मीभाव में टोग भद्धा करते 


वो उस शरद्धा कं अनुसार इस विधि फी कल्पना 
सकती है फ ^ हुतं द्रव्यं भस्मीकयात्‌ ” (दम श्रि हए द्रव्य को भस्म करद्‌) तारेसी 


| रे जय दोमविधि क समीप से कोई भद पुरुपास्पी षक नही का दै वच इतर मसीमाय- 
4 १ च पडी सेटो छी माव्याकाङ्शवा पूणं हो सकती दं आर अदृष्ट पुरुपा फी कल्पना 
~ भ प्रपाण नष दै, क्यो दवि के दा मे भद्रा ईसखिय व. 
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२३२ सनातनधर्मोदारे- 


वाच्यम । क्रत्वस्य दाहादरस्या मामे दग्धावशिष्स्य हविषः कदाविदुपधाते सति प्रसनन्या; । 


। 
4 


कतुवेगुण्यापत्तेः परिजिहीपेया दाहादरस्यान्यथोपपत्या तेन विधेरलुभानासं भवात्‌ । फयंः | 
द्तरमानेऽपि दाहादरस्य द्ारमात्रत्वेनाप्यचुमितस्य विधेरुपपस्या भस्मसाद्धावे तत्फढल- ¦ 
कटपनाया अप्रमाणिकत्वात्‌ एव च यानि भधानविधिवाक्यानि शुतफर्त्वात्छ्पुरुपायापि 
यानि चाशरुतफलत्वातछस्पायेप्यमाणयपुरुपार्थानि तानि स्ीणि युरपाथैभरतिपादनपय्यन्तः 
मेव स्वाध्यायाध्ययनविधिना नीयन्ते छोकिकस्यारथिकसामर््यस्यानुरोधादिति । तथाब- 
‹ फठ्वब्यवहाराङ्गभूतायेभत्ययाङ्गता । निष्फलत्वेन शब्दस्य योग्यत्वादवधार्य्यते › ॥ ` 
इतिन्यायेन स्वाध्याययदिश्य वाक्यायेन्ञानार्थं विदहितस्याध्ययनस्य, ब्रीरीलुष्ि | 
युरोडाशायं बिहितस्यावघातस्य पुरोडासा्त्ववद्वाक्याथैन्ञानायैत्वमध्ययनस्य वाक्यायैम्यौ. 
दालभ्यमेबेति वाक्यायेज्ञानस्याध्ययन भावना भाग्यस्याध्ययनफलता निष््यूहा अध्ययः 


नवाक्यायज्ञानयोरन्तराखवततिनामकषरग्रणादीनां त्रवधातपुरोडारमध्याध्यासीनपेपणादि 
न्यायेन।बान्तरग्या पारत्वमातरं युक्तम्‌ । - 

क ॥ भाषा ॥ = 
रहै तो असछस्यसपर आदि अनेक दोपों से उसके दुष्ट होने से यज्ञ ही के विगड़ने की समाधरन 
हेतो पेसी दशा मे जव उक्त विधि के विना भी शद्धा की उपपत्ति होती है तव उक्त शद्धा से च , 
विधिवाक्य का अनुमान ही नदीं हो सकता । ओर यदि थोड़े कार के ये उक्त अनुमान मान 
भी छ्य जाय तो भी यह नदी कष्‌ सकते कि भस्महोना, होम का फल है क्योकि यदि दम | 
अदृषटरूपी पुरुपाथं की उत्पत्ति मे, दाह फी शद्धा, होम का द्वार अथात्‌ व्यापार ही मान या | 
चच भी पूवे ्त अनुमित विधिवास्य चरिताथं हो सकता है । तार्प्यं यह है कि जो “ख़ ~ 
यजत ¦ इत्यादि भधान विधिवाक्य पेते है कि उनमें पुरुपाथं का हआ ह अथवा रेस ह कि 6 
युरुपाथ नदं कष्टा दे जेसे ^“ विश्वजितायजेत » इत्यादि, उन दोनों प्रकार के विधिवाक्यं ९ 
अभ्ययनविधि, उनके अर्थो के ज्ञान ओर अनुष्ठान के द्वारा पुरुपा पन्त पटुचाता है इति । 

. इस चकत न्याय के अनुसार जसे पुरोडाशसिद्धि के अर्थ, विधानकिये हष धानो 
दन का फ पुरडाश होता हे वैसे दी वाक्याथेज्ञान फे खि विधानक्यि हुए वेदा्ययन 
भी वाक्या्न्ञान हो फल हाता दे ओर जसे पुरोडाश यद्यपि पुरुपा्थरूपी नहीं है वथा 
करूटन्‌ का फल होता दै क्योफि पुरोडाश, यज्द्रारा पुरुषाय का साधक दै, वैसे दी वाक्या । 
भी मदत काफल दै क्योकि यह्‌ भी यज्द्रारा पुरुषार्थ का साधक है । ओर जैसे “ व 

र त क अथ दी से यह भी सिद्धदै कि पुरोडाश, फूटने का फ ह वैष 
क क अयद स यह भी सिद्धे फि वाक्यार्थज्ञान, वेदाध्ययन का फर | 
द फा भव्य (फट) भी दै । ओर जसे करूटने ओर पुरोडाशा के मथ्यवर्तीं पेषण नय. 
इ्ठन क फल नहा दं किन्तु उनके व्यापारमात्र है वैसे ही अध्ययन ओर वाक्याथज्ञान # ् 
् २ ६ भी. अभ्ययन्‌ के फठ नदं द फिनतु सके व्यापार ही दै भौर अपी क 
नही दै किन्तु खोकानुखारिणी है क्योकि यह्‌ यात छोकाच॒भव से सिद्धहै कि | 


(लादि ) फक भोजनादि क्रियाओं ही से होता है जिनको व्यवहार कते दँ रवे क 











भान ही च दी हं कथा अर्क्ञान, शब्द्‌ से दोदा है जर शब्द का फठ भी दै, 
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जच पुरोडाशस्य विध्यन्तरेण करत्वयेत्वनिणेयादवधातफकरत्वं निणीयतेश्यस्त॒ 
तदङ्गीकारः वाक्यायेन्नानस्य ह ऋर्थेतायां भमाणाभावात्कथमध्ययनफटत्वाङ्गीकार 
इति वाच्यम्‌ । . | | | 

यदेव विध्या करोति भद्धयोपनिषदा तदेव बीय्येदत्तरं भवति। 

इति श्ुटव विव्यारूपस्य वाक्या्ज्ञानस्य कमंवरशेपस्पक्रत्वधंताया निपुणतरं 
नितं शक्यत्वात्‌ । नचैवं वाक्याथेन्ञानस्य क्रत्वथेत्वनिणेयेऽपि एुरुपाधातुबन्धितायां न 
प्रमाणमस्ति, अध्ययनविधेवीक्यमय्यीदया बाक्याथन्ञानपय्यन्तमेव व्यापारस्य न्याय्यत्वास 
दुत्तरं तदुपरमे .वाक्याथैज्ञानस्य क्रत्वथेताया . “यदेषवियये"तिश्ुलन्तरेण . सिदार्बाप 
ततोऽ्प्युत्तरं तस्या अपि व्यापारोपरमेण तदानीं सिपाधयिपितायां बाक्याथत्तानस्य पुर 
पाथाुवन्धितायाुक्तस्याविषेरुक्तायाः शुतेश्वोपरततया तयोः भामाण्यस्य . दुबेचत्वादिति 
वाच्यम्‌ यथा दि “ वाक्याथै्नानं भावये दिलध्ययनविधेव्योपारः पूर्व मवति तेन च 
बाक्याथेज्ञानस्याध्ययन भावनाभाव्यस्याध्ययनफङत्वं सिध्यति यथा च. यदेवेतुक्त ते 
य्छब्दयटितत्वादनुवादकत्वेऽपि तत्कल्पितस्य षिधेव्योपारेण “ञानेन कमैभावये दिया- 
+ ॥ साचा ॥ 
खगोविरूपी पुसपाथ, यज्ञादिरूप यवहारो से, ओर वे व्यदार, त्ैदिकविधिवाक्यां के अथन्ञान 
स, ओर वह्‌ अरथज्ञान, उन विधिवाक्यों के अध्ययन से तथा अध्ययन फा विधान व अध्यय॒न्‌- 
पिधिवाक्य से, दोता है देव इतना नियममाग्र लौकिक नही हे कि ' बह्मचय।दनियमपू क, 
ग्युख से अध्ययन फे द्वारा उत्पन्न ही वेदायज्ञान, यज्ञालष्ठान के दारा ुरपरथोपयोगी होता दैन 
® निरुक्त व्याकरण आदि े दवारा खयं बेदपुखकों ॐ देखने से उसन्न वेव्‌ज्ञान भौ । = _ 
२. ख०--पुरोडाश जो अबधात का फल माना गया दै सो उचित है क्योकि पुरोडाश स 
यज्ञ का उपार, अन्यविधिवास्य सरे सिद्ध है परन्तु वाक्यार्थज्ञान से यज्ञ का दपकरार जव 

धी भमाण चे सिद्ध नदी है तय यड्‌ कैसे खीकार के योग्य दै शि बह अध्यन का फठ दै १, १ 
स०--ः" यदेव विद्यया करोति श्रद्धया पानिषद्‌। तदेव बीरयवत्तरं भवति” ( जो दी धमकय, 
विग्ना, शद्धा ओर नियम से किया जाता है वही वौयेवत्तर अथात्‌ अधिक फलदायक &षता, ६) यदी 
ति इस जं मे रमाण ह कि जेदवाक्यों का अर्ज्ञान, (जोकि इस शति मे बि्याशब्द्‌ छा ५, 
ष्ठ का साधक हे । ॥ 0 
ख०-पूर्योक्त रीति के अनुलार अर्थज्ञानपयेन्त का छाम अभ्य १ तिर (वा 

ऽस अनन्तर अध्ययनविधि निव्यापार (युप) दयो जाता है तव ५ यदेव विद्यया प (९ 
धवि अपने व्यापार से इतन! ही यतलाती है करि “वा स्याथ्॑ञान यज्ञ का स धः ह ध 
भनन्तर यह्‌ शति भी निव्यीपार द जाती है तो भव बतलाद्य 15 किस प्रसाण क च्य। 


९ ट 9 ¶ 
नश सिद्ध दहं ८८ छ हारा खगादिरूपी पुरुषाथ का साच ६ 
दगा फि ५ वाक्याथ फा ज्ञान यज्ञ कि “अध्ययनेन बाक्यायेन्तानं भ- 


| § सर्- जैसे ॐअध्ययनपिधि छा यह व्वापार हना ध्यदुः 
। ^ कत्‌” ( अभ्ययन्‌ ह नान्यो का अर्यद्वान करे) । यद्यपि “ प ह त 
| (ओ) ओर “तद्‌ (बद) शब्द ॐ रने से यद श्रुति विधान नरी 1 ५ तथापि 
| पैकषेकिषनो मोजन धृतयुक्त दयता दै बद उत्तम ६८। ध 

29 
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२१९४ । सनातनधर्गोदार- 


करिणोक्तव्यपारानन्तरभाबिना वाक्याथैज्ञानस्य करत्वथत्वं सिध्याति तथैवं ततोऽप्ु्त 
भाविभिः सगकामोयजतेत्यादिविधिवाकयानां " यागेनस्वर् भावये ' दिलया्ाकारव्धापर , 
योगभावनाभाग्यतया स्वगोदीनां यागादिफलत्वसिद्धौ यागानां साक्षारपुरूपाथीनुचन्धितव 
यागायस्याथज्ञानस्य तदथस्याध्ययनस्य चं सिपाधयिपिता पुरुपाानुवन्धिताऽयैसमान- | 
अस्ता परम्परीणा लक्ष्मीरिव भदयक्षक्षणीयकल्पेवाविकैटपमवकल्पते । नच पभरधानविपिः 
वाक्यानां स्वायेभतिपादनमात्रे प्यवसानात्तेषु ‹ एतेपामध्ययनेनार्थ्ञानंभावये ` दितरीः 
साऽ्ययनविधिसमन्वयो भवतु । अङ्गविधिवाक्येषु तु नासौ ₹तिःसभवति । नहि तेषां 
स्वाथमतिपाद्नमात पय्यवसानम्‌ यथा हि प्रधानैरथद्वारेण शब्दस्वरूपस्यापिग्रहणान्मन््राणां 
फमका पाठोऽपि भवतीति ते स्वा्थमतिपादनमात्रे न पर्यवस्यन्ति फिंतु स्वक्षरपढे 
तथा ऽ्विधीनाप्प्ययेदरारेण भधा्ैः स्वरूपं प्रहतं शक्यत एव । एवंच यथा मन्त्रेषु अध्य 
यनेनाथं ज्ञास पाठं मावये' दितिरीलाऽध्ययनविधिपमन्वयस्त्रथैवाङ्गावेधिष्बप्यसौ युक्त इतिः 
प 0 ॥ भाषा ॥ 9 

जसे इस छोफिक वाक्य से, ५ जो उत्तमं भोजन की इच्छा करै वह भोजन में घृत ॒उगादे ५ इषं 
लोकिक् विधिवाक्य की कल्पना, पुर्यो की भ्रति के स्थि होती ह वैसे ही .उक्त अनुवादक श्वि 

से भी यज्ञ वीयवत्तरल्रकामो वाक्यार्य विद्यात्‌ (जो यह्‌ चाहे फि मेरा यज्ञ अधिक फठद्ायक ह 
बह रि को जाने) इस विधिवाक्य की कर्पना होती है ओर यद विधिवाक्य भी मीमांसा 
अनुसार वेद ही है ओर जैस इसका व्यापार यह्‌ टै फि “° विद्यया कर्म भावयेत्‌ " (वाक्याथ 
तान च यज्ञ कर) वसे हौ इस वाक्याथ के निवृत्त होने के अनन्तर ५“ स्वशकामो यजेत” 
श्तया।द अनक विधिवपक्य ही, ^“ यागेन खरी भावयेत्‌” (याग से खर्म की प्राप्ति करै) इत्यादिरूपी 
11 
फे व 2 रा ्ा सिषं श २ 
मे भ लष त मस प 
पद्य र त ¢“ इत्यादि प्रधान विधिवाक्य हँ उन विषय मेँ अध्ययन 


त उनका तास्पर्थ अपने अर्थ के ज्ञान कराने ही मे द। 
परन्तु “ व्रीहीनवहन्ति ” (धान कूटे ) इलया ७ 


न्क दि अङ्गविधियो वै र अष धि की ठत 
च शो ५ ६ कमो त ४ कन प; सर्मा 
नि किन्तु मतर के नाई खनका अपने अक्षरपाठ में भी ताय हो सकता है अथत्‌ द 

व द ओर शब्द इन दनो के रहण दोन फे कारण, क | 
भक्विधियो ऋ श अधरः होता ६ व ही षान निभिवाकरयो़ बड से गीत य केदार ॐ 
र अहमि मे “ अधववमय = ठ, छड्ता ट भौर जभ्वयनतिधि की घटना जी ज 

शस रीति से तुल्य ही > ~ यनन जञाला पाठं भावयेत्‌” (अध्ययन से अर्थ सम्चकर पाठ न 
अयज्ञान्‌ फे शः ह हव क यदु कस कहा जाता हे फि अध्ययनविधि का र 
पथन्व अष्यवनमिपि का व्यापारं रि क जब तो क्का में अङ्गविधियों क 
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.नाद्राद्मतराणीति कथमिव तस्स्वरूपाणि परधानेपग्राह्मतया सं मावनापथार इण 
सेनिपत्योपकारफाङ्गविथिवाक्यानां तृषनयनादिवसपानेन सह व्यवधानवेिमैव स्वरूपोपग्र 


` चागो अङ्ग है श्योकि प्रकरण की उपपत्ति हतन ही खे हो जाती ह । 


सामान्यकाण्डस्य पूादध; २३५ 


तेषु स्वाध्यायाध्ययनविथेनौथे्ञानपय्यैन्तो उयापारः सेभवतीति वाच्यम्‌ । मन्त्राणां दहि 
नाङ्गभूताथेपरतिपादनमात्रेण भधानविधिभिः स्वरूपं शृते कितु “ उरु भयस्तरेति पुरोडा- 
श मथयज्ी ” त्यादि विधिवाक्यवलेनेव । अङ्गविधीनां विपये तु न कथित्तादशो बिधिरस्त 
येन भधानाविभिवाक्येस्तेपा१पि स्वरूपयुपद््येत । आरभ्याधीतेष्वपि भ्रयाजादिवाक्येषु 
परकरणपाठेन स्वरूपोपग्रहः संभावयितुमेव चक्यते नतु साधयितुप्‌, अर्थे पधानाङ्गत्ववोध- 
नेनव भकरणपाटस्योपक्षीणतया स्वरूपोपग्रहसाधने साम्य माबात्‌ । मधानविधिबोधि- 
तस्य क्रतोरपि न तत्र सामथ्थम्‌, तस्यादृष्टायेत्वाददृषटोपकार पेक्षत्वेऽपि दषटस्याङ्गवाक्यरू- 
पस्याथैस्य ग्राहकत्वे माना मावात्‌। साक्षारतसंवन्धायापि चरतुकालेऽङ्गविधिवाक्यपाठकर- 
ना न संभवति । अर्धद्रारकपरम्परामात्रेणापि पुरुपाथादुवन्धित्वखाभस्य सेभवेन तस्या 
गोरबपराहतत्वात्‌ एवमारभ्याधीतानामङ्गबिधीनामथंभूतान्यारादुपकारकाणि यान्यवधा- 
तादीम्यङ्गकमीणि तानि प्रथानविधिवाक्यानीवैकान्तरितपुरुपाथोलुषन्ितराखधानादाघ्ना- 
नि । तद्रोधकान्यज्विधिवाक्यानि त॒ दन्तरितपुरुपायौञुवन्धित्वात्स्वाथेकमोपेश्या प्रपा- 


चे 


© क (4 
दणाहौण्यपि भवेयुः 


तेष्वपि येनकमणेर्त्सेत्‌ चे 9 
हवङ्शुच्छिनात्तितमाम्‌ । इयमेवचानारभ्या्ीतिष्वपि “ सत्‌ तत्र जयानजुहुया 
दियादङ्गविधिवक्येषु भधानसभिधानव्यवधानव्पवस्था सुधी मेरलुन्धेया । नच व्यवस्था- 
साम्ये कथमनारमभ्याधीतानां भकरणाधीतेभ्यां दौवैस्यमिति वाच्यम्‌ असरत्रद्धवाक्यान्तर 


॥ भावा ॥ £ ष १ 
स~ मन्त्रो का कर्मके समयमे अश्चरप।ठ, प्रधानविधिया के यल स नष्टां दोता 


किन्तु “ उरप्रथस्येति पुरोड,्ं प्रथयति ” (“उरु प्रथख' इस मंत्र से पुरोडास्च की भरथः करे ) व 
अन्यान्य विधिवाक्य ही के यल से होता है ओर अङ्गविधियां के विपय मं तो ेसा ९ (6 
बाक्य नही है कि जिसे यख स कमैकाल मे अङ्गबिधियो का अक्षरपाठ हा तस्माच्‌ अङ्गवि 
के विषय मे भी अध्ययनविनि का ज्यापार अथज्ञनपयन्त दी है !. _ 
९ ख०~ विधिवाक्यं के अनन्तर यज्ञा कं भ्रकरण हीमजा 
" सभिधोयज्ति ” (समिधनामक याग करे ) इत्यादि अश्षरपाट, 

होता (न म गे सशता दै ८ 

ता क्योकि पकरण ही, एसे पाठ मं प्रमाण क्षा सः त 

स०्- प्रकरण इतना दी मात्र म प्रमाण दा सकता द 


अङ्गविषिवाक्य पद जैसे 
क्का मे स्यां नदी 


< ययो प मे प्रमाण होता 1 
ख० -- प्रधानविधिवाक्य ही कयां नदी अङ्गविधियों क श 0 न 
स०--दइस कारण नहीं प्रमाण दता फ उसस नि क्षि वमिधभादि 
पुर्पाथे के साभक षट इती से उद्नो अदृष्ट दी उपकार का भाक दे जिसकी पूति स 


भज्ञयागों से अदृ (अपूै-अथव्रा धम) के द्वारा होती दै ओर अङ्गविधिर्यो का अक्षरपाठ ता 


छसे ; १ 
यकृ है इसत इमे परथानतिधि केसे प्रमाण हा सकता ह १ ९ 
जं अक्षरपाठ दने स अङ्गविधियों का यज्ञ क साथ सानलात्‌ सवल्ध 


न] जाय 
होवा है इसलिये उस समय नका अश्चरपाठ क्यों न उचित माना ज 
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च 


२३६ सनातनधमादार- 


व्यवधानेन भरफरणिकाङ्गवाक्यवत्तेपां भधानवाक्येकवाक्यत्वस्यास भवात्‌ अनङ्गाधानादिवाः 
क्यानां तु फलबत्रत्दङ्गाहवनी यादि सेस्कारभतिपादनपय्यवसायिनामतिदूरव्यवधानात्ताह- ' 
शपरम्परथवान्ततुरुपायोलुबन्धितवम्‌ । नच पूर्वोक्तेन द्वारेण केषर विधिवाक्येष्वेव सर्वषु ` 
न पनं च च, क © क क 9 ^ 
पुरपायानुवान्धिनः कमाजु्ठानस्योपयोगि वाक्याजनानमध्ययनावैधि भावना भाग्यं संभवि 
नततत्‌ समस्तवदव्यापकम्‌ अध्ययनविधिश्च समस्तवेदग्यापक्र इति तदाबुरूप्या वाकः 
- € धि [अ ९ की ॐ [4 छ क्षि, कि भ ॥ 
थ बाक्याथशानं तस्य विधेः मयोजनं स्थात्‌ नछुपनिपद्वाक्येष्वध्ययनावैधिसमन्वयोऽ याब 
दापि भतिपादित इति वाच्यम्‌ । क्रत्वथक्स्वरूपास्थकवाक्यार्थल्ानरूपदरारस्य तासखरप्पनपा- 
कि च, ष द च = च छ 
दतत पाथानावाक्याक्तन्पायन दूरस्थेन क्रुफलनेव तासां नेराकाङ्क्यकंभवात्‌ । करहु 
चप्‌ कटसवर्प्ञानमतितरामपश्यते पारो िकफलश्नाणिषु कमसु करे पोकनिलया- 
स्याचेदपि तरर क [> र, ®, 9 =, च, 
त्मज्ञानं विना -रत्याचद्‌प स्यचुपपत्तेः । नदिं खोक्तिकेनाहंभत्ययमत्रेण तादृशेषु कमु 
२ 1 द्यते । स्वरसवाहिनस्तस्य देहविषयकताया अपि संभवात्‌ । नच 
कृकदह + ख च क भा इ क्षि 
ह ताद्शफलमोगयोगयता, इहव तद्वनाशदशेन।त्‌ । नाप्युक्तार्हमरलयस्य नल 
| स त्मावपयङ्त्वेऽपि देहादिविशिक्तस्य तादशस्यात्मनस्तत्र स्फुटतरमवभासः, अरर 
स्य गौमयपायसीयन्यायेन देहतादशात्मो मयसाधाण्यात्‌। नच निलये भोक्तरि विना" 
(प ॥ भाषा ॥ । 
ए स०--जव अङ्गविधि्यों का उनके अर्था के अनुष्ठान द्वारा यज्ञ म सम्बन्ध ह सका 
र व दकवाक्यरूपी प्रमाण के विना, कमंकाल मे उनके पाठ की कठ्पना फदापि नही 
छा सकता क्योकि यदि बिना प्रमाण भी हो सकती तो मन्त्रो के अक्षरपाड के छिये “उरभथलेति 
पुरोडाक्षे प्रथयति " इत्यादि विधिवाक्य व्यर्थं टी हो जते । । 
ख ०- उक्त रीति से पिवादयौ = विधि ~ ट 
तथापि अप्ययनविपि ५ व मे अध्ययनविधि की घटना यद्यपि दो सकती ६ 
उपिद वाक्यों के विपय भें इस अध्ययन 
अध्ययनविधि, समस्व वेद्‌ के विषय मं हो सकता है? . 
स०्~जसे अद्रि के जा द < "~ > 
इन्द्रिय आदि से भिन्न ओर ना विधियाक्य, दूर से यज्ञोपकारी होता है वेसे ही द६ 
0 ४ नदय जावादमा ख़ स्वख्प का ज्ञान कराने कछ उपति वाक्य भी 
वक्तापकारी द क्यो पारलौकिकफलवाले य्घो अ च ~ एय उपा 
चिना, कफिसीकी वृति नहीं हे ४ ६ म कत्ता, भोक्ता ओर निय जीवास्मा फ षान 
लौकिक अ हा ह सती ओर देसे आत्मा का ज्ञान उपनिपद्वाक्यो ही से होता दै। 
एक ` अह्‌" बुद्धिभात्रसरे तो रेत कर्मने प्बति नक ह वा दि 
का विषय लि ह जोकि व द नर। &। सकती क्यपि इातैर भी 9 बुष्ढ 
जिस व्यि प्रवृत्ति शो । ओर : = & जाता द्‌ सो पारलोिक फल फिसको क 
विपय रलं र यदव उक्त खुद्धि निय आत्मा ओर अनिद रीर इन दोनों को | 
पय करतो है तय भी उसका विपय ेसा ही हुआ छ जसे “गं न त 1 
उस युद्धि मे अस्मा च कं जसे “ गावर से सनी इहं खीर' अ | 
=` ध ्त्माके वास्तविकरूप काशरीरसे मिल 


हीकेल्यि नीह किन्तु समस्त वेद्‌ खयि है आर 
वास्य की घटना अग्रतक नहीं कटी गईदहतो 






आर एसी दशानन पार जुटकर प्रकाश होता हैन फि अलग 
क ` पारडा [कक्र ल = ~ कच च, |> क ~प 


कै 
नि 


त) भभ्ययनव्रिधि का व्यापार, उपनिषदो न भौ ह । 
~आस्भा फा श्ञान ध च ¢ क वधार्न | 8 ५ 
2 धन्ञादि के नाई क्रियारूप नदी है तो केसे उसका विधान” 
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सामान्यकाण्डस्य पुवोदधः २२३७ 


ेहेन्दरियादिसंधाताभेलत्वनिशयं चिना कस्यचिदपि परेभ्षावत आत्मनः पारलौकिकफलला- 
भनिर्भयो भवितुमदेति, नच तं व्रैनाऽत्यन्तादृटफटेषु क्रतुषु भ्टत्तिः, नचोपनिपद्धागा 
वराह्मणविनियुक्ता मन्त्राः; येन तपां स्वरूपपाठ एव कतुपृपयुज्येत। एवैचानारभ्याधीताभि- 
स्वाथिरूपनिपद्धिविहेतस्य निलयकतृभात्कासन्ञानस्यायिकसामथ्यादेव मिध्यन्ती कत्- 
इता, पूर्वोदाहूतेन ज्ञानस्य फङातिरशयलक्षणवीय्येवत्तरत्वहेतुतां भतिपादयता “यदेवविद्यये"- 
याश्षिना बेदबाक्येन द्विषिद्धमिद्तिन्पायाद्डिमानं नीयते । ज्ञानस्य . चाव्यापाररूपतया स~, 
सप्ते विभेयताविरहेऽप्युषसनाऽपगपय्यायं ध्यानमेव “ अत्मा ज्ञातव्य ” इत्यादिभिषिधी- 
यते अप्रतिपन्नस्य च स्दरपस्य ध्यातुमशक्यत्वादेव 'अबिनादी वा अरे अयमात्म' त्यादि- 
भिनक्यैः क्रियमाणपात्मययथार्यस्वरूपपाक्पादनं बिधिभिरत्यन्तमेकष्यते अतएवाथेवादे- 
न्विव नेताद्शेषु वाक्येषु भौताथेरूपस्वरूपभङ्गमाभिय रक्षणा श्क्याऽऽभयितुम्‌ 
परसारिणो निलयकर्दभोक्तरूपस्पास्मनः स्वरूपं भतिपादयन्तीनाुपानिपदां वाक्याय्गानदरा 
रेण पुरुपाथालुबाम्धिता निन्पुदेव । एवमधसारिरूपसगुणनिगुणासज्ञानस्याप्यभ्बुदयनिःभय- 
ससाधनत्वास्सिद्धा्मतिपादनपराणामप्युपनिपदां यथापतं परोक्षेण “ दशमसत्वम्त “ 
सादाविवापरोक्षण वा वाक्यार्जननेन पुरुपाडुवन्धिताया उपपरिबुदिमद्िरवधेया । 
उपासनाविधिशेपता सोमेश्वरभष्टोक्ता त्वासामयुक्तवर-- 


यन्मनसा न मनुते येनाहुमेनो मतम । ९ 
तदेव बरह्म त्वं विद्धि नेदं यदिद्पासत ॥ इत्यादिशतिषिरोधाव्‌ । 


सवेत्ैव टि वित्नान सस्क।रत्वन गम्यते । परागं चात्मविज्ञाना-दन्पतरेयवधायेतामू ॥ २॥ 
इतिव्याकरणाधिकरणस्थभटपादीयवाक्यविरोधाचतिध्ययमू । मर््रनापधेययोरंध्ययन- 
बिधिसमन्वयभकारस्तु विशेपतो मनतरादिभामाण्यविचारावसः दैपिप्यत । नच आन्नः 
तिक्तेव्यत।रूपभावनांऽशचत्रितयान्यतमानभिधायित्वनाक्रियायत्वादा ज्नायस्य त्यादि 
भ्ेणार पक्यमाजञि य॑ च निराकती शक्यते, तत्कर 
यवादारद्नामानर्थक्यमाशङ्कितम्‌, नच ततूक्रियायतामुप न 
तामनुपपा्ैव तेपाम्ैवत्ता भतिपा्चत इति वाच्यम्‌। अनन्तरमेव हि भावन धूत ९ 
पादननव तेपामथेवत्ता भतिपादयिष्यत तन्व त्वरिष्टाः । इदानी हवाद्‌ २ 
पपानभिधनेऽप्यध्ययनविभिवरात्सामान्यतो मन्त्रब्रह्मणात्मक्य स 
शी व {त्ति स्यतः 
ता न 1 व यदत्तं यचवरारिंकः' 
पिधिनात्वकवाकयत्वा› दितिचूत्रारूढमेव द्रष्टव्यम्‌ ध ल 
यात्‌ अत्र हि तरु शब्देनानयेक्यनिराकरणार्थन सामान्यत मस्त | 
| ॥ भाषा ॥ 

भध्ययनयिधि स दो सकता है ? , आतमा भो अवश्य ज्‌ 
स ०--"“" आमा ज्ञातव्यः? ( आत्म > >) से सयरूप- 
न यान दीका बिथान द ओर बह नयन पिना. बह सी नही है) 
8 न ज सिद्ध 
खा ष्य “अधिनाकशी बा अर अयमात्मा विधवां मे भी ह इससे सिदध 


ध्यादि उपानेयद्‌ ६ प्रकाण्ड के 
र द्‌ वाक्य हं जिनकी अपश्चा, क 4 द त 
हा गया कि जीवात्मा & खरूपसमर्षक उपनिपद्वाक्यो दे बिषयमं भी यनथिधि काः 


तै) इलयादि वाक्यां से, उपासना- 
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क को. = कः न 


ॐ = त = ज ज 


नि कि) 4) नी 9 को) क कि कोः 


ध 
म ~ 





५३८ सनातनधर्पोद्धारि- 


मतिज्ञायतएव । इतश्च सुत्राच्छरतिषटत्या कियाथताया अनवगमेऽपि करियाविध्येकवाक्यताया 
अत्ररफुटतरयुक्तत्वेन तद्धश्ादयाथवादारिभिरविध्यपेक्षितमश्नसाकषरूपलाक्षणिकाथैमतिपाद- 
नस्याक्याश्रयणीयत्वात्तेपां क्रियाथेता मरत्तिपादितैव अन्यथा पूैपक्सूत्रस्थस्याक्गियायै 
सहेतोरेकबाक्यतामात्रेणतदभावानात्मकेन निराकहुमशक्यत्वात्सौतरीयमेकवाक्यतोकतिि 
च, र, 9 ष, लुबन्धितोपपादने च 
ष्फछेव स्यादिति ध्ययम्‌ । अथेवं समस्तवेदस्याथत्तानद्वारापुरुपाथाुवन्धितोपपादनेऽप्यषैः 
जादानां कस्यायस्य ज्ञानं दारी विध्येकवाक्यताक्रियाथते स्याताम्‌ । नद्येपां सिद्धयो 
पनिपद्राकयानामिव सासान्निः भरेयससाधनज्ञानधिपया्थेपतिपादकता, येन विनाऽपि श्रियाः 
थतामिभे भामाण्यमासादथितमीराति सोऽथेचदानीं यावदपि न मतिपादितः। कथं वा, “नया 
हि मावना तत्मतिपादकत्वं च क्रियाऽयेत्वम्‌, सर्वायवादानां न संभवति नद्र्थवादैरास्यति- 
रिव क्रिया स्वरूपतः भतिपाद्यते नवा स्वगादिपदैरिव भावनायाः कशिद्धाव्यांशः नाप्य 
विधिभिरिव क्थिदितिकसम्यतांऽशः एवचाथवादानामर्यस्य भावनांऽशश्रयवर्हिभूतलान 
भावनास्पक्रियाश्यत्वं तेषां सभवति नच तदन्तरेण तेषां भावनया अरहणं संभवती” 
; १ & ॥ भापा ॥ । 
भध ज्ञालपयन्त दी व्यापार ह 1 पसे द अरससार सगुण वा निरु परमात्मा का क्ञान मी 
सभ्युद्य वा मोक्ष का साधक है भौर परसारमा फे सखरूपप्रतिपादक उपानिपद्‌वाकयो के विषय 
2 जध्ययनविधि का अथेज्ञानपयन्त दौ व्यापार है। ओर भरन््रौ के विपय में 
घटना का मकार तो मन्तरपरामाण्य के विचारखमयपर कटा जायगा । र 
स इतन स्वे मकरण से इतना तो निर्णीत दो गया कि समस्तः वेद्‌, अपते अथक 
१ पुरुपाथे का साधक ह परन्तु भृत विषय अभी ड भी नदौ सिद्ध हया कि ५ $ 
जस = कानद्यरा विधि वाक्यो के साय अथेयाद्वाक्यों की एकवाक्यता हाती हे » यह 
नदा कह सकते कि सखतःसिद्ध भात्मारूप अथ के भ्रतिषा गं के नाई प्क 
इस भातपादक उपनिषद्‌ वाक्या 
हती भथवादां कौ हो सकती दै, क्योकि उनकी तो विधिवाक्यों से एकवाक्यता दी 
द इतन कारण यद्‌ दे फ़ उनके अथ्ञान ्ीं का मोश्चरूपी फट “तरति शोकमात्मनित 
( 1 सखाररूपी दुःख को तर जाता है ) इत्यादि श्रि हीमे काहे । ओर “ वा 
५ ठा भादि जथेवादों की एकवाक्यता तो यदि दती है तो केकाण्ड ॐ विभिवाक्यो ठ 
होगी ओर जव अथवाद्‌, क्रियार्थं हों तब ही यह च म + ह ओर अर्थवादं 
का क्ियारथं दोना तो किसी ४ कवाक्यता भी हा सकती 
॑ दना ता कसा भकार सेभव मं नही आता क्योफि किया नास, भावना (अ 
॥ करना ) का है जिसक। 
सम्पादन करन ये ९, ० € च 
इस से कया रन यगय ) भ्वान्‌ धा अ्यवाद्वाक्य, वायु आदि सिद्ध दही पदाथ को करट 
5 ( भावना ) अथवादों का अर्थं नदीं 
१ 1 क भाव्याश्च को कहत ध $ 
“श्रीदीनवहन्तिः? इत्या ६ द वसे किसी भव्वाश्च 
्ोर न =" शादि अङ्गविधियों के नाद 
५ 1 के नाई किसी 
स कनत्तञ्यता तीनो भ ह = (4 
कमे यार्थ हो ~ १  अशासभी वद्दिभूत ८ सम्बन्ध न्दौ रखते ) ह तव 


((-0. 1/८111॥<511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


= ~) ग् 


हो सकती । ओर जैसे विधिवाक्य के । 


रा ङो गी अथवाद्‌ नदीं कते आ _ | 
नार किसी इतिकनतव्यतोऽङा ( प्रक्रिया ) का 
करणाच को कहते । तस्मात्‌ जव भावना ओर उसके म अर्वा र 


स्वरूप प्रथम में बिशेष रूप से कह आये ह, तथा आवना, एक खा" । 





भोगे 


| 
५ 





सौमाम्यकाण्डस्य पवादः २३९ 


लादयः पुषेपधयुक्तयो निराक्रियन्ताम्‌ । नच विधिवाक्यविहितस्य कमणः प्ावस्त्यशापक- 
तयेबायेवादानां विधिवदनुष्टापकत्वाभावेऽपि करियाऽथत्वम्‌ ्कसायां तेषां लक्षणा तु खा- 
ध्यायाध्ययनविधिसंबन्धलभ्यपुरुपाथोदुबन्धितोपपादककरेयाऽैतोपपादकंकव।क्यतान्यथा- 
जुपपत्तिरूपभ्रमाणवरदेव सेत्स्यति । तदुक्तम्‌ अधिरणमाङायाम्‌ माधवेन ‹ स्वाध्यायवि- 
धिना वेदः पुरूपाथीय नीयते । तेनैकवाक्यता तस्माहादानां धभैमानता ” इतीति वाच्यम्‌। 


अध्ययनविधिवलेन हि नार्थवादानां भौतार्थलानस्याध्ययनफकत्वासिद्धिः भ्ञानम- - 


योदया तस्य साक्षात्परम्परया वा पुरपाथानुवन्धिताया असंभवात्‌ । भ्रा्स्त्यजञानस्य तु 
नाध्ययनफंरत्वं संभवति । तस्य कतेग्यतायाएवाभरामाणिकत्वात्‌ नहि रागतो बिधितावा- 
॥ भाषा ॥ 

स०्--विधिवाक्यो चे विहित यज्ञादिकमे की पभरदस। दी अर्थवद्‌ वस्यो का अथे दै 
कि ध्ये यज्ञादि क्म ॒प्रशस्त ई” इसी स यद्यपि विधिधाक्यों फे नाड ये अ्थवाद्वाक्य, कमा 
के अनुष्ठान का साश्चत्‌ उपदेश नीं करते तथापि प्ररत के हारा परस्परा से भावना के उपकारी हो 
कर कियाऽथं अवश्य दै । ओर ययि प्रशसा, जेसे श्ररंसा' शब्द्‌ का वाच्य ह वैसे अर्थवाद का 
वाच्याय नहीं है तथापि लक्यां अवदय है क्योंकि अर्थव।द्वाक्यां की भररैसा मे ङश्षणा होती है 
ओर लश्वणा का स्वरूप पूं हौ कहा जा चुका है तथा क्षणा में प्रमाण भी पूर्वाक्त अध्ययनविीधः 
अथीत्‌ “खाध्यायाऽध्येतव्यः" यही है क्योकि पूर्वोक्त रीति से इस विधिव्राक्य न यह सिद्ध कर 


ॐ कध क 
दिया है कि ^ अरथज्ञान फे दरा समस्त द्‌, पुरुपाथं काः साधक हं ” ता जव अर्थवाद्वार्कय भी 


वेद € मे अन्तर्गत दै तव वे भी अथैज्ञान के द्वारा पुरुपाथ के साधक ह द किन्तु अथवादा 
का वाच्या, सिद्धरूप ह इख से बह, यज्ञादि श्रिया में वा किसी अन्य क्या मं भी पुरुप की षि 
नदी करा सकता जिस से कि क्रिया के द्वारा पुरुपा का साधक ह, इस कारण अथवाद्‌। की 
एकवाक्यता, प्र््तिकरानिवाडे बिधिवाक्षयों के साथ होती है जिस स कि अथवाद मी क्रियाथ 

कर्‌ पुरुपा के साधकं होते है ओर यह एकवाक्यता? तवर दो सकती दै कि जव विधिवाक्य ५ 
अथे भं अथवाद्‌ फे अर्थ का सम्बन्ध हो किंतु यह सम्बन्ध अथवाद्‌ क वाच्यार्थो का नही 8 
सकता क्यो यिधि का अथं अुषठानरूपी जसिद्ध अथात्‌ साध्व द आर अववा श 
सिद्धरूप है इस से इन दोन के क शेन का समव नदी ई इ६। स स भ ठीक 
छक्षणा सिद्ध होती दै ओर तव प्रदोसाहूमी छ्याथ क भवु नर ध ९) 
हे कर विधि ओर अथवाद्‌ की एकवाक्यता सिद्ध दाता द इ र त ( इस प्रशस् यज्च 
कर यह्‌ एक वाक्य सिद्ध हाता है फि “श्रश्यस्तनानन यद्ञिन खग भवच 


घ स्यम क ~ 
की भावना करे ) इत्यादि । 3 
च्या का ज्ञान, उनके अध्ययन का फल दै” व्याड १ त धका क भी जयया के 
3 क == ग, ् टश््या 
फ अनुसा पुरुष।भ के साधक नर्द हो सकत वैसे द प्र्षसास्प 9 
अध्ययन ८ हँ हो सकत। जव तक कि उत्त तान्‌ की फतेज्यता मं काई चद्‌ भमाण 
का फ) तत्र तक न काम में अपन अनुराग वा विधिवाक्य फं अनुसार 


न मिले कयो छि जिस ४ = 
0 0 ध क्रिया ठा फट नदी दो सकता ओर फत्तव्यता दी क 
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द४० सनातनधर्मोद्धार- 
यस्य भाव्यतां ना वगम्यते तदपि कस्यचित्फरलेनाङ्गीकत शक्यते अनुभवविरोषार्‌। 


करणषटातिरगोणी भाग्यतव च फत्तव्यता एवैच पराशञस्तयज्ानस्य विध्यथभावनांऽे निकषं 
विना कत्ेव्यताऽबगमाभावादध्ययनफछत्वं सेभावयितुमपि न शक्यं फिथुत साधयितप्‌। 
भ्ा्नस्त्यस्य भाषनाऽन्तमावस्तृक्तयु्टत्या न सेभवयेवेति चेन्न। भाशस्तयजानस्याथ्यौम्भावनाः 
यमन्तमोवापेमवेशपे श्ाग्चां त्यामन्तभौवस्य सुवचत्वात्‌ । लिडमादिुक्तेयु दि वाक्येषु १ 
" भावने गम्येत, एका आर्थी द्वितीया शाब्दी । तत्रा्या स्वाख्यात माधारभी ककारान्तरेष्निव 
किडगदिप्वपि गम्यते सा च भषत्तिरूपा । अ्थयतहदयर्थः फलकामः पुरुषः तस्येयमावी 
इति व्युत्पतते,. रथोगच्छतीत्यादौ तु लक्षणेति भावाथौधिकरणे भटसोमश्वरः.। तथाच अधि | 
करणमाखायाम्‌ २ अध्याये १ पदे माधबोऽपि- | 


° सवेधात्वयेसेवद्धः करोत्या हि भावनाः ॥ इति । 


यः; 
ऋगयन 


॥ भाषा ॥ ^ | 
जोणी (छोटी) भावयता कहते हे इसी से क्षव्य, भाव्य, फ, इन तीनों शब्दे का एक हौ अथे ह 
भौर यह्‌ स्मरण रखना चाये कि यह्‌ पूवे दीं कहा जा चुका ह कि (अर्थवादो का अथै, विध्याः 
वना के तीन अशो म से किसी अश मे नदी आ सकता तो देखी दशा मे अथवादें का परह॑साह्पी ` 
खक््याये मी अध्ययर्नावीध के भावनारूपी अर्थ का छोटा माव्य अथात्‌ फल नहीं हो सकता ओर जद 
भरसारूपी छ्याथ का ज्ञान, अभ्ययनमाचना का भाव्य ही नहीं हुआ तव उसकी कततेव्यता | 
. भष्ययन भिधिसिमी नदी सिद्ध होः सकती | तस्मात्‌ प्रतार्य, अथवादा के ठक्याथे को 
भध्ययनभावना के भाव्यांश मंडे अनेषी प्रचट युक्ति दिखलाना चाहिए ओर यदि य्ह त 
वता अथयादे के प्रामाण्य की चचा को मी अपनी जिच्हा पर नदौ छाना चािए । 
स ८ है कि प्रदसारूषी, अथवा का लक्ष्य, अध्ययन धियि की आर्थी मावना 
क त्‌ भाज्य) करण, इतिकत्तव्यता, में कदृपि नहीं आ सकता परन्तु अण्ययत” । 
क त उश्तका ढे भना बहुत ध सुगम है क्योकि विधिवाक्थों मे, यिधानं । 
ऽसे चे व सिमर 
ता दै उन मे एक आर्थी ओर दृसरी श्ाच्दी र भानागा र | 
निमीला म संमिश्वर के गद सर शाच्दह्‌ । मीमांसावाःतक की टीका न्यायसुषः 4 
स त ल आयीं भावना का खरूप यष ह्‌ ;> अर्थं ( अधथना अधच कड | 
प्रयत्न ने व त भावना है उसे आर्थी कहत दे । अथीन्‌. पुरुष के 4 
पर्‌ यह्‌ ` आयी भावना केवर छिद्‌ ऊद शी का नई | 
ह ( छया चन्द्‌ अरात्‌ ¢ पचति » पाता दै ५ जव है इयि 
९ द्‌) का अथ ह आर ""रथोगच्छति"? रथ जाता है ~ गे च "ति जाद 
जास्याता का आर्थी भावना अर्थं नही क्‌ ते क्यो व ॥ 
स अथो सो स अवम द र 
अथोत्‌ पेच आख्यातो का 0 य 3 प्ल आख्यातो की क्रियामात्र मे छश्षणा ४ 4 
सदसक ह १ फ ९ ८, वाय छल्याथ ह जो कि सचेतन ओर अचेतन अथोत्‌. खव ध 
“्षद्गि" "सादति अ आधिकरणमाला अ०र्‌ पाद्‌ १ में माधवाचार्य ने मी क्यार 
` ` "ए ब्दा मं “प्‌? “लादू, आदि घातु के अये ( छ्छिया ). से सन्बदध ॥॥ 
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पामान्यकाण्डस्य पूं २४१ 


अयश्चाथस्तार्किकाणामपि समतः। अतएव न्यायङ्गसुमाज्ञौ ५ सवके न्यायावारव्योऽपि- 
वनैव टि यत्रात्मा सवौख्यातस्य गोचरः। तया विवरणधौग्यादाक्षेपानुपपत्तितः ॥ इति । 

रचे, भोजनाय काष्ादिना पाको भवतु, स्वगोय हविरादिना यागो भवत्वित्या 
दीच्छासमानाकारगयाज्जिविधा विषयता भवति, फठता विधेयतोपादानता च, तत्र भोजन- 
स्वगादिनिष्ठा फरुताऽऽ्या विपयतोदेश्यताऽपरपय्याया, यां भाव्यतामाचकषते यदाधयग्रा- 
ह्यो माज्यः फरं चोच्यते, स च सुखरूपो दुःखाभावरूपश्च ख्यो यथा स्वगोदि तत्सा- 
घनं तु गौणः यया भोजनादिः। द्वितीया पाकयागादिनिष्ठा साध्यताश्परपय्योया यदाभ्यो 
विधेयः साध्यः करणं चोच्यते, तृतीया त॒ पाकयागादिकरणी शूतकाएठदविरादिनिषए यदा 
अयं सिद्धमाहुः । 

तदुक्तम्‌ भट्पादैः | 


सिदध साध्यं फङं चेति प्रतेर्विपयद्ञिथा। तत्रसिद्धशुपादानं क्रिया साध्यं फ सुखम्‌।॥।१॥इति। 


अत्र सुखपदमजहत्स्वाथैरक्षणया सुखदुःखामावतत्साधनपरम्‌ तथा न्यायपरिभा- 
पायाम्‌ असरत्पितामहचरणैरपि “श्च्छायत्रादिनिरूपिता फरविपयतोदेश्यताऽपि भकारता- 
भदो विशचेष्यताभेद्श्च व्यवस्थयाऽवसेयः। स्वगोय यागो भव 
स्वगोदौ भकारतारूपा, यागात्स्वरगो भरलिलयाचाकारकेच्छादिनिरूपिता विरेष्यतारूपा । 
विभेयताऽपि यागादौ, भयमोपदरितेच्छादिनिरूपिता वरशेष्यतास्पा? उपद्शितद्वितीयच्छा- 
दिनिरूपिता भकारतारूपा। विभेयतैवचमतिनिरूपिता साध्यतेति गीयते उपादानताऽपि, 
॥ भाषा ॥ 
धातु का अभे (करना ) दौ भावना है जो फि "वि आदि ख्यातां का अथ हे इति 1 ओर यष धि- 
पय नयायिकोां के भी षमत टै क्योकि न्यायङुसुमा जि सवक ५ म उद्यनाचायं ने मी यह कदा 
कि पुरपों का आन्तरिक प्रयत्न अथात्‌ भवर्तिरूपी भावना ही सव आख्यातो का अथं है इति। 
इस प्रवृत्तिरूपी आवना का यह आकार होता है फि “भोजन के छिथि, का आदि से पाक, 
शे” वथा “खर्म के खयि, हवि आदि से याग, हो", इत्यादि । तथा इस परबतति का; भोजन खग 
आदि मे जो सम्बन्ध ह उसका नाम॒ “फढता “उदेर्यता! ओर भाग्यता" भी है इस से भोजन, 
भौर खगै आदि को, "फडः "उदय जर "मान्य" भी कहते ह । तथा युख्य फठः खल ओर गरे 
्‌ र ६ से खम आदि, ओौर ख्यं फक के साधक होने से भोजन जावि भी फ कदलाते 
ने गौण फढ दै । ओर पाक याग आदि मं स 
सभ्यता, ओर "विधेयता भी है इसी से पाश याग आदि फ व (न 


| रुष्तेै। भै क्रिया के साधक, काष्ठ वर । 
य ह । ओर पाक याग आदि 4 से छा हवि आदि “सिद्धः ओर “उपादान 


इघी 


| त्ति का सम्बन्ध दै उसे उपावानताः कषे है (4६ श 
( काते ह । इख वात षो श्री छमारिडमद जी ने पक छोढे खे इलोक से का दै ९ 
{ भागने छिलादै। ओर मैने जो विशदरूप स उख का विवरणक्रिया है बह भी मरं (पताम 
^ पाद्‌ म्यागदृ्च विवी के रबिव न्यायपारभापा 


[पा नामक अन्य मं कदा हुभाद्ैजो कि सच्छत 
पार्थसारथि भिश्र जीने तो भावाथाधिदरण- 


ज दत भ्दृत्ति का सम्बन्ध दै उसका नाम . 


२४२ सनातनधर्मोदारे- 


यागकरणीभूतहविरादिनिष्ठा भत्तिनिरूपिता अकारताविशेपएवे ` त्युक्तम्‌ । पायेसारधि" ¦ 
के ण च 3 च गच्छतीत्यादावपि + । 
निभरास्तु, परायण पुरुपधमः मयोजकव्यापाररूपव स्वसा, रथोगच्छतीत्यादावापि गत्यसूह" । 
चक्रशनम्यादिरूपाऽस्वेति न लक्षणेति भावांथोधिकरणे वणेयामाुः । साचः ५ | 
करोति, पचति पाकंकरोति ” इति च करोतिसामानाभिकरण्यात्सर्वाङयातवाच्या, करोति 
शिदुत्पायधस्तवन्तरिपयं भयोजकव्यापारमेवाभिधत्ते तस्याथ पूरवोपरीभूतं सवकारः 
कान्वययाग्य क्रियारूपमार्यातेनेवोच्यत ` इ्यनन्याख्येयो मावार्थ इति तु सरवैमीमांक 
सिद्धान्तः । ९ „ तदुक्तम्‌ भट्रपादेः, _ , गक 
यादृश भावनाऽऽख्याते धात्वथथैव यादृशः । नासौ तेनैव रूपेण कथ्यतेऽन्यैः 'पैःकवित्‌॥ इ 
+ भ © क $ 7 शरूपं “= 6 न°: ` +र ५.८ 
स्य च. भावना, चेतनपरवतेनार्त्मकविध्यवरुद्धा पुरुपायैरूपं भाग्यं बिना विध्यद. 
प्या पुरपायरूप भाव्यमवरम्बमाना भाव्यस्यानिङ्ञतकरणकलत्वादनिङ्ञतितिकतेग्यता- 
गा शात्रासता स्वयं शा्नीया सती श्ञाञ्ीये एव करणेतिकर्तव्यते शह्वाति । लौकि 
शह छ।किवयावेव ते । इयमेव हि भावना मीमांसकमते स्ैतततत्कारकविरिषटत्लयेण 
त वाक्यार्था नहु नेयायिकानामिव संसर्गो वाक्यार्थः| | 
तदुक्तम्‌ तद्धूताधिकरणे भट्रपादैः । ४... 
न ३ ध ५. 
भावनैव ह व्याये सवार्यातवत्तया । अनेकगुणजात्यादि कारकार्थाचुराज्ञता ॥ ११ शति। 
अर्थकत्वादेकम्‌ ” इ्यादिसूत्रेऽपि-“ भावनेय च वाक्यार्थः स्वकारकधरेशेपिता *॥ इति। 1 
ता च्‌ स, पदः कारकतिरिष्त्वेन क्ष्यते तत्रापि तत्तत्फारफपदैस्तत्तदकक 
विष ॥ करयाप्रन ठ सवकारकयपिरिषटतेनतिविशेपः तदुक्तम्‌ २ अध्याये 
= १.अभिकरणे शायर “ यदि दि ध्मस्वरूपमभिधीयेत ततः किं पदेन पदेनोच्यते" 
नेतिः 1 ? त्वयुक्तं इति। तत्रैव वार्तिकेपि वाक्यार्थो कक्ष्भाणो हि सब" 
१1. 
सायजारकभावातिरिक्तसय कपः । पदेः स्वशक्तिवशात्‌ पदार्था अभिधीयन्ते नतु सायन 
९ तन्मूकसम्बन्धस्य कल्पनाप्रसङ्गात्‌ एकसम्बन्धिज्गानं दपर 
गन्स्मारकमू नतु सारकत्वमेव सम्बन्धः र द 
पद्मभ्यधिका भावादसारकाननविशषिष्यतेः | 


$ पि ¦ [क्रि {3 + ज्ञातज्ञ न 
व स द'तानयतस्य तत्चा्टलस्य पद्‌थेज्ञनेप्वमाबादपि पदं न सआरकम्‌। | 
२ व्र शब्दश कल्पना त ५ ममाणनिभुक्ता च, स्परल्यनु मबातिरिक शः 
न यह्‌ कषा हे कि सावना, व्यापारयिदपरूप है ॥ = “ 
` 4 अ च्छ ह जिसस करि क नती द ञव ४ 
पुरुप के आन्तरिक व्यापार ९ र दूसरी क्रिया उतपन्न होती £. 
। हमे र्ती है परन्तु पार स परकरक्िया होती है जौर ज्यापाररूपी भावना श्रायः सनद ह त 


› इस्तिपकादिपु तथा दशनात्‌ उक्तं हि भषपाईः 
इते । अस्यच, अज्ञातज्ञापकत्वाभावात्पदं नष. 


= यह्‌ नियम नहीं है, क्योकि “रथो 1) त्यादि | 
वाक्यों मे चक्रभरमण आदि हषी रथो गच्छति" ( रथ जाता हे ) व. 

क ` च्यापार * श छ, प्रि फ्‌ क 
ष रध भं गमनर्पी चया दोती है भावना हइ दै जिससे फ्रि अभ्रिमदेश कीरा 


। 7] 3 ~ - १ अ दि स 
-प्यात का भावनारूपी यख्य ही । तस्मात्‌ “रथो गच्छति" आदिमे मीश्ि 


८ 1 । 4 चे [| 
हो खकता है क्षणा का कोई भयोजन न्दी दश ` 1 


' ४ 
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है, ओर उसके भाव्य, करण, इतिकतव्यता, 


सामान्यकाण्स्य पूवोदधः ` २४३ . 


हानं प्रमाणवरादायातमङ्गीकायैमे एवञ्च  पदजन्येन समतयलुभवविछक्षणेन ज्ञानेन विष- 
याताः पदाथौ अभिदिता इत्युच्यन्ते । उक्तकानविपयाश्च ते पदो एव तादबपदाथेविपय- 
कसुक्तकशानमेववाऽऽकांक्षाद्यु सरेण स्वान्वयाचुभवं स्वविपयःयान्वयानुभववोपजनयन्तील- 
ताबता स्त्र वाक्यार्थो लक्ष्यत इत्युच्यते । पदेन यद्‌ बोध्यते तच्छक्यं पदार्थेन यद्‌ चोध्यते 
तदक्ष्यपिति नियमात्‌ । यद्यपि गङ्गयांचोपडत्यादौ पदाभिदितपद्धिन वा तीरादौ 
लक्ष्यत्वम्‌ वाक्यार्थं तु तथाभूतेःपदार्थेरवुभाव्यत्वं तदेति विशेषः तथापि प्दूथनन्यवो- 
धदिपयत्रमादायैव वाक्यार्थ लक्ष्यसव्यपदेशः । आसथ मते जातिरूपस्य पदाधस्य नल - 
त्वेन, कयमतीत्नामनागतानां चायनं , साम्मतिकेऽन्वयवोध हेततामिति शङधाया नावुकरा- 
शः उक्तनानस्यान्बयवोधदेतुतर तु सुतराम्‌ । अतएव पदार्थन पदाथस्य लक्षणाया पूष सम: 
न्धलञानमपेकष्यते नतु व।क्यार्थे रक्षणायामू; तस्यात माब्यत्वन स 
तथाच पदार्थरुक्षणायां ` परवसम्बन्धलानमेवं नियामकम्‌ वाक्याचङ्त्तगा गा त्व 
फमेवेति प्रस्परनिरयेक्ष्ुभयं नियामकम्‌ । एतेनापूव वाक्यार्थे शक्यसम्धन्धितया गातुम 

शक्ये कथंलक्षणामसर इति निरस्तम्‌ । पद्‌ थलक्षुणाया एव शकय सम्बन्धरूपत्वात्‌ श 
पदशक्तेः पदार्थोपस्थितावेवोपक्षयाद्‌ पदानां , चोपस्थितानामन्वयाच भानकत्वा सपद भः 
छाक्षणिकःत्वेऽपि वेदवाद्वानामन्वयालु भावकत्वस्यालु्पािशोऽपि | व {९ 

तद्वक्ितवयक्तेःकरियासम्बन्धयोदना !, इति -अ्र तच्छब्देनाकृतिः. शरयुर्यत ९" ५२० 
अस्यां चार्थभवनायां यद्यपि नाथवादानां ` रक्ष्याथस्य भाशस्त्यस्य सान व 
शक्यमन्तभौवयितुमू , पूष॑पकोक्तानां तत्लण्डनयुत्तोनां दष्मत्याद £ नवा 1 
भवः कैथिदिष्यतेऽपि तथापि यस्या इतिकतव्यतांऽचे माक्तमाशसतयसन र । 


पि सैव द्वितीया छिढडादीनामसाधारणोऽ्यः शब्द भावना नामः यामथिधामानबनाभाचकषते 


र | | ~ -॥माषा॥. ८ 
यद तो खव मामां का सिन्त हे क “सव आढ्या का मानीमावना जनह) 
माबना ॐ नो विषय अत्‌ अपर हे ग जले र भे ११७१ ह भौर कना 
वाक्यं करनारूपी आर्थी भावना का, पाक. भाव्य द भ साठ ना नेती टै भद वत) 
आदि इतिकर्तव्यता द । रेते ही यंदिक विधिवाक्था ५ ओ नान स्वयं वेदेकगस्य 
ही फ़ उसके तीनों अदा जलो अर्थात्‌ वै ग्य दते द सा की शरशषसारूपी ख्याय 

। यदपि इस अ्थभावनाके उक्तं तीन (0 ह दे क्यो उसका असंभव, 
काआ जाना किसी आचारय के सम्मत नही है आर न उका व अंशे अथवादा ऋ प्ररो- 
भ्नोकयुक्ियो से सप ही द जु दै तथापि जिसके इतेष आख्यां का असाधारण अथ, 
साह्पी उष्य, अन्तगंत होता ह बही (ग मादः १, ओर आभिधामावनां * भी कढते 
भधात दूसरी भावना दै जिसका #ि स जो छो प्राचीन पण्डितो ने इष रीति स 


षदा है कि वेदिक छिद्‌ आदि आख्यातो मं जो अभिधानामक त स 
म पुरुषों की प्रबृच्तिरूपी आर्थी भावना दै ओर शच्च भ ला 
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२४  , सनातनधमोदार- 

तस्यथिभाव्यकरणेतिकतेव्यतारूपानंशानििरच्च- स 

1 व. भाचीनाः भोचुः | 
भधासव च शब्दभावना भाव्या च तस्यां पुरुपमदत्तिः ॥ 


संबन्धवोधः करणं तदीयम्‌ भरोचना चाङ्गतयोपयुञ्यते ॥ १ ॥ इति 
् चोभे ५.५ दिते ५ श 
इम एव चोभे भावने दरिते भावार्याधिकरणे भाच्यैः- - 
अ नातव छिडाद्यः। अयायेभावना त्वन्या सर्वाख्यातेषु गम्यते ॥ इति। 
-पनवयतञ्ननत्याभेधा डिडगादिशव्द्‌ः तस्य धर्मोभिधाभावना श्ब्दभावनेहि याक्‌। 
॥ अ्रायमाक्षेपः ॥ 9:12 
| 


न राप शब्दभावना नाम कावचिदिचारसष्ा । शरब्दभावना- 
_ .. - <पद्कतामधिृत्य शब्दभवणानन्तर भाविन्या; भरतर्ेतरभिभेयते नचासौ 
कित्संमवति ब्रिकलपासहत्वात्‌ तवाहि सदि- प 
( १) जिडादिर्वा । ; | 
अन । ॥ माषा ॥ ‹ 
~ „< उख का करण द तथा प्रशंसा ही ठसका इतिकर्तव्यता 
५७ मनना. कों भावा्थाधिकरण मे मी क व $ अन # 
त भा अथात्‌ छि्लदि आख्यात की भावना एक अङग दी है जो फि ज्डिदि बिधिरूपी आल्या- 
क न काअथदह ओर आ्थीभावना ता सव आख्यातो का साधारण अर्थे है ओर छिद्मदि बिधि 
“ आस्यात्‌ दी दं इस से जथा मावना भी उनका अ है शति । इस ओ यह स्पष्ट दा गया.ड 


८ स्वग गो यर $=, ओ, 
का रि विधिवाक्य ओर ‹ भूखा मनुष्य, भोजन करैः ८ रोरी, ओषध 
हता ह क्योकि “यजेत ' आदि भषिवाक्यो भं शा्दौ ओर आथा इन दोनो भावनां का वोष | 
द उछ दोनो बना के वाच द शतयादि श्र “करे” इत्यादिको सँ (द) इतिक 
टक्ष्याथे, जिसको छ प्ररोचना & तसमात्‌ यह षिद्ध हो गया क अर्थवाद का रारू 
विभिबास्ो ॐ साथ अयना भी कते हं वह्‌ शब्दमावनारूपी विषयर्थं अं अन्वव दै इसी ते । 
= मूड (प्रमाण ) ओर खगौदिरूपी पुरुपा के साधक है ¦ ० र 
॥ आक्षेप ॥ ् 
डिादिबिधिरूपी ख्यातो भे अर्था 


न च 

( - लाना, पाना, इत्यादिक क्रियाओं भें शोतापुरपो की भि | 

यह नाम रक्खा जावा है रौ ८४ 4 ह उसके कारणभूत किसी पदाय का शब्दुमावनां 
| ८ ह पदाथः विचार करने पर नी ठहर सकता जषा नरि क्श 


$ =+ 


वना से अन्य कोड्‌ भावना, बिषवार करने पर | 







च >) 


( १ ) क्या वि 
शवा (प, रिदी भस्त है भिस चे @ अरपो ची धि 
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कयोकियोकनक्य् िि 


छामान्यफाण्डस्य पूवोदधः ॒ २४५ 


॥ ` (२९) विक्षणा काचित्ताक्रिया वा। 
| (३) आभिधा वा। 
(४ ) आदिर्वा । 
(५) नियोगो षा। 
(६) इच्छावा। 
(७) फङनिष्ठं भतिरूपत्वं बा । 
(८ ) केवर साधनता षा । 
(९) फलधमेः साध्यता वा । 
(१०) कृतिसाध्यता बा । 
(१९) इष्टसाधनता वा । 
(१२) एतयोद्धंयं वा । | | 
(१३) इषएसाधनत्व, कतिसाध्यत्व, बल्वदनिष्टासाधनत्वानि बा । 
(१४) भवत्तनात्वेन रिडगादेवाच्येएटसाधनतेव बा । | 
(१५) आघ्रभिभ्रायो वा, स्यात्‌। 
( १) नायः छिडमदिद्दानां भवतैकता हि बायुवत्स्वरूपेण साक्षादेव स्यात्‌- 
9 ॥ भाषा ॥ ` | | 1 
(२) भथवा छिडादि शब्दों की कोई विङक्षण क्रिया हे९ 
(३) अथवा अभिधा (डिडदि आख्यातो का शक्ति). है? 
(४) यद्वा आज्ञा आदि दहै? । 
(५) किंवा नियोग (कोई अलौकिक व्यापार) द ? 
(६) अथवा इच्छा है ? 
(७) यद्ध खगौदिरूपी फड मे रदनेवाली प्रीपिरूपता दै ! 
(८) किंवा केवर, साधक होना है १ 
(९) अथवा फलो मं रहनेवारी साध्यता है ! 
(१०) यद्वा क्रियाओं मं रहनेवाढी, बृत्ति (कृति) फी साभ्यता है † 
(११) किंवा स्वगौदिरूपी इष्ट की साधकता दै ! 9 
(१२) अथवा कृति की साध्यता ओर इष्ट की साधकवा ये दोना 1 
(१३) किंवा ये दो मौर इष्ट फी अपेक्षा अधिक अनिष्ट फा साधक न हना, च तीनो है? 
(१४) यद्वा प्रवतेना ( भदृत्ति करना ) सूप इष्टसाधकतः | | 
(१५) अथव। आपन ( सलयवादी) पुरुष की इच्छा ह? ज ॑ 
हि ` (१) प्रथम कल्प (पक्ष) ठीक नीं है कया यदि यद सीकर क्रियां जाय कि, 
4 ५ ज्ञेसे वायु अपने ही से साक्षात्‌ दृणि मे न्यापार उत्पन्न करता ह वक्ष शी. किञ्मद्िक 
+ शष्द्‌ भी साधान अपने खरूप हीये पुरयां मे प्रति फो उत्पन्न छरवे 9 तो इसे पाच दोष 
पवते द "पदङा' यह्‌ कि शब्द्‌ अपने अथे फे बोघ कराने दी से प्रमाण ददाते ह जोर छिकादि- 






ति 
५ 
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२४६. सनातनधरमोदरि- | 


आशेखित्‌ कस्मथित्तमणि प्रहृत्तिपतिहेतुताया आपादनस्प. खव्यापारस्य बोधनेद्राा। 
नाद्यः तथासति लिडनदरीनां बायुवदेव भमाकरणत्वरूपभामाण्यव्याधातापतेदुारत्वात्‌ 
चेवं सति छिडादीनां इत्तिशलानानपेक्षत्वमसङ्गः किंचैवं स्वातन्त्यात्स्वभछतिनिराकाद्स- 
त्वापत्तिः अपिच फरकरपकफ़ताऽपि छिडगदीनामेवं सति भज्यत, वायुबस्मव तकत फलापु 
सन्धानोपयोगासंमवात्‌ तथाच विश्वजिन्न्यायविरोधोऽप्यक्रममेवाक्रामेत्‌ बिधिवडनेव त्र 
स्वगेफलकर्पनस्य प्रतिपादनात्‌ । नापि दवितीयः भरहत्तिसामध्यापादनात्मिफायाः. क्रियाया 
दृषटफङेपु कारोय्योदिषु स्वरूपसद्या एव मवतत$ताय। एतया लिमदिभिस्तदभिधानस्व- 


॥ भाषा ॥ 4 


शब्द जव अपने अथे के बोघ कराये विना प्रवृत्ति करा्वैगे तव वायु के नाई अप्रमाण हो जाय 
दूसरा ' यद कि घटादि शब्दों का घड़ा आदि अर्थो मे संवन्ध ` का ज्ञान जिसको थम हो घुका 
हैउसीको घट आदि शब्दों से घड़ा आदि अर्थो का बोध होता ह इसी से खव शव्द का यह 
खभाव हेकि भोताओं को अपने अर्थं के वो कराने मे वे अपने सम्बन्ध ॐ ज्ञान की अपेक्षा 
करते है जौर ि्ञदि मी शब्द हीर इसे वे भी अपने सम्वन्ध के .ज्ञान कीं अवदय 
भगा करते र्‌ इसमं किसी उपपत्ति की अवश्यकता नीं हे क्योकि ये विपय अदुभवसिद्ध ह 
एसी दृशा म छिक्मदि दाव्द्‌, यदि वायु के सद्दा होते तो उनको अपने सम्बन्धज्ञान की अपेश्ा 
न हाती ” इस तकं (युक्ति) के साथ विरोध पड़ जायगा ‹ तीसरा” यह्‌ कि ८ यजेत आदिमे 
(ष्व ) आदि शा्द्‌, त यज्‌ आदि शब्द्‌ के बोध नरह कराते है तो ‹ एत › आदि शब्द्‌ यद 
चायु क सदश हा जायगे वो यत्‌ आदि के चिन्प्र भी बोध कराने छोगे । “्वौथा यदि 
न वायुवत्‌ भ्गृत्ति कराते तो फठानुखन्धान के विन। ही दणादिवत्‌ पुरुपो की प्रवृत्ति हो जाती । 
१, चवा, यह्‌ [$ जिस विधिवाक्य मे कोई फल नदी कदा है उ मे भी लिडादिब्द के बड 
से फ कौ कस्पना होती दै जसे विश्वजिता यजेत ” ( विश्वजित्‌ से ठा 
इस वेदिकविधिव।क्य से फट की कस्पना हदोतीहै ओ न ५ फल 
शे दै) वो यदि छिदि न र यह्‌ भी निणय फिया गया हं 


॥ (ल युवत्‌ भर्त्ति कराते तव फलानुसन्धान फे विना ही उनते भगवि 
जाता इस कारण स्वगादि फर की कर्पना देसे वा 7 में नदीं सकती इति ् ओर यदि य 


छदा जाय क ^ छिलदिक शबद पेसे व्यापार का योध करति हं जिम से 1@ यादि कमो 
4 भद्ति होती दै अथात्‌ यज्ञादिकमें भे एक देसी शक्ति है ॐ भिस से उनम घ 
प 9 ट्‌ भर्‌ बही शक्ति डिज्ञादिशवदो काञयेदहै इसी से उस दाक्तिका बोध ठि स | 
टि को भव) चह दोप पेया ङि ५ कारीयौइष्टिकामो यजेत» ( करीरी नामक 
ना स ) इत्यादि वेदिकविधियो मे “एत ' आदि (छिडादि ) शब्द व्यथ हो आर्थ | 
मे लोक य द जी उनके सिद करे की सि मी किरी = ` 
6 जक क तपि की सिद्धिशक्ति भोजनम | इसरीति से जव वह शक्ति न 






न ध ¶ क ॐ क, > 
भोर कारण ज भव ६ + ब उसका वाध कराना व्यथे दी है । तातपये यह्‌ है डि क्व 
से उस छक्ति से प्यति तो दो स शब्द से कारण की शि का बोध कराना व्यय ही ह त # 
सकता क्योकि ३ ~< परन्तु बहु शक्ति वेदिक छिङादिशव्द्‌ का अथं ही नी ध 4 

स उसी अर्थका वोधदोतःहजो अन्य प्रमाण से प्रा नदी 
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सामान्यकाण्डस्य पूरबाद्धः २४७ 


वैयथ्थमसङ्गाव्‌ अनभिधाने चानन्तरोक्तदूषणगणाक्रमणस्य-दुबौरत्वात्‌ । 

(२) न द्वितीयः अकौकरिक्यां प्ररणास्मिकायां क्रियायामरौ किकत्वदेव लिडयदीनां 
हतिग्रहास भवेन तैदरभिधानायास्तस्याः भवतेकताया दूरपलायितत्वात्‌ किंच क्थचित्तद्‌- 
भिधानेऽपि न तस्याः भरवत्तकत्वसंमवः ।` कोके मेरयित्रानादेरि लिलादेशब्दाना 
खतः फठदादत्वस्यासंभवेन भवचैनीयपुरुपैरवधारयितुमश्षक्यत्वात्‌ .करंच भत्िजनने 
किडादिशब्दः भधानं, भरणा वा, नावः छिढादेः साक्षासुरुपा्थोपयोगितायां मानाभा- 
वैन तस्य फटकटपकताया अपि दुष्कटपतापातात्‌ । न द्वितीयः मेरणात्मिकायाः क्रियाया 
लिडादिशब्दव्यापारत्वज्ञानं बिना भस्यनुपपरया तत्र शब्दग्यापारत्वज्ानस्य मच्युपपत्तये 
ऽद्यन्तमावस्यकतय।! छिडःदिशब्दव्यापारत्वेन मेरणात्मकक्रियाया लिडनद्यमिधेयत्वकर्प- 
नाऽऽपत्तौ तेषां स्वारपकराब्दस्वरूपाभिधायितायाः सकलमीणंसकानिष्टायाः कट्पनापततः। 

८३) नवृतीयः अथेभतीत्यन्यथादुपपत्या सहजत एव छप्तस्याभिधानरूपव्यापारस्य- 
॥ ॥ माचा ॥ # 
जर इसी से वैदिक वाक्य सप्रयोजन भी है नदीं तो “दृष के ध्थि भोजन करे ” इत्यादि छौकिक 
वाक्यों के मरही ह्यो जति इति। | | : 

र स मी डक नहीं है कोभ दूसरे कल्प मं तीन दोप पडते हे (एङ) 
यद क ‹प्ररणारूप अलौकिक व्यापार मे छिकविदाष्योः का सम्बन्ध शात दी नद दा सकता 
क्यो $ वह छोकसिद्धः दौ नदीं है वथा सम्बन्धज्ानः छब्द का ध षटादिरूषी रोकश्रसिदध दी 
पदार्थं मं हआ करता है ओर पेसी दशा मं उस अद्धौकिक्‌ प्रेरणा स, जिसका किं खग नदी सान 
रूपां फी प्रवृति दने की आशा दूर दी भागती द । (दृखरा १ यह (अ अ 
सेवन्धज्ञान मी हो जाय तो भी उक्त प्रेरणा से भयृत्ति न्ह दा सकत क्योकि दाक म व ् 
की प्रेरणा से उन्दी पुरो की करमो मे प्बृत्ति होती ह फ जो यद्‌ जानते ह कि राजा, ण च 
कर कमे का फ दे सकता टै ', ओर छिडादिस्व तो स्वतन्त्र दा क नी द ९ मदसि 
इनकी प्रणा से कैसे किवी काम मे किसी की पदृ्ति दो सकती है । (तीसरा) यह (क 
कराने मे छिडादि द्द्‌ प्रथान्‌ है, वा प्रेरणा १ यदि छि्दिषाच् प्रधान है तो उन श र 
छी कल्पना नही हो सक्केगी क्योंफि वे किसी पुरुष।य का सक्षात्‌ नर्ही सिद्ध र ५: + 
यदि प्रणा भधान इ तो प्रणामा के ज्ञान से फिसी विवेक पुरुप ॐ प 
कथा प्रेरणा उलट! पुखटी भी हआ करती द इसे यद कहना पडग। कि वेदिक छि 
की प्ररणा के ज्ञान ते पुरुपा की भत्ति दोती हे क्योकि वद्‌ खवः ५ दिक सिमप 
र छलि मनि मी 
भी भ्दति के छारण ही भ अन्तगं हो गये शर सा श स्वी मीमां तकर क विरुद है । 
हा चब छिडादिशव्द मी विकधिकब्द के अथं हो जागे अर दता दन न 

(३) तीसरा कर्प भी ठीक नदी दै कयो कि १ व डक में है 
को चस शक्ति का नाम है जिख स अथं का बोध दता हे ओर यद्‌ शक्ति ङ 
च्छि आपदही से लित दै उक्षफी कल्पना 


= से उनमं भी उक्त ग 
भार छिदि भी शब्दं ह ह इख स न्विरूपी आर्था भावना का वाध छरा कर बही पुरुषां की 


करने कौ के अवदयकता नदी हे भ्रगरन्ि 
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२४८ ` सनातनध्मोदधारे- 
ृत्तरेतुतारूपपरवत॑नात्वं कपयित्वा िद्ाच्यत्वस्वीकारे भवभैनासेनाथभावनाबोषन. 
रूपस्याभिषाव्यापारस्याख्यातान्तरेष्वपि संभवात्तेभ्योऽपि भषत्यापात्तिः। यदि त्वार्याता- 
न्तरायादविध्य्े किष्िशेपः मदचिरूपकाय्यंविशेपद्नात्फरप्यते तद्‌¶ तस्यैव भवधैव- 
त्वखिडाचथेत्वयोरोचियादपिधायास्ते एव भज्येयाताम्‌ अथ छिडगद्यभिषेयत्वमेव तत्र 
विशेष इत्युच्यते तदा त्वभिधायां चदितुत्वस्य खतणएछमत्वास्स्वरूपसत्या एव तस्या; 
भवतेकतासे मवेन तत्र छिडन्भिषेयतायाः कल्पमैव व्यथां स्यात्‌ । भनोजनं विनैव तत्क 
सपने तु विशेपाभावादारूयातान्तरेष्वपि तत्करपना भसञ्येत । नच काीन्यथानुपपत्या- 
ऽप्यभिधानग्य पारस्य न परवतैनात्वेन योधः संपादायेतं शक्यत इति तेन रूपेण तोषा 
येमेव तस्प ङिबगयभिधेयत्वमङ्गीक्रियते, भवपैनातेन बोधश्च नाख्यातान्तरेषििति नाभिः 
भाया आसख्यातान्तराभिधेयत्वापत्तिरिति वाच्यम्‌ । विकटपासहत्वात्‌। तथाहि । किममिषाम- 
व्यापारस्य छिडादिना बोधनात्माक्‌ मवतेकत्वशक्तिरास्ति न वा,.अस्ति चेत्‌, व्यथं . 
तस्य छिडगद्यभिषेयताकरपनम्‌ । भवत्तनातेन तद्धोधस्यैव निप्फङत्वात्‌। नास्ति चेत्‌, तदन- 
न्तरमपि केनासाुत्पायताम्‌, भवत्तनात्ेन वोधस्यात्मधभस्य व्यापारथर्मभूतां तामि 
हतुत्ासंभवात्‌ तथाच मवतैकतेव मिथ्या स्यादिति महदनिष््‌ । | 
५ ¦ | ॥ भाषा॥ ` 
प्रृत्ति को उसन्न करती है इसमे उसको प्रवकतना कते है ओर छिडादिशव्द्‌ का अर्थं भी वदी द 
इति । इमं यह्‌ दोप ह किप्रवृत्तिरूपी आर्थामावना का बोध, छिदि से अन्य आख्यातो (पकता ` 
सावा-पीता-ई, इत्यादि मे (ता, आदि) भ भी होता है तो उन आख्यातो चे भी दृति दो जायगी 
जोर यह तो कट्‌ नहीं सक्ते ® ^ छिदि के अर्थ मे कोई देसा विदेय है कि जिसे ब 
९ र बह विशेष अन्य आख्यातो के अर्थ मे. नटी हे इसी से उनसे भरति नद 
१ पम्‌ वी विप, भवतना ओर -छिडादि फा अथं है ओर अभिधा, प्रवतेना र 
दि काथं नही हा सकती । ओर यदि यह्‌ कहा जाय कि “अभिधा यही विदेय दै 9 

बह छादि का अथे है अथीत्‌ अभिधा का यह्‌ खभाव दै कि जव वह दूसरे आख्यातो से कश 
जाती हे तव श्ृत्ति नह कराती आर छिहादि से जव हौ जाती ह वव प्रवृत्ति कराती द" 
क्योकि तव तो अभिधा को छिथ मानना निष्प्रयोजन शो जायग। क्योंकि यद्‌ तो प्रसिद्ध हीह (कि 
किादि शब्दो की अभिधा, अदरति कराती दै भौर यदि धिना प्रयोजन के मी अभिधा को उिङ) 
का अथ ५ जाय ह क्या न चह दृसरे आख्यातो फी वाच्यं मानी जाय । 

„ (समाधान दर्‌ आस्यात, अभिधा को यों नहीं वतङा का कारण 
हे क्योफि अभिध। उनका अथ ह नहीं है ओर छिदि दाब्दं क 9 इसी स वे | 


तलत ५ फि अभिष ^ ॐ 9 ~ ् { 
1 भन्रत्तिका कारण हं ओर इसी वतन स्त भरबृत्ति होती है ओर प | 


| वतन हं के यि अभिधा, छिडादिकों का अथं मानी जाती ३ । 








> न ष । 
श्व्रु ह 4 सा दयत अभि ५ 


ह १ यदि हतो वै । १ क्न | 
उसी श्छ से श्रयसि > ` न ^ यादे ह तो बसा वतन का प्रयोजन ही क्या क 
भरले कपू श गवो सी च जभिथा को षये मानना ध है । ओर चदि 

शब्दा म प्रदृत्ति कराने की शचि नहीं है चो बवछाने के अनन्तर भी श 3 
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, ८४) न चतुथः उत्छृटस्य निकृष्टं पति भवत्तनारूपायाः मेपणापरपय्या याया आज्ञाया 
जञानविकशषेपा्मकतया शुरुपधमेतानियमेनापौरूपेयवेदघटकङिढादि वाच्यत्वा स मात्‌ एतेन 
, निदृष्टस्वक्छृष्टं भति भवत्तनार्पाया अध्येपणायाः भाथंनापरपय्योयायाः समस्य समं मरति 
वपैनारूपाया अनुमतेरलुज्ञाऽपरपस्यायायाश्च छिडगदिवाच्यता पत्याख्याता 1. 

(५ ) न पश्चमः नियोगापरनामकस्य काय्यस्य . भमाणान्तरागोचरतगरा तत्र शक्ति- 
गहासेभवेन तस्य किडगदिवाच्यत्वस्वतन्त्रमवत्तेकत्रयोरभयोरपि खुष्पषरिमखायमानत्वात्‌। 
अथ छिडादियुक्तवाक्यभवणानन्तरं  स्वस्थस्वतन्त्रस्य अदृत्ति दृषा वाटा आत्मदृ्टन्तेन 
तस्य बराक्यस्य काय्थधीदेत॒तामलुमाय छिडगदीनां काय्यवाचकत्वं कल्पयन्तीति सुषद एव 
कार्य्ये शक्तिग्रदः। तथाहि। गामानयेति केन विनि पुणन नियुक्तः कथचन व्युत्प्स्तद्राक्यतोऽय 
अतीत्य. गवानयनङ्रोति तचचोपकभमानो बार इदं गवानयनं स्वगोचरभदटतिजन्प्रू, चष्ट- 
स्वात्‌, मदीयस्तनपानादिवत्‌, इत्यजुमायः सा गवानयनमदृततिः स्वविपयधरमिकक।य्यताङ्गा- 
नजन्या, मृत्तित्वात्‌, निजमदृत्तिवदितिमदृत्तगंवानयनधमिककाययेताज्ञानजन्यतव भरसाध्य- ` 

॥ भावा ॥ 

शकि को कोई नष्ट उत्पभ्न फर सकता दै तो भवृत्ति नद होगी । ^ 

(४) चौथा कल्प मी ठीक नदीं है क्योकि छोटो फेप्रति बड की रणा (काम मे खगाना) 
को भक्षा ओर प्रेपणा कहत है । तथा बड़ों के भरति छोटो की भरणा को -आचेना आर अध्येषणा 
कहते है । ओर घुस्य पुरुपां के प्रति तुल्य पुरुषां की प्रेरणा को अनुमति आर्‌ अनुज्ञा भी कते ई। 
ये तीनो, ज्ञानविदापरूपी होने से सचेतन ह के धमै दै ओर वेदतो अपीरुपेयराब्द्‌ रूपी इसी 
से उसके [छिङादिशब्द्‌ भी अचेतन दीं है ओर उनकी रचना करनेवाङ। भी कोड नरह दै जिखको फि 
चेदन यता स्क, तो पेसी दश्षा में समव दी नदी हो सकता कि घाज्ञा, भ्राथना जर अनुमति इन 
सीनों मे से को$, वेदिक छिमदिशदो के अये दो सगे । 0 

(५) पाचवां कल्प भी निर्दपि नदीं हे क्योकि. जिख एायरूपी, वस्तु का मीमांसका न 
नियोग नाम रक्ला है बह जलन्त अप्रसिद्ध अवोत्‌ किसी प्रमाण का विषय नही है तो देसी व्व 
म वैदिकणिसदिरा्दों का सम्बन्ध, भकाङपुष्प के सुगन्ध के नाई भिध्याही है ओर एसी वस्तु 
से भत्ति होने की आश्चा भी दा््ङ्ग से धनुष बनाने की आशा से न्यून नदी दै । 

(खमाधान ) क्त नियोगरूपी कायै में .डोकप्रसिद्ध ओर अन्त दृद रमाण यद है कि 
छोटे वाठक (जो किसी शब्द॒का अय नँ जानता) फे समक्ष जव कदि च्युत ( १५ 
रप ने फली दूसरे वयुन पुरुप से यद कहा फ “गौ डे भाओ” ओर वद निबाज्य रप, ग 


। नियं ह तं अथात्‌ शब्दों के बोरने ओर काम 
साता ञ्य ओर नियाजक पुरुष कं इन व्यवहा ८ ञे मेरी 
हे तव नियोज्य ओर ५ प्रथम २ यह अनुभान करता दै फि “जसे मेरी 


र कर अर देता हभ वाठक, ॥ कि “३ 
-- थ ः नर ्यृत्ि से होती है वैसे दी इस नियोज्य की गौडे भा 
चेष्टा इसकी आन्तरिक परति से हर दै” उसके अनन्वर उनः यद्‌ दया स ४ जस 
“स्तनपान मुच्च करना चादिये "” इस मेरे ज्ञान से मेरो वृत्त स्तनपान म हाती वथ. सै 

गो ठे आना व्वाहिय ” इस ज्ञान से इ नियोज्यकोगाखजनस वृत्ति ह ह ।(इसीश्चनको 
छायताह्ञान ` कहते ह ) तव तीखया अनुमान यद. होता दै कि जेषे मरी रृप्नि का, सनपान- 


२ 
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९५० . सनातनधर्मोद्धशि- 


गवानयनगोचरतस््नानमसधारगहेतुकम्‌ काय्यत्वात्‌ मचृभिवदिलेवमुमिन्वानः सषटुपस्यिद- ' 
त्पाह्टाघवाच्च श्वतं इद्धवाक्यमेव तदसाधारणकारणवत्वेनावधारयति तदनन्तरं च षिधिबाक्य- 
` घटकपदानां भयेकमावापोद्रापाभ्यां काय्यबुद्धौ लिङादीनां जनकत्वमवगत्य का््येछिश- 
दीनां शक्ति शृ्वातीति। एवं पष्ठाध्यायस्य मयमाधिकरणे, कार्य्यं नियोज्येनात्मनः काय्य 
तया ज्ञातमिति स्थापितम्‌ । नियोगश्च तस्य स्वसम्बन्धिकाय्यैवोधएव, तद्विपय भूतं कायं च 
काम्यमानस्य स्वगोदेरुपाय एव, तस्यैव कामिना सखकाय्थत्येनावधा्यमाणत्वात्‌। खगो 
पाय्यं च क्षणिकासु क्रियासु न संभवतीति क्रियातो भिनं स्र्गादिसाधनमलोकिकम- 
पृवैपय्यायं काय्यमेव वैदिकलिडममर्थः, तद्विपयकथ नियोगाख्यो वोधस्तादशवोधगिपयताप्र 
तत्काय्येभेव षा भवतकामिति नाजुपपत्तिगन्धोऽपीति चेन्न । अपूर्वस्य काय्यें हि बलु 
देश्यतारूपं वा स्यात्‌ अनुषेयतारूपं वा, नाद्यः पुरूपा्थंत्वाभावेन कत्युदे्यतायास्त्र- 
संभवात्‌ । न द्वितीयः । तस्य व्यापारत्वाभावेनालुष्ेयत्वायोगात्‌ व्यापारे च खतः 
्रताव्याधातात्‌ किच तस्य वस्तुतो व्यापारत्वाभावान्नियोग विपयतेव न स्यात्‌ । एतेनः 
॥ मापा ॥ 
कारण दै वैसे ही ^युद्नै गौ ङे आना चाद्ये” इष कायताज्ञान का मी कोई विक्षेपं फार 
भवश्य हे । दन तीन ` अनुमाने के अनन्तर वाटक के अन्तःकरण. मे यह्‌ विचार होता ह फ इष 
नियोज्य फे उक्त कायेताज्ञान का कारण क्याषै१ओर दूसरे किसी कारणकोन देख कर सुने हप 
ठप नियोजकवाक्य (गो छे आ ) दी को, नियोऽय के कार्यतान्नान (सुच गौ ठे आना बि) 
फा कारण, वाखक निश्चय फरता हे । उसके अनन्तर गो वाथो ` घोडा छे आओ ? इदयादि व 
सौर उनके कामों को सुनता ओर देखता हुआ वही वाखक पदं ओर अर्थो के अछ वदठ के अर 
यह्‌ निश्चय फरता ह कि गो आदि शब्दों का पटयुविरेप जर ‹ छे आओ › इत्यादि किखादियुकत दो 
फा याविशेपर्पी काय, अथे हे ] ओर मीमांसादरेन अध्याय ६ अथिक० १ मे भी यदं कदा ६ 
नियोज्य पुरपः यागदिक्िया को अपना कायै जानता है '› इस ूर्मोक्त धिवेक फे अनुसार य 
उयवस्था क जाती है फि वैदिक विधिवाक्थो चे नियोच्यपुरुपो को जो यद्‌ बोध होता है कि “याग 
६ इसी बोधका नाम नियोग है ओर पराथित स्रगादिरूपी पुरुपाये के उपाय ही 
फाये कते ह ओर यागादिर्पी करिया, भतिश्चण नषटोनेवाडी ह इससे वह, चिरभावी खग 
का उपाय नद दो खफती इसय्यि यागादिरूपी क्रिया से उस्पन्न ओर सपन्त रहनेवाढ॥ 
` भास्मनिषठ पदाथ ( जि को अभूव कते है ) माना जाता दै उसी को कायै कहते दै तथा 
प छिकादिशबद का अथे, ओर्‌ शाब्दी भावना भी दै। ओर उक्त नियोगरूपी बोध दी याग 
र की भत्ति फराता दै निदान-जसे खोक के छिहादिशब्दों का, ॐ. आना अ ५ 
आदि कायै मे शा अपूवर्पी कायै अथे है ओर जसे ोकक, गौ ती 
म ठक्त कायताज्ञान (सुश्च गौ ठे आना चाहिए ) स्ते नियोज्य पुरुषों की मरवृ्ति 


अ ६ वैदिक यागादिक्रियाओं मं मी नियोग (याग मेरा कार्य है यद ज्ञान ) सूपी शन 
1 क प्रत्त दोती है । यह प्रभाकर शुरू का मत है । ¦ मिती 

छवि ( स # १) कायता ( कायना ) दो प्रकार की होती है । पक, नात्य 
क च्देदयता ( उदेश्य होना ) जोषि कियामों के फट अर्थात्‌ पुरुपा म र 


1 र ण्ण काण्वा 
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पुदपार्थरूपी न होना तो प्रयक्षसिद्ध ही हे ओर यदि उस 








व (म कनि 
द % ^ क्कः < कनः = म? 7 १५ त 


पामान्यकाण्डस्य पवादः २५१ 


श्यापाररूये स्वात्मनि नियोकत्वादपुषैमेव नियोगहतयप्यपासतम्‌ कंच नितयधिकारेएु निषे 
धाथिकरिप च फलाभावात्फरोपायतया करिपितस्य क्रियातिरिक्तस्य काय्यस्य सिद्धेरपि 
दुरुपपादा । नचेवमपि छत्युदेदयत्वरूपं काय्यत्वमेब स्वगदिनिष्ठं भवत्तकमास्तामिति बाः 


क छ ४०५९ ज # स्वर्गा 
, श्यस्‌। तथासति तच्छालिनः फरुस्येव भसिद्धतया प्रवत्तेकत्वापततेः नचेष्टापत्तिः तस्य स्वगा- 


दिपदैरुक्ततेन छिडादिवाच्यत्वाजुपपस्या िनधैस्य पव्तैकताया इष्टाया एवोच्धेदापः । 

(६) न पष्टः इच्छाया हि यदचपिप्रहृत्यव्यभिचारित्वात्समानविपयताभयासल्य 
साक्षादेव भदटसिदैतुत्वं सर्वसम्मतम्‌ तस्यैव च भमावादिच्छाजनकानामन्यपामपि भवततेक- 
तं भवति तथापि न तस्या छिडयथेता सेभवति । तथासति तस्याः पुदपव्यापारतया पुरुप 
सैव भवरसङलापततः नचासाविष्टा, वैदिकलिडादिस्थङे तस्य प्रतयेताया एव तरात्‌ । 
क्िचेच्छायाः खरूपसत्या एव भवसैकत्वातत्र छिडाचभिधेयतायाः कटपना व्यर्थष । ्िच- 
॥ भाषा ॥ 


५.९ ् प्रय अनुघ्ान ह म 
है । दूसरी, उसी कृति की साध्यता ( साध्य होना ) जिसको अनु्यता ( जदुष्ठान अथात्‌ करन 


ॐ ॐ, कक ॥ 
(--| ने क जद क श 9 @ च >, ट क ्ि ७ क र्य 
. का यारयत्ता ) भी कतं जो षफिक्रिया में रहती हं । अव ध्यान दना चाय किये दाना क 


ह ऋ कनि श =, न्द, 
ताएं अपरूप नियोग मे नदीं ष्टो सकतीं क्योकि न वष पुरुपायस्ा € रौर न क्रियारूपी, 


® च 

न्धता जाती रैम! क्योकि क्रिया, कतो फे अधीन हुआ करती द । =, _ < 8 

9 -(२) सन्ध्याबन्दनादिरूपी .निय कमे ( जिसक करत्‌ स स फलक १ 
न करने से पाप होता है) के विधिवाक्यों मं आर बरह्महसयादि के निपेधवाकया व ५ 
काये की कल्पना ही नदीं हो सकती क्योकि सन्ध्याबन्दनादि के करने आर अ के भ 
से कोई फट नदी होता इसी से वहां क्रिया अर क्रिया के अभाव से अन्यः न ध 
कौ कल्पना नदीं हो सकती । यष्ट तो कद नदौ सकते कि सवगोदिरूपी फठ ही काय द शा 
एति कौ उदश्यता यद्यपि उसमें है तथापि यदि वद्‌ काथ द वा रत्ति भी उखके शान 


जायगी ओर यदि उसी को प्रवत्तेक मान लिया जाव १९६ 9 छिणदिश्चव्व 
“छिदि ठी के अथल्ञान से भरदरृतति होती दै” करयो सगोदि का, 


नटी है किन्तु सखगौदिशव्द्‌ ही का । इ ८ 
(६) छठा कल्प भी युक्त नरी है क्योकि उस्म व ५ श 
क4 क [„) च च्छा प्र 
श्च्छा, छिडादिप्रयय का अथं नद। दो सखकव। क्यो इच्छाः क 
फा व्यापार ह ओर जिसके व्यापार चे शरवरृ्ति दोवी दै वदी परव 


क य ची, अ श 
न पुरुप ही ववेक दोता हे वैस दी वैदिक- 
नय (गौ छे आ) इयादि छौकिकटिददि का वक्त। ५९. ५ > ठ्स 
किमि सखलमेभी ८ करना पुरुष द प्रव्ैक हो जायगा जसा फि किसी के संमत नदी दै 
म वक दै ओर इच्छाङरनेवाडा पुरुप तो 


क्यों ॐ. > क दाच्च प्रत 4 
कि सिद्धान्त यही है कि व छब्द तो अर्के नचान कं खियि कदा जत 


उनक्रा प्रवय ९ अ | दूसरा दाष ५५.२६ < स 
है ष वा ट ॐ बह अपन सखस्पददास भवृतति कराती दे न क्र न्नान कस, ता 

रसौ दशाम < न स्त इच्छा के ज्ञान कराने के विनाभी प्रवृति दो सकती 4 व 
इच्छा को छिडदिदष्द्‌ का अथ स्वीकार करना ग्य द्व से जायगा 1 तीखस दोष यह्‌ है किः 
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को क्रियारूपी मानँ तो उख स्वत- 


सिद्धान्त नष्ट शो जायगा कि, 


कयौ 2 व 


मि कि को 


# नि 


र५र्‌ सनातनधमोदरे-- ` 


५ शकारे क 

शायमानायास्तस्याः भवचकतवाङ्गीकारेऽपि तस्याः स्वपरलततकगम्यत्वादेव न तत्र रिज 
यतायाः किमपि फलम्‌ । | 
„(७ न. सप्तमः तथासति भीतिरूपत्वरूपङखर्यस्य भवर्चनात्वेन तदाभयेषु फ 
वत्‌ मत्तमसङ्गात्‌ । यदेह फलस्य व्यापाररूपताविरहेण भ्र्त्तिविपयत्वासभवादज्ञावता- 
रन्यायन तह ञ्य क कि च क 
स ससाधन व्यापारे महत्िरुपपा्ते तदा व्यापारनिष्ठायाः साधनताया एद 

पवासमवत्तनात्वक्िबगचयत्वे स्यातामित्यनन्तरोत्तरफर्पएवास्य कल्यस्यान्तावापरिः ` 
सच कृर्प। दृष्यत एव । तथाहि- 


„ (<€ ) नाष्टमः तथासति व्यापारस्यैव मवत्त॑कत्वापततेः नचेयमिष्टा, तस्य साष्यताऽ 
ऽल्विभेयतारूपमत्तिषिपयताशाछ्तिया भवृत्तेः भागभावेन तां भति हेतत्वासंभवाद्‌। ` ` 
, ५.९ ) अतएव न नवमः फलस्यापि अनुत्त भागभावात्‌, फटेष्वेव भवुत्तिमसङ्गा्च । 
(९०) न द्रमः अचुषटेयताऽपरपय्यीयायाः काय्यैतारूपायाः ृतिसाध्यदमथा इक्त- 
ध ९ ॥ भाषा ॥ ष । 
निन च च यद्‌ मान मी ङ्य जाय कि “इच्छा के सरूप से नीं दति दी 
` उस कनान्‌ स” तव भी ज्ञानसुखादि. के ना इच्छा का भी मन हंसे ज्ञानो सकाः है 
5 उक ज्ञान के छिये छिडादिशब्दो का प्रयोग व्यथं ही है । 
५ कतय भो ठीक न ह क्योकि इस कलय स्वीकार भे प्रीिरपी खगो 
र । न कर क्रिया मं क्यो प्रीतिरूपतारूपी छिडर्थं ही अवृत्तिका कारणदैवह ` 
केवङ इतना ह कि ५य प त पिस तिला धीव 
व ५ 1 इस फठका साधकदै" इस ज्ञानसे च्धिया में परवृत्ति होती 
अ । दृसर्‌ फ ५६ साधक नहीं हाता, तो उसमे भ्ृत्ति नीं हो सकती, 
चेत दोग ८“यागादिक्रियाओं मे जो 
सण 


होती है । भौर यदि देषा ~ 
् माना जा १ ~~~ क क 
ह। जायगा यत्ता] सातवां कल्प हा दटृट कर भाटवे कल्प म अन्तमत 93 


( < क ५ मी चित नहीं है क्योकि साधकता (फल का कारण होना ) यद 

जायगी ओर क्रिया क < ४ क्रिया हीमे रहती है इसय्यि क्रिया ही प्रवृत्ति का कारण 

रती की नर ~ ण» मवतकाना कदापि इष्ट नद है क्योंकि भ्रवत्ति ऊ पूर्वकाल मं क्वा 
नह कज पदति के उत्तरकाख मे प्बति ही से विया उतन्न होती हे । . 


छिलिना ल म य नदी दै क्यो यदि सगो रिछ ओं राही कान | | 
क्योकि फट तो पिया सेभी उत्त ५ तत का कारण हो जायगा ओर यद भी दृष्ट नीह 
सभाव्रना ही नह है । अ ` पर्कलम हाता हं इससे प्रवृत्ति के पूर्वसमय भं ठसके रहने %। 3 
(१०) दशम इ = भी ह ङि तव फठ षी में परवृत्ति हो जायगी। _ ~ 

ससल दोना) ह वह भी डीरः नी देको क्रिया म जो षतिसाप्यवा (गि अ 
भाल्यातों का अथं है क्योकि  आचाभ्षना हीमंअ। तादीदहै जो ® सामान्यरूप स छन्‌ 

| फ कृति कषतरहेभ्र 





त्ति को भोर वृत्ति दी का नाम आर्थीमावना दै 1, ` 
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सामान्यकाण्डस्य पूरबादधेः २५३ 


रपायामथैभावनायामेवान्तभावात्‌ । नचास्याः प्रव्तेकत्वपपि, आख्यातान्तरसाधारण्येन 
भवृत्तिग्यभिचारात्‌ । यदित्वाख्यातान्तरे वत्तमानादिकारसम्बन्धेन . ज्ञायमानेनानुष्ेयतायाः 


्रतिवन्धात्तत्रालुदठेयताया अप्यभाव इति न भवृकत्तिग्यभिचार इत्युच्यते तदाऽपि ृत्यालि-. 


कराया भावनाया व्याप्यतारूपैव जन्यताऽ्ुष्टेयता स्यादन्यस्या असंभवात्‌ एवं च फल्व- 
द्यापारवच्च भवृत्तेः भागसिद्धायास्तस्याः भर्ति भरति कारणत्वं न स्यात्‌ । एतेनानिप्पन्न- 
खपत्वमेवालु्ेयत्वमिति निरस्तम्‌ अशक्येऽपि शशूकगोर्पादनादौ भदृततिमसञ्ञकत्वात्‌ । 
(११) नाप्येकादृश्चः चन्द्रमण्डलानयनादौ भवृत्तिव्यभिचारदशेनाद्‌, कतेग्यताया वाक्या 
द्मतीतौ निष्कामानां निखकमेणामकरणेऽपि भरलयवायाभावभरसन्गाचच | किंच मत्ययेन प्रलय 
थान्वितसयैव स्वार्थस्याभिधानादटवव्यगुणादीनां शापि विधाबिषटसाधनता न स्यात्‌, भमा- 
णाभावात्‌ । नचेष्टसाधनतामात्रं छिडनव्र्थोवाच्यः कस्येष्टमिलयक्नायां चाथेभावनाकषस्य 
कैरित्ययथैवशादेव गम्यते, करत्वं च न क्रियायाममवृत्तस्य भवति, मवृक्तिषिपयतेव च 
॥ भाषा ॥ 
भौर दूसरा. वोप यह भी है फि कृतिसाध्यता के ज्ञान स श्रवृत्ति भीन होगी क्यो यदि उस से 
श शे तो बह सवी आखूयातों में साधारण है इस से अन्य आख्यातो के नाई टिनदिशब्दां 
भी होगी 
| 1 'अपचत्‌'(आज के पदे पकाया) “पचति” (पकाता है) ^पक्यति"(पकावेगा) 
श्यारिः आख्यातं से क्रिया में भूवादिकाङ फे सम्बन्ध का भी वोधदोता दे सी से बहा ना 
फा बोध नहीं होता जिख से फि रदति हो । ओर छिढःदिशय््‌ के स्थर 1 क वधन 
शेते से तिखाध्यता का बोध होवा दै ओर उख से भत्ति हाती हे । २ म 
(खण्डन ) चाटौ जो ङुछ शो परन्तु कृतिसाध्यता तो क्रिया शा रहेगी स 8 
स्पिणी भ्रृत्ति से पूर्यैसमय मे उसकी साध्यता कदापि नी रह सकती ता ध ८) , 
दृति के कारण नही हेते वैसे ही कृतिसाध्यता भी प्रवृत्ति का कारण नह! ६! ५ ह 
वूखरा दोप यद भी है कि कृतिसाध्यता का ञान यदि बृत्ति का कारण दो तो बिपभक्षणः 
भी प्रवृत्ति हो जायगी । 4 ठ 
(११) सवार कलय मी उचिद नदं द कयो उसमे तीन भ 0 
इष्टसाधनता के ञान (यह्‌ क्रिया, मेरे असक इष्ट का साधक है) खे यदि 4 न 
छेजनेकेछिए भी प्रवृत्ति दो जायगी । दूसरा दोप यह कि जव धि पयो णो 
कतेग्यता का योध न दोगा तव सन्ध्याबन्द्न।दि निय कमं चन्‌ व र 0 (तयं सर 
पाप न होगा क्योफे विधि का अर्थं तो इष्टसाधनतामात्र ह! द न हि, न 
लिमा मे प्य छदा ई इच कारव मेव विद ही के 
१. ) भादि धातु के अथं यागादिरूपी क्रिया ^ होता हे इस का 
(धन होगी ओर दर्व्या में इष्टसाधनता न द। ६ क 
(समाधान) उक्त तीन दों मे स प्रथम दाप नदीं पड़ सकता (५ 
जव डिङ्ये है तव आर्थाभावना के अनुसार, कती हका इष्ट लिया 2 ती द यद. 
इयाता है जो फि जिया सं भरत हौ ओर किया, आन्तरि रयृत्ति का 
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> क ~ > 0 0 1 कर क + # न क, 


क कि) 


मि की । कि ती 


२५४ सनातमधर्मोदारे- 


क 


क्रियायाः कतव्यता, तथाचायोदेव तद्रोधानोक्तदोपापत्तिः नापि ्रवयुभादीनामि्टेवा | 
लुपपतति तेपूपादानताख्यायाः यवृत्तिषिपयताया एवेष्टसाधनतानियामकत्वादिति बाच 
एव सलयेभावनावरादेव कलिष्टसाधनताया लाभेन तस्या अन्यङभ्यतया आख्यातान- 
रख ।सडोदिभिरप्यभिधातुमशक्यतया विधेरेवापमामाण्यभसङ्गात्‌ किंच समानविपयवः 
भलयासस्थवच्छायाः मवृत्तिकारणता ङोकसिद्धा अतएव बहुष्वर्थेषु समनेऽपीषटस्ाधनतप्र 
यो यमिच्छति स॒ ततैव भवत्तते नत्वनिष्टऽपीएटसाधने एवै च ष्यभिचारान्नएटसाधनतायाः ' 
मवत्तेकत्वमू्‌ । एतेन इष्टसाथनस्ं स्वरूपेणैव लिखों नतु ेरणास्वेनेति नरततार्विक्मः 
तमपासतम्‌ । | ` 
(१२) नापि ददशः दशमेकादशकल्पदोपैरेवापास्तत्वात्‌ । २६ 
, (१२) नापि त्रयोदशः सर हि नव्यनेयायिकमतमनुवर्चते, त्च नोपपद्यते, गौर्‌ 
उसकी कव्यता है इस रीति से कर॑व्यता शाव अथात्‌ हो जाता है । तथा चन्द्रमण्डड ॐ | 
| 


रा क न दोनेसे कतेन्यता का वोध न्दी होता इससे प्रवृत्ति नदीं दवी । 
दत्य दापका वारण भीडइसी सेहो गया। तथा दृतीय दोप मी नदी पड़ता क्यो 

उव्यादिक मं भी भ्र्रत्तिका ूर्वाक्त उपादानतारूपी सवन्ध ही से इष्टस(धनता कावोध हो सकता े। 
(५ व १) इस रीतिके अजुसार आार्थीभावना ही के व से इष्टसाधनता का भी 

~ ° द गया तव अन्य. आख्यातो के नाई छिक्लदिरब्दों का भी इष्टसाधनता, शं र 
दगा क्योंकि अ का अथं बी दता है जिसका बोध अन्य प्रकार सेन हो । + 
स ५ ९१ ॐ अनेक साधन दोते दे तो यदि इष्टसाधक होने ते प्रवि 
द पह सध म, काद्‌ व्शिपनदोनेसे एक ही वार भ्रात हो जायगी इ 

ः 1 क इच्छा दी शरदृत्ति का कारण दै अथीत्‌ जो पुरुप जिख साभक क 


न्ाहता हे उस शी प्रवृत्ति < 
कारण नदीं है । थच उस साधक भं होती दै तस्मात्‌ इष्टसाधनता फा शन 


| 4 ) दशवे ओर ग्यारह वे करप के खण्डन ही से वारहर्वो कल्प मी खण्डित ष्टो गया 
) परवा कल्प भी ठीक नदीं है क्योकि ठखका मूढ, नव्यनेयायिकां का य 


सिद्धान्त है कि पुरुप की आ 

न्तारिक ग्रवृत्तिके ती ॐ 

५९ भो तान कारणं न 
"भोजन, व्रि का उपाय हे” इस ज्ञान ३ मोजन रण दह.एक इ्टसाधनल का ज्ञान 


कृतिसाध्यता का ज्ञान, जसे .“भोजन 
इसी ज्ञानफे न रहने से चन्द्रमा के 


युरप यह्‌ समञ्चता ह किं चन्द्रमा दधो मरचृत्ति नदी होती । क्थ 


त" पनमा ढे आना शनेकट्यभकारौ है तथ।पि यह्‌ न्दी समश्च लादि 
ट सा पिस गल ल्ल भोजन क 
जान से भोजन से शप ख अहत धोढ( द भौर उसकी अपा ठविरूपी सुख अभिक दै" ६ । 
भोजन मे जान । अदत्त होती दे भर इसी ज्ञान फे न रहने से विपमिभित मधुर भ 
“इव अज्र के ५ फी भर्त नदः होती क्योकि यपि पुरुप यद समञ्चता द (४ 
र खा सकचा, तथापि रत्फाख दप्नि हो जायगी" ओर यह भी समश्चता दैः कि“ इ ४, ` 

7 यह्‌ नं समक्चता क “वृष्ठिरपी इष्ट की अपेक्षा मृत्युूपी अनिष्ट + 
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अन्यृभ्यत्वात्‌, अन्वयायोग्यत्वात्‌, अथेवादानां स्ैथावैयध्येमसङ्गस्य दुवोरत्वाच। तथाहि । 


इखष्छाविपयसाधनतात्वापेक्षया भरवत्तनात्वमतिल्घु, इच्छतद्धिपययांरमवशात्‌ । इच्छज्ञान- 


स्यापि मृततिह्ञानवत्मवृत्तिेतुत्वापातातव । वस्तुगत्या य इच्छाधिपयस्तरपाधनमिति ब्देन 
अतिपादयितुमशक्यत्वात्‌। साधनत्वमात्रस्थैव शक्यत्वे च तेनेव भत्ययेनोपस्थ।पितया मवृत्या 
सह श्या तदन्वयसभये पदान्तरोपस्थापितस्वर्गेण सह वाक्यन तद्न्वयासेमबात्मवचेना- 
त्रएव प्यवसानम्‌। शरुत्या वाक्यस्य बाथात्‌। भतययशरुतेः पद श्रुतितो शपे वरयस्त्वन पञचुना 
-यजनेतेलन्न मकृत्यथैपद्यं विहाय भत्ययार्थेन करणेन सहैकत्वस्यान्व पादे करणं पद्यरिति 
.वचनजग्यक्त्याक्रत्वङ्गत्वमेकत्वस्य स्थितम्‌ फियु वक्तव्यं पदान्तरसमभिव्याहारर्पादक्या- 
{दरायस्तवमिति। किश्च्टसाधनतवादीनां रयाणामन्योन्यं विशेष्य विशेपणमाव बिनिगमनाबि- 
रहादनेकशक्तिकरपनागौरवमयपि दुबौरमेव । वाक्याथान्वयलमभ्यत्व च ने्साभनलवं पदाथः | 
तथाहि । भरवसनाकभेभूता पुरुषमवृत्तिरूपाऽथेमावना किं, केन, कथ; मिलयशत्रयवती विधिना 
रत्वेन भतिपा्यत इत्युक्तं भाक्‌ । अपुरुपाथधमिंकायां च तस्यां भवत्तनाऽ्तुपपतेरकपद्‌प- 

स्थापितमप्यपुरुपारथे धात्वर्थ विहाय भिन्नपदोपा्तमन्यविडेपणमपि कामपदसबन्धन साध्य 
त्ाऽ्वययोग्यं स्वमेव पुरुपारथं सा भाव्यतयाऽ्बम्बते । स्वग कामयत्‌ स्वगैकाम इति 
-कमेण्यणि द्वितीयाया अन्तभूतत्वात्‌ यजतेरकमेकत्वेन सरगेमितयुक्तनानन्दयाच अतएव 
यत्र कामपदं न श्रूयते तत्रापि तत्करप्यते यथा “भतित्षठन्ति ह वा यएता रत्रीरुपयन्ती 
-सादौ भतिषाकामा रात्रिसत्रषयुरिलयादि एवंच न्धमान्यायां तस्यां व 

पितो पात्वथ एव करणतयाञ्ेति। भाव्यांशस्य कामव्रिरेपणावृरुढत्वात्‌ । च्व प 1 
` धात्वर्यनामथेये ज्योतिषटोमादौ दृतीयाश्रवणात्‌ । यत्रापि नामधेये द्वितीया, शरूयते रः 
-व्यत्ययाचुशासनेन ठतीयाक्पनाद्‌ । तदुक्त भाष्यकारः “ अगिदोव्रंजहोतीति दन 

दितीये ति । अतएव तै, अङृतिमत्ययौ सहार्थदूतस्तयोः भव्ययायेः माधान्येन अषटयभ' 
: गुणेनेति भत्ययापर भावनां भति धातथस्य युणतरन करणत्वयुक्तय्‌ मा पि 
` धानप्मिति बदद्धिनिरुक्तफाररप्येतदेवोक्तम्‌ । वा च तथव स्थितम्‌। तेन स 

1 भाषा । < 

न्यून है ” किंतु उसके विपरीत यह समश्चता हे कि ठृपिरूपी लाम की अपेक्षा व 
भधिक्‌ हे । तस्मात्‌ इष्ट्ताधनत्व, छृतिसाध्यल, जर वलबदृनिषटासाधनल, र ह जम मौर 

वाक्यो मे छिद्दं के अहै वसी त में छिङदिशब्दा क 

ते अन्य कोरं ({ - व 

शाद्दरी ४ २ ५ 8 करयोफि इस मव म पोच दोप बार क 

फ शाब्दीमावना, जिख को प्रवतना ओर प्रेरणा भी कहत दै वद बहुत ९ व स 
षद अपश ये तीन, विधिके अय बहुत शी शर ट इ इ मव तमो दोता दे शसा म दसी 
, यह है फि इषटटसाधनत्व ओर कतिसाध्यल का भार्यीभावना ही म अन्तभवद्‌ ६ ४ 1 ध 
ल्प के सस्छतमाग म का गया दै ओर उसी रीवि स अ कां श 

शे सका तो रेसी दद म जव सब आदयो से आथीमावना म अदा का 
„ योध दो सकता है तब ये तीनों, विशेष से टिङादिकब्द्‌ फे अथ नदी हा सकते ख 
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२५६ सनातनधर्मोद्ारे- 


अत्ययार्थं भति धात्ेस्य करणत्वेनेवान्वयनियमः अतएष गुणविशिष्टषातवर्थमिषौ रल. ¦ 
योघरुवादेन केवल्गुणिधौ च मत्वथलक्षणा पिषेवभकृष्टविपयत्वं च यथा सोमेनयनेतेहि 
विशिष्विधो सोमवता यागेनेति दधाजुहोतीतिगुणविधौ दधिमतादोमेनेति । नामभयान्वपे 
तु सामानाभिकरण्योपपत्तधौत्वयमात्रविधानाच न मत्वथलक्षणा नवा बिधिविक्र्ैः। तदे 
ख्योविषटोमेन यजेत स्वगेफाम इ्यत्राख्यातार्थो भावयेदिति किमित्याकाङ्कयां कामिप 
स्वगमिति, विधिशवतेदेखीयस्त्वादाकाष्षाया उत्करत्वाच्च । तथाच स्थितं षष्ठा । ततः केने. 


। 
क्षिते यागेनेति वृतीयान्तपदसमानाधिकरणत्वात्‌ करणत्वनैवान्वयनियमाच। नान्न 


। 


चे क छ कष च 


कित ज्योतिष्टोमेनेति तजान्नेयथेः शब्दादचुपस्थितोऽपिञ्योतिष्टोमशब्दो भासत एव शाब्द 
बाधे भवणनोपस्थापितः, तात्प्यवशात्‌ । नामपेयान्वये च न विभक्लयर्थो द्वारम्‌ नि 
वाच्यायान्बय इव । तेन मत्वथैरक्षणामन्तरेणेव ज्योतिष्टो मदब्दबतेत्यन्वयङाभः तया 
कविभयोगः “हियारूयो नाम गनाधिराज ` इति दिमारयनापवानिलर्थः एवम्‌ ‹ इह भमि 
कमलोदरे मधूनि मधुकरः पिवती ' त्यादाव्हीतसङ्गतिकैकपदवति वाक्ये मधुकरादिप 
स्वरूपेणेव भासते नामधेयवत्‌, नारथपूस्थापयति भागण्हीतसङ्गतिकल्वात्‌ अतएव मधुक 
शब्द वाच्यह्तयपि न सक्षणाऽन्वयः शक्यज्ञानपूरवकत्वादयक्ष्यज्ञानस्य । खरूपतस्तु शब्दे मा 
बाच्यवाचकृसवन्धः प्रधात्करस्यते संसगोमेवांहायोति । तद्य वाक्यार्थः । ज्योतिष्टोमनाभना 
येन स्वगेमि्टं भावयेदिति, कथमिल्यपेक्िते धुतिचिङ्गवाक्यभकरणस्थानसमाख्याभिः सां 
मवा पकारादुपकारकाङ्गगरामपूर्यति। विकृती भरति दित्युपवन्धेन, निलये यथारक्तीवयुपव ¦ 
न्धनः शर्या मतिनिधायापौति, यावन्न्यायलभ्यं तत्पूरणम्‌। एवच यागस्य स्वगावच्छिः 
-जभावनाकरणत्वेन. साक्षात्कतरग्यापारविपयत्वरपे कृतिसाध्यत्वं शत्याभ्यां कथ्यत छवि ¦ 
तदुभयमपि न किडादिपद्वाच्यय्‌, अपात शास्तमथैवदिति न्यायात्‌ । अनन्वथाच 1 इ्ापन 
प्न तसमास गुण भूतमिष्टपदम्‌ स्वगेकामहति समासान्तरगुणभूतेन स्वर्मपदेन कथमन्वय 
श्वयपरसङ्गादिदोपाथासिन्पकते वा ब्‌ रगविभकसनवनयोिठादनाम | 
(१४) नापि चतुदरंशः स हि मण्डनाचायसेमतः- . ' 
भथ बहौ होता है जो अन्य से कभ्य न हो। 1 यह है "भोजन करता हु इयादिवाश्ं 
` साइन तीनों अर्थो का अथतः बोध दोता दहै तथापि उन से किसी पुरुप की भोजन मे वी 


न्ह हती । निदान--इन तीनों अर्थो का ज्ञान, प्रबत्ति का कारण भी नहीं है चौथा दाप 4 


इ ष्टके वोषक स्वग।दिशब्द्‌ वेदिकवाक्य सं वतमान ही द तव छिडादिाब्द फे सव इट्य ८ 
क हौ नदीं हा सकता । पोचर्वो दोप य दै कि साव्दीमावना कँ 
शव चे अवधाय शके शस भगान स अथवादा की विधि के साथ एकवाक्यता होती & 
मव यदि धादे इ 4 दत हं जसा ४ पूव स म कहा जा. चुका है परन्तु पर र | 
श ५ तन मान ल्या जाय तो वैदिक सवी अथवाद्वाक्य अप्रमाण आर + 

| चव अथवादा की विधियों के साथ एकवाक्यता दुर्घट श दो जायगी । (1 


( १४ वोद श # „षक ४ . = 
) चो ददवा कल्प भी ठीक नही है क्योकि उख मे मण्डनावात्रं का सिदधन्ठ ^~ 
((-0. 11411465 8118८80 \/81/8085। (01661101. 10411266 0 66810011 ४ 
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तथां च मण्डनाचायोः, पुंसां नेष्टाभ्युपायतवात्‌ कयाखन्यःपवतकः । मरवृततिदतुग्धम- 
शेमवदन्ति भवतनाम्‌ " ॥ इति । अस्याथः इष्टसाधनत्वादन्यः कृतिसाध्यत्वादिः कषासु 
यागारिरूपास्च पुंसां भव्तेको न, ज्ञाननिष्मवृक्तिजनकतायां विपयतय।नादच्छेदकः 
यनेतत्यादिवाक्यान्तगेतछिडगदिशक्यो नेति यावत्‌ चो हेतौ यतः पवृ्तदेतुग्र्‌ देतुनवच्छे- 
दकमेव भ्रवत्तनापदेन व्यपदिशन्ति तथाच भवत्तनात्वनेएटसाथनतेव लिडादिवाच्या नतु 
वारकिंकाणामिष स्वरूपेणेव । तिसा ध्यता तु ठोकठम्यत्वानछिडादिश्षक्या वखवद्‌- 
निजनकत्वमपि द्रेपाभविनान्यथासिद्धमिति । इममेव च पक्षं वयाकरणा अप्यवलम्बन्ते 
यत्र च पूर्वोक्तशब्दभावनाया इवेएसाधनताया भाग्यकरणतिकततेग्यतारूपांशत्रयेणायेवाद्म- 
म्वस्रहाक्षमत्वादथवादादीनां भामाण्यानुपपात्तरूपभादापत्तिवारणमकारधिन्तनीय एव । 
(१५) नापि पश्चदश्चः स ह न्यायाचायंसम्मतः तथाच न्यायङ्कसुमाज्ञलो ५ स्तयके 
घद्यनाचाय्यौः 'बरिधिवेक्तरभिभायः.भबृ्यादो छिदयाभेः ॥ अभिधयोभ्लुमेया तु कतु- 
रिषभ्यरुपायता ॥ इति कारिकया, आक्षाभिपरायो विभ्य्थः। पाकं इय्याः पाकं इय्यामितिः 
मध्यमोत्तमपुरूपयोरिड्च्छाविशपात्मकाज्ञाऽध्यपणाऽलुज्गामश्चमाथनायेकतया भथमपुरुषेऽ- 
पोष्छायामेव शक्तेरचितत्वात्‌ । तत्र भयजनिकच्छाऽऽजञा, अध्यपणीये भयोक्ररसुग्रह्यातिका 
सा ऽ््येपणा, निपधामावमग्यञ्जिकेच्छाऽलुङ्गा, उत्तरभयाजिका तु पकः, मघरीच्छा भाथनति- 
विवेकः । तथाच स्वर्भकामायजतलत्र यागः,स्वगंकामनिषएटतयाऽपेच्छाविपयइतिवाधः यदवा- 
स: ॥ 
हे जिसके अनुयायी वैयाकरण भी द । ओर "यद सिनत भी निदोप नदीं दै । क्योकि मण्टना- 
चाये जो का यद्‌ सिद्धान्त ह फ प्रव्तना (प्रेरणा ) दौ छिमादेशव्वों का अथ ह आर प्रवततना 
सका नाम है कि जिसके ज्ञान से क्रिया मेँ पुरषो कौ प्राति दती हे इस स. इष्टसाधन ही 
िडादिषच्दो का अर्थं हे क्योकि वही भवत्तेना हे ओर यद्यपि कृतिसाभ्यल, अ।र भव अनिष्ट 
णा साधक न होना, ये भी दो, भरवत्तना मे आ सक्ते द तथापि छृतिसाध्यता अथतः भ्य हं आर्‌ 
प्छ अनिष्ट कीं असाधकता, देप के अभाव मेँ कारण ह न कि प्ररत मं इस स य दूना (5 
शब्दो फे अर्थं नहीं है इति । ओर इस मत भं उस का वारण नदी ह्यो सकवा जो कि अनन्तराक्त 
नेयायिकमत में पञ्चम दोप कहा गया हं 1 वः 
(१५) षन्द्रहर्धौ कल्प भी ठीक नही ह क्योकि इस का मूल, उद 
छसुमा-खाखि के पाचवें स्तवक मे यह सिद्धान्त दै फि आष्ामिग्राय (सव पुर्प का छा 2 द्यी 
सादिराच्दो का अर्थ ह क्योकि ^तू पका" “मे पकड इलया म्यम ओर उत्तम पुरुष में 
टिङादिदाव्दो का जसे इच्छाविदेपरूपी, (आन्ञा' ( मयजनक इच्छा । शना 
। शब्दं के वक्ता फा, भ्रयोञ्य पुरुषों पर जा अवुमर््‌, उस का ध र ) अनुज्ञा (१ न॒ 
करने का सूचक च्छा) “परभ, (उत्तरवाक्य की भ्रयाजका इच्छा) माभ (भामि फी इच्छा) छिङवि 
शब्दे के अथ वैस ही खगकामो यजन दलयादि प्रथमपुरप क वाक्या म ५ । अतय की इच्टा 
क शिलादि कब्र का अथ दै ओर रेस वाक्या स इसी प्रकार का चाष दता हे कि “आप्तपुरुथ, यद 
चादता हे किः सवर्गम पुरुप, याग कर यद्वा-उस फा याग करना चाये" । यदी इच्छा छिदि 
शब्दो का अर्य ह अर्थात्‌ यदिशब्द के जथ मं आप्त पुरुप छा भवश्च ९ । आर्‌ उक्त इच्छा ष्टी 
२३ 
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उद्यनाचाय का स्याय- 


ति म +) र 


+ = १ 0 0 ~ 


"मि मि रि 


२५८. सनातनधर्मोदर- 


कत्तव्यत्वनच्छेव पिध्ययः तयाचे्टसाधनत्वायुमानम्‌ तद्यथा स्वगकामस्य मम याग श्ट 
साधनम, फतेव्यत्वेनाप्ोक्तिङ्पदबोध्येच्छाभिपयत्वात्‌ मदिपत्रष्यमाणमद्धोजनवत्‌ । धिप 
भोजनादेरपि कस्यचित्छृतिसाध्यतया कत्तेग्यत्वनेश्वररूपापेच्छाधिपयत्वेन  तत्रष्टसाधनल- 
रूपसाध्यामावराद्यभिचारवारणाय छिच्यदबोध्येति। आपस्तु वेदिकस्थले इश्वरएव तसिन्वः 
भिरेवतादल्डुमाय्यो गभे इव शुंयोगे मानमित्याहुः । तच न सुन्दरम्‌ वेदस्यापौरुपेयताया 
अधस्तादेव नि पुणतरयुषपादितत्वेन पोरूपेयतापाभ्रल्य वेदवाक्येष्वाप्षाभिपराये विध्ययेत्वाः 
रकारस्य हेयत्वात्‌ पोस्पेयत्वापौरुपेयत्ययोरुभयोरपि पक्षयोयैदिकविधीनाम्थालुमावङः 


ताया आयुभवकत्वेन तहुभयपक्षपाधारणस्येव विध्यथस्य वाच्यतया तद्पहायाप्नाभप्राब 
वध्यथताकथनस्य स्वमतदुराग्रहग्रस्तत्वाच्चेति । 


५, कक 1 नकः, 


न) जिः = 
क्षी ` > 


कि नि 


अत्र प्रतिविधीयते 
भनवृत्तिदेतत्वेन भरणा तावत्सवंखोफाजुभवसिद्धा । राज्ञा मेरितो बाङेनभेरितो ब्रा 


1 मापा॥ 


सं यागाृक्रियाओं में इष्टसाधनत्र का अनुमान होता हकिजोजोा क्रिया, आपन पुरुपके कहे इए 
सिज्ञदिङब्द्‌ के वोध्य इच्छा दा विपय दती हे चद्‌ अवश्य इष्ट फ का साधक होती है जैसे पवि 
आदि के के ^नतू खा"? इत्यादि वाक्यों का वोध्य भाजनादि क्रिया, दृप्ति आदिकासाधक हुआ की 

ह ओर यागदि बेदिकक्रियाएं भी अप्र पुरुप के कद हुए 'सखगकामो यजतः इत्यादि वाक्य म (त | 
इयाद्‌ ।द्दाच्द्‌ स वाभ्य इच्छा के धिपय ह तस्मात्‌ अवद्रय वे क्रियां स्वगादिरूपी इष्ट के साधक 

ह । यथपि शोक्ादि क कारण किसी पुरुप का `रिया हुमा विपभोजनादि भी परमेश्वर रूषी अप ` 
फी ङ्च्छः का "चपरय दयता हं तव भी बह्‌ इष्ट का साधक नदी है चन्तु अनिष्ट ही का साधक 
तथाप ^“ खगकमा यजत » इयादि के नाइ ““ विषं मुखीत ( विप खात्रे ) एेसा | 
परमश्वर न नदी काह फ जिसके वोध्य इच्छा का विषय, विषभोजन भी ष्टो सके तो द 
ददा मं धिपभोजन का इषटसाधक न होना उचित ही ह । तस्मा वेदिक . विधिवाक्यं के खड 
प्रस्मनश्वर द। जघ्न पुरुप ह इसरीति से जसे कुमारी कन्या का गर्भ, उसके पुरुषसयोग म दृढ रषा 


दावा वस दहा बादृक तियो के छिडिदि श्य्‌ 
५ हा उन श्रुतियों के परमेश्वररवित 


93 


इस पक्षम भीदो दोप एक यह्‌ कि धरेद्‌ का अपैौरयेय होना अलन्त भय प्रमाणे ` 


र ह दहा चुकाहं इस से वदिकं लिलादिचाब्दा के अर्थं अप्र पुरुप का निवस ¢ 
जार करन की इच्छा भी चतन ह्वा म रदर्त ध 

र  हैइसमसे शब्दो म इ 

कासभव दही न्हीदहे। दसरा व 


दप यद्‌ करि वेद्‌ परुयय हो, अथवा अपौरुयेय, परु वै 
4५४ उ जथ का याध दाना अनुभव सिद्ध दी ह इस से दिक डिडादिकब्दो का रेवा 
र ५५ फ जोषद्‌ के पसुपेयत्र ओर अपारुपेयल दोनों पक्षो मे साधारण 
2 गवती च का विरोधी नदो तो देसी द्ञ्ा मे आ्तमिपराय को विध्यर्थं कना अपते 
दुराग्रह प हीह 1 ह { 
ऊ पन्द्रह कर्प उचित नहीं है ओर सोलहवां को प्रकार भकस 
¶त उव शषौ भावना,.नाम ही नाम देनकि ध । = = 
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| 18 उक्त उ्यवहारसरूपी प्रमाण स सिद्ध ओर उक्त 


। > चहु उपपत्ति है फि यह शाब्दीमाबना 
।  स्योफिोकमें यह प्रसिद्ध द कि प्रवत, 





सामान्यकाण्डस्य पूवाः २५९ 


मेने म्रितोऽहमिति हि ्रवत्तनायक्तारो भवन्ति सा च परवत्तना प्रवत्तकराजादिनिषठ । 
तवरोक्छृष्टस्य निष्टं भति भवतेना, आज्ञा परेषणेति चोच्यते निषृषटस्योल्छष्टं मति भवरचना 
याञ्चा अध्येपणेति चोच्यते, समस्य समं ल्युत्कपनिक्पादासौन्येन भवचना अचुज्ञा अनु- 

रतिरिति चोच्यते । ते चा्ञादयो ज्ञानविशेषा इ्छाविदेपा व चेतनधमां एव्र रोके परसिद्धाः 
वेदे ठ विधिनाऽह परारेतः करोमीति उथवहतारा तारो भवान्त तत्र स्रयमरचतनल्वादपारपयल्वज्च 
वैदिकस्य विधेनेचेतनधर्मेणाज्ञादिना म्ेरकता सेभव्रति अतःस्वधमणवाभ्युपगन्तव्या, गल 

न्तरासंभवाद्‌ स एव च धमेशोदंना भवत्तना मरणा विधिरुपदेशः शब्दमात्रनेति चोच्यत । 

अत्र न्यायसुधाक्ैः भटसोमेश्वरस्य अयं सिद्धान्तः 
श्यं शब्दभावना, छिडगदीनां बरक्षणा करियेवेति दितीयकल्प एव युक्तः । तस्याश- 
॥ माषा ॥ 
॥ समाधान ॥ 

पुरुष की आन्तारेक प्रवृत्ति का कारण, अन्य पुरुप का आन्तरिक व्यापार सब्र 
गों के अनुभव से सिद्ध है भर उसी को भ्वतना आरं भरणा भा कदत द क्योकि ॐ राजा 
का भरवारित (प्रिव) हँ" ५ म वाख्क का प्रेरित हं” “म बादाण का श्रत टू इत्यादि खाकिक 
भसिदध व्यवहार, प्रवर्तना ही फो ठेकर हभ करते ह जीर यह प्रबलेन, राजा, बाख्क जाप म 
रहती हे तथा छो के प्रति वद्धं की प्रवतना का आज्ञा आर्‌ प्रपणा भी कहत ह । एसा वड़ा 
के प्रति छोटो की प्रेरणा को यच्चा; प्राथना जार अध्यपणा मी कहत हं । आर तुल्य क प्रात तुल्य 
की प्रवतेना को अनुज्ञा ओर अनुमति भी कहत ह तथा ये सव आ्ञादृल्पा प्रवतना क भव्‌, 
चाहो ज्ञानरूपी हों चाहो इच्छारूपी दां परतु चतन दा के धर्मेन कि अचतनकं। आरवद्‌ म 
५ विथिवाक्यो से परशव हो कर यन्न करता ह” इ्यादि व्यवहार भलिदध टी ६ कतु बेद 
स्वयम्‌ अचेतन है शस से उस में आज्ञा आ।द्‌ प्रवतनाप कद्‌ापि न्दी रहं सकतीं आर वद्‌ का कद्‌ 
फ़त नहीं है इसी से वेदों मे आज्ञादिरूपी प्रवचना का कठा 5 ठा परंपरासम्बन्ध का भी 
सम्भव नहीं है इस रीति स आज्ञादिरूपी चतनधरमौ फे द्वारा बदिक विधिवाक्थ भरक नष्टौ हो 
सकते तथापि रै विधिसे प्रित दा कर यन्न करता ह" इस व्यवहार्या अतिप्रबङ भ्रमाण क 
ख स वेदिक छिढादिदा्दो मे उक्त आक्ञादि से भिन्न एक प्रत्तनारूपी धर्म सिद्ध होता ह ओय 
रसो को चोदना, वेना, प्रेरणा, विधि, उपदेश, ओर शब्दभावना मी कहते द । उक्त व्यवदार- 


रूपी प्रमाण आर शाव्दभावना मे रहनवाखा भवतेनात्व धम र कि शा) 
1 ‡ 
भवतना क प्रसिद्ध दी ह । अव अवर रहा श्च 
6 म्रब्नात्वरूपी धम का धर्मी तथा ज्ञान इच्छा आदि 


से स कारण भिन्न है कि वह्‌ वेद्रूपी अ चतन पदाथ म रता, इस स अव व 
विचार फिया जाता ह फि बह पूवत बन्दर कपो मे से द्वितीय कल्प क अलुसार 
ही पदाथ है? अथुवा वतीय फलय नुसार अभिधारपी छौिकि ५ १ इन 
या द॑ । उसकी 
ह मे न्याययधाकार प॑ सामश्वरभदट न स्थापन 
व लिङदिव्डों मं रहना एक अलो श्रिया 


अरवदशपुरुप दी मं रदती दै जोर यदि पानद, 
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२६० सनातनधर्पद्धारे- 


भयचयिदषमत्वाभावे यद्दत्त एव मां मवत्तयति न देवदत्त इतिव्यवस्था नोपपद्यते । सखा ` 
पनस्य अहततिहेततां कल्पयित्त्तद्ब्यवस्थोपपादने तु देवदत्तस्तवां भवर्चयतीति शवरचना ` 
्ाप्रयता यत्दत्स्यापि मवत्तकत्वापत्तरतः भवत्तयतुधर्मं एव सा। एतदमिप्रयिणेव न्पाय. ' 
सुधायां “ का पुनःम॒वत्तना { भदततिदेत॒भूतः भव्तयितुधर्मः इति तलक्षणयुक्तम्‌ अद्मेन 
भव्तयामीति भवत्तयितुमोनसभयक्ं च तस्यां भमाणयुक्तप्र। ठक्षणवाक्यार्थथ भवर्चपिवृु 
स्पसमवतत्वसात स्वाथयमिन्समवेतमवृततिहेतुतवम्‌ । पवत्यसमेतस्येष्टस्य वारणाय सल 


तम्‌ । तत्रात सुम्वान्पत्वोक्ता पवत्तयितः सम्बन्थिपु छिङ्दाब्दादिष्वतिन्याप्िरिति समेत 


= ~ न्किनथ प न 


© ^~ ०, 

<छक्तय्‌ । भवचायदकृतस्य यागादेनिरासाय पकिप्यदलम्‌। फलस्यापि भटततेतुतरालव- 
तान्युवाद्षमत्वाच्च फलेऽतिग्याप्निवारणाय विरष्यदर्पविषटायां भटत्तौ लिलक्षयिपित. 
भावना ऽऽभ्रयमिन्नसमवेत्त्वनिेशः एवच परवरतयितुरव पररचहेतुता फटे नतु तदन्य 
मवेतपहत्तरिति नोक्तातिव्यापिः । तत्रङिडादीनां श्क्तिग्रहपकारथ, वु्ितस्य वारय 
पा शात्वा स्तनदाने माता भवचते तदाऽसौ तस्या मातु भवते 
म दारता खभवत्तनायां कारणत्वं भकरप्य गामानय 
ड 3 धा प्र ष्टा मा्मततिष्ान्तेन तस्याभपिभवत्तनाज्ञानस्य कारण 

> _ तत्कारणाजज्नासायां जिडगदिशब्दभ्रवणानन्तय्यततस्यैवान्वयव्यतिरकाभ्यं 
भवत्तनाजमभानञ्चक्ति करपयति। तत्र च परपादयो न भरपत्वादिता छिडगदिवाच्याः भदक 
तो यह व्यवस्था कदापि नहीं हो सकती क ५ दी सुत्ने प्रवृत्त करता हैन कफि वद ¢ 


च मं = = ~र 
क व | द कि जिस .समय विष्णुमित्र से यज्ञदत्त यद कहता दै कि “देवदत्त कष 
पिष्ुभित्र फो भवन स समय यज्ञदत्त मी विप्णुमिन्न का प्रवर्तक हो जायगा क्योंकि उने ` 
- ¡ का ज्ञान कराया । इसी से न्यायसुधा म परव ह 
फि ^ प्रवेक पुरुप मे रहनध।ल) सुधा म प्रवत्तना का यदह टश्चण कह 
^ २ ना वृत्ति का कारण प्रवत्तना है» ओौ भी कदा | 
इस पुरुप का प्रवृत्त करतालं € र यहभा क 
ओर उक्त शाब्दीभावना क यं > . ष्टः भ्वत्तक का मानसग्रयक्ष दी प्रवैना में प्रमाणद। 
त ५.“ ना क वाध करनेकी शक्तिजो छिह्ञदि दब्दो में है उसके निश्चय का क्रम ` 
घो यहद किगेनेसेमाता यह जानती है कि र करता 
ह भोर जान लन पिक यद्‌ भूखा चालक स्वन पिलाने में स्च ्रबृ्त कछ 
खन स प्रन्रत्त होती £ तथा वालक भी यह विचार करता हा 
व 







षि ५४ इस < ५ 
हीको ४ ए व { » अन्य कारण को न पाकर अपनी प्रवता 
गो छ अ रण समञ्च टता हं । पेते ही बाटक अपने समक्ष, प्रयोजक धुरय $ 

छ 

जनमान कर्‌ युष विचार प 

| 2 ता इञा ह ५“ प्रय अ. € प क 
क्रिस कारण से हका ‰ हमा # ^ योज्य गुरुप का प्रयाजक पुरुप की प्रवत्तना का श्न | 


४५ 4 पुरषः (न हई 
#॥2:1 । हप "मरा छ आओ १ < द 
' आओ " इस वाक्य से प्रय - 4 । 
स वाक्य स प्रयोज्य पुरुप की प्रवृत्ति फो देखकर माता की, 
भा क कार्ण, सम्र्ता ह छ त्यादि भाषा के लिकदि ः 


उ 


भृत्तिरूपी दृष्टान्त ॐ द्वा 
ट्‌ 4 # क्र अ ६६ (+ न क र ठव (८. < 
उसार "" दरस प्र्रृत्तिका भी कारण, अ्रवच्ेना का ज्ञान दीद" | 

इसीं दाब्द्‌ क श्रवेण स उच्छ ज्ञान जा अर 
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हि अ+ न 


ओ इष्टफलः का साभक नीं होता उसमे प्रयृत्ति नही होती 


स र 
देखा जाता ह जसे ^ गौ छ आओ ” इस आज्ञा क अनन्तरः प्रयोज्य पुरुष 
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सामान्यकाण्डस्य पूरद्धः २९१ 


व्यभिचारात्‌ फंतु भवत्तनासामान्यमेव लिडादिवाच्यभ्‌ लोकानां च पैपादीनां पुरपध- 


मणां बेदेऽलुपपत्तस्तभ्यो विङक्षणं विशेषान्तरं बिधिपरणानियोगारूपं वाच्यार्थेन भवत- 


` परासामान्येन लक्ष्यत । एषैच तादृशभावनाविशेपस्य छिडादिरुक्ष्यतया तत्र मिरिष्याङड- 
दीनां शक्लयग्रदेऽपि न तेभ्यस्तद्नोधाचुपपत्तिः नापि छिडमदीनां भवच्तकत्वालुपपातिः तेपां 


राजादिषसक्षात्फलम्रदत्वस्यामावेऽपि भ्त्तिमिपयत्वस्य भ्रेयःसाधनत्वाक्षपकत्यनेव पूर 
पा्योपायेकत्वात्‌ भव्तना हि भयत्ररूपाथैमावनानिपयिणी छोकसिद्धा। गामानयलयाङ्गापिते 
प्यतमाने कथंचिद्वानयनासिद्धाव्रपि मदाज्ञामयं इृतवानिति, मरसकाशादपसरत्याज्ञापिे 
च खयमभयतमाने बलात्केनविदपसारितेऽपसरणसिद्धावापि नायं मदानां तवानिला्ञा 
प्रयितुव्यैवहारदर्ीनात्‌। तस्याः भयनविपयकत्वं च चेतनस्य भवत्तनीयत्वनियमादेव, मयन्श् 
नेच्छां पिना, श्च्छा च साक्षादपुरपायौन्खगादीनेव खवरसतो वरिसिन्वती साधनमन्तरण 
तेपामिद्धेसतत्साधनेष्व परुपायष्बपि संक्रामति एवंच स्वयमपुरपाथंस्य यागादेः पुरपाये- 
। ५" ॥ माषा ॥ 
ज्ञान को परवेना मे, छिडादिशब्दो की शक्ति का ज्ञान कहते ह तथा प्वचचनारूपी दने क्षी ख 
आद्ञा आदि भी छिङादिराब्द ॐ अर्थ टै ओर वैदिक छिडादिशब्दों मं तो अचेतन शाने कं कारण 
आज्ञा आदि भरव्दनाओं का सभव ही नदीं दहै इसी से आज्ञादि से विङश्चण एक नय मकार की 
भ्वेच्तना वेद्‌ मे मानी जाती टै जिसको विधि, भरणा ओर नियोग मी कहते ह । ओर १ 
यदि वैदिक छिडादिशय्टों का मुख्य (शक्य ) अथे होती तो इसके अलिक सरूप म ४ 
से वैदिक छिडादिषाव्दो की शक्ति का निश्चय न हो सकता स्यां विरोपरूप घ ज्ञात पटादि 
किकञर्थो ही मे चरादिशब्दो की शक्ति का निश्चय होता ई परन्तु यदा _भवत्तनारूपी सान 
बस्तु ही छिढादिशब्दो का सुर्य अंह आर केवङ उसी ` मे अन्तत होने से उक्त अदाकिक 
भरणा, वेदिक छिडादिशब्द का अमुख्य क प्रणा म 
र से छि्मदि शब्दों की शक्ति के निश्चय न होने पर भी वदिक म सं ४ 
बोध होता है । यद्यपि राजा आदि के नाई वदि स = ध र हेती 
इससे वे इष्ट फठ के साधक है तथा इष्ट फ के साधक अथान्‌ वार 
व 4 व 
भवत्तनारूपी मावना का, प्रवल्यै पुरुष की भी ज 
कहता है कि ^“ इसने मरी आज्ञा की ओर “मेरे 


दि स्वयं बह पुरुप नदीं टता किन्तु अन्य कोई 
किं इसने मरी आज्ञा की ढिन्तु यदी कहता 


है जसे + 
पकर न ङे आया तवर भी प्रयोजक पुरुप या 
समीपसे हट जा › देसी आज्ञा फे अनन्तर य 


| रसे हटाता है तो उस हटने से खामी यद नही कता 9 = 
| देक स आज्ञा नरी फी । तथा चतन टी के प्रति प्रवत्तना द्वाती ह इसी से प्रवृत्तिरूपी 


| भावना हो भय्त॑ा का विषय दती 
^ च ¶ । इच्छा भी स्वगोदिरूपी पुरुपाथा री 


ह भौर आन्तरिक प्रयतररूपी परवृत्ति, इच्छा के विना नदी 


भमसाध्य उपायां के बिना ख्वगरादिरूपा पुरुपा छा खम नी हा सक्ता सी से अपुरुपाथ- 
चा ५१।१ ९. 
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(ख्य) अथे दै इसी से स्स अरीकिक प्ररणा मे विष ` 


को रथम २ अपना विषय बनाती है परन्तु यागादि ¦ 


२६२  सनातनधपादारे- 


साधनतां विना नेच्छाविपयता, विना च तां न रटत्तिविपयता, तां च विना शिलार्दीनां 
सावखो की भ्रवततंकतेव नोपपद्यते इति तदुपपादकम्रत्तिविपयतोपपादक्षेच्छाविपयतोपपा- ` 
द्कङ्ञनविपयस्य यागादीनां पुरुपाथसाधनत्वस्याक्ेपः सुकर एव ! नच पुरुपाथसाधनता 
` ज्ञानजन्यच्छयव भ्त्तरुपपत्या छिडादीनां न तद्धेतुत्वम्‌ अन्ययातिद्धस्वादित बाच्यम्‌। 
न हि यत्सिद्धं यत्करप्यते तेन तद्धाधनयुचितम्‌ कल्यकाभावेन तत्कस्यनाया एवापि 
भ्रसङ्गात्‌ यथा च भ्रयःसाधनताया अकरख्यने भवच्तकता न निर्वहतीते सा कटप्यते त्रं 
यागादः स्वरूपेण रोकषिकी भयःसाधनता यदि स्यात्तदा भोजनादाविव यज्ञादावपीच्छ 
यव मात्तासद्ध। पुनरपि किडादीनां भवत्तकता न निवेहेव्‌ नचासौ शोकिकीति छिडादि 
विहितत्वरूपणेवासो करप्यते। रोकेऽपि च स्वामिनामाज्ञां बिना गवायानेतुन बेतनारिस 
तत्फङ्लामा वाते तसमादुक्तमेरणाज्ञापनेनेव वेदिकलिडगदीनां अवर्चकत्वसिदिः एं 
वादेकाठिडगदनां स्वात्मकस्वरूपाभिधायकत्वापात्तरपि न ! शक्यत एव हि मैपादिष्नः 
मादाय भवत्तेनासामान्यदिशेपत्वेन देठना शब्दभावनायाः भवर्च॑यिठधरमत्वमनमातम्‌ द 
च न पुरुपः मवत्तेयता सभवति नापि भवना भवत्तेपित्री, इतेरप्यापाधिकटतिविपंयताः 
` ऋकारेण तस्याः दत्तिविपयतया तदानीमसत्वात्‌। तथा च परिशेपाद्धिडादेरें व॑र. 

त्वमवधाय्यते शब्दभावनायास्तदीयत्वमर्थसिद्धभिति न शाब्द्विपयः। सा च भरणा 

नाशब्देन गीयते भहत्युत्ाद्कग्यापारत्वादेव । भाव्योत्पादानुङ्ढो हि व्यापारो भषिनाई" 
स्दन व्यपदिद्यते तस्याः सिद्धरूपत्वे च विना व्यापारान्तरं श्च्युत्पादकता न 

॥ भाषा ॥ । 

रूपी यागादि उपायों म मी पश्चात्‌ इच्छा उत्पन्न हती है ओर इसी के अनुसार यहं विद्वान 
शिवा जाता ह फ यागादि, यदि पुरुषार्थ के साधक नयो" तो उनकी इच्छा किसी को न ६ 
सकता ओर धिना इच्छा के यागादि मे किसी पुरुप की प्रवृत्ति भी नष्टीं ष्टो सकती तथा कि 
तति क टिडादि शब्द्‌, भवसेक नही हो सकते । ओर छिढादि. दाः का भरवसक होना 
यागादि भं पुरुपा की भृति, ओर इच्छा, ये सव वस्तु छोकसिद्ध ही ह ओर दन्द के बर < 
कल्पना सहज मं की जाती ह फि ^ यागादि क्रिया, स्वगादिरूपी पुरुपा की जननी दै ” । यई ^ ` 
कह नर्द सकत कि यागादि, पुरुपा के साधक ह इस ज्ञान स इच्छा ओर १ 
यागादिकं मे प्रणति ती है तो छिडादिशच्द्‌ किस प्रयोजन से प्रवृत्ति के कारण माने = । 
2 य दां को प्रवत्तक वनानि केखियि ही यागादि को स्वरीसाधक्र होन की न । 
६ २9 खाक्तिक प्रयक्च से यदि भोजनादि के नाई यागादि का मी खगादिकेष 
3 दता ता जस भाजनादि में इच्छा ह से प्रबात्त हाती ह वैसे ही यागादि द 
8 षृ 1 तव छिदि का कुछ काम नही रहता । तात्प यह द प 4 
त 2“ ५" " थर स यह ज्ञान होता दे ि “ यागादिरूपी क्रिया, खगां ` 
यरि व स इच्छा भी होती है जो छि प्रवृत्ति का कारण है तो पेसी सिना १ „ 
मोद य ' बादकालकादिशब्द ही. न होते तो शाखारूपी आर । | 
भोर निल र रयि भूल भगं निल भ 
रदनवाछी प्रवत्तना, खोकम्रयक्ष से गम्य नष्ट है इसी उ ` ~ 
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1 व हे इसी से प्रवत्तनारूप 
{£ श्वम पराचीनं कामत पूव मेका जा 
। श्वे हे जाि आर्थ मावना से अन्य ही हं ” इति 1 
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तस्या ज्ञान च न तथ्थापारः ज्ञानस्य जेयव्यापारत्वानभ्युपणमात्‌ एवं च ग्यापारान्तरक- 


, ल्यने गौरवात्तस्या एव छिडमारिग्यापारत्वं फरप्यते मेपणादावपिचायमेबर व्यापारत्वकल्य- 


नान्यायः वातिके च व्यापारतद्रतोरयन्तभेदा भावाच्छब्दाप्िकेतयुक्तम्‌ रीकिकानां भवत्त- 


। नािरेपाणां पुरुपधमेतयैव शब्दारमकत्वासै पवात्‌ , अस्यावेदैकविपयकल दशयिदुभव 
` बाति इहेत्युक्तम्‌ वारस्य पाथमिकराक्तिग्रहमकारः पूवधुपपादितः पातु विध्याद्‌ा बिधि- 


निमन््रणेलयादिभ्यः सूत्ररूपाञ्चुशासनेभ्यः शक्तिग्रहः । लिङादीनां नानायेलपरिदाराय च 
पिधिमिमन््रणामन्त्रणाधीठेषु चतुप्॑प्यचुगतमेकं भवत्तनात्वं॑शक्यताबच्छेदकमङगीकाय्यम्‌ 
अतएव हरदत्तः अस्ति भवर्चनारूपमलुस्यूतंचतुष्येपि । तत्रैव छिद विधातव्यः फं मद्स्य 
विवक्षया › ॥ इत्याशय ‹न्याय्युत्यादनारथं बा भपश्चाथेमथापि वा । विष्यादीनाप्रपा 
दानं चुणामादितः कृतम्‌ ॥ इति। अत्र छक कनिमन्रणादिभ्योऽनयोऽप्पलो कको ऽसि 


, न्यायसिद्ध इतिन्यायद्ूचनं न्यायब्युत्पादनम्‌ वाच्यतावच्छदकस्य प्रवत्तनात्वस्याश्रया 


चे, न © ॐ, क 0 
इ्यलयो व्यक्तयो न लौकिक्य एतेति सूचनं भपश्चः नचरोडयंभपातिसग पोरापि भवत्तना- 


त्वाकरं चतुसाक्तारिति बाच्यम्‌। कामचाराजु्ञारूपस्यातिसगेस्य फामचारफ़(रणात्मकामन्तर 


~ ज न ६ क ४ 
णरूपत्वात्‌ पवत्तनासामान्यस्यैव च भ्षिपयत्वावरशेपितस्य भपत्वा्‌ तदुक्त वन 
स्मृतिः परप मैप श््यभिधीयते ॥ अभाप्पेपणं सव विधित भतिपदयते * ॥ इति ˆ स्राभ्या- 
योऽध्येतग्य " इत्यादौ मेषान्तःपाति विशेष्यभूतं भवत्तनामत्रं तव्यद्क्ष्यम्‌ अम सिमबत्तन 
च दिधिरिति बिधाततेत्युत्तरादस्याथरति । ‡ द 
 पार्थसारथिभिभास्तु। अभिषव लिडादीनामथं इति ठतीयमेव करपमवरृलाम्बर्‌ 


तयाच ६ अध्याये १ अधिकरणे शाखदीपिका “ अक्चत्रयविरिषएटभावनाभरतिपादनं चास्य- 


व्रापारोऽस्य अवर्चकस्याथमतिपादनरूपस्य व्यापारस्य प्रवस॑नारूपत्वामिति ' इदं च मतं 
आभिधामावनामाहुरन्यामेव लिडाद्य ' इतिपूवोपन्यस्तमाचीनपद्यसंबावदूकमापि । 


॥ भाषा ॥ < + 
शत्पना वल, वेदिकलिडादिरच्दो दी के असार की जाती दै । इस से यदं सिद्धो 0 
॑ १ १ च, ऋ, [ति 
व्तप्रेरणा के ज्ञान कराने ही से वैदिकलिहदिशब्द्‌, भ्रवत्तक्‌ दा हें ओर बहौ प्रणा 

१ है क्यों नं कोई सृ हे इसी से अनन्यगति हा कर वैदिक छिदि- 

भये हे क्योंकि वेद्‌ मे को पुरुप भरवत्तक नर! द गति दा ६ 

शब्दों ही का प्रवरच > ओर इसी को, शब्दों मे रहने स शाब्दी आर प्रवृत्ति 
दों ही को भ्व्धक मानना पडता हं ओर इसी भावना का, श 1 
इतयन्न करने के कारण, व्यापार रूप दानि से भावनां भा कद्व है । इस । 
१० सोमे पणं दो गया । ट + न 
| = पाथ्सारथिमिशर का तो यह सिद्धान्त दकि उ, प ह. ् 
“अभिधा ही वैदिक ििशव्यों का अथे हं ” यह्‌ दृतय करप ५ 5 ध श 8 1 

मी अ० ६ आधि० १ के शाङदीपिका मं पाथसाराथिमिभ्र न यह्‌ का क तात्‌ त 

आथा भावना का लान करना ही वेदिक छि्ादिशच्दो का व्यापार ह आर यद व्यापार अरा 

॥ धा भी ह इति। यद्‌ मत प्राचीन मीमासका क मतानुषारां ह 

चा चुश्न दहै ि. ^ वैदिक ठिडादिशब्द अभिधाभावन 


(-(-0. ॥॥411(1<511(1 ©118\//811 \/8/8/1851 (-01661100. 1011260 0 60870011 = 3 


२६४ सनातनधर्मोदधारे- 


अत्र वदन्ति । इदं मिश्रमत मेव युक्तम्‌ । यत्‌ “अथ भवत्तेनातेन काय्यौदनष- 
धतः । तद्रपेणाभिधेयत्वं तच्ान्यासु न विद्यते” ॥ इति न्यायसुधायां सोमेषरेणा- ` 
भिधारूपं टृतीयकृसमनूद्य “तन्नास्य हयभिधानात्माक्‌ चेतमवत्करूपता । स्याद्‌ व्यधः 
भिभेयत्वं नास्ति चेरस्यादसत्यता ` ॥ इति पय्यैवसितं दृपणद्वयञक्तम्‌ वितं चासागिः 
पेष दतीयकरपलण्डनावसर, तद्युक्तम्‌ यद्यस्मिन्फरे लिडगःपवत्तेकत्वं विहाय 
तद्भिधायाः मयत्तकृत्वं स्वीक्रियेत तदेवषक्तदोपावसरो भवेत्‌, खोके भवस , 
भास्याचाय्योदेरि वेदे छिडदेरपि धिने्बािधानं भरवर्च॑कतासंभयेनामिषायाजिमघ- , 
भिषेयताऽनयक्यसेभवात्‌, नतु तयोय्यते किंतु छिडदीनामेव भवंफत्वमभिधायासतु 
त्तेनात्वमिदेव रच्यते नचेहोक्तद्पणावकाश्ः यथा हरभवोधाख्यकायीज्जञाताऽप्यमिषा, 
४ भवृत्तषुपजनयति तथवा्निहोत्रादौ अनृत्तिदर्थनादाप्तवाक्या्रा अलि 
कथद्त्र भवृत्त्दितुकिडे व्यापार इति सामान्यतोऽवगतः सोमेश्वरेणाङ्गीकृतो डिडदेरि 
क्षणा व्यापारोऽपीति सोऽपि भवसतनात्वेन रूपेण शब्देन तत्रापि छिडादिवामिषिः ` 
सन्‌ स्वमरततेनात्वानिवोहाय स्वविपयस्यषटसाधनतामाक्षपयच्छा्टपननयन्धवृत्तौ ह, 
पदाभि एव पदार्थो वाक्याभैजञाने मासत इति हि तनाप्यव्यमभ्युपेयम्‌,अन्यया रत 
मरतप्यलाकफे व्यापारे छिडाद्यभिषेयताकल्पनार्यथ्यपततर्वाराधेतुमदक्यत्वात्‌ तचैत 
"सापि कले तुर्पमेब । बिकक्षणस्याोकिकस्य व्यापारस्य कटपनागोरवं दूषणं भलुं 
तन्मत एवातिरिच्यते तसात्‌ तन्मतं निूरमेव । अजस्तु मते रोकङकप् एव विध्यये। 
। ॥ माषा ॥ | 
सेजो 1 ॥ स र र श मत का गु ष २ 
दो चुका दै उसका क्या समाधान है ! स स 
स < खण्डन का समाधान यद्‌ हे $ ठृतीयकल्प मे यदि वैदिक सिडदिश्न 
स) न बाहा अत्ति का कारण माना जाय तभी सोमेधरभट्रका दिया इभ 
दव पडता द कया डाक मे जसे राजा ओर आचाय आदि भवस अं अभिधा नह हे तव गी ` 
व भवृति कराते हं वेस द वैदिक दादि भी अभिधा के ज्ञान ॐ विना कराये दी प्दृतति का 
इस स अभिधा का डिादि का अर्थ मानना व्यर्थ हो जायया । परन्तु इस मत मे वैसा मान्‌ 
| नही जाता (तु इतना दी कटा जाता हइ फ “८ वेदिक छिञादिदाब्द्‌ ही भव्ति के कारण { । 
आर अभिधा तो उनका व्यापारमात्र है जिसका प्रवना कहते हे भर देखा कन षे € 
ह नहीं । भदसोमेश्वर के मतमेभी यद्‌ अवदय सीकार करना पड़ेगा ¢ ` 
माना जाता ह योरि ९ शत शोत देलक वेदक छिदि भं पक मलौ नव 
रपी इच्छा ओर सके ह ४ व स 4 
यदी वात इख मत मे भी मा जाती या भा भी अत पना 
न य ५ २ इतना दी दकि उनका अलिक न 
मव मे भराचीनपडितो 1 गारब दाप जो फिश्स मत में नदीं । तः बै ` 


च 
^ ध 
ऋ 
चै + 
¢ । 
न 
भ 
चि 
कै 





< 


दे ओर इष मत भे तो चानं की सन्पणि जर | 
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सामान्यकाण्डस्य प्रदधः ` २६५ 


भवतैना हि भवृत्तिहेतुव्यांपारः, विधिशब्दस्य च छिढ्मदेराख्यातत्वादिना दश्चखकारारि- 
साधारणेनोपाधिना पुरुषमवृत्तिरूपामथभावनां भरति तञ्जञानहेदुत्वरूपं वाचकत्वम्‌ । सा च 
गातेवायुष्ठातुं शक्यत इति तद्धीदेतोरपि शब्दस्य छिडगदेः परम्परया तद्धतत्वसंभवात्मवतते- 
नात्वञुपपचते। तत्र बिधिमत्ययस्य पुरुपपवृतिरूपा्थ भावनाज्ञानहेतुव्यापारः पुरुपमवृत्तिवा- 
चकताराक्तिमत्तया बिधिशब्दज्ञानमेव, स एव च तस्य मनृतितदेतुग्योपार इति मबलयसौ 
प्त्तेना । शब्दस्य ज्ञानदरारेणव भवृत्तिजनकताया आजुभविकतया ज्ञानजनकब्यापाराति- 
रिक्तव्यापारकर्पनायां माना मावात्‌ । ज्ञानजनकब्यापारश्च तस्य स्वन्ञ।नं श्तिन्ानं शक्ति- 
विरिषटस्वज्ञानं च, तत्रा्ययोरन्यतरस्य शब्दभावनाम्‌ ठतीयस्य तु तत्र करणत्वमिति 
वेकः । एवच विधिना सवज्ञानं जन्यते भवत्तेनात्वेनाभिधीयतेऽपीति विषिन्ञानमेव शब्द्‌ 
भावना । तस्यां च पुरुपमवृत्तिरूपाऽयैभावनेव भाव्यतया मवृत्तिवाचकताशक्तिमद्वषिज्ञानमब- 


॥ माचा ॥ 


कटौ गर है क्योकि इस मत का तात्पयै यह दै 19 प्रवृत्ति के कारणीमूत व्यापार को पवत्तेना , 


कहते द ओर प्रवृत्तिरूपी आर्थाभावना सव आख्यातों का अथं ह इसी से लिारिश्ब्दों काभी 
वष्ट अर्थे है क्यो ये भी आख्यात है । तथा भरबृत्तिरूपी आर्थाभावना शा ज्ञान जिडादिसा्द 
कराते है इसी से छिडादिशब्द्‌ आर्थाभावना के वाचक कदटाते ह ओर छिडदिशब्द के दवारा 
वृत्ति फो धिना जाने, पुरुप की प्रयृत्ति नर्द होती इसी से प्रदृत्ति ॐ ल्ानद्रारा टिज्ञदि इच, 
भवृत्ति के कारण होते है तथां ““ छिज्ञादेशब्द्‌ प्रषृत्ति के वाचक दे 2 यह्‌ श्राताओं का ञान टी 
छिञदिशब्दों का वह व्यापार दै जो कि भ्रृत्तिरूपी आर्थीभावना के ज्ञान का जनक ह्‌ इसी ल 
इघको प्रवर्तना कहते है क्योंकि शब्द्‌, ज्ञान दी के दयाय अवृत्ति का कारण होता दं इसी वे ज्ञान 
का जनक हौ व्यापार, शब्द्‌ का व्यापार हो सकता हं । आर आ्थीभावनारूपी ्रवत्ति के ज्ञान का 
उसन्न करनेवाखा, छिदि शब्दां का व्यापार, तीन प्रकार का दता &, एकः लिव्मदिशषव्दो का 
भवण, दूसरा, प्रगृचि के ज्ञान कराने की शक्ति का क्ञान, अथात्‌ “ˆ का देसी शकि ह जिस ख 
भवृति का ज्ञान शरोताओं को होता हे ” यह ज्ञान । तीसरा, विशिष्ट जिडादिशब्द्‌ा ४ का ध 
भथोत्‌ “प्रवृत्ति के योध कराने की शक्ति छिडादिं शब्दां मं दं "' यद्‌ ज्ञान । यहा विवेक यद्‌ 

मि परथम दो जानां मे से किवी एक क्ञान का नाम शव्दीमावना ओर 0 ५ 
ह, ओर तीसरा ज्ञान, इख शाद्दीभावना का करण है, तथा वैदिक छिदि ₹ काम हं, 
एक, यह्‌ कि वे अपने श्रवण कै द्वारा उक्त शक्ति के ज्ञान को उत्यन्न करते ६, द्रा" चद बही ज्ञान 


उनका अर्थ भी ह वे उश्तज्ञान का यों बोध कराते य 
श्न 6 अर्थ भीं दे इसी से वे उश नैर इतिकर्सव्यता, पू मे षदे जा चुके हवैपेक्ष 
नस आर्थाभावना के तीन अदा भाव्य, करण आर इतक 3 भविस्यी भ्धीभावनी 

इव शाव्दीमावना दे भी उती प्रकार क लीन अदा हेते द जले श्र १ जा भावनी) इत 
श्ाब्दीमावना का भाव्य षै भौर उक दृतय ज्ञान इसका करण दै वथा अथवा से बोभिव स्तुति 
इष फी इतिकशम्यता ह ज आति चखकर कदी जायगी । ओर कि्ीका तो यह्‌ मतद फि 
| “क दीय ज्ञान ही शात्ीमावना द ओर दवितीय शान ही उका करण दै” जाफि ^ स्वन्ध- 
६ बोपः करणं तदीयम्‌ » ( परवृ्तिरपी आर्थीमावना के ज्ञान कराने बाली शक्ति से सदित किञ्वि- 
“ शष्दोफाश्ञान अथात्‌ ^ ्रृत्ति के ततान कराने फी शक्छि छिकदि शब्दों मे दै” यद ज्ञान, शाब्दी. 
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हे कि ““यह्‌ ज्ञान प्रवत्तना ई” । ओर 


। । 
ह कै 
# 
¢ धं 9 ॥ प, # न एका ता क त शा 2 [क क त णी क 7 क ` ` रा 1 त 1 77 ह ६ ् प ॥ 


२१६ समातमधभदरे- 


च करणतया, ऽन्वेति मानयत्‌ उक्तदब्द मावनायाः साध्यस्याप्यस्य फरावष्डिभां तां मरतिकर 
एत्वं एरफरणत्वदिव, यागस्येव स्वगेभाषनां भति न विरुध्यते । केचित्त सक्तिङ्ञानस्यैव करण 
त्व, सक्तिविशिषटविभिङ्गानस्प तु शब्द्‌ भावनात्वमा हुः तन्मतं च सम्बन्धवोघःकरणन्तदीयगि ` 
ल्ादिना पूर्दाटूतम्‌। नन्वारूयातत्वेन बिधिशब्दादुपस्थिवा पुरपपवृत्तिभव्यतयाअ्चेहु+ ` 

॥ भाषा ॥ 
भावना का करण है ) इस प्राचीनवाक्य से पूर्वै में कहा गया है । 


* भ्र प्राचीन मत तो ठीक है परन्तु जो यद मत अभी फहया गया है कि “दवीप | 
ज्ञान साब्दीमाबना का करण दै यदह ठीक नदीं है › क्योकि खोक मे वाणादिष्पी करण, मरणा 
क्रिया के अव्यवादित पूवेकाङ में रत द ओर यह ठृतीय ज्ञान उक्त दो ज्ञावां के पश्चात्‌ ही हेव 
द न कि पूवे, तो पूचैज्ञानरूपी शाब्दीमावना का करण कैसे हो सकता है ? 
ख ०--जेसे ^ खगेकामो यजत इयादि बाक्यों में याग, प्रवृत्तिरूपी आर्थीमावना का 
करण हावा हं वसं दी ठतीय ज्ञान भी पूवेज्ञानरूपी शाब्दी भावना का करण होता है । 
< भ०--यह सिद्धान्त भी ठीक नहीं है फि “ यागादिक्रिया आर्थीभावना का करण है" 
(६ आर्थीमावना आन्तरिक प्रवृत्ति को कदते है जोकि सव क्रियाओं का कारण होती दै ओैर 
सी से क्रियाओं स पूवकाक मे रहती है न कि उत्तरका मे, तो एेसी दशा मे जब यागक्रि! 
आ्यीभावना से पूधफाक मं नीं रहती तव केसे उसका करण हो सकती है । ओर उल्टा 
क्या नदी होता अथात्‌ आर्थामावना ही यागादिष््िया का करण हो जाय क्योकि उस से पूवकाई 
भे आथीभावना रहती हे । ओर जव इसरीति से दान्त ही की यह दुर्दशा दै तव कैसे उस 
अद्धसार यद्‌ कदा जा सकता दे कि दृतीय श्ञान, पूञानरूपी शाब्दीमावना का करण होवा द 
श९ इससे मही क्यों नही कदा जाता कि दृतीय ह ज्ञान शाव्दीभावना है ओर तीय ` 
९ ४ क्याफे उस से पूयैकाल में रहता हे ओर पेसा ही भ्राचीन ` मीमांसका ^ नु 
=०--दटन्त ओर वा्टान्िक (गव) दोनो ठीक ह ओर इसमे छ भी सन्देह नदी ६ 
फे चिरूपी आर्थीभावना, याग से पूर्वै ही काड मे रहती ह । परन्तु श्यमें भी ऊ सन्द नदी 
3. स्वगादिरूपी पुरुपायं जो कि आर्थीमावना का भाग्य ( फल ) है बह, याम से उत्तरका वष 
रहदा है न फि पूकार मं › ओर याग, खगाविकाकारण भी हे इसी स यागादि यद्यपि .केवई ` 
आर्थीभावना का करण नही 4 है तथापि फङ क क्रारण होने हा स फखयुक्त भावना का करण । 
जर आर्थीमावना के िपय में सव मीमांसक ने एेसा ही खीकार शिया हे । था काब्दीमाण 
भी भावना ही दै इस स इसमे भ पसा स्वीकार करना अनुचित नहीं होगा अथीत्‌ ययपि वर्ह 
, शान? उछ अन्य द्‌ ्ञानरूपी शाददीभावना के पूैकाङ में नही रहता तथापि उस शाब्दीमाषनं 
मान्य, आन्तरिक भदृचिरूपी आार्थीभावना के पूर्वकाठ भं अवदय रहता है जौर ठसका का । 
मी दे इसी से ्वृिरूपी फठ से यक्त पका 1 हेवाहै। ` 
(था यु नर्ूपी शाब्दी भावना का, वृतीय्नान करण 0.६ ५ 
1 अआच्पभावना यागक्रिया का करण न्ह दो सकती क्यो उसका कोई व्यापर नहीं है *^ ¦ 
` पाग का ते भपूरूपी व्यापार दे इस से यद्‌ करण दोता दै । | र 
भप २ पं से ओ अध उपिव देत ह उन्दी क अन्योन्य सम्बन्ध ऋ भष" 
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करणं त कथमलुपर्थितमन्येतीति । उच्यते विषिकब्दसताबच्छमणनोपस्थापितः तस्य पुरप 
्बृत्तिवाचकताशक्तिरपि सरणेनोपस्थापिता । तदु मयविप्वयं तिषठ ज्ञातता च मनसि 
रीलया वाचकता्यक्तिमत्तया ज्ञातो विधिञ्ञब्दउपस्थित एव । अनन यच्छक्तयात्तद्वयव- 
दिति, शक्त्यनुसारेण भतिशबदंस्वाध्यायविधितात्पय्याच्छब्दातिरिक्तनोपास्यतमपि शाच्द- 
बोधे भासत एव उयोतिषटोमादिनामपेयवत्‌ उक्तैतत्‌ उद्धिदधिकरणे पीमांसाचा्यः- 

॥ माचा ॥ ॑ 


पदसमूहरूपी वाक्यों से होता है इसरीति से शान्दीभावना के साथ प्रवृत्तिरूपी र 
सम्बन्ध का बोध, वैदिक विधिवाकर्यो से दो सकता ह क्यांफि आर्थमावना र ४ 

स होती ह तृतीयज्ञानरूपी के सम्बन्ध का वोध केसे 1 
शब्द से उपाश्थित होती हं परन्तु तीयज्ञानरूपी करण के सम्बन्ध ‹ न 
क्योके द्वितीय श्ञान, विधिवाक्य में स कसो शब्द्‌ का अजथ नही दे इ 1 
उपश्थित नहीं होता । ओर निस मत मं दृतीय दी न्ञान शाबद्ाभावना द उस मह मं यदपि व 
शब्द्‌ से उपाथत है तथापि द्ितीयज्ञानरूपी सम्बन्धज्ञान,. ज। कि करण हे वह्‌ तो स १ 
से उपसित ही नहीं है तव ॒ठतीयज्ञानरूपी शाब्दीभावना म॒ उसक्‌ सम्बन्ध का वाध विधिवा 
सेक्सेहोसकतादहै१ = 0 

उ०--डिङादिप्रलययरूपी श्चब्द तो श्रचणन्द्रिय ही से उपसित हं आर जायामव्नः, 

४६ ध कि ३ सम्बन्ध आर 
योध कराने की शक्ति भी स्मरण स उपास्त है इसी रीति स उन दोनां का परस्पर स 


च ओ. = 

खस सम्बन्ध का ज्ञानरूपी वृतीय ज्ञान मी भरोवाओं के अन्तःकरण स उपल्मित ५ क 

तीय ज्ञाच फा कोई अश देसा नदीं है जो कि उपश्वित न दा कलु दतीयद्ान दषो 

हो कर उपस्थित ही है इसी से पूैज्ञानरूपी शब्दीमावना म उस स नाह 

छिडादिशब्दों से सदज ही भे होता दै । प्ल ्ी जिस मत मं उक्त ध ध 
करण दै उस मत मे भी कोड दोप नदी है क्योकि द्वितीय ज्ञान 0 र 

उप्त दी है तो उसके सम्बन्ध का वाध, बदिक क = वाक्य ख होता 

भ्र०--जो अथ षदं से उपस्थित होवा दै उक्तौ के सम्बन्ध रा कि 

ह इसी से श्रोता क अन्तःकरण से यदि बानर उपस्थित हुआ तव भा | गं 2 

से उसको.वानर छे आनि का वोध नर होता कड वानर अन्त मयो करय के सन्त्व का 

. शब्द्‌ से, ठो ेसी दशा मे पूर्वोक्त यक मत भ ठ्तीय धा द्वितीय व 0 

-बोषं छेते हो सकता है क्योकि उन मतो मे यथाक्रम उक्त द 5 


8 १ 
^ उपसित नीं हे छिन्तु भोवाज के जन्वःकरण दी च ˆ __ र ५ खाध्याये- 
र मे कदाजा चुका है कि भ्रयेक विधिकब्दो क निषय म, "ख स 
--यह पूवमेक त्वयं है ॐ ५ इस शब्द्‌ सेजो 


व्य? इ व्यापी बि चिधिर्वा नी जो जर 
सकता र सो करै" इसी तात्पथे के अनुस, स व राति ट ञ्जते ^“ पञ्चाम करै खयि 
अपि होता है उक स्प का उत मः) इस वास्य से, भवन वारा उपसि 
` अद्द्‌ नामक यज्ञ॒ करै ” (उद्धिदा यज उद्भिद्‌ अधिकरण में मीमांसा आचार्या 


५ होला ह । इसी स र 
७ समद क सन्बनध सा न दै कि शव्द टौ से उपस्पिव विक्षपण के 
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+ ५ 


नि ॥ि 
"च 
५+-= १ | बद्धः क । 2 १५ थ र ० मा ज क ज क जो = कोनो को का मा = = ~ 


त 0 आता को = म जि 2 जो = जि ~ आ का क काक ~ 


[त ता 1 ११ 


२६८ सनातनधर्मोद्धारे- 


| . धति 2, क ७ बुद्धि क (५ विरेपणेति । 
असुपस्थितिशेपणा विशिष्टे खदने मवति नत्वनभिहितविरेपणति" अथ कयि ` 
8 राक्तेलकिक्छा, तने ।ह विधिशब्दस्य प्रपणादिरूपपुरुपधमेवाचितवं कटमिति बेदे तस 
| प । उच्यते रोकवेदयोरेकरूप्यमेव । तथाहि खाके भेरणादिकं नः 
लिन । अनजगमेन नानाधत्वभसङ्गात्‌ किंतु मेपणाध्येपणाऽद्ा- ` 
लाक्रफशन्द्‌ नास्त्येव, तत्र राजादीनामेव मदत्तकत्वात्‌। भवर्तकत्वं च राजादोरिव बेदस्या- 
प्यजुभवसिद्धम्‌।नु वेदेऽपि भवर्तनावानी वे 
रवादा; वयग वान "वरः करम्यताम्‌ के राजादिवत्‌ तदुक्तम्‌ ११ 
1वद्भड्दशतिङमाय्योः पुंयोगे मान” मितीति चेर । बेदस्यापोरुपेयच््ात्‌ । नहि वेदसं 
कत्ता पुरुषो वेदे खोके वा भरसिद्धः = = ध 
म्‌ कः । तत्करपनं च तञ्ज्ञानभामाण्यपेक्षया वेदस्य पराण) 
' ~त बरमण्व भभ स्यात्‌ किंच बुद्धवाक्येऽपि भामाण्यभसङ्गः इ्बरवचनवे- ` 
्ः ॥ भाषा ॥ ~ ~ 
१ द गोष, ैदिकशव्दो से होता दै ् अथात्‌ अन्य भकार से उपखित विरोपण के सम्बन्ध 
प ४ दोता ह । इस रोति आर प्रमाण से, पूर्वोक्त दोनों मतां मे शरोवाओं ॐ अन्त 
भर _ क्ण सम्बन्ध का ओ वोध वैविक छिमदिशबदो से दोता दे । 
क २. बदलानश्वर के मत में अटोकिक व्यापार की कल्पना से दोप पड़ता दै 
वद ममो चे कयो नह पडता १ क्यो छिदि प्रसा की श, जो वेद मे भ 
भी तो लौकिक छिकदिशब्दो मे नहीं हे । असिद्ध ही क 
रप भे रदनेवाटी पूवो ` गहा & । असिद्ध ही हं कि छौकिक डिडादिशब्द चेतन भ 
उ०--ऊोक अ रणा क वाचक ह न $ उक्त शाब्दी मावना के । 
भ, ९ ङः आज्ञा त री र 9 १ ल 
क भेदि वयोष्िय ज्ञाद्रूपी अनेक प्रकार कौ प्ररणापं एक्ट २ नदीं डिकदिशब् 


त (1 एसा स्वीकार किया गे ७ 
करे से महागोरव दोगा किन्तु सामान्यरूप जाय तो छिडादिब्दो की अनेक शक्तियों ® खकार 


क द लया भरणा, व्यापार दही कानाम है बाहो बह 
अथं वदी कस चतन का व्यापार लौकिक किडदिषव्दां श ` 
दे वसे दौ शब्दभावना भी वैदिक िजादिशब्दो का अर्थं है । ९ १ 


व्यापार ही ह, इस रीति से खोक ओर वैद > 
त ~. आर चद्‌ | खिड ङाब्दा ~ # प्ररणाख्पी ९ 
५ म ा आदि, पुरुषां के प्रवर्त होते ह प । छा प्ररणारूपी अथ तुल्य ही है। जसे 


कन्या के तुर्य पि (वेदवाणी) ३ & 4 ्‌ छिडदिशषब्द्‌ 0 
अ ( द्‌ णी) क पुरुप (परमेश्वर) सयोग मे ग्मि ् १ ५ “4 


(+; 
८४ 
3 


उ०~ ये =, - ~ ~ = ना ती > 

उसका कतो भ 1 +^ क्या वेद अपोरपेय शौ दै । यदि भौरपेव होवा ते 
त ६ व पे कं त ल = 
दानव दै) दट जायगा जजर ण दगा आर इस से वेद्‌ का खनत प्रमाण होना (जो = 
= इसरा द्‌ यह्‌ भी पडेगा फ युद्धवाक्य मी धर्म मे भमाण हो जायगा" ` 








न 1, 


((^-0. ॥(1111॥८8001 2118५81 \/2/8/185) 0661010. 01411260 0 6800011 | = ३ ऊ 
॥ च ॥ । कि 


| 
+ 
(1 
प ॥ 
| 


| | समानेऽपि बुद्धवाक्यं न पमाणं वेदवाक्यं त॒ प्माणमिलयभिधाने च धुमगामिश्चकन्यायप- 


। 


ईः अवाम भी बह किसी की प्रवृत्ति नदी करती । तथा वेद्‌ डी असाधा 
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सः । महाजनानामपि वौद्धवेदिकोभयसिद्धत्वामायेन तत्परिगरहापरिग्रहाभ्यामपि विशेषस्य 
दुवचत्वात्‌ । अपिच इश्वरभेरणाया रोक्वेदसाधारण्येन लोकेऽपि राजादीनां परेरकत्वाचु- 
प्पचचिः । अय स्थितायामवेश्वरपेरणायां रानादिरपि असाधारणतया मरक इति चेत्‌, इन्त 
सा तिष्ठतु नवा फिंविहाप्यसाधारणः भरेरको वेद एव राजादिस्थानीय इत्यागतं मार्गे । 
बेदपौरुपयत्ववादिनामपि साधारण्या इरमरणाया रोकवेदासाधारणपेरणासहकारेणेव 
प्ेकताया वक्तव्यतया शब्दभावनारूपाया असाधारण्या बेदमरणाया . खीकारस्य 
गरे पापितत्वात्‌ । अन्यच्च ईश्वरमेरणायां सर्वोऽपि वेदविहितं छृय्यादेव नतु कथिदपि 
लह्येत्‌ । विहिते सन्ध्यावन्दनादागिव निषिद्धेऽपि ब्रह्मधादावीश्वर्मरणायाः स्वाद्‌ अ- 
न्यया न तत्र कोऽपि भयरत्तेतेति निपिद्धमपि विहितं स्यात्‌ । तयाचाक्तम्‌ “अज्ञो न्तरनी- 


॥ माषा ॥ 


श्यो वह भी ईंश्वरोक्त द है ओर बुद्धभगवान्‌ का ईंधराववार होना निर्विवादं है तव किस मुख 
यह्‌ कहा जा सकता है कि वेदवास्य प्रमाण है ओर बुद्धवाक्य नहीं । यदि यह्‌ का जाय छ 


सीकार नहीं किया है, तो इस पर यह प्रभ होगा कि महापुरुष कौन है १ ओर इस पर वेदिक 
चोर बौद्ध का परस्पर कठ दने खगेगा अथात्‌ जिसको वैदिक, महापुर कदेगा सको वद्ध, मष्टा- 
परुष नही कटैगा ओर जिसको वौद्ध कदैगा उसको वेदिक नर्हा कदगा ता जव दाना वादौ का सन्मत 
ई सहापुरुप नहीं हुआ तव॒एक वादी अपने महापुरुष रे सीकार से के वेद्‌ को भमा सिद्ध 
फर सकता है ।% ओर तीसरा दोप यद भी पड़ेगा कि जसे यजञादिकरमा म प्रणा करने स इश्वर 
दोन वसे ही लोकफिक कमे मे मीरधरही प्रेरक हो जा्यग क ्‌ (क 
नां भं साधारण हीह तव एसी दशा “में लौकिक कमौमेंमी राजादिक भरक न॒ कहटयगे । 
दि यह्‌ का जाय किं लौकिक कम में मी साधारण प्रेरक इश्वर होते दी द दन्तु पा 
 ,, असाधारण प्रेरक दै, तव॒तो बा, धूमघासकर सिद्धान्त हौ पर आ गद क्योकि 4 
`^ राजादि फे तुल्य वेद्‌ दौ अघाधारण प्रेरक दै । ओर वेद्‌ के पारुपय मानने बाढ ष 
ग कि जसे राजादिक की असाधारण प्रेरणा के विना, इश्वर की भरणा? । विक 
परुषां की प्रृतति नदी कराती वैसे ही वेद की असाधारण शरणा क 
३ द पौरुपेय मानने वालों के गडे दी पड़ गई । # 
ही है, तो ठेस दशचा में शब्दभावना, वेव को पौरुपेय श ६. १6 


१९ ४५ ~` श्ररणा क्यः | 
| शनो छती दाष यह भी षडगाफिषेद्‌ म इश्वर करेगा क्योंकि जसे सन्ध्या- 


करीं (-4 © ९ करर 
गि अथात्‌ कई भ रब हद दी ब्रहमदयादिरूपी निषिद्ध 


विदितकरमो में इश्वर की प्रणा से ॑ व कुम ते कदापि श्सीकी 





4 गर्भी 1 ओर यदि पेसान माना जाय तो ० प्राणी अपने 
8 त्ति च षि # ८.“ 1 {~ द ' ४ ८९ यद्‌ । अज्ञानी भ्र पच्च 
५ डल 44 न हो क्योकि यदह वात स्पष्ट कही इडं दै $ "अजन्त 


५; धात स्य ५ रवो कर सगं टो प्राप ह्येता द" अव- 


वि~ 7 


ऽयमात्मनः सुखदुःखयोः ॥ ईश्वरभेरितो गच्छेत्स्वर्गं वा वधमेव बा ” ॥ इति । तसद्रा- 


भहापुरुपों ने खीकार किय है इस से वेदवाक्य प्रमाण है, ओर बुद्धवाक्यों को लो महापुर ने 


यकि उनकी प्रेरणा, बेद्‌ लाक . 


-0. ॥\॥(1111(॥.51॥ 818\/81 \/8/285। 01601101. 01411260 0/ 6680011 ज द | 


| | ति । ॥ । ८ ‡ 
न १. 8 १५ 4 न्‌ 2 4 
म क का. 9 9 9 क जिः ७ क 9 ७०9 = 


२७०५ सनातनधर्पोदरे-- 


जादिरिव खमवततनां क्ञापयन्वेदोऽपीच्छोपहारथुखेन भवत्तेयतीति सिद्धमेव खोक्वेदयोरै 
कुरूप्यस्‌। यद्यपि पूवैमीमांसकानां मते खतन्त्ो बेदः ब्रह्ममीमां सकानां तु बरह्मणोषिवचतया ¦ 
तत्परतन्त्रो वेद्‌ इति विक्षेपः तथापिं “ अस्य म्रहतो भूतस्य निःश्वसितं यद्यगगेद्‌" 
इ्तयादिश्रतिरूभ्येन ्वतिततुस्यत्वेन वेदस्यापारुपेयत्वघ्भयेषां समानम्‌ अत्र च भृत्यतः 
छन्यापारत्वं भवक्तेनात्वम्‌ तच सखण्ड उपाधिरखण्डो वा । तन्मात्रस्य छिङादिपदुश्यते 
तद्‌ाश्रयविक्नेपाणासुपस्थितिगेवादिन्यक्तीनामिव बोध्या अनुकरूव्यापारत्वं वा शक्यम्‌। 
भस्यंशस्त्वाख्याततवेन शक्ल्यन्तरलभ्य एव, दण्डीत्यत्र सम्बन्धिनि मतुवर्थे भष़लथेदण्ं 
शबदिति । इयं च विधिरूपा शब्दभावना इति । 


एवं निवारणारूपाऽपि दन्द भाक्चा विधिभावनाचदेव प्रसाध्या। साऽपि च निषि 

हेतनिवत्तयितुदधमेः यथा च विधिरूपा शब्दभावना प्रव्चनाख्याऽहमिमं भवत्तेयामीति भ्र 
॥ माषा ॥ 

यद दोष स्पष्ट टी हो गया # ईश्वर को वेदुकतौ वनाकर उनकी प्रेरणा चे वैदिक कमम म व 
पुरुषां की प्रदृत्ति मानी जाय तो जो कमे, निषिद्ध फहछाते है वे भी विष्टित कटाने खमि । 
से मी अधिक देखना हो तो पूर्वोक्त “वेदापौरपेयता? प्रकरण मे देखना चाद्ये । तस्मात्‌ ¶ 
` सिद्ध हयो गया फ राजादि के नाई अपनी भरवत्तैना को जना हा वेद. मी पुरुपा मे इच्छा इ 
कर, कमो मे उनकी भ्यृत्ति कराता है ओर खोक वेद्‌ दोनें मे भवृति कराने की व्यवस्था ९ ४ 
है । उक्त दोनो मों मे भट्रसोभे्वर के मव फे नाई किसी. अद्रौकैक पदाथ की कलयन ` ` 
का जाती हे जिस से फि उक्तं गौरवदोय का सम्भव मी दो सङ । यद्यपि कर्ममीमां सकी ४ | 
म बेद्‌ अयन्त खतन््र ह ओर ब्रह्ममीमांसकों ( वेदान्तियों ) के मत मे तों ज्रह्मके पर 
क्योकि उनका विचरते अथंत्‌ जैसे रस्सी मे सै कल्पित होता ह ओर ब्रह्म मे मी अगतः 
कल्पित हे वैसे ्ी वेद्‌ भी नमे कत्पित है यह दोनों मतां का परस्पर भेद हे तथापि ५अख १ 
तो भूतस्य निःश्वसितं यद्यखगेद्‌ः ” (यह जो ऋगेद्‌ हे सो परनरह्म ॐ श्वास के तुल्य स 
ह) इ्यादि वेदवाक्यों के अनुसार बेदं का अपोरुपय होना दोनों दशना ॐ मत मँ समानि ही ६ 
क्योंकि जेसे जीव ईश्वर आदि अनेकः ब्रह्म के विवत अनादि माने गये हैवेसेष्ी वेद्‌ मी। यथ ॑ 
भनादि्ों फे परिगणन में वेद्‌ न परिगणित टै तथापि अनन्तरोक्तं वेदवाक्य कं 
परिगणन चपडक्षगमान् दे अथात्‌ उस परिगणन का यही मुख्य तात्पयै है कि “जिस ^ 
> अनादि होने में भरव भ्रमाण भिदे ह बे सब अनादि ह । यहा तक भरबचचैनाूपी 
भावना का निरूपण हो चुका । 


अब निवत्तना (निवारण ) रूपी शब्दभावना का निरूपण किया जाता है कि निव 
भी ओर निगरत्ति करनेवाञे मं रहनवाी, निवारणरूपी श्ाव्दीभावना दे जिसके ॥ - , ॥ 
कषे है । तथा जसे ५५ इसे प्रवृत्त करता ह" इस; प्रबतच्चक पुरुष की मानस प्रयकषरी ¶ ` ` | 1 


का कारण, 
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क = अके 


त ५. = त 
द 


प 


= भ 
8 व 


वचा - यदि शकि सत सदिव ( यात्‌) शब्द्‌ का चान, ही निवत्तेना है 
 "शष्रणह। 


` ॥ तोर ८ 
4 । | [ह अवस्था म ( यात्‌) आदिं आख्यात) € 
। जादि) क भण्ड जोर आल्ाद काज 
५ ` “वि सजव आख्याव से निवृत्ति नी उपस्पित द 





साबान्यकाण्डस्य पूवाः २७१ 


चकपुरुषमानसभत्यक्षसाकषिका तथा मिवतेनाऽप्यहामिमं नियत्तयामीति निषचयितुमौनसमं- 
लक्षण वेधा साऽपि च न्युनोत्तमसमविपयकत्वेन त्रिभा विभज्यमाना रोके पुरुपधमेः। 
वेदे तु परूपाावेन पुरुपारयविशेपरूपतादशविधात्रयासं भवाछिडपदेरेव मिव्तेकत्वाच्च 
रिडदिषयैभूता चतुभ्पि तद्विधाऽवरयमङ्गीकाय्यां सैव च भरतिपेधो निपेष इति च गीयते । 
रोके तु. भरतिपेधनिपेधक्षब्दभ्यवहारो विधिशब्दग्यवहारवद्धाक्त एव । अस्याश्च निटत्ति- 
रेव भाग्या, करणं तु शक्तिज्ञानं शक्तिविशिषटहानं वा यथामतमनुसरणीयम्‌ । अय नित्त 
थमतिङ्‌लत्वेनारूयातसामान्यवाच्यत्वाभावादुपस्थिलय। कथं तस्यां भाव्यतया निह- 
चेरन्वयः । निवक्तनार्यांच ङुत्र कस्य शब्दस्य शकतज्ञानं शक्तिविशिष्टस्य बा कस्य शब्दस्य 
| - ॥ माषा ॥ 
अलुसार, प्रवनारूपी श्ञाव्दीमावना सिद्ध है वैसे ही ५ इल पुरुष को, इस कामः से नृत्त 
करवा डं” इस मानस प्रय से, निवर्चकुसय की निवचचनारूपी शाब्दीभावना भी सिद्ध ही हं 
नोर जसे छोक गे, भवसैकघुरुप की अपेक्षा परवलषुरुप के हीन, समान ओर उत्तम होने से तीन 
भकार द पवना पू भ दिखलाई गई टै वैसे ही निवत्तेकयुरुप की अपकषा, निवत्ुरप ॐ 
हीन, समान ओर उत्तम होने से निवर्तना भी तीन भकारी होती है तथा जेषे मँ 
 अनन्तरोक्त तीन प्रवर्चनायं, भरवसैकपुरुप की इच्छाविशेप शी द॑ वसे दी ये तीन व 
निवत्ेकपुरय की इच्छाविशेष ही है । इसी से जे लोक में प्रवर्तना, चतन दही का धम दे वसे 
क भिवेना भी । वेद्‌ मं तो वक्ता पुरुप के नोने से उक्त तीन रार की भवत्तनाओं ष 
अतिरिक्त एक व्यतुरय प्रकार की भवततेना, किञदिशबदो मे रहनेवाी, पूय मे ददवर युको स 
षिद्ध कर दिखखाद ग है वैसे ही उक्त तीन प्रकार की निवरनाओं से भिन्न, चोय र एक्‌ 
मिवेना मी वैदिकलिकदिशबदो म अवदय ही पद्ध होती दै ओर इसी को निवारण, निप ओर 


¢ पिपेष भी कते ह । से « न दिस्यात्‌ सवौ भूतानि ” (कि प्राणी को न मार्‌) ईस म (यात्‌) 


मारत शिकब्द्‌ का स्वरूप दै उसी मे निवर्तनारूपी शाब्दी मावना रही भा १ 
भाले से पुरपों की निवृत्ति ही निवना का भाग्य दै ओर पूर्वोक्त मवभेद्‌ के अनुसार य 


करण है 
शष्द्‌ की श्लक्तिक्‌ धना तो शक्ति से सित (यात्‌) शब्द शा ज्ञान स 
| [ ज्ञान ही जिवत्तना ह > च्छि काज्ञान, 


श परुष धा भ०--निवृत्ति का यद खभाव ह कि बह > शरण ह वाल यद दै मजे 


श एक आन्तरिक प्रयन्न दो 6 क ता ठ 
„ सेक्रियाहोती दैवे ही परगृत्ति के विरुद्ध क भाल 
| निव्रचि अर्भ नदीं दयो खकता क्या।ङ व 


सती त्र यद से निवरत्तना का.माग्य- 


(-0. ॥/॥(1111(1/6511॥1 51188 \/8/80851 (01661010. 1041260 0 6870011 _ 


बही शे सकता दै जो धालथं के अवुकूक 


२७२ सनातनधर्मोदारे- 


जञानं करणम्‌ निषटत्तातवथेभतिशूकतयाऽऽख्याततवेन बिधिरशक्यत्वा भावात्‌ । कथं चासां 
लिडादिवाच्यता, भवत्त॑नायां ‹ विधिनिमन्त्णे› त्यचुशासनवत्स्यां शक्तिग्राहकानुधासन. ` 
विरहात्‌ एवं तस्यां भाग्यं खरूपं करणेचेति सवेमेवाभामाणिकं कथमङ्गीकायेमिति चेद्‌- ` 
अत्र केचित्‌ यद्यपि भवत्तनायां बिधिनिमन््रणययुश्ासनमिव निव्नायां न 
शाक्तिग्राहकमनुशासनमस्ति तथापि अनादोसंसारे नञ्ुपदितङिडादियुक्तवाक्यरवणादुग 
धायिनीं भयोञ्यदद्धनिष्धा्तं द आवापोद्रापाभ्यां निषटत्तावेव शक्तिग्रह भसक्ते भवचैकल- 
उवहारान्यथाऽलुपपतत्या भवत्तेनायामिव गुरुणा निवसफेन निवसितोऽनिवत्ते इयादि. 
रूपस्य गुरो निवत्तेकत्वव्यवहारस्यान्यथाश्लुपपस्या तब्यापारभूतायां निवर्भनायां मवदं 
चथुतित्सो; शक्तिग्रहः । अतएव ममूरीकायां ^ प्रतियेधविधिपरो हि विधाय ” श्वा 
५ मल्ययावत्तिक्षणो वाक्यभद्मुसङ्क ” इत्यन्ते न्ये विधायकपदेन छिडन्एव मतिपेषागै- 
तवक्तमू एवे च निवृत्तिरूपो भव्यांशोऽपि छिडगदिभिरेबोपस्थ,प्यते एवं खरूपादिकः 
मपि निपधमावनाया विभिभावनाबदेवोपपत इत्याहुः । ` अ 
, अन्येतु निवत्तना नथ एव, तद्रो च ननो विधिसमभिव्याहारज्ञानं कारणम्‌ तदु 
क्तम्‌ तद्ताधिकरणे वातिकं ( विधायकेरसेयुक्तो नहि नस्‌ भतिपेधकः। विधिना युज्यते यष 
न हन्यान्न पिवेदिति॥ तव्राभावाथेता नेव स्वयं पुंसो रुण हि" । इति। नहि विधिं बिना नगा 
होगी । ओर निवृत्ति के बोध करानेवाडी। ल ५ भ नदीं है तव उस से सदित $ 


शब्द्‌ का क्ञान, निवत्तना मे करण होगा १ तथा परवर्सना चिधिरूपी है इससे वह छिडादिकब्द्‌ श 
१ इससे बह 

अथे हे कयाकि ‹ विधिनिमन्व्रणामन्णाधीष्टसेप्रभप्रा्थनेयुडिङ्‌” (अष्टा० अ० ३ पा० ३ सु° १६ १) 

स ०, | $ का विधानहोता है । जौर निवततैना में तो छिद्‌के ५ 

का तो किस के बर से निवत्तना . | हो घकती ६ 

तस्मात्‌ निवत्तेना का विध्यर्थ, होना, वावि 

तव कैसे निवततनारूपी शाब्दीभावना 


भाव्य ओर करण, ये सय हौ अश जव अप्रामाणिक 8 ४ 
उ०-( १) यद्यपि निवर्तना 


स्वीकार के योग्य हे १ अनादि 

< में छिदि का विधायक कोई सूत्र नदं है तथापि अन 
सोकल्यहार के अनुसार्‌ निवत्तना भी छिक्ञदि शब्द्‌ का अर्थं है क्योकि ८८न कूपे पतेत्‌” श्यादि 
शा यमयो जौ पवन से निरि, जोर म शुसमी निवसे ॐ य य 
शूपपात स निषृत्त हाता दं ” इत्यादि व्यवहार को देखकर ओर शई 
च, निव्तन यह्‌ बुद्ध 
ॐ निबरेनारपौ व्यापार के एर यह समदना जाता है कि वृद्ध. न 


¦ वे छिडादिद्द वाचक हे जिनके समीप मं न आदि शब्द रं * 

इसी रीति से निवृत्तिरूपी भाव्य भी टि्ञदिशब्द्‌ ध स निवेषमा" 
5 यब्द्‌ का अथ क्‌ नाई य 
कनाका ^ ही अदा प्रामाणिक हे | ६ ओर विभिभावना ८8 ‰ 
२) निवत्तना ‹ न इब्द्‌ हौ का अर्थ हे भिनतु यो हे जहा 8 

न श््द्‌ य - योध उसका बही होता 2 ~~ 9. 
„ ( 9 ५ दर्षी विधिवद्‌ रते है जैसे “न हन्यात्‌” (न मारे) ^ न. पब १ 
ज स भो जह शधि न सते बह “न समद स रते ष 
^“ ५." जस न पिवति < ० इदि ! 4 = 


छिमविशव्द का जथ मानते ह उनके मव के नाई दस मत मे मी मान्य क ` 


, 
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निवना बोधयितुं शक्यते, न शन्ति न पिदतीलयादितोऽपि हइननपानादिभ्यः पुंसां 
४ तदान्चय! 1 भाव्यादयुपपत्तिस्तु षिध्यथतापक्ष इत्र नयर्थतापक्ेऽपि 
(4 ‡ 
अयमेव च पक्षो युक्त श्ते परतिभाति । डिङ्छोगपश्चमरुषछाराणां तव्यादीनां चानेकेषां 
कृत्यानां चतुरधिकशक्तिकल्पनाऽऽपत्या पूतेसिन्पक्षे गौरवात्‌ । तदपेक्षया चासिन्फलपे 
५अ परा नो नाः भिये» इत्यन्ययचलुषटये शक्तिचतुटयीमात्रफल्पनायां लाघवात्‌ । नचा- 
सिन्पकषेऽप्यभावविपयाया नमादिशक्तेस्सयागकरपनया गौरबात्साम्यमिति वाच्यम्‌ । एतद. 
रस्थानीयस्य भवर्चनाविषयाया छिडादिशक्तेस्त्याणकट्पनया. भयुक्तस्य गौरवस्य पसिः 
न्नपि पक्षे सत्वात्‌ । नधैवमप्यस्मिन्यक्षे नमादिसमभिव्याहृतस्य छिडदेरागादिपराप्तमवत्तना- 
्तुशरादकत्वापत्तिरिति वाच्यम्‌ । पूवसि्षपि पक्ष नमादेनिवचेनाफ डी तारि कमवृख भावाः 
जुबादकत्वापचेरबिशेषात्‌ । अतएव भगवता पाणिनिना निवसेनायां डिडदिविधायङानि 
सत्राणि न भरणीतानि । ध्वनितं चेतत्‌ तदूताधिकरणे नसुटीकायां च नि क्तद्िभिधाने- 
॥ भाषा ॥  . & 
भावि, निवसैना के अशो की उपपत्ति होती है । विचार करने से यह द्वितीय ही उच्चर निदष 
समक्ष पडता है क्योकि भ्रथम उत्तर फे स्वीकार मे छिड्‌, खद्‌, उद्‌ › तव्यः अनीयर आदि 
अनेक शब्दों का निवस्चना अथै स्वीकार करना पड़ता है ओर इस उत्तर के सीकर मे अ, मा, ने, 
न, इन. चार हा छब्द का निवचना अथै करना पड़ता है इख कारण इस उच्तर म छाघव ४: 
प्र०--द्वितीय उच्तर मं भी प्रथम पश्च की अपेक्षा यह्‌ गौरव दे फि ^, आदि शब्द्‌ कः 
द सिद्ध अथ का दाग सीकर करना पड़ता दै इस रषि से दोनों उर भ जव गौरव 
समान £ तव केसे द्वितीय दौ उच्चर ठीक है १ ४ ~ 
६ उ०--इस भ्रभे्त गरव के ८ स यह गौरव प्रथम. उत्तर म दै कि डिवि 
® प्व्ेनारूपी परसिद्ध अर्थं का याग करना पडदा है इस से पूर्वो गौर भ्रयम उर ग भ 
भर०--द्धितीय उत्तर म यद दोप ह कि निवन्तना जब न आद श्‌ हीषा ५ 
दव उसके समीप मे वतमान छिङदिकव्यों का भवत्तना दी अथे करना पडेगा न ५ 
५ ऊ'कृक अनुराग ह से प्राप्न होता दै वो रागप्राप्र अर्थं का निधान व्यथं हं ज ् (५ 
भषेत्‌” श्यादि में छिकादिरब्दों फो अनुवादक मानने से उनकी विधानश्कि श ५4 तवा 
उ०--प्रथम पश्च न भी यद्‌ दोप दै 1 निवत्तना ज श के अभाव का 
पष रचि का मभाव, अथात्‌ निशख आता दै इसी से ^न' (4 ण्न" आद्रि श्यो की 
सात नर कर सकने छन्तु उस्र अभाव के अनुषाद्क ध ३५ ज २ दोप टै तव पृथ 
नास टट जाती दै दसी दा मं वा 7 उच्चर इविव दै न कि प्रथम । तथा 
तर उक्त गारवरूपी दोप अधिक ही है इखि 1४५ ~ नही बनाया डलका मी यदी तस्य द 
ङि टित म छिङ्पदि के निधान का सूत्र,जो पाणिनि न हवी तो भवदय ही उक्त महारवं उसमं 
सिलदि क + ग श ध आदि शब्द्‌ दी का अथे है यद समहचकर 
महद > विपान का सुत वनति ओर निबरना नाया रद्य हर उच कृमारिक मपा 
न निवत्तेना में छिडयदि ढे यिधान का सूत्र न! बन 
३५ 
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जाता ह्‌ कि शब्दभावना फे किस 


२७४ | सनातनधर्गोद्धारे- 


नाख्यव पक्षस्यादरं सूचय द्विवीतिंकृद्धि,रेति ध्येयम्‌ । : 

_ नलु सत्यपि भावनाद्वये फथपथवादानां अहणमिति चेत्‌, अर्थमावनायाःकपिदंशः 
मातेपादयतामपि तेपां तादृशभावनामनुष्टापयन्त्या श्ब्दभावनयैव ग्रहणम्‌ तत एव चाध 
भावनाऽऽख्यक्रियाभ्येत्वमप्यमीपामिति यहाण । तयाऽपि करय ग्रहणमिति चेत्‌, रूयताषर । 
शव्दभावना तावदष्ययनविधिवशात्काय्यत्वेन तीयते ततश्च तदुदरारेभेव तदङ्गभूतस्य भद 
स्यज्ञानस्यापि काय्येत्वमवसीयते । तथाच भाकस्लयज्ञानस्य साधनाकाङ्घायां स्वाध्यायपदा- 
भिधेय ।नयंवादानध्ययनव्रिषिरेव तरपाधनतया विनियुक्ते, वेदोऽथवादैः स्तुत्व। छिलदि 
९ स्दसकनशानन्‌ एुरुपमद्वात्ति भावयेदिति । एवैच दरोपूणेमासभावनया स्वाङ्गस्य भयाजादेरः 
कानां ्रवदेवतादीनामिव्‌ शब्द्‌ भावनयाऽप्यथवादानां ग्रहणुचितमेवेतिं । नच ्ररणमू- 
भूतत्वन नवद्यमानः स्रगेकामादिवाक्यगतदाव्दभावनाधर्िकः काय्थत्वावगम एवाध्ययनः 
3 2 ॥ अचा ॥ 

म्मत ज्ञात 1 धि शगच्छा च भी दनो ते 


ॐ अ र्थी [> छार क 
यहः तक आध। आर ज्ाच्दीभावना का नरूपण समाप दो गया अव यद विचार कवा 


६ £ अश भं किस रीति से भयेवाद्व।क्य अन्तर्गत हो कर विधि 
वाक्या के अङ्ग हते द १ जिससे किवे प्रमाण हे। व त 

भ्र हे फि वि ~. 
जै) स रः टीकर ध दक छिडादिशब्दों शा आर्थामावना (जो सव आस्यावों का 
तद है) गथ है ज साब्दौभावना (जो छिकादि दी का अर्थ है अथीत्‌ अन्य आ्थातों का 
९ ८ जर दाना भावनाओं के खरूपं ओर अशो का निश्चय भी हो गया । तथा 


स्पष्ट दो गया कि शाव्दीभावना हीमे 
अवक्रे फि किस अरां १ ओर 
क्या उत्तर है ? 

„ . उ०--प्रथम प्र का यष उत्तर हे 
अथवादा का अन्तभाव दातादहे। ओर क ५ 
फा यद्‌ अथ ह # “वेद्‌, िडादिदाव्दों की शक्ति 
तथ उत्पन्न की जा सकती दे कि जव उसके विपय 
इस राति से उसी अधभ्ययनविधि के दारा यष्टी 
भी फरना चाहिय जिस से पुरषो की यागादिकं 
शच्च स भदीसा की जाय इस जिन्नासा की दक्षा 
नादा साध्याय शब्द्‌ से, अर्थवाद्‌वाक्यो 

क( भ्रदामा अ प्र स 
क न = याया सेः । इसी रीति से अर्यवाद्‌, शाच्दोमावना मे, इतिप 
व त हाते ट। 


भ ° मिधिवाक्यो के छिक्मदिदाय्दे : 
विधि उ (क क +1 "॥1द्‌ दा का अथत [च्द्री =, किन्तु अध्ययन 
सम कायतत का ज्ञान (कर) दौ नदा 1. शान्द्रोभावना ह किन्तु उक्तं अ“ _ 


४७ 9 
इ क निश्च दता हे इसय्ियि अवः येही रभ 
स रीति से १ अन्तर्भाव होताः तो इन प्रभो क 


इतिकत्तव्यतारूपी (करने फो रीति) अश्च म 
का उत्तर यद्‌ हे फि उक्त अध्ययनविधिव 
से युपो की प्रदृत्ति को उपन्न करे › ओर £ 
यागादिकं के गुण का ज्ञान पुरुप को कराया जि 
निशित हमा कि प्रहेसा (यागो के गुण का ब्णन, 
मं भचति ट, जौर इस निश्चय के अनन्तर ^ न 
सा_ म उक्त अध्ययनावेधि (सखवाध्यायोऽभ्येतन्यः 


का नियम से वतटाता दे कि “इन्दी अथवादास यह । 


पुनः कने से उसमें अपना आद्र सूचित कियाई। 


॥ 
॥ 


| 


॥ 
6 
र 


करा सकता क्यो क इसकी उपपत्ति नष्टा हये सक 


3 
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विषितो न संभवति, उपपत्यभावात्‌ । काय्थत्वामतीतो च न तदुषरेणापि भाशस्यब्रान 
कय्यत्वस्यावगतिः तत्र तदनवगतौ च न भ्राश्स्तयहानस्य स्रसाधनापेक्षा, अर्भबादाथ 
लक्षणया भाशस्त्यवोधने स्यातन्व्येणासमथां एवेति न शब्दरभावनया तेपां ग्रहणमिति रला 
सकरमाङरूमेवेति वाच्यम्‌ । अध्ययनबिधिहिं शक््यनुसारेण सवाण्येब वेदाक्षराणि विनियु- 
रक्ते, गुरुणुखादधीतेवेदाक्षरेयथाशाक्त पुरुपस्योपकततंव्यपिति एवच वब्दशक्तेस्वाभाव्या- 
युसारात्स्रसदितानां स्वगकामादिसकल्वाक्यानां घटकानि किढमदीनि भवत्तनायां िनि- 
यक्त, इमानि पुरूपं भवत्तयेरक्निति, नच तत्र भवर्तथेता कधितपुरुपोऽस्तीति सवातन््या- 
छिढगदय एव भयोजककल्तौरः, मयोज्यकर्तारश पुरुपा इतिशषरप्यते। एवच शब्दभावनायाः 
पुरुपमवृर्तिरूपथभावनाऽनुङ्काया किङ दिकशब्दकाय्यता स्फुटतरमेव स्वाध्यायविभिना 
भत्याय्यत इत्यस्त्येव ततस्तत्काय्यतावोधस्योपपात्तः । नचैवमस्तुनामान्यपां विधीनामध्ययन- 

1; तथाप्यध्ययनव्रिधिन स्वनियोज्यः स्वस्िन्स्रनियोगासंमवात्‌ नाप्यध्य- 

॥ भचा ॥ 


ओर जब शाब्दीभावना दी मे का्ताज्ञान (करै ) नहीं हुभा तव उस भावना के अङ्गभूतः रा 
म मी कायेताज्ञान (करे ) नही हो सकता ओर जव प्रदंसा मं कायवाज्ञान ही नद है वव यह्‌ 
जिज्ञासा ह नहीं हो सकती कि ^ किन शब्दों से” ओर रेस दज्ञा मं अध्ययनबिधि अवाद 
भ नहीं ततम सकता कि इन्दी से प्रशंसा करो ° क्योकि जो पदाथ जिज्ञासित नदौ दै उसके 
उपाय का उपदेदा व्यर्थ होवा है ! ओर यद्‌ भी नदीं कद्‌ सकते छि अथंवाद्‌, टक्षणाघर्ति क 
दरा भापदी आप यक्षा फी प्रोखा का योध करा सकते ह क्यो बे अपने शब्दे{ के अनुपार सिदध 
दी अथे कावोध कराते दैः निदान जव अध्ययनविषि से, पररंसा का करना, उक्त रीति स 1 
शढता तय करिस्र के द्वारा अर्थवाद्‌ सय, शाब्दीभावना कीं इतिकत्तञ्यता मे शा स १ 
उ०--इस प्रञ्न का मूल यदी है कि ‹शाब्दीभावना मे, अध्ययनव्रिषि सं कायता का 
पन नही दो सकला, सो यह ठीक नदी है क्यो फ़ अध्ययनविधि का यद अथ द ङ शब्डल च 
भषोत वेदाश्चरों को, यथाशक्ति पुरुप का उपकार करना चादि ' । ओर इसी अय क अढुसार्‌ 
्वयनविधि, अपने ओर अपने से अन्य सव वैदिकवाक्यों को पुरुप के उपकार म अकषर 
ण्गाता दै ओर येद्‌ के फिसी एक अश्चर की व्यर्थता का मी यद्‌ अ्ययनवि त स ८५ 
श वा तथा इसी कारण से सब वैदिकविधिवःक्यों के डिदिशच्द्‌ का यी स ध 
की प्बति कराने मे नियुक्त करता दे फ ५वे छिदि कद, परुषा फी प्रदृत्ति क 
जो * 'य ६ इससे कोर पुरुप प्रयोजक कत नहीं दै इस रीति स वेरिकछिरलाद्रूपी 
योऽ रूपी आ्थाभावना दै उस अलल ्ररणारप, उक्त शावदीभावन म यना म वदिक 
चिवि  -कताओं का कत्तेग्य है । इस प्रकार स उक्त अध्ययनविधि ध का 1 क 
'चबद्‌ा की ऋा्थेता का ज्ञान कराता ह तय कयो न्ह काचा = 4 को पुरुपो- 
भ०--यद्‌ स्वीकार के योग्य है कि अध्ययनतिमिवाशथ, 3 ययनिभि ॐ नियोजय- 
उक्त रीति से नियुक्त करक हे ओर सव अन्यान्य बदिः ~ --------- 


६१ ध न (प रि 
^ श्त। श्न प्रेरित करवा | (२) प्ररत । 
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२७६ - | धनातनधर्मोदरि- 


यनापीधषिपयकं विथायकान्तरमस्ति यन्नियोज्यतामसावध्ययनविधिसखररीक्य्यो्‌ । त” 


शराध्ययनाविधिषटकस्य तष्यमलयस्य व्यापारभूतायां शब्दभावनायां काय्यत्वाबगम 
कथमपि न सेभवति । विधायकान्तररूपभमाणान्तरविरहात्‌ । तस्य च स्वसिलभरमाणत्वात्‌। 
उक्ततव्यमत्ययन्यापाररूपशब्दभावनायाः काय्येत्वानवगमे च काय्येत्वायिपयकस्य ताइ 
` व्यापार्ञानमात्रस्य जननमात्रेणाध्ययनािधिः छृतार्थः स्यादिति मातापित्रादिवदाप्रहेण 
बेदाध्ययनरूपेसाधने तव्यभत्यये।ऽयं पुरुपान्भवक्तेयतीत्याकारिका भरवृत्तावाग्राहकत्वावगः 
तिरपि भज्येत । मियोजकाभावेन नियोज्यत्वरूपस्य तद्याप्यधमेस्याभावात्‌ ततश्च तदराकय- 
जन्यबोधविपयस्य वेदाध्ययनस्य पुरुपाथोलुबन्धित्वमेव न केनचिदक्षिप्येत, नहि भवृष्या- 
्रहविपयत्ं विना तदाकेपकमन्यदस्ति, नचेह भवृत्याग्रहो .नियोज्यत्वं बिना, तथाच वेदाः 
नामानथक्यमेव स्यादिति वाच्यम्‌ । नहि किडादीनां स्वपम्बन्धिभेरणाबो दरत्वरूपं ध्य 


नियोज्यत्वै सेभवति, चेतनत्वाभावात्‌। मवृस्याग्राहकत्वमात्र तु तेपामध्ययनविधिः पुरूपं बोधः 
॥ माका ॥ * 


ह परन्तु अध्ययनावधि तो किसी का नियोज्य नदीं दो सकता क्योकि वेद के अपौख्पेय नेसे 


वह पुरुष का नियोज्य नहीं है ओर अपना नियोज्य तो हों - दी नदी सकता क्योकि अपने पए 
अपना नियोग ह नरी होता, खोक की मय्योदा यदी है कि नियोजय (१) ओर नियोजक (२) परस 
भिन्न हुआ करते हँ । ओर वैदिकवाक्य कोई दूसरा पेखा हरं नीं है कि जो अध्ययनविधि फो 


नियुक्त करे इस रीति से अध्ययनविधि (खाध्यायोऽभ्यतव्यः) के ( तव्य ) शब्द्‌ का जो शाब्दा 


वना अथ ह उसमें काय्थता फा ज्ञान किस वाक्य के वर से होगा १ भौर जव उक्त श्यत 
नदीं होगा तथ अध्ययनविधि, केवर अपने तव्य शब्द्‌ के अथेरूपी शाव्दीमावनामात्र का शान 
कराने मात्र से छताथ हा जायगा अथात्‌ उसमे काय्थता का श्वान न कराएगा । ओौर तब यदं 

भ सज दी मे दढ जायगा कि ‹ जैसे भमकारक, सुखदायक, कमे मे वाठक खयं नदी ध 
दोता परन्तु उसके माता पिता वा अन्य हितैषी यनुप्य, वड़े आम्र (अनेक उपाय) से याखकां की ठन्‌ 
१ भशृत्त फराते ह वैसे ही अध्ययनाविधि का तञ्य शब्द्‌ भी भमकारक, सुखदायक, वेदाध्ययन 
वड आमह्‌ स पुरुपा को प्रदृत्ि कराता हे › क्योकि जव वेद्‌ पदन में प्रवृत्ति फे अनुकूढ श 
भावना म अध्ययनकविधि के (तव्य) शाच्द्‌ स काय्थता हीका ज्ञान नहीं हुआ तव केष अध्ययन 
विधि, शरदृत्ति भी करा सकता दै, आग्रह कौ बाती तो दूर दी छट । ओर अव यद भी खिद्धान्त क 
जायगा कि ^ वेदाध्ययन में पुरुपायं का साधक होना, अध्ययनािाथि के यट से सिद्धः शेवा \ 
क्याकि आप्र से पुरुपां की प्रयृत्ति कराना ही अध्ययनविधि का यङ था जो कि अव नदी दं 

जब अघ्ययनत्रिधि, किसी का नियोज्य ही नदी है ओर शाब्दीभावना म काय्थत। का ज्ञान ही न 
रस सक्ता तथ किश्च रीति से केवल श्रभकारक वेदाध्ययन से पुरुपों की भवृत्ति के स्वि अ त 


- 


कर सकता हे 
५ 


व्यथ हा गया ओर अर्थवादो का प्रामाण्य सि 


~` च, ७ क क (न ~ वैठना 
पड़ा । वाह्‌ २ रे अर्थ । ड करते २ सव वेदांष्टीके प्रामाण्यसेदाथधा बटन 
बाद्‌ का प्रामाण्य ! । अग्र बताना चाहिय करसे अथवा का 
चु 4 के ऋ नियोज्य च र र 4 ्रेरण छ 
नलद मं नियोज्य "पार्य उसका कहते है जो फि अपने प्रवि, अपने खामी आदि क! ^--- कहते हे जो फि अपने प्रति, अपने ख्यामी आदि कौ 
) आकरे । (२) भाङ छःद्रल 1 4 


१ 
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। अव स्पष्ट आं खोढकर देखना चाहिये कि सव वेदो का अध्ययन; सर्ज हीर 


ण्य 


| 
। 
ू 








सामान्यकाण्डस्य पुवः २७७ 


यति, विधिवाक्यानां शवत्यारचनालुमारात्‌। फरंबास्य बोधनस्प यागादीनां पुरुपायाु- 
पन्पितज्ञानम्‌ । उक्तं नियोजकादरकारित्वं च स्वारासकच्छरदितस्य नियोज्यस्यव लोके 
इषमित्यौपचारिक एव स्वर्गकामादिविधिष्वध्ययनविधिनियोज्यत्वग्यवहारः । तात्रतेव च 
तषु श्ब्दभावनायां विधेयतासिद्धिः तयाचाथेवादान्वयोपपत्तिः शशं चौपचारिकं नियो- 
ज्यत्रमध्ययनविेरविध्यन्तरेष्विव सखासिन्नप्यक्षतम्‌ । नचंकस्य नियोज्यत्वनियोजकत्वबि- 
रोधः, अवच्छेदकभदेनतदुभयसमावेश्चसेभवात्‌ नियोनकताद्रध्ययनव्रिधेरसाषारण्या खाः 
पव्या, नियोज्यता च विधायकान्तरसाधारणेन स्वाध्यायपदोपात्तेन ख्वाध्यायत्वेन 1 


तथाच नानियोज्यत्वापादितपदूषणावकारः । तथाहि । अध्ययनविषो दयी विधा। विधे 


॥ माषा ॥ 1 


को समश्चता हे ओर वैदिकछिडादिराव्ड तो अध्ययनविषि ऊे, पेते नियोज्य नदं हो सकते स्यो 
वे चेतन नहीं है । किन्तु अध्ययनविधि इतना बोध, उनकी शक्ति के अनुार कराता ह ‰& € ष 
िमदिराब्द, यागादि कमे मे पुरुषों की भवृति करान भे आप्र करे ' इति ओर. इस बोध छे 
कराने का यदी फठ है कि पुरुप यद्‌ समञ्च जाता है कि “यज्ञादि कम, रपां के साधक ५ 
ह नही तो वैदिकङिडमादेाय्द्‌, उक्त आग्रह को न्दी करते । ओर छोक में नियोञथपुखष (जिस 
भाप से आप, कर्मं करने की इच्छा न्दी है ) नियोजकपुरुप का आद्र , करता हे था इङ 
अतुसार कर्मो मे उसकी इच्छा भौर भ्दृत्ति दती टै । उसी के खदृश ध र 
भभ्ययनविधि का आद्र करते अथात्‌ उसके अतुखार बोध  करात दै स्सीसेवे श द 
फदढाते ह अथात्‌ उनके नियोज्य होने का व्यवहार, पुरुप मे सिद छ ग्यव्ार त 1 
न कन मुख्य । इसी ॐ अनुसार, शब्दभावना मं काय्यवा छा कषान ओर सतुति आ 
अथां के द्वारा विधिवाक्यं ॐ साथ अथैवादों की एकवाक्यता मी त दै इस दीवि च स र 
डिल्मविशब्द भी अध्ययनविधि के नियोज्य द । ओर देसी नियोऽयवा भभ्यततिनि क 
भी हो सकती है अधात्‌ अध्ययनविधि भी अभ्ययनबिधि का नियाञ्य हे। व 
| प०--नियोज्य ओर नियोजक, खोक म अन्योन्य भिन्न ही दल ६। ५ 
विद्ध, यह्‌ कैसे हो सकता है कि अध्ययनविधि ही अभ्थयनविधि < ति ९२ व 
९ उ०--इस सोकृष्टान्त का विषय यां नद ह करयो व बे एकमीष्ो 
वन नही है । ओर जिल प्रकार से नियोज्य ओर नियोजक धृष न घ मिच्वा 
सक्ते ह जसे “सर्वं मिथ्या (सव पवर्थ मिण्या दे) यद्‌ वक्थ न तर 
हुआ अपने को भी मिथ्या बताता देका अपन्‌ त करता हआ अपने पर 
प्रप पदाथ है रसे ह्‌ अध्ययनविधि भी खव वेदां पर व अयत्‌ अण्ययनव्िभि का य 
भी नियोग करतां है क्योकि अपने भीतो बेदद्टी नृ अन्वा यदे मे मी निवोग करवा हे 
फिष्वेदेःको पदर" तो अपने मी वेद द श्ली = ८ है ओर खयं मौ वेद्‌ म॑ 
र अध्ययननिधि, वाक्यरूपी दै इस से सव द्‌ श 
-म्वगत है इस से अपना नियोज्य भी दै ो कथा विरा ९ अन्तशव रने फी तो मीमांसादशन 
. अथवादों को शाब्दी भावना की इविकचेव्यता षी है इनको बड् सुस्म 4: 
के अनुसर दो च. द जो$ नीचे छली जा 


द 
2 
3 
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२७८ पनातनपर्मोद्धारे- 


भय्यान्वयास्माभ्विषयान्वय इति पक्षे विपयान्वयावसरे छिडादिमेययन्वियाभावालिलदि- 
शक्त्यनुसरणासंमवेन व्यापारव्रिशेपावगमासंभवात्सामान्याकार एव ‹ भावयेदि › तिवि- 
नियोगः तत्र च छिडादीनां भयोजक्कवेलवं पुरुपथ भोज्यता । ततश्च ‹ किमि " तिमा- 
उ्याकाह्नोतिषठते साच शक्त्यनुमाराद्‌ यच्छक्यते तादे” त्यवधारणन पूर्य्यते, अनन्तरं 
च छिङ्गदिरूपमेय्योन्वयावरम्बिनी ' छिडादयः किं शरकनुवन्ती ति भाव्यविरेपाकाङ्ञा 
सन्मिपति साच छिडादीनां भवत्तकत्वे पुरुपस्य च भवत्यत शक्तेरुसारात्‌ “भदतिमि' 
त्यनेन निवत्येते । एवच पय्यवसाने भदत्तिरेवोक्त माबनायां भ।ग्यत्वेन समन्वेति । ततश 
` छिढमदिः परुषेण भत्ति भावयेदि ' ्युपष्ट्यमाननियोगवाक्याकार इत्याद्या विषा। 
एवच अदत्ते; भयोल्यव्यापारतया भयोज्यान्वयं विना भाग्यत्वासंभवेनाध्ययनविभेथेतन- 
॥ मापा ॥ 
देखना चाये । 
रीति-( १) प्रथम पश्च यड दै कि वैदिकाङेलदिशव्द्‌ के अर्थ का यज्ञादिरूपी विषयों कं 
साय अन्वय (सम्बन्ध ) हो कर नियोऽय के साथ अन्वय होता है इति । इस .पश्च के अनुघार इन्त 
अभ्ययनविधि के अथं फरने की यह्‌ रीति दै के रथम तो वैदिकछिकदिरूपी नियोज्य के साय 
अभ्ययनविधि के तव्यरूपी विधिशब्द का अन्वय टी नदीं होता इससे वैदिकङिदिशब के 
शब्दभावना आदि व्यापारो का विदोपरूप से - उस सभय ज्ञान ही नद हो सकता इसी कारण 
पूव म अध्ययनविधि का सामान्यरूप दही से यह नियोगरूपी अथं होता है कि “कराए ५। 
श यद्‌ 6९ होती है # "कौन ओर किस से । ओर इस जिज्ञासा की पूषि इस 
1 ८ | स ` । तव भाव्य कौ आकाङ्का (क्या कराए ) होगी 
1३०१ कि“दोक के अनसार छि शब्द्‌ जो काम करा स ५ 
ह कं सम्बन्ध से येद्दी तीन अथ पूर्वमे अध्ययनविधि केष 
< > उक्त तव्य श्द के अथे का वैदिकछिडदिशचब्दृरूपी नियोऽ्य फ साथ सम्बन्ध 
शता दै जर 3५० अनुलारः यह्‌ भान्यविशेप की आकारा होती दे ॐ ' दिफ ङ्‌ शब्द, कया 
ध अ व की पूते इस अथादा से होती दै क “पुरुपा की भ्दृत्ति कोः) 
जिससे सव जुड़कर अध्ययनावि प करा) का वि्ेपमाम्य, पचत्तिरूप ही निशा 
- विधि के नियोगरूपी अर्थ का यह्‌ आकार प्रकट होत। हे कि “ वेदिक 
लिद्सदिशबदु, यज्ञादिरूपी कमो मे पुरुपो की भत्ति करा, लि । व्च रीतिं 
प्रभो, वेदः फी जनश्ता का चः ९ करां ' ] यदी प्रथम रीति है । इष चि 
१ अनयता का, पारदार्‌ इस दङ्ग से होता दै कि प्रयृत्ति, भयोऽय्पुरुय का वथा 
ह मागन काफल हे ओर अ्ययनविधि भी अन्य वैदिकविधिवाक्यों $ 
ड अवृत्ति कराता द ओर पुरयां की प्रवर्ति, कमे† मे तव तक नद हो सकती जब तई 
यद्‌ च निश्चय कर छं र “ये यज्ञादि कर्म, पुरयां के सा ह" ओर इसी ञान को उल 
करना, “खगकामोयजेत, आद वेदवाक्यं का कम १ । = | 
व १ २) दवितीयपश्च यह दै िलोभि 
० 6 त सम्बन्ध होता द इति। इस पश्च फे अनुपार उक्त तम्य" दादू के 


(0 0 1. र कौ + | 


क छिदमादिशच्द्‌ के अर्थ का, नियोज्य के साथ सम्ब 





@। 
क्वि, 


क (] क यरि ~ 
ॐ) भर अन्य वैदिकाडेडा,.देशब्द के अन्योन्य सम्बन्ध होने से छिदि | 
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सामान्यकाण्डस्य पुबोद्धः २७९ 


भवत्तेकत्वच्छयःसाधनताज्ञानं बिना च चेतनभव्तरलुपपर्या अयःसाधनत्वाक्ेप इति 
नानयेक्यं वेदानाम्‌ । पिधेः मेय्योन्वयपुवंको षिपयान्वय इति पक त॒ भवर्चनाऽऽख्ये व्या- 
पारवि्पे पूवमेव छिड्गदिशक्तेरवधारणादध्ययनविधिना तस्येव विधेयतया भयमेव 
(अवृत्तयेदि ' ति विरशेपाकारो बिनियोगः तत्रापि च लिडादेऽभयोजककर्व॑तमेव । ततः 
“कमि तिपरयोज्यकव्रोकाङ्खा, मयोज्य पुरुपपुरणीया । एवच  लिडादिः पुरुषं भवचैयदि? 
ति पय्येवसितनियोगवाक्याकार इति द्वितीया विभा । इहापि बेदानयकयापततपरिहारः 
परवदवधेयः। नच छिडपदेरचेतनतया नयोञ्यावगमपूर्विकायाः भयोजककटेताया एवानु- 
प्पस्या कथं तदररेन पुरुपभृत्तेभौग्यत्वुपपाद्यत इति वाच्यम्‌ । अध्ययनवरिभिना दि पूर्वा 


क्ताया अध्ययनकराणिकाया आध्या भावनाया द्वारेण लिडाघध्ययने नियुज्यमानःपुरुपः 


“कृतममिमे छिडगदयो मभोपकारं करिष्यन्ती ? ति जिह्नासमानो शिडा्दैशब्दशक्तेमारोच्य- 
| ॥ माषा ॥ 

केअथ प्रवनानामक उक्त साव्दीमावनारूपी व्यापार के खभ के द्वारा प्रथम दीं “ भरवन्तयेत्‌ 
(दृत्ति कराए) यद्‌ विरपाकार विनियोगरूपी अथै, अभ्ययनविधि का होता ह श्व थमे भी 
वेदिकाछिङादिशव्द्‌ दहदौ भयोजककन्तौ हँ ओर प्रयोऽयकत्तो की आका, ( करसि ए ) 
रुपा की › इस अर्थ से पूरणं होती है इस रपि से अध्ययनविधि के नियोगरूपी अथं का पूण 
जकार यह होता है क ““वैदिकिङदिराच्द्‌, पुरुप की प्रवृत्ति करा” । शस रीति ममी वद्‌ 
क प्रभोक्त अनथफता का परिदार, रथम रीति के नाई समक्चना चाये । 


(1 ७ | छक १ 
पर०--उक्त दोना रतियों मं वैदिकूखिकादिशब्दों को भ्रयोजककत्ता मान कर त 
छ वदि [दिशब्द्‌ ~ ध पड 
इतरप पुरुप की भदत्त को, वैदिकरिक के भ्वततनारूपी व्यापार का स ५ 
धनाकृर अध्ययनविधि के वाक्याथ का आकार दिखल्मया गया हं । इस शार स वम्‌ रातिय। द 
य 9 श ७ ९ जा यह । 
यहा मूल है जो कि वेदिकङिढदिशब्दो को प्रयोजककततौ मना नाग ९. ल 
वद हे र्योकि लोक म भयोजककन्तौ नदी होता दै जो अपने नियोज्य को सा # 
पदिकाडेडदिशब्द्‌ तो देसे नहीं है कर्थोकि वे अचेतन तव कैसे वे भ्याजककर्ता शा स ‹ ' 


„ उ०--य्यपि वैषिकाछेकादिशब्द्‌ चेतन नदीं ह॑ तथापि उत › न ध 
त्ति यह्‌ ह कि अध्ययनविधि, पूर्वोक्त अध्ययनकृरणङ आरथीभावना, अध्ययन में पुरा 
क्न से भपे इट फठ को सिदध करे) के दाय वेदि्ञजिभि , वैदििमादस् 
र थुक्त करता है तव्र॒वह्‌ नियुक्त पुरुप यहं जिज्ञासा क जयी कर यह निश्चय 
` छानसा उपकार करे ” पधात्‌ उक्त छिढमदिशब्द्‌ की क प ॐ चाष 
इसी निश्चय स पुरुपः 


द कि ^ प्रवक्चनारुपी शार के जनने क दार 
दादरी भावना क ५ 
ग, ऋ, - 1 का ध 
१. 1 का वाघ करा कर सुद्धे उपकृत , करेगे ” । ओर ट ध हो नरं सक्रती क्योकि षद्‌ 
४ करता हे परन्तु इस निश्चयमात्र स कम मं भुर निशित नशी होता 
4 यदविचा >, गीता ह वथा यह्‌ प्‌ ५१ 
~ .. ६ ब्‌ क्र न ॐ 99 आर व्यय ह्‌, १ ~ 4 >. 
उषद्े > रता दं [क्रि ८ यशा म बहुत भम्‌ कः लिमदिसबये म यन्चादिकमा म पुर्पाच फ 

"° याग्य दी पुरुषाय सिद्ध दोगा आर षद 


((-0. 1/८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 €6810011 


क ० ~+ = = 
न्द क 
(0 1 


[ 77 7 ष श । 


ॐ «< क. = किक के => 





२८० सनातनधपाद्धार- 


भवर्चनाज्ञापन्षरेण पुरुपाथसाधनवोधरूपशचुपकारमि ` त्यवगलयैव स्वजिङ्गापां निरस्यति। 
नचेतादृश्ावगममात्रेण पुरुपायेसाधनत्वाक्षिपः संभवति, नच ते बिना विधेरूपकरारकतेति 
तद्न्यथाऽ्तुपपर्या ‹ मातापित्रादियदाग्रहेणषटसाधनेषु कमसु किडमदयों मांमवत्तेयिष्यन्ती' 
ति भ्स्याग्राहकतामवगच्छति । ततथा ध्ययनविधिविनियुक्तेछिडगादै भिरवदयं भत्तिरप- 
जननीये › ति छिडगदिविपयक नियोगावगतिःपुरूपस्य भवति । तामेव च नियोगावगरहि 
रिङादिष्वारोप्य तेपां भयोजककटेत्वं व्यवहियते । नचायं ज्यवहारो नूतनोऽपि, येन सरा 
न्यथाऽ्लुपपत्या नोक्तयुपचारमकषेष्तं क्षमेत, छिख्नदिर्विधायक इति रावुलयेमयोजकताग्य- 


वहारस्यानादिपरम्पराऽऽ्यातत्वात्‌ “ छिडगदिः पुरुं भवततैयेदि ° त्यत्र “केने › तिकरणा- ` 


कावा तु छिडगदिरक्त्यारोचनपूवेकेण मेरणाज्ञानेन पूरणीया । भेरणारूपायां च श्ब्दभा 
नायां रकेन मवत्तनात्वेन किढदेगशक्तिग्रह उपपादितपूरवं एव । ‹शृव्दभावनारूपायाः 
भेरणाया ज्ञानेन करणेन कथं त्ति भावयेदि  तीतिकतैव्यताऽऽकाष्वा तु “ यागेन खग 
| ॥ भाषा ॥ ५९ 
सधक होने का ज्ञानमाघ्र तो फरा दिया परन्तु पूण रीति से उसका निश्चय नरौ कराया ' ईष 
विचार से यज्ञादि कर्मो मे पुरुप की प्रदृत्ति ठीटी होने छगती है उसी समय उक्त अध्ययनविषि 
क अनुसार पुरुप यद्‌ निश्चयं करता दै कि “ये वेदिकाछेडिरब्द, यज्ञादिकं म मे रदृ के धवि 
कव ज्ञान ही नही कराते किन्तु माता ओर पिता के खमान वड़े आप्र (बङ) से प्रदात कराच द 
क्योकि ये, उक्त अध्ययनविधि से नियुक्त द ओर अण्ययनविधिं का यद्‌ नियोग है क ‹ इन छिदि 
शब्दां को अवद्य श पुरुप की प्रवृत्ति रानी वचाहिये ' ! ओर अध्ययनविधि के नियोग काज 
यद्‌ निश्चय पुरुप म उत्पन्न हुआ खसी को वैदिकडिष्नादेशब्द्‌ मे आरोप (मान ) कर यद व्यवदीर 
हाता दकि वदिकणिडादिशब्द प्रयोजककत्तो है । जैसे सिह मे रदनवाऊे शोय्यादिगुरणो क 
आरोप से पुरुप मे सिंह का व्यवहार होता है कि यद पुरुप, सिह ह 1 अथात्‌ वेदिकङिच्मदिश 
म प्रयाजककन्ता हान का व्यबहार मुख्य नहीं है किन्तु गोण ह तथापि अवश्य माननीय द 
क्योकि अनादिकार से यदह व्यवहार चला आता है फिये वैदिकलिकादिशाव्द, यज्ञादििधान 
के प्रयोजक है । ८६.) + 
कराए) - रयं प्रवत्‌” (वेदिक छिदि शब्द, पुखप की पए 
जो अध्य का अथ कषा गया त (वि 
(0 को १ दा गया वह्‌ भी अव तक पूर्णं नदीं है क्योंकि करण 
उ०--छिडादिशब्द्‌। की शक्ति के क्षानानुसार ‹प्ररणाज्ञा › इस अथे से ऽ 
भाका्खा पूण होती हं करयोकि पूवं में यह्‌ कषमा गया ह कि ६ सि श्दीमाववा पक 
ह जस्तु है ओर. वदी वेदिकरिडदिरच्द का अर्थ है । ५ 
भभव भी अध्ययनविधि का अर्थ पूर्ण नही हआ क्योंकि इतिकर्तव्यता 
जाक्ह्रा ( 4 के दारा ङसि प्रकार स प्रवृत्ति करै) कीति किससद्ोगी? कि 
याग स खगसुख का उभ करै” “इस पृक्त आर्थीभावना की, अथव # 
{स उक्त आकाद्वा की पूति होती द । 
का 


स रीति से अध्ययनविधि का यह्‌ अर्थं दुआ फि “कैदिकलिदिशब्द्‌, प्रेरणा 
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`हो सकता है ? 


जोकि निनरत्ति का कारण आओरभ्रवृच्चि का 


सामान्यकाण्डस्य पूवोद्धः २८१ 


भावयेदि" लय्थमभावनाधमिकमाशस्ज्ञानरूपतिकलेग्यतयैष पूरणीया । नच शब्द्‌ भावनाङ्गा- 
नमत्रेण सिथ्यन्याः अदटततरन्यानपेक्षत्वात्कथामियं कथमिती ` तिकरेव्यताऽकाङ्का, अथ- 
म्ावनाशरन्तनात्रापि “कथमि त्याकाङ्वोपपादने ह जिडादितच्छक्ति्गानान्यतरस्यवेति- 
कसैव्यतात्वमङ्गीकृत्य सा पूर्यताम्‌ कृतंमाशस्तज्ञानेन; तस्य भवततकृसहकारिषाक्तिमसेना- 
भरसिद्धतयेतिकर्चव्यतात्वासंभवादिति वाच्यम्‌ । इच्छोतपादनद्ररा हि विधेः भवत्तकत्वम्‌ 
इच्छा च नेष्टसाधनत्वज्ञानं चिनेतीषटावध्यन्यथाऽुपपत्या भटततिहतोरिच्छाया उत्यत्तावपि" 
' ॥ ॥ मावा ॥ १ 
ओर उसके अनन्तर अर्थवाद से आर्थीभावना की प्रसा फे दवारा यन्नादिकमों मे पुरुप 


की प्रवृत्ति करा्दः । न... 
भर०--पुरुपां की भर्ति, शब्दृभावन। के ज्ञान हौ मावर स हय सकती हे तो इतिकततम्यता 
की आकाङ्ला (किस प्रकार से) ही नदी हो सकती । ओर यदि यह कदा जाय ७ जेसे आर्थ- 
भवना मे इतिकरव्यता कौ आकाङ्का होती हे बसे ही शाब्दीभावना मं मी दोनी चाहिये, वथ वो 
यह भी कह सकते दै कि पूर्वोक्त रीति से वेदिकाञेडादिशब्द्‌ ओर उनकी शक्तिके हानं मे से एक क्ञान 
को करण ओर दूसरे को इतिकर्तव्यता वना कर उसी सेः. इस आकारा की पूर्वो खकती दै। | 
ताले यह्‌ है ॐ जव उक्त आका दी नदी दोषी, वा दोती है तवर भी उच्छ ज्ञान दी से श 
पुर हो सकती है, इन दोनो अवस्थाओों मं अथत्राद्‌ सः आर्थामावना फी परदसा का . ल 
है १ क्यों पुरुष फी प्रवृत्ति तो प्रणा फे ज्ञान दी स शे सकती ६ । यद ता क्‌ नदा स १ 
भेरणा के ज्ञान से प्रवृत्ति होने में प्रसा सहकारी है, क्यांफि एसा म होना 1 
का, कटी द नदीं है तो अप्रसिद्ध सदकारीराक्तिकी कर्पना नहीं हो सकती तसात्‌ र ध 
के इतिकन्तग्यतांश में उक्त प्रसा न्दी भा सती तो केसे उसमे अथवादा का 


ड०- तेदिकिरादिरब्द, एरुप को अपनी प्ररणामात्र जना कर कमो में 0: 
प्रयृत्ति नही करा सकते क्योकि पुरुष, यदि ्ैदिकलिदिराब्दों की प्रेरणा अपने उपर जाग 
बिन्तु उसकी इच्छा, क्म करनेमे न शेता केसे बह्‌ कम भे त 
खीकार करना पडेगा कि वैदिकछिढादिशब्द्‌ क कराय ८ प्रणा क 
करने में इच्छा दोती हे उसी इच्छा से प्रवृत्ति छ है 1 गस डे अलु 
# ह वे नही होती । इस वेदि ५ 
1 ष त चेद्रप भी पुरुप का दहा सकता 


 „ छ न यश्चादिकर्मा से -णु ऋ वैदिकात्रधि ् 
धन का व्यय देख कर आटस्य ओर रोम, त रद्ध ह । भौर बह द्े, वेदिकः 


स सकता द । सेक मं 
श्व से हुई उक्त इच्छा को द्वा कर धुर्य फी पर्ति च बड, क की इच्छा, 
भी मदाय, शरम शौर व्यय वे साध्य, व्या म = शी म पूर्वोक्छ देप के भिरनेबाङ की 
देप द्व जाती ६ सदक्षशः देली जाती दै न चिन दने सेयेव्यथदीदो 
भपशचा, वेदिकाञेां श दिशब्द्‌, अवदय ही करते दवो रपा च १ हीं हो सकदा। 
जागे जर देष भिरनि के छियि यज्ञादिमावना की प्रहा से भविरिक्त कोद उपाय नद्‌ ६ 


3६ 
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प्रवृत्त हयो सक्ता दै † इषसे यही . 


1) 1 (0 1. य € 


त क 





२८२ सनातनधर्मोद्धारे- 


वष्ुवित्तन्ययायाससाध्यत्वेन निभितेषु यागेष्वनिष्टसानत्वावगमादा रस्या सथु्टसनररष 
उक्तच्छामप्यास्यन््र भत्ति प्रतिवधीयादेति भरतेरुत्पत्तये देपापनायकस्यावरयमपपषा 
भषति । भासस्त्यन्नानस्य च तादृशद्धेपापनायकत्वशुक्तवहुक्षी राऽदिवा्येषु लोके इषटमेवेति 
युक्तमवास्येतिकतेव्यतात्वम्‌ । किंच भारास्त्यस्य स्वरूपपय्याङोचनयाऽपि ` तञ्जञानप् 
्ेपापनायकलवमर्‌ । भाशस्त्यं हि नेष्टफलसाधनलम्‌, तस्य ^यागेनभावयत्स्व्ममि ' लभा. 
वनाऽन्वयवरेन विधिवराक्यादेव लब्धत्वात्‌ नाप्यन्यत्‌ भत्तावजुपयोगातर कंतु बरूबद्मिः 
एानुवन्धितवम्‌ तच नष्टदेत॒तन्ञानाष्टभ्यते, इषटहेतावपि कलञ्नभक्षणादाबनिष्ेतुत्वस्यापि 
दशनात्‌ 1दतस्यनफलस्य च शातरुवधस्यानिष्टाुबन्धितवं दम्‌ अतो यावत्‌ साधनस्य फरख 
चानेष्टातुत्व नाच्यते तावदिषटहेतुत्ेन ज्ञातेऽपि तज्र पुरुपो न भवत्तते, अतएवोक्तप “फलः 
॥ भाषा ॥ 


लोक भे भी सूय अधिक होने से गो छने मे द्वेष भिस पुरुप को होता है.ओर ठेने की इच्छा 
उस की द्व जाती हे उस पुरुप के उस देप को, “हस मे वीस सर दूध है, प्रति वपे ओर वछरी ह 
भियाती दै अवी तो पिडा बयान दे" इत्यादि प्रशंसा हौ से छोग मिटा, ओर इच्छा को जगा तथा 
भृति को उत्पन्न, कर्‌ उस सगो काक्रयकरादेते वसे ही ये अर्थवाद्‌, प्ररंसा केद्वारा पुरुप के 
इछ द्वेष को इटा आर उक्त इच्छा कोजगा कर यज्ञादिकर्मोंमेंउस की प्रवर्ति करा देत ह। 
भौर उक्त खङ्िकि परश॑सावाक्यों मे प्रवृत्ति कराने की शाक्ते, जसे अनुभवसिद्ध है वस दी श्न 
जथवादूं मं भी, ओर इसी रीति से अर्थवाद की, प्रदत्ति कराने मे स्टकारिदाक्ति भी प्रसिद्ध दी ६ 
म कि अप्रसिद्ध । ओर्‌ पर॑सा का स्यरूप टी ठेसा है कि वह्‌ अपने प्रशंसनीय पदार्थं से पुरु 
25 क। हटा दता दं क्याकरि यागादिवर्मो मे इतना दी गुण नीं ह कि वे पुरुपार्थ के साधक ६ जा 
१ य ( त खगेखुख का लाम करे ) इस आर्था भावना के दवारा वैदिक 
दिशब्दों ही से निकर्ता यद भी गुण है छि वे वतलात : म, किस 
० ८५ क = है कि भ्यज्ादिकमे, किसी 
खुःख कं दाता नद ह ख दने का दोप भी उनमें नहीं है कि जिस से उनम श 
नद्या सफ । अआर यह नियम तो हरं नदी है करि जो कर्म सुखसाधक अर्थात्‌ गुणवान्‌ दो वई 
भवखढुःख का साधक अर्थात्‌ दोपवान्‌ न हो क्योकि शे चाण स मरि हए हरिणा" 
भवख्टुःख का २ य ननदो कठ ( जहरीछे बाण से मारि हुए दार 
कामास ) कं भक्षण से दृति पुष्टि आदि सुख ओर दुःखमूढ पाप भी होता है । इस भंडा 
+ विपमिभिित अन्न का भक्षण, इत्यादि बहुत से दृष्टान्त ॐोक र सिद्ध हीदं । वेदम मीई 
विषय के बहत स अनूठे दृष्टान्त ह जिन में. से एक. इयेनयाग है जिससिकि शत्र कामण 
त द। तास्पयं य्‌ दै कि दयेनयाग का शब्ुवध के षयि विधान, यदपि वेद ओ दै भौ 
य ४ शयन, दात्रुनाद से जन्य सुख का कारण मीहे तथा न ९ 
श दुःख का साधक भी न्दी ह तथापि इयेनयाग का फठ, रा ध & 
५ स्यान्‌ भा भूतानि" (किसीप्राणीकोन मारे) इस निपेधवाक्य के भ्ुशा। 
ध 11 थ -खदावी _ 
मेद सर्म र चास्या न यद्‌ का ह कि “जिस कर्म का फल भी ङु | 
ह” जथान्‌ छाम की अपेक्षा इयेन 


भ 


फलस भीजो कम, केवट सुखदायक दी हो वदी धम, कर, 


न मं फढके दवारा दानि अधिक दे इस स शयेन धर्म नदीं ६ 3 





कहढारता : 
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, ज्ञान स यागादि को सुखसाधन बतला कर पुरयां की इच्छा उत्पन्न कर्न 





पामान्यकाण्डस्य पवादः २८३ 


तोऽपि च यम नानर्थेन।लुवध्यते । केवर्पीतिहेतुतवाततद्धमे इति कथ्यते” ॥ इति । अतः 


` सतः फरतो वा ऽनर्थाननुबन्धित्वरूपपाशस्त्यवोधनेनाथेवादा बिधिदक्तियुततम्भयानि। 


क उतम्भ इति चेत्‌, स्वतः फरतो वा ऽनधोदुवन्धित्वशङ्कायाः भटत्तिमतिवन्धिकाया बिगम 


इति श्दाण । नच यादि भरटत्तिकारणेच्छाविरोधिनो देपस्य नाराय भरादास्त्यज्ञानमपङयते तद्‌ा 
स्रगौदिफङेऽपि भासस्त्यस्य क्ञानपयेक्षयेत । नबेदमिष्म्‌, तथासति खगेस्वरूपपररिशोधका- 
नापपि वाक्यशेपाणां भाश्स्स्यपरत्वेनः सवर्भस्वरूपपरतालुपपत्या खकिकसुखापिरिक्तरख- 
तेन स्वरगसिद्धरेवाुपपत्तेरिति वाच्यम्‌ । अङ्गमधानयोरेव हि विधेयतया भेरणाविषयत्वम्‌ 
तयोरेव च भादासतयङ्गानस्य काय्यत्वमध्ययनामिधितो ऽवगम्यते, फला ठु स्वतुरुपाथभूत 
स्वारसिक्यैवेच्छया पत्तिसिदुध्या न तदंशे भा्स््यज्ञानस्य काय्यतामध्ययनव्र धिग 
॥ भाषा ॥ 
न विवेकी की उस में प्रवृत्ति होनी चाहिये । श्येन `का विधान मी इसी अभिप्रायसेहंकफिजिस 
को फलकृत उक्त हानि खीकार कर शतुवधरूपी डाभ उठाना हो वह दयेन क 
१ म स ~ दिशब्द्‌ ता; 

भराय है कि दयेन करना चाहिये, निचोड़ यह है छि वैदिकछिद्मदिशब्द यय ध 
रखते है तथापि अर्थबादों के विना उन्दी यागादि मे विपमिभित मिष्टमाजन अर = 
नाई भ्वज्दुःखदायी होने के क्ञान से उत्पन्न हुआ पूर्वोक्तं देष, इच्छा क, दवा ५, विनाद्य 
री शाक्ते को निष्फड.कर गिरा देवा है ओौर मरथवावों का यदी काम द च १९०। ५ य 
यह्‌ वत्ता कर कि (इन यागो के खरूप तथा फडः सभी सुख दी क सा ८४ श ( 
फारी होने की शद्धा भी कदापि न करनी स के द्टान ख, पूर्वोक्त ० चे जी 
शब्दौ की शाक्ते फो पुनः उटा कर खड़ी कर देते द जिस ख रुप की भ्रति य 
है इसी रीति से प्रशंसारूपी अपने उक्त उक्ष्याथं के द्रग ७१ अर्थवद्‌! शब्द मा नं 
सेव्यता मे अन्तर्गत हो फर विधिवाक्यों के अर्गमूत्‌ ह्न स गमा 6 ८. मद्व 
फे विना, भरवत्ति मे वित्र पड़ने फे कारण समी वदिक विधिवाक्य, अधृड दा £ 
अथवादा का द । न 

4 रीदि से यदि उक्त इच्छा के बिरोध उक्त ठ न त 
भशंसा आवदयक है तो खगादिरूपी फ की भी भरशसा› अथव य 1 ह दो जागे 
भीर तव सवगोदिरूपी फल के यथाथेखस्प को भ प ज्ञायगा न फि खगादिके 
भौर उन का मुख्य तात्प, अन्य अथंवादों के नाई प्रसा ह ^ ना, छोकसे सिदध नरी षा 
यथाथ खरूप मं । ओर खगौदिका सुखरूपी दा कर प ५ वाल्य, ग्रस दी मंड ठव 
चन्त उक्त बेदवामयो ह चे । ओर जव उक्त वेदवा त खस निश्चय दे बिना पुरुपा की 
सखमगोदि के यथा खरूप का निश्चय दी नद दा सकता आर 
भत्ति कसे टो सकती ६ ! के भिषय मे ्विकविभिवास्ों की 

उ०--अङ्ग भर प्रथान रूपी शा @ परदसा मे कायल का क्वान करता ् 
भरणा होती हं इसी से अध्ययनविधि क नै ह ऽन ने यिना भविक भरणा छ फिसी- 


द्‌ ् 
प्वािवे कुमे, भ्रम ओर व्यय रूपी दन 


((-0. 1/८111104/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 8810011 ` 








२८४ सनातनधर्मोडरे- 


मयति; मेरणा्नुपपत्या तदंशे पराशस्स्यज्ञाने काय्थत्वाभावात्साधनानपेक्षतेन पराशस्त्य- 
्ञानद्रारेणाथवादा ग्राहकतया स्वगेस्वरूपपरतिपादकवाक्यानां स्वगेस्वरूपपरत्वे न किमपि 
वाधकम्‌। नच तर्हिभारस्त्यज्ञानस्य इत्रखधनाका्घेति बाच्यम्‌। करणेतिकत्तव्यतांऽशयोरेवेपि 
सुवचत्वात्‌ । नच भवतु नाम साधनेतिकतेव्यताविपये भाास्त्यजञानस्य स्वसाधनभूतशत्न 
काह्ना, तथाप्यसों फर्पदाघ्रात्मकशासरेव एूयताम्‌ ृतमयेवादेरिति वाच्यस्‌। तादसाका्षाप 
रणं हि, परशस्तोऽयं भूतिफलत्वादिति शत्या फ्वाचकपदेन स्यात्‌, विधिनेव वा, अन्दयेऽपि, 
प्रशस्तोऽयम्‌ सकर्दोपासङ्काविनिभक्तवेदविदितत्वादितिरीत्या, विशिष्टद्रज्यदेवतेतिकचेन्य- 
` तायुक्तत्वादीतिरीत्या वा ? सवे चेमे कल्पा अकल्पा एव, साध्यसाधनेतिकन्तव्यताविशि- 
यामथेभावनायां बुद्धायामेव हि तां तदंशं बोदिश्य प्राशस्त्यं शाद्ेण भदत्त भतिपादः 
नीयम्‌, नचास्यामवस्थायां फलादिपदानां पाश्स्त्यज्ञाने कोऽप्युपयोगः संमवति । तेप 
भावनासिद्धः भागेव स्वायभूतत्दंसान्वयसमपेणेनोपक्षीणत्वात्‌, विधिरपि च ताच्ाे 
॥ साचा ॥ | 
पुरुप की प्रदत्त भाप से आप हो जाय ओर खगादिरूपी फल तो सख्यम्‌ पुरुषाय है इस से उन 
फ स्वरूपन्ञान ही से पुरुपां की इच्छा ओर प्रवृति, यागादि कमे मे खर्गादि की पररंसा के विता 
ही भाप से आप होती हे इसी से उक्त अथ्ययनविधि भौ फठ की प्ररौसा मे, कार्यता का क्ञान 
नदीं कराता । निष्कपं यह है कि यागादि में पुरुप की इच्छा ओर प्रवृत्ति के स्यि खगदिस्पी 
फं का खरूपज्ञान ही आवद है न कि प्रशंसा, इसी से स्वर्गादि के सखरूपवोधक वेद्वाक्या , 
का स्वगोदि फे खंरूप दी मे सख्य तात्पर्य ह ओर उन्दी वाक्य से खर्गादि का लहान 
निश्चित होता दे! 
| पर०--अव आर्थी भावना के फिस अ मे प्ररंसा की आवदयकता ह ? 
र उ०--यागादिरूपी करणांश ओर अवधातादिरूपी इतिकर्चनव्यवांश मे, अर्य 
खगादिरूपी फलांशमातर भे प्रशंसा कौ आवद्यकता नहीं है ! 
भण यदि उक्त दोनों को भेंप्ररंसा की आवश्यकता दै तो खगादिरूपी फट ४ 
स्वरूपवोधक वाक्या दीं से उक्त प्रशंसा कर डी जाय, उस के यिय अर्थवादं की 
आवश्यकता हे १ | ¦ 
क <०-गरकषसा की आवङ्यकता के पूर्णं करने का काम, क्या फटवाचक सखगोदिपद ध 
करग, अथवा खगकामो यजतः इदयादि सपूणे विधिवाक्य ही, ओर यदि विधिवाक्य ही करगर्ठ 
भौ क्या ध्याय भश (अच्छा) है क्योकि नर्दोपेद से विदि &, इय रीति से, अयनाः ध 
भरशसत दै क्याक्ति इस के, द्रव्य, देवता, इतिकर्तव्यता, ये सव अङ्ग अच्छे दैः इव श 
से कर { क्योंकि इन प्रकारो से अन्य कोई प्रार नहीं हो सकता। परन्तु ये कोड प्रकार ५4 
भ नी आ सकते क्योकि विधिवाक्यों ही से, सखगादिरूपी भाग्य, यागादिरूपी करण ५ 
री इतन्तव्यता स सहित उक्तं आर्थीमावना का निश्चय होता है ओर इसी निश्च 
$ ९ इ 9१ ध हं ओर तदनन्तर चस आदौ भावना अथव | 
बास्याथवोध ओर भ्रा का ई मोर देत म ठ ति एकर 
्‌ ॑ ¦ अवस्था मं जव चदिक विधिवाक्य अथवा उक्चक 


५५५ 
^ 
* 
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भावनावोधनादेव पूरवुपक्षीणः । नच सतरार्थं परित्यज्येव फएल्पदादयो लक्षणामूलकपाश्र- 


सत्याथैतया भावास्त्यवोधन एवोपयुञ्यन्तामिति वाच्यम्‌ । पूवतरमाका्ि्तानामथोनां परि. . 


त्यागे माना मावात्‌ । युगपढृत्तिदरयाप्चिभयेन फढ्पदादीनां मास्स्यमात्रे सक्षणाङगीकारे 
फलादीनामेवासिद्धिमसङ्गाच । नच फलटप्राश्स्त्ययोरुभयोस्तात्पय्यानुपपत्या फलादिषु फल- 
पदादीनां तातपर्य्याभावेऽपि तेभ्यस्तपां मतीयमानत्वमात्रादेव तानि सेत्स्यन्तीति वाच्यम्‌ । 
फलारयंशानामनन्यलभ्यतया तेपु फलादिपदतात्पय्योभाने मानाभावेन पराशरस्य एव तेषां 
तात्पस्यौभावस्य युक्तत्वात्‌ । नच तात्पय्याभावेऽपि खर्गोऽस्यफलमतः भकस्तोऽयमिति 
रीत्याऽैत एव भाकस्त्यसिदिस्तभ्य इति वास्यम्‌ । नदयथेमात्रासतीयमानेऽपि भार्त्य 
फलपदादीनां तात्पय्यम्‌, नचासति तात्पयये शाब्दी सिद्धिः संभविनी, नचारथिकोभ्यः 
॥ माषा ॥ 

पद्‌, वाक्यार्थवोध फरा कर निदत्त हो गये तो अव दो वारा उन से भशखा होने की अशा 
बहुत ही दूर हे । 9९ 
| भ०--अर्थवादौ के नाई खगोदिशब्द ही अपने अश्चराथ को छोड़ कर उक्त लक्षणा 
के दवारा यागादि की प्रशंसा ही का वोध क्यो नदी करा सकते ! € स 
- उ०--८ १ ) स्वगीदि पद्‌, जव फटरूपी अपने अक्षराय का बोध कराकर पाठे ही 
चरितार्थं हो गये तव उनके वाच्यां (अक्षरा) का याग कैषे द सकता हं 
| ड०--( २ ) यदि पठे ही से खगादि पद्‌, अपन वाय्या् का साग कर्‌ रस॑सा- 
रूपो रश््यायं का बोध करार तो फठ के खरूप का पूर्वोक्त रीति स्र निश्चय न हान क कारण पुरुप 
की प्रृत्ति ही न होगी । 

उ०--( ३ ) वाच्यां ओर 
एक पद्‌ से नदीं हो सकता इस सेयहमभीन 


दा सकता ह । ६ ४ 
प्र०--फलठ में खगादिपदो का ताप्य न हो, तव भीतो शषव्यशफि $ अदुखार 


उनसे फङ का बोघ हो हौ जायगा उसी से फटों की सिष्धि ओर पुरुषों की प्रवृत्त व 
तव एेसी दा में खगादिपदों का श्रशंसारूपी ठरष्याय म तात्क्य कै स्वीकार 


भनुपपत्ति है ? ॥ 
उ० यदी मूडनादिनी अनुपपत्ति द कि पेा दा ही नहीं म शः 

च्य सख्गोदिपद्‌ [1 = € षद तय ॥ 

भे खगौदिपद्‌ से अन्य कोई पद, फलठ का बोधक नही हं व 


ख मे तात्पर्यं न हाने का कोद कारण नदी है तथां जव 

भरशसा मे उस के तात्पर्य फान होना टी जिव ९५. 4 ४ 
` श्र बाक्यकेषदा स छ द 

तात्पर्यं ६ ८ वे यगादि की ६1 क्योकि यह अनुमान, 

%र सकते हे कि यागादि कर्म, श्रशसत हं क्योकि इन क 247 

उ०-अनुमानादि के दार निके हए अयं मे विधिवाक्य का स ५६ 

भोर तापय के विना, उस अय की सि, विधिवार्यों से नदी दो सकत्रा 


लक्ष्यां अथीत्‌ दोनों अर्थो का बोध एक ही बार उशारिव 
हीं कह सकते $ दोनों अर्था का खगादि द्‌ स बाध 
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२८६ ` सनातनधर्मोदरि- 


शाञ्ञाथो भवति येन. तद्रोधनद्वारा फर्पदादिरूपं शाज्ञं भरटृत्तये फल्येत । यथा हि पूरवो धाव 
, तीत्युक्ते गम्यमानेनापि परेण न धावनक्रियाऽन्वयस्तथाऽयैरभ्यभाशञस्त्यस्याथमावनायाः 
मन्वयःकथयुपपय्येत.। नच यथा ( ्रातितिष्टन्ति.ह वा य एता रात्रीरुपयन्ती › स्यादीना- 


॥ भाषा ॥ 


निश्चय द्वारा पुर्यो की प्रयृत्ति हो सकं । जसे “पूर्वो धावति ” ( पषा दौडता है ) इस वाक्य 
से अथोत्‌ हितीय का ज्ञान. होता है किन्तु दौडने में द्वितीय फे सम्बन्ध का योध. इस वाक्य पे 
नहीं होता वसे ही अथात्‌ निकछे हुए प्रदोसारूपी अर्थं का आर्थामावना में सम्बन्ध विधिवाक्यं से 
कदापि ज्ञात नदीं हो. सकता । | ती (न 
प्र०-जेसे “प्रतिष्ठन्ति ह॒ वा य एतारात्रीरुपयन्ति (जो इस रात्निसत्र को के 
ह वे अवश्य ही प्रतिष्ठा पति द) एेसे अर्थैवाद्वाक्यो के विपय मे सव मीमांसाचा्यो की एड 
` बाक्यता से यह सिद्धान्त है कि “पस वाक्य यज्ञ की प्रदीसा भी करते है ओर यन्न के फठष्म 
निश्चय मी कराते ह । जौर इसी से यद्यपि रेस वाक्यों के समीप में राश्निसत्र आदि यज्ञो के विधत 
करनेवाङ कोद विधिवाक्य नदीं श्रुत ई तथापि पेसे अर्थवादवाक्यों के वख दी से प्रतिष्ठ आ 
फल के निश्चय हारा ^ प्रतिष्ठाकामारात्रिसत्रं र्वीरन्‌ः” (तिष्ठा की इच्छा करनेवाछे पुरुपः, रात्रि 
को कर) इ्यादिरूपी विधिवाक्य की जथत्‌ कटपना की जाती है ओर उन यज्ञो म धुरपो क 
अ शाके ञ्यि अनन्तरोक्त अरथवाद्वा्य हौ उन यज्ञा की ग्रदसा भी करते है अथीत्‌ इन अ 
वादवाक्यों मं वो शख्ियां मानी जाती है एक, प्रतिष्मदिफलो फे सरूप वतटाने की ओर दूष 
रसा के बोध कराने की ”॥ ओर अधिक क्या कहना है आर्थीभावना के निरूपण में इसी परय 
मे 'स्याध्यायोऽप्येतव्यः ( वेद अवश्य पद ) इस वाक्य से अथीत्‌ अनेक वाक्यों की- कला 
द हारा वेद्‌ का पुरुपाथसाधक होना निकाला गया है । वैसे दी सखर्भकाम आदि शब्द्‌ श 
यद्यपि सरगादिरूप फड ही में सुर्य ॒तात्यये है तथापि पुरुप की प्रवृत्ति के खयि 
भदा, इन शब्द स क्यों नी निकर सकती हे ? 
 „ 3०--उक्त वोन दृष्टान्त . इस विपय के तुल्य नहीं है क्योकि प्रथमदृ्टान्त मे यर 
उक्त अर्थवादां से प्रतिषटादिरूपी लों का निश्चय न किया जाय तो उक्त विधियो की कल्पना ५ 
नी दो सकती तो वे अथेवाद किस वार्यसे विदित यज्ञ की स्तुति करगे ? इस कारण वे य 
दी हो जाथगे इसी से अनन्यगति हो कर उनमें दो शक्यां मानी जाती है । ओर द्वितीयम्‌ 
की भो यी दृशा दै यो$ इतने वाक्यां की कल्मना ` बहा यदि न की जाय तो खमल बद 
निष्मयोजन हो जाय । जोर दोनो दृष्टान्तो मे एक यह भी विशेष हे फि वहां वास्यां द ५ 
कल्पना होती हे ओर वे ही करिपतवाक्य, भलश्षवेद्वाक्यो क नाई अपने अर्थो का वाध इये 
ओर इन ^ वायव्यं शरेतमाङभेत भूतिकामः” आदि वाक्यों मे तो “भूतिः आदि प 
शठ क खरूपमान् का निष्चय होता है ओर प्रदा का बोध “ वायु्दधोि(१ इलयादि र्ग 
१ ह्‌ इष रीति स दोनो काम यथ,करम परयक्षपठिवही विधि ओर अथवादा से जव हो व 
1 अवश क अनुसार भूति आदि शब्दे से प्रदसा निकाठने का छेदा क्या फिया जाय व १ 
यह क भूति आदि शब्द से प्रभकत ने सी. वाक्य की कल्पना नदीं का है 8 दषा द 
उस ब्राक्य से प्रसा < ध (4 11 
प्रहस कायोधदहो सके कन्तु प्रश्चसास्पी अथदहीको निका दे ं 
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| -----ा यायक 4 = 


| । सिकराक्ति ङे अनुसार जो हा सकता 


| स्लना विधि दीम दोती दै इति । ¦ । 
| पि अध्ययनं हीम दत्ता १११ विपिदा्द्‌ ही ः नरी ह | ओर यष्‌ भी नदी 





सामान्यकाण्डस्य पूर्वाः २८७ 


मथेवादानापाशस्त्यपराणामप्याकाष्वित्तफलसमपेकत्वमङ्ी क्रियते। अतएव च तत्र रिधिकलयना, 
तथा भूतिकामादिशब्दानां फटादिपराणामप्याकाङ्गितप्ाश्स्त्यसमर्पकत्माष कुतो नस्या- 
दिति बाच्यय्‌। त्र दि भकारान्तरेण फङ्मत्ययासंभवादगत्या फरसमपेकवमङगीक्रियते- 
| ॥ भाषा ॥ 


"पूर्वो धावति › इयादि दृष्टान्त के अनुसार वाच्याथ.ही नदीं हो सक्ता। ` 
प्र०--तव नहीं कटां गया तो भव कदा जाता हे ® भूति आदि शब्दो से प्रशंसाः 
बाक्यों हौ का कल्पना क्योंन की जाय १ जर क्यों उन्दी वाक्यां से प्रशसा कायोष न 
कराया जाय ?। 
० © छ 
| उ०-- यद्‌ कैसा अन्याय का प्रभ है १ क्योकि कल्पना उस पदाथ की होती दै $ जो 
क क निव च ४ ॐ 
आप सं आप प्रसिद्ध न हो ओर उसके विना, प्रस्तुत काये का निवाह न ह सके यहां तो प्रद॑सा 
पय 6 ्् 9 क क 
के वोषार्थ अर्थवाद्वाक्य प्रक्ष ही पठित ह तो अप्रसिद्ध वाक्य कौ कल्पना केसे हो सकती है । 
4 ९ ष © क 
प्र०--यहां भी तो प्रशंसा के योधका निवह नीं हो सफता क्याङि अथवाद्‌। म 
प्ररीसा करने की शाक्त आपसे आप नष्ीहै इसी से प्रदौसा मं उनकी छक्षणा मानी जाती दै । 
तो पेसी दशा मे“मूति आदि शब्दः ह से प्ररंसावाक्यों (वायव्य याग प्रश्चसत हं) इयादि की 
केल्पना, रात्रिसत्र दृष्टान्त के अनुसार क्यों न की जाय ! 
उ०--जव अर्थनाद्वाक्य प्रयक्ष ही पठित दै ओर लश्षणागृ्ति क द्वारा उससे ॥ # 
कावोधभी दो सकता हे तो रात्रिसत्र दृष्टान्त की तुल्यता यदा कहां ह १ आर कसे का 
राजमारी को छोड कर परशं सावाक्य की कल्पनारूपी सकरी गढ सँ चखना सीकर किया जाय ` 
पर०--गरहता मे श्चणा कौ कल्पना मी तो एक संकरी गठी द दै तो किख कारण से 
उसको राजमार्ग कटा जाता है ! , 
उ०- (१) इस कारण से, कि पूव में स्पष्ट रीषि से इसका उप्पाृन किया गया है कि 
“शंसा मे अर्थवाय्वाक्यों की उक्षणा होने का प्रमाण अध्ययनाविि दी ह्‌” इ स उक्त स 
राजमागी हे न कि सकरी गली । ओर इस प्रभ से यह ज्ञात होता हं कि प्रभकता फी वद्धि म इस छ्ला 
चकः + ॐ च कदि | सक्ष प 
जावा है किं से चक्त देप को निकाढ कर पुरुपों कौ परृत्ति होने के अथ 'आङमत ज ` `. 
विधिवाक्य, अवादौ का यख देखा करे दै त दो "वायु कपि” आवि अर्थगद भौ अपन) 
पवाक्य, अ्थवदों का युख देखा करत ध ् आकाद्का को दख कर अध्य 
सफलता के लिय उक्त {विधिवाक्य का सुख देखा करते हं ओर्‌ इसी द 
निभि, ह मठडावा द सि ब अयास्य षि ग 6 खगा दिरूपी पुरुषार्थ के 
भरा उक्त विधिवाक्यों से मिढ कर पुरुप की ति कणन छ ५, अनुसार अध्ययनविधि से 
साधक दै | ओर रीवि से ोकशरसिद्ध काय्यकारणभाव ॐ स 
६।५॥। शा शा परपायसापक होता भ व न अनुचित द । इस से ‹इन अरभरवा्दो से 
देषा ‰ > रवदोप के कारण श 
वसाधक स्वीकार करन गौरपि 5 _ चाद्ये" दते सामान्यरपी नियोगवाक्य की 
ट बह दोना चादिये ' एन सामा ८ 
इसके अनन्वर अव यद निणय दता द कि अवाद्‌, 
त्‌ = ८. (<> 
भागक नरह; हा सकते क्योकि उन 
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२८८ , ` सनातनधरमोद्धारि- 
भृते त्वथेवादतः फलमत्ययसेभवाद्रतिरस्तीति वैपम्यात्‌। नच मृतेऽपि गतिना सिअ 
बादानाम्रपि स्वरसतः माश्रस्त्यमतिपादनरक्तेरभावेन स्वेषां ममाणानां भत्यस्तमयात्‌,अते- 
न बेपम्यमिति वाच्यम्‌ । अथवाद्‌ानां हि लक्षणया माशस्त्यमतिपादनराक्तिः धभवत्यरेषि 
नग्रत्सथेवादर्पेषु भमणिषु नोक्तरात्रिसत्राथवादन्यायेन फठपदादीनामर्थतः भासत्सः 
मपंकता संभवति । नच “वसन्ताय कपिञ्जलानाख्भत » इत्यादौ - विधौ कस्यनिदर्थवाद- 
स्यामावेऽपि यथा विधेः माश्स्त्यसमपैकत्वमप्यङ्गीक्रियते तथा भूतिकामादिवाक्येऽपि सी- 
क्रियतामिति वाच्यम्‌ । उक्तमायोत्तरत्वात्‌ नहि भाशस्त्यसमर्रेष्वर्थवादेषु सत्स्वप्यगतिक- 
॥ नापा ॥ + म 


क्‌ सकते कि उनसे विधिवाक्यों की कल्पना करली जाय, क्योकि तव तो प्ररंसा करनेवाड 
वाक्य क न रहने से पुरुषों का उक्त देप ह नदं हटेगा तो भरबृत्ति कैते होगी १ इसरीति से वे 
करिपत विधिवार्य भी व्यथे दी हा जायगे । ओर यह भी नहीं कद्‌ सकते किं अर्थवाद, विधियां 
को कल्पना भी करर आर छश्चणा से उनके अर्थौ की प्रसा कावोध भी, क्योफि जव अपे 
चाच्या्यकट्वारा ब विधियां की कल्पना करा चुके ओर उनके सामथ्यं का उय्‌य दो चुका ठव 
किस सामध्य से वे लक्षणा केद्वारा प्रशेसाकावोध करादि? हां यदिवेदो वार पट तेग 
वारी र स्र दोनों काम सिद्ध करते न्तु ठेसा नदीं है अर्थात्‌ वे एक ही वार पड़े हुए ह । 
= आर यह भी ह्‌ फि जव अनसुने विधियो की कल्पना करते पर भी भक्॑सामें 

क्षणा ही करन। द्‌ तव तो प्रथमदहींसे प्रदौसामें लक्षणा कर प्रयश्च स॒नेदी विधिवाक्यो $ 
खाय एरवाक्यता होने से काय सिद्ध दोने की संभवद्रा भं अश्रत विधिवाक्य की कल्पना, व्यथे, 
गौरमस ओर निगूढ भी हे तसमात्‌ अथवादा की, भदस ओं खक्णा। अध्ययनविथि चे चिद 
अयन्ते सयुक्तिक है इसमे क्रिस भकार से शका का अवसर ही नदीं अ 
ह क ध के द्वारा आ्थाभावना मे अथवादों का र 
र वादा का आर्थीभावना ही क्यों साक्षात्‌ दी अथ 

प उ--यदि एसा माना जाय सो “ टौकिकराक्ति के अनुसार श से जो हो सर्वा 
हसो कर र पूः ति के अयं का विरोध दो जायगा क्योकि छिदिविषि" 
व ९ नषा रते इसी से आर्थीमावना के साक्षात्‌ वोध कराने मे अर्थवद्‌ ५ 
६. भ--यद्‌ सव ठीक ( परन्तु इसका कया उत्तर है फ जैसे “वसन्ताय कपिश्लाना 
भप (बसन्त देवत के प्रीय कपि अथीत्‌ पश्रिधिदापां से यज्ञ कै ) इस बिथिवार् 
सं विधान करने की ओर प्रदंसा करने की दो शक्तियां मानी "जाती हैँ वैते दी “वाय्यं शमः ` 
` उत मूतकामः› इलयादि विधिवाक्य ही मे प्रेषा करने कौ शक्ति भी मान ठी जाय । धन 


भथवादों का कया प्रयोजन हे ? | 
 उ०--इसका बही उत्तर है जो अभी म. दान्वके 
समीपस्त दोर 9 < कदा गया ह्‌ अथात्‌ इस विधिवाक्यरूपी क अ 
ओ 0 वाक्य भक्ष पठित नही है इसी से अनन्यगति दो कर प्रदीसा करने की शण । 
, ख जावी हे जिम पूर्वो द्वेष हटाने चे धुरो की अदि निर्वि हो म । 

4 
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गतिभूतमथेतः भाशस्तय भमपेकतवयुषितमाभयितुग्र अर्थषादानां भाशस्तयसमर्पणे साम्यं 
च स्वाध्यायाध्ययनविधिनेव बोध्यम्‌ । यथाह्याकभेतेत्यादयो विधयः भाशस्त्यमतिपादकं मति- 
सपक्षास्तथा ° वायुरवे्ेष्षठि' त्या्थेवादा अपि पुरपार्थं परति साकाङ्षा एवेति खाध्या- 
याध्ययनविधिना पुरुपाथेतया भत्याय्यन्ते | सति च ष्टे दारे न पाटमात्रोतन्रादटदवारेण 
पुरुपाथेता तेपां कटपयितुशुचिता । तथाच “ तंथेच्छक्यते तत्करसैव्यमि” त्याकारेण परय्यव- 
पितन शक्त्यञ्चुसारिणाऽ ध्ययनविधिविनियोगेन शटमेव पुरुपायताद्वारं सामान्यतस्तभ्यः 
समप्येते । तेषां च किडमदियुक्तत्वाभावान्न विध्यभिधाने शक्तिरस्ति, नचाश्तो िधिस्तेषु 
कर्पयितुं शक्यते, करिपतऽपि तस्मिन्भाश्षस्तयसमर्पकाथवादान्तरामावेन भह्तदुनिवोहतया 
फरिपिततरिधिवेयथ्योत्‌ । नच तेनेषाथंबदेन स्वकसिपतविध्यरथे लक्षणय।ऽपि प्राशस्त्यं बोध- 
पितुं शक्यते, शवयार्थद्रा विभिकल्पकत्वे लक्षणया च भराकषस्त्यबोधकत्वे बाक्यभेदमसङ्गस्य 
हुबीरत्वात्‌। दिंच भाशस्यलक्षणाया िभिकरपकल्वेऽप्यावश्यकतया तामेवाभ्रिलयानन्तरशर 
तपिध्यकवाक्यतासेभवादृश्तव्रिधिकल्पना, गौरवग्रस्ता निभूखा च । नच किमर्थं भावनासंब- 
दारा भाशस्त्यस्य पुरुपाथीलुषन्धितवं कस्प्यते; नार्थव।दानां साक्षदेवायेभावनामतिपाद्‌- 
कत्वं करप्येत छृतमन्तशड्ना भाशस्त्यनेति बाच्यमर्‌ । तथासति हि यदथेबादैः शक्यते त 
कतव्य › मित्यध्ययनधिभेविनियोगेन पुवक्तिन सह विरोध आपपयेत, नरि छिढादिरिदि- 
तैरथवादैराथौ मावना कयाऽपि इत्या साक्षात्मतिपादयितुं शक्यते । नच यदि शक्तयभा- 
पादयवादानामथे भावनासक्षासतिपादकल्वं न भ 
भवतेपामस्तु, तथाचाभमावनागतपा्स््य लक्षणा निभूलवेति वाच्यम्‌ । अक्ष्रहणस्यापुर- 


पातेन साक्ात्तत्मपिपादकतवेऽप्य्थवादानां रुपाथौद्वन्धित्स्योपपादयितुमश्क्यत्वात्‌। 
| ॥ माषा॥ _ ष 
भृत में तो ‹ वायुर्वै क्षेपिष्ठा इ्यादि अवाद्‌, भक्ष पठित दी ई तो यददां उक्त छेदा 
जावद्यकता नही है । | ॥ 
। ० विधि्चक्तिके न रहनेसे अर्थवाद्‌, भार्थीभावना कायोष नही कराते 
६ भपने अक्षरों के पढने दी का बोध करार्द पुनः पेसी दश्चा मं उनकी र्णा, किख भ्रयाजन 
च भर्षा मे मानी जाती दै? ्‌ < 
. उ०--अर्थवाद्‌, अपने अष्ठरो के अनुसार सिद्ध ही जथं का बोघ करते दं श 
रुषो शी परगत्ते नदीं होती इसी से अथैवादगक्य देवे अथे का योष करा कर ध 8७ 
सक्ते है क जिस से पुरयां की प्रदृत्ति,दो सके । भौर ेसा वदी अथ हा ९ ६ 
परुपाथरूपौ है । ओर अक्षरयाढ तो परिश्रमदायी होने से पदपायेस्प न व शि 
बोष कराते पर मी अदा की, अपने सफठता की आकार धू ना शव शला 
नन्यगति हो कर पुरुपा की ्वृत्ति के अथं अथवा, अपनी, पुरुषाय की आकाङ्षा , | 
ही वोध करानि च परियं रते ह कयो एक तो चकत छोकालुमव क अनुसारः व 
भवार का काम है ओर दूसरे यहं कि विधिवा्यो ५ अरविपाय उछ आ्थीमावना मं भशंसा 
| शव्द के दवारा शो ` डी वृति हेन स गौ र पुदपा्थौ क व च उपयोग 
1. द होवा है। जर वीस यह छि यागादि कौ प्रदीपा विभिनाक्यों से भाकाङ्ित दै श्यो$- ४ 
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२९० सनातनधर्पोदधारे-- ` 


एवंचामचचान्ताफाङ्घा वायुर्वेत्यादयोऽयेवादा, रोकिक्याः साधनानुरूपसाध्योत्पत्तरनुसा- 
रिण, साक्षातपुरुपाथीनुवन्धिन्यां बाक्याथभूतायामर्थभानायामन्वययोग्यत्वन स्वपुरुपाथानु- ' 
वन्धित्वोपपादनक्षमं,. भूतिकामादिरूपानन्तरभदत्तविध्याकाङ्खितत्वाददुपेक्षणीयं) कषिपदवताः , 
साध्यतवपयक्तक्षिमफलमदरयादिरूप, पाशस्तयमेव लक्षणया घोधयित्वा स्वीयां पुरुपायोकाषष 
गत्यन्तरयिरादुपकमयन्ति नत्वन्यथा। सोऽयं विध्यथवादयोनेष्टाश्वदग्धरथयोरिव संपरयोगः। 
यथेकस्य दृग्धरथस्य जीवद्धिरशेरवि्यमानाश्वस्य वि्मानरथस्य सेभयोगः परस्परसया् 
वत््।य भवति तथाऽथेवादानां पुरूपाथश्चो व्रिधिना, विधेश्च शब्द भावनाया इतिकत्तव्यः 
तांशोऽथेवादः पूरयते । तस्मात्‌ अथवादेभ्योऽन्येन बोधितमपि भाशस्त्यं न स्लिदथैशब्द- 
भावनाम्‌, अयवादेशच वैदिकलिियुपात्ताथैमावनाधभिकमाशर्तय्षानादपीरक्तं मयोननं 
नेव साधनीयम्‌, फंत्थवादेरेव भाशस्त्यलक्षणया भरोचितं, वैदिकाविभिभिरेष विदित, या 
गादिकमच्ितं सत्‌, फलं साधयति नान्यादृशमित्ययमर्थोऽध्ययनव्रिभिवङादेव कभ्यत इति 
सिद्धम्‌ । इत्यंच विध्यथवादौ सथुदितवेवैकं वाक्यं पर्णं मवत इत्युभयोः श्रवणे पूणम 
वाक्यशू, एकस्य श्रवण त्वन्यस्य कटपनयां वाक्यं पूरणीयम्‌ वथा “वसन्ताय कपिन्चलाः 
॥ भावा ॥ ह 5 । 
यदि भ्रशंला नदहोतो पूर्वोक्त रीतिसे पुरुषों की प्रवृत्तिन होने के कारण सव विधिवाक्य 
व्यथ दीहो जाय। | 
६. अव इतने ज्याख्यान से यद्‌ सिद्ध हो गया रि जसे नष्टश्च ( जिस पुरुप के धो 
न्दी ६ किन्तु रथी दहे) ओर दृग्धरथ (जिसका रथ जल गया ओर धोड़े दी सक 
पुरमा के अन्योन्य मिदाप दोने से दोनों, रथ मे घोदधं फो नियुक्त कर अपने याव्रारूपी काय शष 
भटोभांति निवाह्‌ कर लेते टँ अथीत्‌ नष्टश्च के ोड़ों की आनदयकता को दग्धरथ ओर दग्धस्ध 
की आवश्यकता को नष्टश्च, पूणे करता दै.ओर इस रीति से उनके अन्योन्य की योजनाकाद्वा को 
उना अन्यान्यसग्बन्ध दी निदृत्त करता दै वैसे ही अथवादा ॐ पुरुपाथरूपी श्रथोजन 
आकाराः को विधिवाक्य आर विधिवाक्यं के अपने. शाददीभावना ॐ इतिकर्मव्यतांशरूपी प्रशा 
को आकाङ्का को अथवाद्वाक्य पूणे करते ह इसी से विधि ओर अथैवाद्‌ वाक्यो का अनयोनय 
२ णका ओर्‌ क्षीर नीर के नदि अति घनिष्ट होता दै । यहां तक हे फि परथ २ १ 
उच्य अभू दाति द आर दानो भि ही कर एक वाक्य है । यह्‌ सव अर्थ उक्त अध्वयनविथि 
» चद स [सद्ध हाता दं । आर यह भी खी से निकठता हे क चेदिकअभवादों से अन्य च 
षमी क्यु से यदि यागादिशों की प्रक्ष॑साकी जाय तो बह कदापि वैदिक्ाब्दीमानना | 
ङ्ग नदी दो सकता आर वेदिकअथेवादं का मी वेदिकञर्थाभावना की अदं सा म अतिरिक्त £ | 
| ९ नहं £ अथात्‌ विधि भोर अवाद्‌ के विपय म उक्त अभ्ययनविधि छा यही अ रः | 
श ह फ ^ वदिकृभथवावो दी से प्रशंसा में लक्षणा के द्वारा भ्ररोचिव क 
४ 4 स तिदित जो यागादिकं किया जाता ह बही खगौदिफल का ता 
व भार्‌ का इति 1 विधि ओर अथेवाद्‌ दोनों मि हौ कर एक वं डि 1 
भ्वादय धूह रदा हे इसी स पूर्वोक्त “वसन्ताय » इत्यादि विधिवाक्यो मँ (ज _ ह 
° भ्यश्च ` पठित नह ह) कर्पित अ्वाद्वाक्यो से भिधिवाक्य पूणं किये नाऽ ˆ 
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| | सापान्यकाण्डस्य, पूवीः २९१ 


यन्ती ” त्या्यथेबादे तु विध्यंश्च इति ध्येयम्‌ । एवम्‌ “यो वर्हिपि रजतं दब्यारपुराऽस्य 
संबत्सराद्हे रोदनं यवाति ” इत्यादिषु निन्दाऽयेवादेष्वप्ययमेव विष्यथेवाद्परस्पराकाङ््‌- 
प्ेपपादनन्याय. उनयनीयः।. तथाहि “ तस्माद्भ्िपि रजतं न देय ” मितिनिपेधान्यथानुष- 
प्या यच्चपि तादा्च रजतदानेऽनिष्टसाधनत्ववोधाततत्राभीतिस्ततशर निद्त्तिरेभ्यत्े तथापि 


क क: ते ~ 
को). =-= % 


लोफे यथा  परदारगमनादौ बेदेनानिषटसाधनताबोेऽपि तात्कािकस्य सुखदरिषटस्य ` 


साधनताया छोकानुभवसिद्धाया बोधादिच्छा जायते ततश्चोत्साहः सच निषत्त मतिबध्राति 
तथा रजतदानेऽपि कीत्योदिदृटफरसाधनत्वावगमाज्जाताया इच्छाया वशादुछसन्तुलमादय 
गिदतं भरातदत्य भदरात्तं जनयेदेवतीच्छानाकदधेपोरपादकस्य रोदनादिरूपदोपातिशयङ- 
पामाशस्त्यज्ञानस्योपजननद्रारेण निषटत्तिजनने सहकारिणां नसूिडयदियुक्तशव्दभावनाया 
निवारणापरपय्यायाया निपेजञानात्मकं करणां रमलुहतामथेवादूनामावयकता न 
पिरोधानमहीति । -अभावास्सयज्ञानस्य च साधनपिक्षा, शएवोक्तिनवमकारणाध्ययनाव्रधवः 
॥ माषा ॥ । 
ओर प्रततिवि्ठन्ति ह वा इद्यादि पूर्वोक्त अथवाद्वाक्यां मे (जदं कि विभिवाक्य प्रयक्ष फडेत 
नह है) कारिपतविधिवाक्यों से अर्थवादवाक्य पूणे किथेः जवे द॑ । ‰& 
यहां तक प्रदहोसार्थक अर्थवादवास्यों के, विधिवाक्य म सन्बन्ध दान _ की रीति समाप 
हो चुफो । अव निन्दा्थक अर्थषाद्वाक्यों के, निपेधवाक्यो मं सम्बन्ध हान की रीति कदी जाती दं। 
` ` . .यद्यपि सामान्यरूप सेः यद भी कटौ जा चुकी दै तथापि विपस्प ख सतः 
सका वणेन ` करना इस अवसर पर आवश्यक द । “यो वर्दिपि रजं दात्‌ व 
द रोदने भवति” (जो कुश पर चांदी दक्षिणा देता दै उसक गृह मं वप क भार रद 
इ्यादि निन्दाथवादं मे भी निपेधवाक्यां के साथ परस्पर धं जक्न का उपप पता 5 
ही से किया जाता है जो य है, कि ^ तस्मा्रादेपि रजतं न देयम्‌ › (उक्त रोदनभय सं क 
"11. 
शवा हे कि उक्त रजतदान, प्रबल्दुःख का कारक ओर ० वा 1 वि 
् भौर उस देप से उनकी निवृत्ति भी हो सकती तथापि. ज्ेसे लोक तन का ङोकानुभव, उन 
भे दुःलकारक़ दने का बोष दने पर मी वल्लक कारम्‌ द्‌ इको टा कर 
कमा मे पुरूपो की इच्छा उत्पन्न कर उत्साह्‌ करा दता भ उक्त रजतद्ान म कीतिं आदि 
को दूर कर श्रदृ्ि करा देवा दै वसे दी अव च च्च उटवा हुआ उत्साह मी निशाने 
वफ के साधक होने के खोकानुमव से उत्पन्न € क निवारणाथ, उक्त इच्छा के नरक 
‹ . ष्टा कर उक्त दान में पुरुपा की रत्ति करा टी ९? ः दिखा कर उक्त दान की निन्दा 
फे इतमादृना, क्त अर्थवाद्‌, रोदनरूपी अविपरबडडु निधी हई निबारणारूपी उक्त 
करता दहे ओर जक्त निपधवाक्य क; विधियुक्तं 4 न + ४ शाब्द ट 
श्दीमावना के निपध्ञानरूपी करणां भं अन्तगत द। ५१ 
भरि भो उटा कर खड़ी कर देवा दै इव कारण एनय = 
च्रीविह्ौ क अनुसार अभ्ययनविःध दी क बड़ स यद 


नस निषत्त ष्टो जते ह| आर 
निकता ३ फि वदिक निपध्य- 
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नालभत इति बिधाव्त्रादांशोऽशुतोऽपि कस्प्यते ^ भरतितिष्टन्ति ह वा य एताराश्रीरुप. 


वेथवाक्य की गिरती हुई निवत्तक- 
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२९२  -सनातनधर्मोद्धारे-~- ` . | 
छावगतसाषनताकंः “सोऽरोदी ` दिलेवमादिभिनैन्दाऽयेवादेरेव पूर्येत इति युक्तम , 


निवदेकरव्द भावनया तेषां ग्रहणमिति । ततश्ाध्ययनविधिवङेनायैवादानां पुरुपायोुब- । 
न्धित्वाय ाक्षाणिस्तुतिनिन्दापरत्वस्य हढतरमध्यवसायादरूपभङ्गेन सिध्यन्ती "विधिनालि' 
तिभदतघ्रोक्तेकवाक्यता सवथा न्याय्येव । अथाध्ययनिधिवलाकछितेन पुरुपाथाुब- 
न्धित्वेनवाथवादानां - स्तुतिनिन्दापरत्वं विध्यथवादयोभिमवाक्यत्वेऽप्यध्यवसायितं 
सुतरामेव शक्यते `तथाचैतावता महता प्रयासेन सत्रोक्तैकवाक्यतोपपादनमन्कमेवेति 
चेम । न्थेवादानां विधिस्तुतिनिन्दापरत्वै शब्दशक्त्या भतीयते । नच ॒भरस्त्याभ्रानन- | 
स्त्यजक्षणा संभवति । यख्याथपाश्त्यागे कारणाभावात्‌ । सिद्धवत्कीचेनान्ययालुष- 
पत्या 'तमग्नीपोमीयमेकादसकपाछू दोपूणमासेः भायच्छ  दित्यादाविव बिथिकपनेनेग 
न्यथासिद्धायाः. पुरुपायोनुवन्धिताया अपि. रक्षणापपादकत्वाभावाच् । एवंच विष्यय- 
। ५ ॥ भाषा ॥ . । ‹ 
कमो कौ निन्दा भी वैदिकअथवादों दौ से होनी चाहिये । तस्मात्‌, उक्त अभ्ययनीबीध के ब 
खे जव यह्‌ सिद्ध हो गया कि अथवादा का सुर्य तात्पयै, स्तुति वा निन्दा मे है तव द्वारगूब 
अक्षराय का अमुख्य, ही सुम्ना चाहिये ओर अर्थवाद के अक्षरों पर अति ध्यान न वे क 
सतुति वा निन्दा मे उन की ख्षणादृक्ति मान कर स्तुति वा निन्द्‌ रूपी उदयार्थं ही के द्रा 
विधि वा निपेध वाक्यों के साथ अ्थंबादों की एकवाक्यता अत्यन्त उचित ओर वास्तविक 
जिस को ‹विधिनाल्वकवाक्यलात्सतुखथेन ,विधनिं स्युः इस प्रकृतसूत्र भे अपने भील ही ॥ 
मपि ने कहा है अयात्‌ इस वत्तमान इहद्व्याख्यान के आरम्भ ही मे जो यह श्रदन किया गवा 
या करि ५ विधि द अ्थवाद्‌ की. परस्पर एकवाक्यता कैसे हो सकती द 2 उस्र का उत्तर, 
दूर पर यां भा कर पूण ्ो चुका । . ॑ | ४ 
= ० भध्ययनविधिः ॐ वङ चे वना हौ निकड सकता हे कि अर्द्‌ र 
र रहता & अथात्‌ विधिवाक्यों के साय इन की एकवाक्यता हे › इतना भई 
जत्‌ अभ्ययनविधि स नदीं निकृता तव सूत्रकार महि का, एकव क्यता कदना, निमभूढ ह 8 
सानि निषि, ओर अथवाद्‌ यदि प्रयदध्‌ २ खतन्तर ही. वाक्य रै तव भी हाच ओर नटि 
छा काम सहज भ धट सकता है । तो देसी निभू एकवाक्यता का इतन यड भ्वन्ध ओर परिम 
<" आ उमपपरादृन कया गया इस से क्या भयोजन सिद्ध हुभा १ व 
उ०-(१) अथवादों ॐ अक्षरों की पयौटोचना से कदापि ¦ सका 9 | 
रा को शष्ठि क अनुसार यागादिकं की स्तुति वा निन्दा म अ | 
द। ० या.निन्दा में अथंवादों की ठक्षणा मी नदी हो सकती क्योकि ठक्षणा वहां हर | 
लोम रि लाय ति भयः ट च 
कराने से अथवाद पुरुषाय के र > निशत नहीं होती ओर भत वा न डन शी 
` सक्षणा, मध्ययनिथि ड 9 क नहो सक्ते इसी कारण से स्तुति या निन्दा म. ज 
, निति ये चुसार माची जाती €, तो इस का यह खण्डन है कि रति ° = 
विधिवाक्य ओर निपेधवाक््य की कट्पना अर्थवादो से कर ठी जाय परन्ठ॒ छण 
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। वेव से भिन्न पदार्थं की निन्दा करतें हं * परन्तु वस्वुत; बे, 


तेदेवा निन्दा । 


सामान्यक्राण्डस्य पूोदधंः २९३ 


बादयोः परस्पराकाङ्क्षयेव लक्षणोपपादनीया [ तया च स्तुतिनिन्दापरत्वमध्ययनविधिलभ्- 
ुपपाद्यते। परस्पराकाद्षापुरण, च नं विनकषाकंयतामित्येकवाक्यता सिध्यति । 
अतएवाथवादेषु वाक्यशेषत्वन्यवहारः । रिध्यथोकाङ्क्ानिवत्तकं हि वाक्यं वाक्यशेष 
इत्युच्यते । किच अथ॑वादानां वाक्यदपतामनङ्ग षित खातन्त्यखीकारे स्तुतिनिन्दानिणौय- 
कत्वं तेषां न सेभवत्येव । नाहि स्तुतिनिन्दे फाषेयवस्थिते । अबिधेयनिन्दापरत्वेन भास- 
मानेष्वपिः वाक्येषु निन्द्ाविपरीतस्य बिधेयस्तावकत्वस्य  पारमाथिकसदशेनात्‌। विभेयनि- 
न्दकत्वेनाविधेयस्तावक्वेन च भासमानेषु तदुभयविपरीतस्यः विधिस्तावकृत्वस्य बास्तबि- 
कत्वदशेनाच । कतिपयेषु च वाक्येषु स्तावकत्वनिन्दफत्वपेदेहदशेनाच । त्रिषिधेष्वपि 
चामीषु स्थेषु विधिवाक्यशेपतामात्रापीनो निभयः। वाक्यशेपता चोक्तलक्षणा केवङेकवा- 
क्यताभाणा, नहेकबाक्यतां विना बिध्ययाकार््षामयवाद। कथश्चन निवन्तेयितुम्त इवि 
दू्वाभेतेकवाक्यताऽनुसरणसराणिरेव रमणीय! शरणीकरणीया च । अनुपदाक्त निणय 


तितयस्थखानि च कमेण यया- 


। ॥ माषा॥. 7, 9 
का क्या प्रयोजन टै ! इख रीति से अनन्यगति हो कर यष्टी कना पडेगा कि विधि ओर अर्थवाद 
श पूर्वोक्त परस्पराकाङ्श्वा को पूणं करना ्ी उक्तं रक्षणा के स्वीकार का प्रयोजन है उसी के 
अनुसार क्वण होती है भौर ङक्षणा के अलुखार स्ठुति वाः निन्दा मं 'अथंषादे के मुख्यतात्पयं 
(जो कि अध्ययन विधि खे भ्य हे) की विद्धि होती दै । वथा उक्त परस्पराकार्षा की श्ान्व, 
विना एकवाक्यता के, हो ही नौ खकती इसी से विपि ओर अथवाद फी ४ प 
बाक्यता, अत्यन्त समक है न कि निरूढ । इषी से अथंबादो शो भी य छोय, 
विधिवाक्यं का वाक्यदषप ( विधियो मे जिन भथ कौ का हो भथोत्‌ जिन अथा के विना 
विधिवास्यों का अर्थ पूं नीं हो सकता हो उन अर्थों का पूरक वाक्य ) कहते ह । 


ख०--( २) यदि अर्थवादो को विधिवाकथा से एय्‌ सवन ही वाक्य मान विया 


जाय तो उन से प्रासा वा निन्दा का निणय ही नदी हो सकता अथात्‌ न 
भं तातपय हे अथवा निन्दा मे; इस का नियं दी, नहीं हो घकता क्योकि वादो 
क्षरो से स्तुति बा निन्दा की व ध हो सकती, इस म यद्‌ कारण 

सवि वा निन्दा की दीन वसां दोव दै । अथोत्‌-, _ _ , > त होतेच, 
1 शचं रेषे क्षा शते कि" चे 

(१) कोई अथंवाद पेते ्ोवे ६ जो कि व ध (१ + ब 
ठ बुः ^ देवे शात होते ह ४५ विमेव 

. (२) क रे ददि हेज कि भेदे बिचार ले देवे शात द? 
को निन्दा रः ४ 0 क प्रा कर रदे ह ” परन्वु ब, वस्तुगत्या गानो से यद्‌ विधव 

४५ + = । छ | ५ 
५ व अर्थाद्‌ दते होवे [ [छि जिन भं यष्ट सन्द होवा ह कि ये प्रसा 


~ > दिखखाने से रथम इतना कना आवदयक दै छि उ 
इन तीन परे क ददादरण दिलत उपाय यही दै कि अर्याद्थास्यं कोः 


| ं सने प्रकार के स्थो अ निगय करने का एकमात्र 


((-0. ॥\41111(4/6511॥ ©118\/8॥1 8181185 (01661100. 10411260 0 66810011 | 


२९१४ पनातनधर्मोद्धारे-- 


२ अध्याये ४ पादे २. आधिकरणम्‌ 2 
. ` अत्र; “भ्रातः भातरदत ते वदन्ति पुरोदयाज्ञुह ति ये ऽग्निहोत्र" मितिबाक्यस्य 
खरसतएवानुदितहोमनिन्दकतेन भासमानस्यापि “तस्मादुदिते दोतव्यम्‌"” इतिषिध्येकवाः 
क्यत्वादुदितहामस्तावकत्वनिर्णातिम्‌ । तथाच सूत्रम्‌ ` 
एकत्वेऽपि पराणि निन्दाऽशक्तिसमापिवचनानि २० इति 
अस्यार्थाशः । यानि शेषाणि निन्दादिवचनानि पूवंपक्षिणा भिजभिन्नशाखा- 
गतयोरग्निहोत्रयोमिथोभेदे भमाणतयोपन्यस्तानि तानि तयोः कमेणोरेक्येऽप्युपपयन्ते 
नहि रनिन्दावाक्यस्य निन्दायां तात्पर्यं कंतु पक्षान्तरविधान एवेति । अत्र शरावं 
॥ माषा ॥ । 
विधिवाक्यं का वाक्यरोप मान॒ छिया' जाय, ओर वाक्यरेप यनाने का उपाय, एकवाक्यता 
को छोड कर दूसरा, दंदने पर मी कदापि नहीं मिक सकता . कथक. विधिवाक्यं . कीः पूरवो 
आकाङ्क्षां को एकवाक्यता के विना, त्रिकार मे भी अ्थवाद्वाक्य पूरी नीं, कर सकत । 
ये तान आधिकरण जो नीचे शिखि जाति दै. अनन्तरोक्तं तीन प्रकारो के क्रमे 
चवाहरणमूत ह । `. ष ॑ ; 1: छ 
` ` (१) मीमांसा द्रोन २ अध्याय ४ पा०.२ आधिकरण । 
एकत्वेऽपि पराणि निन्दाऽङक्तिसम्परप्तिवचनानि सू०,२०. 
स उपयोगी अथश 1. 
„ भिज्ञ २ शाखागत अग्नि्ोतर के भेद मे पूर्वपक्षी ने उन २ शाखां फे अर्थवादवारो 
` को दिखाया हे वे, अग्नि्ोत्रकम के एक ने पर भी सङ्गत देते है क्योकि निन्दावाक्यों श 
निन्दा मं तापय नहीं हे किन्तु अन्य पक्ष के विधान ही में । ओर शावरभाष्यः मे यह कश दै ४ 
ˆ निन्दावाक्य का तात्यये निन्दा मे नदीं है किन्तु निन्दति अन्य की प्रशंसा में । वी सं 
निन्दत का निपेध, निन्दाबाक्य से नदी कल्पित होता किन्तु अनिन्दित का विधान ही दग 
ह । जर अग्नदोत् मे उदित ओर अनुदित दोनों पश है उन मे एक पश्च की निन्दा स ऽ 
पश्च का निपेथ नद समह्यना चाहिय किन्तु जन्य पश्च का विधान । इस रीति से किसी पष्ठ म 
निन्दावाक्य का विरोध नहीं है । 
उ तात्यय यह्‌ है किरातः प्रातरदतं ते बद्न्ति पुरोदयाज्जुहति येऽग्निहोत्रम्‌ ” ( सूयो 
से पूरव ` जो अभिहत करते ह वे भ्रति प्रातःकाठ भटा बो है अथात्‌ जसे परविदिन भ्रावःकाई 
शूठ बोलना निन्दित है वैसे दी सूर्योदय के भरा अग्निहोत्र करना भी ) यदह अर्थवादा 


9 


क्याक 


कयि { 


दित पश की निन्दा .इसका अथ नद है किन्तु यदी अथ है [ॐ ‹ उदिवदोम प्रशस्त है" वा 


१ की श इख स दोती तो उदितद्ाम के विधिवाक्य के सेमीप में इसकः ओर 
कहा निन्दा ! इसी से उदेत आर 
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यद्यपि सष्ट्प स अनुदिवदहोम को निन्दा करता हुआ प्रतीव होता हे तथापि वैसा ^ | | 
स तस्मादुदिते होतब्यम्‌» ( इस कारण सूर्योदय के अनन्तर होम करे ) इस विवि क! | 
भथवाद्‌, वाक्यशेष दै अथोत्‌ उक्त विधि के साथ इसकी एकवाक्यता ोवी है इसी से अ | 


फे विधिवाक्य से बरिरोच भी पड़ जाता क्योकि कटां विधान .क 4 
र अनादैव दोनो.कार मे से कोड निषिद्ध नदं हे अथात्‌ उन 





कण 


[पि 





सामान्यकाण्डंस्य पबोर्दः २९५ 


‹ नहि निन्दा निन्य निन्दितं भवत्तेते फ तर्हि, निन्दितादतरतमरांपितुम्‌ तत्र न 
निन्दितस्य भतिपेधो गम्यते एिंतु इतरस्य विधिः तत्र एकसिन्‌ अग्निहोत्रे हौ कारौ 
विदितौ विकल्पते अतो न काधिद्धिरधः' इति । यथावा 
11; १० अध्याये ८ पादे ५ अधिकरणम्‌  . . : । 
अत्र, चातुर्मास्येषु तैयम्बकान्‌ . पुरोडाशानधिष्त्य पातम्‌  अभिवाय्या 
नाभिघाया इति रमामांसन्ते, यदभिधारयेव्‌ रद्रायास्ये पञचभनदध्याद्‌) -यक्नामिारयेत्‌ 
न रद्रायास्ये .पश्चभिेदध्यात्‌ . अथोखस्ाहुरमिधायां एव नहिं हविरनामिष्ृतम स्त " इति 
बाक्ययुदाहूतय चिन्तितम्‌ कं उयस्बरका अभिथार्या नामिधायौ इति विभिप्रतिपेधायेल- 
गस्य वाक्यस्य उत नेति तत्र हिंसदद्रास्ये पञ्चुनिधानापादकत्वेनाभिषारणस्यनिन्दितत्रा- 
4. ॥ भाषा ॥ 


से चादै जिस काल कां नियम यजमान कर सकता ह इस मं कोई विरोध नदीं शे सकता तसमात्‌, 


उक्त रीति से जव निन्दावाक्यों का पिरोधपरिदार हा चुका. तव॒ श्ाखाभद हाने पर भी अग्नि 
हेषकमे का भद्‌ नहीं हे किन्तु षह एक ही है इति । अय यां यह विपय अतिसपष्ट ६ कि 
निन्दावाक्य की एकवाक्यता, विधिवास्य के साथ यदि न की जाय तो यह्‌ निणय कदापि नही दो 
सकता अथात्‌ विधि के साथ एकवाक्यता के विना; केवल खतन्त्र उक्त निन्दावास्य से भर्षा 
` कदापि नौ निकर सकती जसे वादुकाराश्च स तलकणिका | अव॒ इस अवसर पर आख 
सोर कर प्रक्ष यह देखना चाहिय क उक्त अर्थव।द्वाक्य कां निन्दल्पी शब्दाय का अनन्व 
गति हाने से हटा कर ८ उदितहेम अच्छा हे” इसी अथ म क्षणा क दारा उसका व 
मान कर उदितहोम के विधिवाक्य के साथ उस को एकव।क्यता ही स्वीकार करन से गला 
=! ओं 7 न खीकार कर्गा उस की 

हेटता है न कि किसी अन्य भ्रकार से । ओर ज उक्त एकवक्यता का न =, ह १ भौर 
विषारचातुरी, ५ जिस अनुदिवद्ोम का विधान करत हउक्तकी निन्दा क्या करव द. ~ 

उदितदोम र ` को, ऋ ~= निन्दा || का कोड सम्बन्ध नी ह तो. क्या दत“ 
९ के विधानसेतो अनुदितद्यम की निन्द 1 

च 

र मे वाक्य पदा गया ‹ ॑ 

दम के विधिवास्य के समप मे यह्‌ निन्द्‌ 


मरगी । 
अध् ५ 
(२) मी० द्‌० अध्या० १० प०्८ अ+ व ह ढि 
| दे ठ प्रोडाश्च ( होमदरव्य ) के प्रकरण म यह ^ 
५ स अ रुदरायास्ये पद्यान्नदध्यात्‌ यज्नामिधारयत्‌ न 
चद्रायास्ये ४ ० नि हविरनभिधूवमस्वि » ( यह्‌ बिचार 


करं स्य पञयज्ञदध्यात्‌, अथाोखस्वाहः अभिघाया एव पय जाय अथवा मदी, जो 
भ्पेहैकफिये पुरोडाश, अभिधाय अथात्‌ अग्नि पर उष्ण ध: डे, ओर जा न अभिधारण शर 
क्रे बह जानोश्द्र के युख में अपने षदा श ह कय क्चि अभिबारण के विना 
र्ण 4 8 नपि ` क़ चिन 

प नना न डे, अव कहते है फिये अवद्य अ" ॥ | 


गही हेती ) ४9 
( स० ) यह्‌ वाक्य, अभिधारण द निषेधाय ओर धिष्व 0 1 

५ 3. (प्‌७) चह वाकं अभिषारम क तपरा र तिन १ 
पह कहा दै ममिषारण स यजमा; हिसा स 


((-0. 1\/1८11104/5511॥1 8118281 \/8-811291 0166101. 01011260 0 €687001 | 


डे यख मे उड़ जति ह भीर 





२९६ सनातनधर्पोदारे- 


दनमिधारणस्य च तदनापादकत्वेन स्तुतत्वादमिधारणस्य निपेभोऽगम्यते । नहनभि- ` 
शृतं ह्षरस्ती' त्याभिधारणस्य हविः सम्पादकलत्वाभिधानाच्च तद्विधिरवगम्यते। तथाच । 
पोडशिग्रहणाग्रहणयोरिवाभिधारणानभिघारणयोर्विफटप इति प्राप्त, मीमांसासममिव्या- , 
हारेण विधिनिपिधरक््योः परतिबन्धादनभिषारणाभिधारणनिन्दास्तुलयोर “भिधाय एषे" 
ति विध्येकवाक्यत्ववरेनाभिधारणस्तावकत्वमवधा्यते तच -यतः अभिघारणं अशषस्तत- 
रम्‌ ुणवत्तरत्वात्‌ अतः त्रैयम्बकानां दविंहोमलरनापएषैत्वादतिदेशतोऽप्ते मौमांस्यमाने 
तसन्‌ दोपोऽप्येवेविधोऽ नभिषारणस्य च गुणोऽपि न गण्यत इति रीत्या जेयम्‌ एवैव 
बाक्यमेदापादकस्य विषिमतिपेधाथेत्वस्यायुक्तत्वादभिघार्या एवेति निर्णीतम्‌ । तथाच सूत्रम्‌। 
, पूर्वै तुल्यकारत्वात्‌ ८ इति 
„. इदंच ूवरमभियारणाधिकरणोक्तन्यायस्य "आधाने होतन्यमाक्िहातरं होतव्यामि" लक्रा 
तिदश्गधिग्र पूरः पुवन्यायः तुर्यक।रत्वात्‌ तुल्ययोगक्ेभत्वात्‌ “अर्थवादः स्यादि ' उः ¦ 
तेन पूरवसूत्रावयतेन पञ्चम्या अन्वय इत्यक्षरार्थः । ्‌ 
| यथा बा ९ अध्याये २ परदे ८ अधिकरणम्‌ । 1 अ 
, _ अत्र “ यदवास्तुबते तदुगअन्ववायन्‌, यत्सा्नास्तुवते तदसुरानान्ववायन्‌+य ए 
वं विद्वान्‌ सान्ना स्तुरीते ” ति वाक्ययुदाहल, किमू * ऋचा स्तुत इत्यपि विधायकम्‌ उ 
६ ॥ माचा ॥ 
अमिप्रारण न्‌ करने से नदी डाठे जाते दै, तथा यष कहने से अभिषारण का विधान होता ६७ 
अभघारण क विना दवि नीं होती" तस्मात्‌ जसे अतिरात्र ोड्रिनं गृहणाति, नातिरात्रे धोने 
गृहणाति ( आतिरात्रयज्न मे पोडक्ञी अथात्‌ पात्रविशेष का भ्रहण करै द मै पोटी 
छा र्ण न करं 2) इस वाक्यम विधि ओर निषे दोनों के अवण से पोड़दी का पर्ण 
इ अ दै वैसे मण भमौ जभिषारण क चषि ओ त ५ 
तह वोज) कल्प ही दोना चाहिये अवति व चाहे तो अभिधारण कर < ` 
( सि० ) इस वाक्य मे जव अ = करना 
कहा रै तव्‌ इस वाक्य मं अभिघारण के न ् वा 
भे की हुई भभिषारण की निन्दा ओर सतुषि, इन दोनों का "अभिषाय्यौ एव इख विधिवाक्य 
को पवाक्यता क अनुसार अभिषारण की प्रशंसा ही मे तात्प है जिस का यद आकार ६ 
कि (अमिधारण, अतिमरशस्त है इसी से अभिषारण के दोष भौर अभिघारण न करने के शुण ¶ 
गणना न कर्‌ अभिधारण भवहइय करना चाहिये › । | र त । 
स ५, त ७ । की | 
सु 












के वङ्सेष्टा ` सामं उ. | 

तात्मयं का निभेव भय या गया है । हटा कर अभिधारण की असाम ` .. 
| „५ "ॐ मी° द्‌० अध्वा० ९पा०रआधि०८ `. - 

। दिषठच्‌  (जि० ) यचा स्तुवते वद्सुरा अन्वबायन्‌, यत्साम्ना स्तुवते तदसुरा नान्ववायन्‌? ५ 


एवं बिद्वाच्‌ साम्ा सुबीत। ( ऋक्मन्त् चे जो स्तुति करता है उस स्तुति क पीठे मर जान 4 
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सौमान्यकाण्दस्य.पूद्धः . २९७. 


‹सान्नास्तुवीते' स्येतद्विहितसामस्तावकपरिति चिन्तितम्‌ तत्र ^य एव्र, विद्रान्‌ सन्ना स्तु- 
बीते ' सस्य. तावद्विधायकत्वं न संभवति “य एवं धिदरान्‌ पौणमासीं यजते » शत्यादेस्वि 
करैः भत्तिमनुबदता यच्छब्देन घटिततया भ््युदकाया विपिशब्दभावनाशक्तेः भति- 
बनधात्‌ इतरयोस्तु वाक्ययोभैवति षिधायकत्वम्‌, “यदप्रेयोऽषटाकपाखः इत्यादिवक्किया- 
स्वरूपमात्रमयुवदता यच्छब्देन धारिततयाऽननूदिताया; अदत्तरलङखयस्य .वेभव्प्रापारस्य 
तत्रावारितमसरत्वात्‌ तथाच तदुभयविधिवश्रादङसामयार्षिकरप इति भ्त, गच्छब्दुयोगे-. 
॥ भाषा ॥ | | 
साममन्त्र से जो स्तुति करता है उख स्तुति के पीछे असुर नहीं आते, एेखा समञ्च कर जो साम- 
मन्त्र से स्तुति करै ) | 
(सं ) (ऋचा स्तुवते यह. वाक्य, शरद्सन्त्र से स्तुति करने का विधान करता हं वा 
“सन्ना स्तुवीत › इख वाक्य से विधान की हरं सामस्तुति की प्रशसा मात्र करता दे अयात्‌ विधायक 
नौ है किन्तु अर्थवाद ह । | 1 
 पू० ) ‹ ऋचा स्तुवते” इख वाक्य मेँ यपि विधायक दिडादिशब्द नहीं द तथापि 
यह्‌ वाक्य भिधायक ही है क्योकि उक्त विपयवाक्य भँ “ सान्ना सुवीत' इस वाक्व स यदि 
सामस्तुति का विधान होता तो उस सामस्तुति की भ्रशंसा ` ऋवा स्तुत ' . बाक्य सा सरूती 
जीर "साञ्ना स्तुवीत ? तो विधायक ही नहीं हो सकता क्याकि उसमें «यः ( जा ) यष्‌ “ यद्‌ ` शब्द 
जोकि आप से आप होने वाङ पुरुषों की भ्वृत्ति का अलुवादमात् करता हं नफि विधान 
से, "य एवं विद्धान्‌ पौशमासीं यजते ' (जो ेखा समश्च कर पूणमास यागा कर है) इस वदिक- 
वाक्य भे, ओर इस छकिकवाक्य सें .भी कि “जो जसा कर सो बसा पच › अथीत्‌ व 
भे यद्‌, शब्द्‌ रहता है उस वाक्य फे छिडादिशबदो की विधानशक्ति नष्टं द! जार। द ५ 
इष टोकिकवास्य मे, वैसे दी ‹ सान्न स्तुवीत” वाक्य मे ^ ' इस. िङ्‌ शब्द म, उक्त ` त 
शब्द्‌ के कारण, विधान की श्षाऊ ही नदीं ह तो जव इ वास्य सामसदुति का 0 जर 
हमा तव “श्ररचा स्तुवते › षाक्य उसकी प्रशंसा नही कर सकता भि गो 
'साज्न स्तुवते य वाक्य भी बिधायक है यद्यपि इन दाना बार न ५ 
मा हे तथापि यह यागादिरूपक्रिया दौ का अलुवाद्‌ करता ९ न ८ नी हर ६। इस रीति 
ष सी स आवना का गोष कराने बाड ध ध होना 
१ अनुसार इन दो विधायकवाक्योां के वल स | 
षाहिये अथान च> > चे स्तति कर । 
थि जीत्‌ चाहे दो.मं जिस से स्तुति कर अ नमर म ६ 


ओ सुवीवः 
( सि० ) ६ यद्‌ १ शब्द्‌ छग षर्‌ भी ४ सन्ना 2 मन्न कर सोम यन्न करै ) य 
। षाक ही है जसे “य एव नदन्‌ सोन येव" (= यछ [व भल ह पठत द 


बक्य । इसमे कारण यट है कि इस वाक्यम "त' रूपा _ ~ त श्य वक्र में 
ह॒ ह कि इस + घी यजत? शस वाक्य 

त “यद्‌ ' शब्द्‌ को द्या कर विधान कर दै ।। व 1 क अपेक्षा दुक है ओर 
क ` शच्द्‌, विधायक िञादिरूमी नही + इती कको नही होने देता । यदी दा (यदचा 
1 8 दै भीर 
३८ ` भ 
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२९८  सनातनधर्मोद्ारे- | 
स्वीतेलयर्य विधायकतवम, “य एवं विद्वान्‌ सोमेन यलेत्त” इतिवत्‌ विपेपदष- ` 
क .मतिबन्डुमश्क्यतात्‌ ) ^य एषं विद्वान्‌ पौणमासीं यजत) | 
श : 6 तद्पम्यात्‌ इतरयोस्तु न ॒बिधायकत्वम्‌ वर्स॑मानापदेशर्तेन 
दिभिशकेरेद माबात्‌ कंच सलयक्वाक्यत्वसेभवेः. वाक्यभेद्‌।पादकिधिद्रयकल्पना न 
युरयते अतः स। पतच्यकवाक्यतावशेन सामस्तुत्यथृचांनिन्देयमिति निर्णतिप्‌ तथाद 
कमेण पारमे पूरमोत्तरपक्षसूत्र । . 
अर्थ ५ - | 
ध रत्वारधकल्पः स्पाहकसामयोस्तदयत्वात्‌ २० 
र १४ ¦ अथस्य स्तुतिरूपकाय्ंस्य एकत्वात्‌ तदथत्वात्‌ । स्तुलथैताभरवणस् 
प्रवास्भयास्तुरयत्वात्‌ विक्ररपः स्यादिति । ॑ 
. वचनाद्विनेयोगः स्थात्‌ ३१ 
व * पचनात्‌ एकवाक्यत्वात्‌ विनियोगः सान्नएव नियमेन विधिः 'असुराभ- 
इ ग नन्दया सान्नः स्तावकत्वा  हृास्तुवत' इतयर्वाद एवेति । अत्र पर 
ष नयु जिन देषा नत्याह न वयं निन्दिताननिन्दितान्वा अघुरानविबिः ` 
५ (८कतचच्यतामध्यवस्पाम रते । अत्रच श्रावरे (नन्दिताननिन्दितान्वे' नेन ` 
२६. च्यते सच रि यखमादसुरानप्येपा क्रिया वज्ीकृत्यानयति ‹ तस्मान्नूनं भ्स्ते' वि 
॥ भाषा ॥ | 
क गाहभा। इस कारण से भी ये विधायक नदीं है क्योकि दो बिधाव 
६. इत सया जे तस्यात्‌ “साज स्वील ° यह्‌ वाक्य विषायक़ हो दै ज “यच 
‹ यत्तान्ना स्तुवते” भ ऋद्तति पा निन्द्‌ मं तासपये नद है छन्तु सामस्तुति की भशखा दी ग, 
(५ स र का, त.अशंसा में तात्पये सुचट ह द क्योकि इन दोनों वाक्यो 
, “सान्न सुवीत 2 य॒ प फ साय हाती दै जोकि विधायक दै। सिद्धान्त यह 
एक ह विधायक है ओर सव वाक्य सामस्तुति की भ्रशषंसा करने बाढ 


ष्टी द ^~ „9 
ह दशस र प विधान इस वाक्य से है बिकरर्प का समव की से नष हो सदा । 
(पृ) ‹ अला र ने पू्ांकसल भे दो सूत्रा से कदा दे जो ये € 
ला ष्पः स्यादक्सामयो सदर्थलात्‌ › सू० ३० 

काम्‌ १ क ए दीदे इस से ऋच ओर साम का विकल्प दोना चादिव। 

अथात्‌ एकव ८७०) (वचनादवनियोगः स्यात्‌ ` सू° ३१ 
।क्यता कं अनुसार साम {न है सुवते › आदि 

विघायक नद है ङिन्तु अर्थवादं दीद। १ 


य ष प 
& यह्‌ ध्यान करना चाद्ये कि ‹ यदटच। 


। 
। 


यद्‌ शब्द्‌ भी लगा हआ इ । तथा 


भं यद सन्देह है @ यह वाक्य तवते तदसुरा अन्ववायन्‌› इस विषयान्‌ | 

सतति, असुरे फो वढत्कार दे या १] मशंसा करता द अथीत्‌ यह कता ह कि च 

सतुति वि्नकारी असरों च स्था खाती दै इस च भदस हे, अथवा निन्दा करता है कि बह 
असुरा को उपस्थित कर ‡ 


भाप्यकार शवरखामी ने भी देती दे इस से निन्दति ६ । अनन्तरोक्त प्सू | 


\ * ७, त 4 म न द्र) - नरि ही + 
. सं उक्त सन्दृ्ट को सूचित कया चदय का निन्दति बा अनिन्दित नहीं समञ्चत › इस 
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सापान्यकाण्डस्य पूवोदः २९१ 


] 


स्तुतिः स्थात्‌ उतं॒विध्वंसफानामसुराणामागमने निमित्तत्वा ‹न्न श्लोभने" तिनिन्देया- 
कारकः । नचाथेवादेष्यपि ये भागाः स्तुतिनिन्दाऽ्यैपरत्वस्य योग्या गुणदोपरविशेपथोपक- 
पद्धटितास्तेपां स्वरसतो भूतायान्वाख्यापकत्वे सेमवल्यपि निणीयतां नाम पराशस्त्यापा- 
श्रस्त्यरूपाथरक्षणोपपादकामषनिपेधेकवाक्यताबशात्रमेण स्तुतिनिन्दयोसतात्पय्य॑म्‌ परतु 
ये भागा गुणदोपविशषबोधकपदाधटितत्वात्स्तुतिनिन्दयोने योग्याः यया ^ वायुर प्षिष्ठ 
देवता ” “ सोऽरोदी "” दिल्येवमादयस्तपां लक्षणयाऽपि स्तुतिनिन्दाऽयेत्वस्य दुरवधारतया 
मिधिनिपेपैकवाक्यताया एवासंभवात्कथं स्तृतिनिन्दयोस्तात्पय्यंस्य निणेयः स्यादिति 
बास्यम्‌ । तेषामपि खस्वसमभिव्याहृतस्तात्रकनिन्दकपदेकवाक्यतापन्नानां स्त॒तिनिन्दपरः 
त्योसंभवितया सेभवन्तीभ्यां विधिनिपेधेकवाक्यताभ्यामेव स्तुतिनिन्द्पोस्ताल्यपय- 
ब्ानस्य सुवचत्वात्‌ । नचैवमपि येप्वथैवादेषु स्तावकं निन्द बा विदि पद्‌ न 
यते यया “आपो यै शान्ता ” इत्यादिषु, तेषु ठ पूर्वोक्तपरम्परयाऽपि विधिनिपेधेकवा- 
स्यतयोरसभवात्कथं तेपां स्तुतिनिन्दापरत्रनिणंय इति वाच्यम्‌ । तेष्वपि ““बतसश्ाखय- 
॥ भाषा ॥ 


इख अधिकरण मे तररद्मन्त्रस्तुति की स्तुति, निन्दा, के सन्देह को छोड कर उक्त एक- 


वाक्यता ही के बल से एक तीसरे प्रकार का निय किया. गया दै कि यहं अथवाद्‌ सामस्तुति 
की प्ररौसा ही करता है । 2 
पर०--अ्ैवाद्वाक्यो के जितने आगमे गुण बा दोप के वाचक पद्‌ वत्तमान ^ त 
वाक्यभागों की प्रहंसा वा निन्दा भं ठक्षणाखीकार के द्वारा विधि बा निपेध के भ 
नेसे सतुति बा निन्दा मे उतने वाक्यभागों का सुल्यतात्पये दो परन्तु जिन भाग द षर 
दोप ङे वाचक पद्‌ न है वे बाक्यभाग तो स्तुति वा निन्दा के वाध करान. च न 6 
"वायु कषपिषठा देवता › (वायु धिप्रकारी देवता है ) “ सोऽरोदीत्‌” ( बह रा हे) इयादि, इख 
उन भागे! की, स्तुति वा निन्दा मे लक्षणा ही न 1 
एकवाक्यता हो सकती तव उन मागां का, स्तुति वा निन्दा.म बव < द 0 ६ 
उ०- {ज्ञिन भागों मं शद्धा की जती ह वे भाग.भी ज पणवा स दो 
जिन भे फि स्तुति या निन्दाः ॐ बाचक पद्‌ वत्तेमान द, इस रोति सं एक स 6 द वात 
यों के साथ एकवाक्यता ओर प्रदौसा वा निन्दा म मुख्यतात्पय "यद्ध >, 
यद्‌ प्रभदहो ही नदीं सकला क्योंकि वे माग ( जिनकं 


मी नदीं दै जसे त 
च, ४.० क्रियागतं वाचक एक पद्‌ [ 4 : 
३ विन्‌ वन ८ ३ थहोष्टीनही सकी वो प्रशसा 
शान्ताः इयादि, उनकी एकवाक्यता, विधि त्रा निषेधकं साच ९ { 
षा निन्दा # स यो सकता दै १ 
उनका तार्य कैस हा सकता द स २ 
उ०--* वेवसशाखयाऽऽवकाभिश्वाग्न परति" (वेत की आर्‌ आवक १ ह 
सः तय ५ = प क (4 = 4 
ष शो शाला से अपन छो सज कर एकत्रित करे) इम पथि समाद बा 


६ द ५ 
मो षं शान्ताः (जत. शीतख हाता ह) इसी 
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ही हो सकती ओरन विधिवा निेध के साथ ` 


विषय मं भश दै) अर्थवाद्वक्यां से ` 


दध इस अर्थवाद का प्रथम, ज की प्रस्तसा मं 


8 श किक क 
क जो == का = कः तो च कक क्रि > ~ 


४ 
॥ 
1 
| 


ु 
| 
| 
। 





ध  छनातनषोदारे- । 


ऽवकाभि {1 + विकपती लादीनां ~~ नाका 
शा यथान वकपती "' त्वादीनां विधीनां सजिषानवरेनायैवादस्वाभाव्येनच ककषण्या । 
सस छप्षतलक्षणया बा विकपेणपादस्त्यस्य भतिपादकतायाः सुसं ` 
°ईतया विध्यकवाक्यतयव स्तुत्यादितात्पय्य॑निर्णयस्य सुकरत्वात्‌ । नच स्तावकनिन्दका 


ऋ 


॥- ० 
यदादकवाक्यतामात्रनिवच्येताया, नियमेन विधिनि पिताकाङ्घयोरङ़ीकाे 
[त पा, नियमेन 'पषिनिपेधवाक्याथत्था 
148 भत इत्यादीनां विधीनामनुपरताकाष्तरेन सापेक्षत्वादपागा 
ण्य दुबारमव तेष्वथेवादाभावादिति' ] फ रि विध्यर्थवाद्‌ 
 शरिद्पकलनम्‌ दा मिपि बाच्यमू्‌। उक्तोत्तरत्वात्‌ उक्तं दि तव्रागत्या विष्ययैवाद, 
ष क्पनय्‌। यद्रा पेषयोमेध्येऽम्यतरद्शनेन स्तुतिनिन्दयोमैथ्येऽन्यतरामुमा 
घ्‌ ष कि किः क 9, च येवादाविनाम्‌ कि 9४9 
व का विधिनिपेधयोरयेवादाविनाभाभित्वस्य निथितचःः 
व क एवम्‌ घसाद्मसङ्गादेति “विधिनालि ? तिसुत्रायैषि । 
॑ तसि * | 
अयायेवाद्‌ सिद्धान्तस्य दितीयं सत्रम्‌ । | 
तुल्य च साम्पदायिकम्‌ ॥ ८ 
अस्य © ; ५ हेतौ जः ए । । 
व ५: चा हत। सञ्चये वा साम्भदायिकम्‌ युरुपरम्परासम्मदायमाप्षम्‌ खाष्या- 
४ वादस लभर तन्मूलकमनध्यायपागमावादिरूपपाछनादिकं चेति यावत्‌ हरम्‌ ` 
बिध्यथवादयं अतोऽपि चा ¡ स्यि | 
प्‌ अताज चायवादा धम पमाणं स्युरिति । 
4 ५ अत्र श्ावरगर्‌ 
^ 8 भाक््तुतिपदेभ्यः निराकङ्लाि विधायकानि, बरिधिस्वरूपत्वाद्‌ स्तुतिः. 
भयोजनयेषा व इतिः तत्‌ न एवम्‌ अथावगमात्‌ तुर्यं च साम्प्रदायिकम्‌ सम्बदाय 
साजतिप ८० चि । य ४ विभिपदानामथेवादपदानां च तर्याः अध्यायानध्यायते गुर 
क ः (वराषका च सवेसिननवंजातीयक्े अविद्ये ठ्ट्यमाद्ियनो सरणं 
इय्‌ अता न भमाद्पाठ इति। | 
॥ भाषा ॥ 


` अनन्तर, जङ से उत्पन्न हेच य य अनन्तर 
3 ध 3५६ क के कारण वेतस ओर आवका की प्रशंसा मे तथा उसके भी १ 
२ | ठ ड्‌ अआभ्रिकपण की प्रशंसा मे क्षणा ओर तासयर्यं छी करपना, एक" 
क अनुसार सष्टज भे हो सकती है । ~ ^ 9 


यद्‌ र ६ += क न 
थन १ ६ ५ ` बल्यान स के हए सय तात्पर्य, ^ विथिनालेकबाक्यलात्ुलः 
पाय हा अक्रो ड जर १४) इस पूरवो जेमिनिमहा्पं ॐ सूत्र भे केवङ ‹ एकबाक्यलात्‌ ' ई 
भलत भ्‌ स्मो पामरी पिव इल त 

= क अग्रामाण्यश्नन् न = _ £ निष्येप 

देया ह । भन्ददरूपी समुद्र को अगस्लयुनि के नाई चुलुफित कर चद | 


व ॥ बृहद्‌ व्याख्यान २ आ 
भववराद के प्रामाण्य का दूखरा ध 


७५ 4 
अजव-- १) गुरुषरम्परार्पी ( अ० १ पा०रस्‌०८) । 
य | सन्भदाय से प्राप्त ओर खाध्यायनिपि ढं अलुसारी, अनध्यायो" 4 
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सामान्यकाण्डस्यं पूवद ३०१ ` 


अत्र भट्वातिकम्‌ 
च शब्दव्याख्यानार्यं परिचोदनोषन्यस्ता आनयेक्यगेवास्त्विति तवम्‌ इतः पूर्वा 
तेन न्यायेनायेस्यावेगम्यमानत्वात्‌ अथवा तन्नेलवच्छिध एवम्‌ अयावगमात्‌ हत्युक्तभका- 
रपरामशैः किंच तुटयचेति योजना संभरदायावुप्रहाथं धमेजातम्‌ तादध्येसरणात्‌ सरगांय- 


, संयोगाच्च नचास्य भयोजनवत्सन्निदिताध्ययनपरित्यागनान्यायेले परमाणमसि ` सेम्रदाया- ` 


॥ भाषा ॥ 

भ न पड़ना आदि अनेक नियमों का पाठन, जैसे विधिवाक्यं के. विषय मे अनादिकाढ से चखा 
ता है वैसे ही अर्थवादं के विषय मे भी, इससे भी सिद्ध दै फ विधिवाक्य के नाई अर्थवादवाक्य 
भीषम में प्रमाण ह । (ययपि ) इस अर्थ के शनुसार अर्थवादो का सामान्यरूप ही ये षभ मे उपयोग 
सिद्ध हता दै इसख्यि यही सूत्र प्रथम २ कहना चाये क्यांकि “ विधिनालेकवाक्यलात्‌ इयादि 
प्रथमसूत्र से घभ्र मं स्तुतिरूप द्वारविशप दिखा कर अथवादा का उपयाग का गया 
क्रम यह है कि सामान्योपयोग के ज्ञान होने पर षिकशपोपयोग की जिन्ञास्ा होती है तथा जिज्ञासा 
ही $ कमानुखार प्रतिपादन करना चाये, इसी को सक्ति कहते ह (तथापि) इस भभिप्ाय सं 
इ स्र के पश्चात्‌ कहा कि प्रथमसूत्र से अध्ययनविधि के अनुशार ्रंसादिरूप नेक दृ्ट- 
ण्डो के द्वारा विक्ञेपोपयोग का संभवमाव्र दिखाया गया हं इसाडये सिद्धरूप व 
दिखाने के खयि उघके अनन्तर यह सूत्र दै । निष्कये यह हं कि पूसूत्र च यह मी सिद्ध दाता 
म्र अथैवादों का पाठ,.उनके अनथक होने से अनथक नदी है किन्तु स्तुतिरूप भ क दय 

क्यों क खाय एकवाक्यता होने से असन्त साथैक ओर वालविक ही है ओर यह सूत्र मी 
भमाद्पाठ ही के निराकरण में पूर्वोक्त नियमपाछनरूपी द्वितीयहेठु को दिखजता दे। 


ूर्बोक्तनियम ७, भ चयि अथत्‌ = 
व 

चन्‌ 9 „ | ड प णता अध्ययन ता 
क पालन से छात्रौ को पुण्यविक्ेष हं ६ १ 


उ्नियमेा का # उपयोग 1 ओर अण्ययनमात्र ता 

9 नार भमापि यो का ५ ४ है ठो रेस दा म विधिवाक्यस्सी च्छन्वना 

सेकैसे अथेवादवाक्य, घर में भमाण हो सकते दं ! 6 2 
2० १) ८ तपोविपे विवेच शुविचोदिषैः । चः ह वि च 

सो द्विजन्यना » (द्विज को चाहिये फ़ वेदोक्त अनेक तप मौर जत य अथ्ययन ही फा 

पदे) इस स्विवक्य से यदी सिद्ध होता दै छि ठकं निष र | 

ङ्ग अथात्‌ पुरुष का साक्षत उपकारी नी है ॥ न नही ह क्योकि ति गर 
ख०-(२) उक्त नियमं फे पुरुयोपकारी दन ग 5.५ ३। 


| चेत्ते १, ५७ ह € नियमा मरं 
इत भे सख्गौदिरूपी पुरुपाथै की चच भी ऽक ऊ बड से खगादिल्पी पाये की इत्या 


यां भ०-जव्र नियम के गये हत्व उन्दी कव 


क्यों नी षी जाती १ भा ह जो षि सष्ठ म ट ओर इमी 


® ~~ का ® न 
स उ०~- जब इसी स्सृतिवाक्य म्‌ अध्ययन अशरुव खगादिरूपी पुरुषाय कां कल्पना 
र खन्‌, अध्ययन क अङ्ग हो सकता ह वव ` ~` 


¡} सष 
॥ प भप्रामागिक है इसी से नरद की जाती । 
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नी | 
५ [र 
५ न ०० छो 05 कि =-= = + ५0 ४ 4 ८ + 
पो ति तिकः = ० 9 ०७ ००9. । 


भ ति जक त 


क ॥ 
(ति 2 7 शः 


३०२ सनातनधर्पोदारे- 4 
्रतवेऽपि चाविघरस्याकाङ्वितत्वात्‌ तादथ्येखरणाचाविननायेत्व्‌ नहान्यत्कर्यमानं खापः । 
येतिकत्ेव्यताऽ्तुगुणे भवति यदि तावत्‌ सगः कल्प्येत ततः पुरुपाथत्वमेवाप्ते अग । 
पुनः क्रतुफखसि द्धिरेवंपठिते बेदे भवतीति एवमपि दूरस्थोपकारितेव तसमात्सम्पदायस्याः 

॥ जषा | । 


भर०--अध्ययन ओर उसके फटरूपी योध में उक्त नियम का कोई उपयोग न ज्ञात 
होता वरुक छेदारूपी होने से उक्त नियम, अध्ययन जर बोध मे विन्नकाशै ही है इस कारण य 
क्यों न सखीकार किया जाय कि अध्ययन से साध्य यज्ञरूपी क्म दही के उक्त नियम, अङ्ग ह 
न कि अध्ययन के १ 
उ०--उक्त अनध्यायपाखन का नियम, अध्ययन हौ काः अङ्ग हैन कि कर्मा कायद 
` सिद्धान्त, मीमांसादश्चन अध्याय १२.अधि०्७का है ओर उस अधिकरण. का खरूप नीब. । 
छ्ला जाता है- १ ` । 
(सं०) जो मन्त्र कर्म के अङ्ग हो कर वेद मे विष्टितः है, यदि वे कर्म, अमावास्या अदि 
अनध्याय मं पड़ जायं तो उस समय उन मन्त्रो को पदृना चादिये वा नदी ? ¢| 
(०) सू० मन्त्राणाङ्कमेसयोगास्खघर्मेण प्रयोगःस्यात्‌ धर्मस्य तश्निमित्तलात्‌ ॥ १८॥ ` 
अथात्‌ मन्त्र, क्म के अङ्ग टै जोर अनध्याय म न पदा जाना मन्त्रो का वेदोक्नियम ६ ` 
इसख्ि कमकाढ पर मी अनध्यायो मे उन मन्त्रौ को नहीं पटना चाहिये प्रसिद्ध दै. कि खाष्यई । 
श मे मन्त्रपाठ करना उचित दै । | - । < "` 
{ तात्पयं यद दे कि यद्यपि अनध्याय मे न-पदुने का -नियम वेदाध्ययन के रकरण म 
कहा हैन कि यागादिकमं के प्रकरण में, तथापि अध्ययन वा बोध. म डस नियम के 
हने से अध्ययनविधि के नियम “अध्ययन ही से यागादि का योध करै ” के अनुसार प्रकरण 
पर ध्यान न दे कर, अध्ययनजन्य ज्ञान से सरित ्ञयरूपी क्म हौ मे उस नियम का उपयोग 
समञ्चना चाहिये तस्मात्‌ अमावास्या आदि अनध्यायं मं मन्त्रपाठ न्ह करना चाहिये क्य ` 
यज्ञाङ्ग मन्त्रपाठ द के, अनध्याय मे न पटना आदि नियम, जङ्ग है न कि वेदाध्ययन के । 
न सू विद्यां प्रति बिधानाद्वा सर्वकाठं प्रयोगः स्मात्‌ कमीत्वासयेागस्य ॥ १९॥ _ 
अथात्‌ जब कमे का अलुघ्ठान, अनध्याय स्वाष्याय सव काल मे होता है ओर उस 
किया हुआ सन्त्रपाठ भी कमोङ्ग ही है तब अनण्यायों मे कमोनुषान के समथ मन्त्रपा श 
करना चाये कर्योफि उक्त अनध्याय मेँ न पदृने आदि नियम का योधक, पूर्वोक्त सतिवा! 
गुरमुख से वेद्‌ पदृने ही फे विषय में है अथात्‌ उक्तनियम गुरमुख से वेदाध्ययन ही ८ । 
( न कि क्मकाल में मन्त्रपाठ का मी । 3 
§ तात्पर्यं यद्‌ है कि अध्ययन फे प्रकरण मे उक्त स्परतिवाक्य से उक्त नियम 4) | 
स वह्‌ उत अध्ययन ही का ङ्ग दै क्योकि फिसी दूसरे कम ढे प्रति उसके अङ्ग धेने ‡ | 
भमाण नही & ओर जव उक्त नियम का पाडन, उक्त अध्ययन से अन्यकमे का अङ्ग नदीं ह १ | 
कमे के समय पर मन्त्रपाठ करने मे खाध्याय ओर अनध्याय की चचा मी नही दो सकती ८ ` 
ङ्ग मन्त्रो्ारण अमावास्या आदि अनध्यायो मे भी उचिव ही हे। | 


__ .. -भ०-उक्त जध्ययन काकौन उप नियमों -से होता है फि जिस 
ङ्ग देते ` । कार, उक्त नियमों -से होता है 
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` स्थोंरि # ४४१) ध ‰८५।१॥ 
पिष ववे ने दधनि) क विधानि पा शीर 


१. सतन दुस्य आवे अर्व १५ ५ 
1 ` भने टानदीद दनु तृन १ ४9 १५८ 





१ कः 
(3 ॥ # चै 


पामान्यकाण्टस्य पृ्दधः ` १०३ 


ग्रहणं साधयतो नियमजातमुप्राहकम्‌ नच ॒निप्मयोननसयाक्तिन परिनिकाष्यष्‌, 
बरं तादृशस्य विघ्नप्ोत्पन्नो येन छेशोऽपि तावन्न स्यात्‌ यतस्तु सपरथोननपिंनिवाती प्वुग्य- 


मेवाद्रियन्ते तेनावरश्यं तद्रदेव भयोजनवन्तयपीति, नियमस्तत्र मदमूखकलष्षतपतायः 
माद्रः सच भरयोजनवत्वाहते नोपपद्यत इति भरयोजनवसपपि सापान्यनानुपाया "ध्रा 


॥ माषा ॥ 


उ०--विघ्न का निवारण ही उपकार टै स्योफि यदि उक्त भध्ययनपं वित्र पद्‌ जाय 
वो अक्षरम्रहण केसे दयोगा 1 

प्र०--इसमे क्या प्रमाण है किं उक्तनियम फे पाठनन करने स कनि किन्न 
भोर पान करने खे उसा वारण शोता दै ? 

उ०-( १) ‹ अमावास्या गुर न्ति शिष्यं एन्ति चतुरशी । 1. 
तस्मात्ता परिवजेयेत्‌ ( अमावास्या गुरू को, „641 जिष्य पा, भ्रमी र्‌ 11118. 1.6 
वेद केसखरणको मारती दै इसे इन तिथियों मप्र) हस रथूतिवाक्य स छक ्रम 
इतर शे जाता है. । | 
¦ उ०--(२) 'तपोवियेषिथिभैः०' स ऽत रमूतियाव र जव भनि 
अध्ययन क प्रति अङ्ग होना सिद्धष्। गया तष धषी २ यी विद्ध गवा कि कनकम्‌, 
भष्ययन की निर्वि्रसमाघ्नि फेकारण एर जर निद्िपवािस्पय दी अध्ययन पू चका 
नियमों स होता द व्यि विना उप्र किय विसी का पद अङ्ग ५1 4 सका र ८ पन ५ 
च्छ निर्वि्रषमापरि दो छोड़ षर रियी दूरे पकार्‌ कै पपकार्‌ का धव ५ ग 4 । । 

पज--जचेप्रोश्चण (जद भ काना) धामा का ५ ४ सपव १ कथक 
सगादिरूपो पुखयाथ छ साधङ, अधृत क छिव # सथ भी सह धानी काङ्ग ४५५ ६ १ 
सदान जर द्वानय छमीनुष्ान शद्‌ वरत अप पेता हि आहं वदी अव्‌ का ध 
व्क निम दो तयी ले व्र शरभ्ययनं क भङ्गो सकते ४ सं च अवया प पि 

मन्नर ढी कल्यना ये ष्ट सश # ! 

उपान, याय ऋ दषकादी पर इतति षै याप ५ 
भभययन्‌ वाम्ागद्धा अङ्क नरी दसी से यदि उपातव। 
स अपना अङ्ग नदी धना धना $ । 

इतने वरिधार यदं वित्र सथा 9 च (५५५ 


भङ्ग परो्णाहि क क द ¢ 
गागाङ्ग निजा सा भ्न 


अवतं छ धिर क१। रवि (( 
१/१ अन१ 11812. 


+ शा के सद्द कर मश धारण फो | 0१ क विनि उक सणि 
अयन मे विन्दौ दोमा श्छ शस [97 # (११५१५ हीत । शष्यु श 


च्या न ॐ (^ २ > ?। ९।५१२ ४ ‡ श्रः त्र ५ 
जलः १ कि वद्र चुने म ध्यव + त ११५८ भनाषा च शाकः 


+ 4 7 ६ भाद्र छन 
ति । [५५५ ४११ ५४ #॥ ् ५“ 4 (४५ रग 0] 
्‌ ¶1 २५५५१ श + ५१९१ ध 11 
ह" & द ५ ५ ५9१६); 

नीद शु पूषू्ोकदीि च११९॥ " १ 


ह; १-10 +५: प 
> ~: 
र ~ ~ 9, > 
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३०० ` सनातनधर्मोदरि- 
कर्पनैकदेश्षत्वादि ति सामथ्यतोऽथवादानां स्तुतिर्नाम भरयोजनिरेषो छभ्यते सरणं ९ 
इदमित्येतदेवाह अथवा यदेवेदं ्रन्थस्मरणं परिपाखनात्मकं तेनाध्यपुरुपमयोजनवत्तः 
भिमायम्रतिपत्तिपुवेक भयोजनवत्वाुमानम्‌ संभाव्यते च इतधिद्राक्यादियं भतिपरिगिी 
नाममाणम्‌ अन्यथा हि निष्मयोजनान्येतानीति केचित्परित्यज्या्थवादान्विधिभात्रं भतिष 
धरन्‌ तत्र हदस्मरणमेतेषु॒न स्यात्र्‌ अस्ति तु तत्‌ तसान्न भरमाद्पाठ; ततव्चाथैवन्त इपि। 
तर्य च साम्मदायिकमेलयस्यापरा व्याख्या संप्रदायः भरयोजने यस्य वाकंयश्य येन प्र 


सितः सम्मदायः तत्‌ ‹ स्वाध्यायोऽध्येतव्य › इलयतत्‌ स्वाध्यायत्वाविरेषाद्विध्यथैवादगो 
स्तुल्यमतः भागुक्तेन न्यायेन मादपुरुपाथैसिद्धेरवस्थादं न कभ्यत इति 
स्थितमथेवादानां स्तृलर्थत्वमिति। 


अथान्यः पूरेपक्षसूत्ररुपात्तानां शाख्लबिरोधादिरूपाणामाक्षेपाणां परिहाराय पूत्राणि। 
तत्र ` शाल्ञदृटविरोधादि ` खत्रोक्तस्य शाद्विरोधस्य परिहाराय- 
सर अप्राप्नाचानुपपत्तिःभयोगे हि वराधःस्याच्छन्दायस्त्वमयोगभूतस्तस्मादुपपययेत ॥ ९॥ । 
अत्र डावरम्‌ | 
आपच या एषा अजुपपततिरुक्ता (शाज्ञद्विरोधात्‌” शत्येवमा्या सा “सोऽरोदै' ` 
दिल्यवमादिषु न भराति ईतः, प्रयोगे हि स्तयादौनायुच्यमानेविरोधःस्यात्‌ शब्दाय 
॥ भाषा] 
अथ । २) अनादिकाङसे छोग अर्थवादं का अध्ययन आर म्रन्थस्मरण करत च 
अधे ह । ओर यही अध्ययन तथा स्मरण, इस सूत्र मे ‹ साम्प्रदायिकः शाच्द्‌ का अथे है सो 
जसा विधिवाक्यों के बिपय मेँ है वैसा ही अथवाद्वाक्यो के विपये भी । तोरेषी दक्षाम व 
अथवाद्‌, निष्मयोजन होते तो अर्थवादं के अध्ययन ओर स्मरण का सम्प्रदाय अदयावधि 
व आता किन्तु अवश्य दी निष्मयोजन अवाद्‌ के अध्ययन को निष्प्रयोजन 4 
अ मन र छाड़ दिये होते तस्मात्‌ स्तुतिरूप अथ के दरा पूर्वसूत्र 
भथ । २) उक्त अध्ययनधिधि हयी अनादिकार से वेदाध्ययन के सम्प्रदाय का प्रवत ६ ्‌ 
इसी से इस सूत्र मँ सम्परदायिकडशच्च्‌ से वही अध्ययनविधि का जाता है ओर पूवसू ` 
ग्याङ्यान म यहं स्पष्टरीति से दिखला दिया गया है कि वेद्‌ केप्रयेक पदों का | 
भध्ययनविधि स्र सिद्ध होता है, देसी ददा मे जयः वह्‌ अध्ययनविथि, अन्य विधिवाक्यं क ज 
द फा भी अपन। विषय करता है तव अथवाद्वास्य, कैसे निष्प्रयोजन बा ५ 
1 सकते हं १ तसमात्‌ अथवाद्बाक्य, पृवसूत्रोक्तरीति से स्तुतिरूपी अथं के दाय 
१८१) 


यद्‌ तक इन दो सिद्धान्तसूत्रों के व्याख्यान से “आन्नायस्य क्रियार्थलात्‌ (१ 


पभपञ्चसूत्त का उत्तर हो गया । अब उसके अपि = 
म पूवपश्षसूत्रों का उत्तर, इन द्‌! 
भभिमसूत्रो से यथाक्रम दिया जाता हे। ध | 


गा उस स (ए १९१) इ सूत्र से अर्भवादों मे जो श्ाखविरोध दिल 


1 
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सामान्यकाण्डस्य पृबोदधैः ३०५ 


अप्रयोगभतःतस्मादुपपथेत ‹ स्तेनभनः अदरतवादिनी वार्‌ * इति । 
वातिकम्‌ । ( 
क्तदो पपरिदारोऽतःपरम्‌ श्रास्ृएटविरोधादिका याऽत्राजुपपत्तिविंधिकषल्यनायाथुक्ता 
तामस्मत्पक्षमभाप्तां मन्यामहे । अथवेदं स्तुतिव्याख्यानं तामचुपपत्तिमपाप्तमिति व्याख्येयम्‌ 
येषां हस ःपाठः । भयोगे द्यसु्ाने रोदनवपोत्खननदिङ्पादस्तयाटृतवादादैानां कल्प्यमाने 


विरोधःस्यात्‌ अस्माकं पुनय एषां शब्दानां भोतोऽयेः स नैव बिवक्षितः नचाध्याहारादि- .. 


मिविधिः किं तहिं स्तुतिमान्ं विवक्षितम्‌ नच तद्विरुध्यते सस्मादुपपयेत । अथवा शब्दां 
स्त्विति बिधायकशब्द्ानुग्रहार्थस्तु सन्नयम्थवादो न खाय तुष्ठानेन संवध्यते भयोगमभा- 
प्ोऽमयोगभूतस्तस्मादुपपदयेत । त्रयोऽत्रपागः। अमाषं चाुपपत्तिमियत्र मन्यामहे इपि वावय- 
शेपः अप्राप्तं चालुपपत्तिमित्यपरस्तत्रास्भयाख्यानमिल्ध्यादारः अमाप्ताचादुपपा्चाप्त्यप- 


रस्तत्रास्मत्पक्ष विज्ञयेति। 
सू° . गुणवादस्तु ॥ १०॥ 
अत्र शा।वरम्‌ । 
व्या० १ यदुक्तं विधेयस्य भरोचनायां स्तुतिः इति तदिह फथमवकरण्येत त्रान्य- 
देयम्‌ अन्यच्च स्तूयते यथा ‹ वेततश्ाखयाऽऽवकाभिधाग्नं विक्त” इति वेतसावके परिधी- 
आपश्च स्तूयन्ते “ आपो बै शान्ताः? इति तदुच्यते गुणवादस्छ गोण एप बादो मवति 
यतपवन्धिनि स्तोतग्ये सम्बन्ध्यन्तरं स्तूयते अभिजनेद्धिष बेतसावकयो; ततस्त जाते आ भजन 
यार्विकम्‌ । 
( १) यत्र तावद्विधिस्तुत्योरेकविपयता तत्रोपप्तां नाम सेबन्धो विपयनानाले तु 
कथमिति गुणादित्याह यत्‌ प्रियायाः सम्बन्धिनि स्तोतव्ये तत्सम्बन्ध्यन्तरस्वपत = ष 
विकारे भक्तिसम्बन्धिनि विधानार्थं स्तोतव्ये तवन्तः ्रृतिःस्तूयते तत्र तददरारणाप्प 
॥ भाषा ४ 
(सू) अप्राप्ताचानुपप्िःप्रयोगे हि विरोधः स्याच्छब्व्‌भैस्लभ्रयोगभूतस्तस्मादुपपयत ॥५॥ 


| इसका यह अथं है कि उक्त सेजो शासवरिरोधादिल्पी दाप ४ ८५ 
वह्‌ अथेवादों मे नही पड़ता क्योंकि ^“ सतेनंमनः ” “ अनरूतवादिनीवार््‌ देधे भ (ः 
शा विधान नही करते अर्थात्‌ द्वरभूत अध्वराथं में पेत वाक्य क 2: 
शवाक्तरीति से स्तुति आदि टक्या्थ दी मँ सुख्यतात्यर्य दै ओर श क 1 
ते नदी तव उस अर्थ के प्रये।जनार्थ, किसी विधि की क 1 
भञरोध से चौय आदि का विधान निकटे ओर जब य्य भा | 
रोष देने का अवसर दी क्या दै १ । £ 
(सू) गुणवादस्तु १०। भाष्यकार श ध क 
भ व्याक्यान कया हैव परम (० क अमवादो फा, अरा मे अर्यतासयै द । 
अ्या०-- ह से यह (11 1 भ भवाद्‌ 
जस ष्‌ द भा र क विरिवाकय से जिसका विधान 1 सा क १ द 
श्वे ह परन्तु “आपो वै शषान्वाः सान्वाभिरेवास छव क्षमयवि » (जठ शान्त ६ 
३९, 


सन्न का, घद्‌६रणमेश्‌ से चार 
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[वि 7 आ योः ते कनो को किः ॐ. 


> रि रि न्य | । 


३०६ सनातनधर्पाद्यार- 


शा० संस्तवेन चाभिजातः स्तुतो भवति यथा अदपकाभिजनो देवदत्तोऽदमकेषु 
स्तृयमानेपु स्ततमात्मानं मन्यते एवमत्रापि द्रव्यम्‌ 
 व्या० २ अय “सोऽरोदीत्‌ कस्य विधेः शेपः १ तस्माद्र्हिपि रजतं न देयम्‌ इस, , 

शृतः { साङाद्वत्वात्पदानाम्‌ सोऽरोदीत्‌ यदरोदीत्‌ तत्‌ सुदरस्य॒र्द्रत्वामिलत्र, स; इति 

मृतापेक्षः तत्मत्ययात्‌ तस्य यद्र अशीययेत इति, तस्य इति पूर्यभकृतापेक्ष एव उपपतिः 
ोपरितनस्य यो वर्हिपि रजतं दद्यात्‌ पुराऽस्य संवत्सराद्‌ हे रोदनं भवतीत्यस्य . ते 


नायं मतिनिदिहयते “ तस्मा्रहिपि रतं न देयम्‌ ' इति एवं सवाणि साकाङ्घाणि कय॑ । 
चिधस्पञवन्तीति युणवादेन रोदनमरमवं रजतं वर्हिपि ददतो रोदन मापद्ते तत्‌ भतिपेषख | 
वा० रोके वेदे च स्तुतिषिद्धेः मकारान्तरता तस्माददोपः एतस्यास्तु स्तुतेर्षपरि्- । 
श्यति शान्ताभिरद्धिःसेवद्धोधिकारः शान्तिेतुभेवन्यजमानस्य कटं शमयतीति गुणवां 
दस्र -खद्धनेव तावद्रोदनाचुदाहरणव्रयपरिदारः शेषसूत्राण्यप्येतदुक्तोपपादनायेतया | 
समभन्तस्यन्ते तत्रोदाहृतानां गौणतानिमित्तं किचिदिदैव वक्ष्यते परं त॒ तत्सिदिसत्रे। । 
८२) ˆ सोऽरोदीदि ' ति साकाङ्कतेनैकबाक्यता विभिस्तुत्योःभत्यवयवं कथ्यते। स॒ । 
इति भढृतापेक्षः कुतः तत्मल्ययात्‌ तद्धि पतं भतीयते अया तच्छब्दस्य भकृतग्राहितं 
भषिद्धम्‌ स इच्युक्ते तच्छदभत्ययात्‌ स एवार्थः एषं तस्य यदश तद्रनतमिति संबन्धः, सवी: 
ल निन्दाप्न्थस्योपपत्तिरिति तदनन्तरं तदभिधानयुपपद्यते कोग्रन्थसतं द 
यति “यो वर्हिपि रजतं दद्यात्पुराऽस्य संवत्सराद्‌ शदे रोदनं भवती "ति, फेन हेतुना तेव 
भवतीति तदुपपा्ते, कारणानुरूपत्ातकाययैस्य रोदनमभवरनतदानाद्रोदनोत््िसतसात् 
देयमिति सकरखमदानस्योपप्तिरिति निन्दया तच्छेपत्वमथवत्‌ गुणवादस्तु शब्दाछम्बनब्‌ 


हे छो ॥ माषा ॥ 
५ कणा 6 अथवाद्‌ जङ की प्रशंसा करता दै जीर “ वेत 
जट की प्रक्ष॑सा के कपात ` यह्‌ वाक्य अ्नि के कपैण का विधान करता है तो रेसी दशा 
क्यो उसने भभिक क्त अथवाद्वाक्य कौ एकवाक्यता इस विधि के साय नदीं हो 
भौर इस सूत्र का यह्‌ अर्थ इ मसा ही नही करिया । इस आक्षेप के समाधानाय यद्‌ ९ | 
तात्पयं यह है कि ष जन एक शुण अथोत्‌ अआभ्रिकपण ही फे गुण का कथन यह अर्थवादं ६ | 
की प्रदंसा से पुरुप की प्रशंसा ' <> .आभक्पण ही का प्रदौसा करता है क्योंकि जेसे क । 
वैसे ही जल ते हेन दता & क कारी यड़ी पुण्य पुरी है बह देवदत्त की जन्मभूमि प 
इसमे वेतस भौर दत ६ अर जल ही वेतस (वेत) आयका (पनिदां वृक्ष) की जन्मभूमि ६. 
२ जावका भी शान्त हे ओर अभ्निकयेण, वेतस ओर आवका से किया जावा द 


तथा यजमानकेद्योक को ह इसरीति चे अभ्निकषेण ₹ 
सा मं उक्त भर्थवाद्‌ का तात्प ह । शा ध 


बर्हिपि स ४ सोऽरोदीत्‌ यदरोदीत्तदद्रस्य रद्रल तस्य यदश अदीर्थत द्रनवममब्‌ ः । 
उसा अभ्र 0 १ ह रोदने भवतिः ( बह रोता है इसी स रुद्र कहलाता द ह 1 
इसके गूह्‌ भे वै के भीतर सेन चा) दोता ह यज्ञम जो पुरुप कुशा पर रजतदश्षिणा 


रोदन होता है) यद्‌ अर्थवाद्‌, रजतद्ान की निन्दा के द्वारा 








र 
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सामान्यकाण्डस्य पवादः १०७ 


श्ा० गुणः यत्‌ अरोदनमिति । फथं पुनररुदति अरोदीदिति भवति कथं षा 
अन्रुममवे रजते अश्वुमभवमिति वचनम्‌ पुराऽस्य संवत्सरादसति रोदनं कथं रोदनं 
भवतीति १ तदुच्यते गुणवादस्तु, गोणा एते शब्दाः, रुद्र इति रोदननिमित्तस्य शब्दस्य 
दशनात्‌ यदरोदीत्‌ इत्युच्यते, बणेसारूप्यात्‌ निन्दन्‌ अनभरुभभवमप्यधुमभवमिलयाई 
निन्देव च धनत्यागे दुःखदशचेनात्‌ पराऽस्य सषत्सरात्‌ श रोदनं भवतीत्याह । 

(३) व्या० तथा “यः भजाकामःपड्चकामो बा स्यात्‌ स एतं भाजप तुपरमाङभेत ' 
इति आकांक्षितत्वादस्य बिथेः शेषोऽयम्‌ “स अ।त्मनो वपाशुद खिदत्‌ › इति, कथं यणवाद्‌ः 
इतथं नाम, न आसन्‌ पवः यत्‌ आत्मनो बपा्दालिद दिति एतच्च कमणः सागध्य 

वा० रद्रशब्दोत्थापिता्ष्ञानवेन रोदनसामान्यतोडृटकरपना अष्वणथ शोपा 
नामिततकटिनं भवेत्ततो रजतसदशौ भवेदितयुत्मक्य ततममवनिन्दा,षन्यागेनाखन्तोदारस्यापि 
दननः पीड्यत इति तर्सामान्याद्रा रोदनोपन्यासः एवं येन केनविदाकम्बनेन निन्द" 
तिन्नानोत्पाततेः भतिपेधोपकारिणीति अुख्याथांभावेऽप्यदोपः स र ् 

(३ ) एव वपोरखननादिवाक्ययो जना, आतम हि विशिष्टमयोजनाय- 

। ॥ भाषा ॥ | ६ 
ईपि रजतं न देयम्‌ › (इससे शश्च पर रजतदक्षिणा न दे) इस निपेष शत २ ताद 
इसका यह्‌ तासपयै हे फि रजत, रोने से उतपन्न हुआ इस कारण छशा १२ उसके ४ ९ द 
गृ मे बधे के भीतर रोदन “ शोक › होता है इखसे छश्च पर रजतद्शिणा ती ४ 
प्र्‌ यह्‌ आश्चिप है कि एकवाक्यता तो विधि ओर अथवाद्‌ कौ हर परलय स ता १ 
या कहा जाता है कि वह्‌ रोता है १ रजत भी अश्र से नदीं हुमा त' क क जाता 
से रजत होता है १ कुदा पर रजतद्ाता के घर भी वपभीतर रोदन न दाता त स दक्षा 
भ रोदन ‹ शोक होता ह १ तस्मात्‌ यह्‌ खब प्रयक्च के विरुद्ध भिथ्यानाद्‌ ५ प हि 
५ यह्‌ अथेवाद्‌ केसे धम मं प्रमाण दा सकता है १ इस भ्धप्‌ र से ‹ विष्ट" क्षवः 

युणवाद्स्तु इसका यद्‌ अर्थं ह कि जैसे “यह पुरुप (3 (८ ह ओौर पुर, सई 
सदमे रहने वाञे दौर्यगुण का पुरुप में सम्बन्ध ने से पुरुप क॑ क शब्द, गुणाद्‌ अथीत्‌ 
धब का गौण (गुण से आया ) अथै कङाता द वैसे दी उक्त अथवा के ५ 8 
गोण अथ के कहने व्र हे । निदान यथपि रदशब्द साश्द्‌ दै ए कल्पता की ग क्योकि 
तु का कल्पनामाच्र फिया गय। ओर अश्रु मं रूपक की रीषि से = के कारण रजत सा 
पस सभावना की गर {ॐ यह्‌ अश्रु यदि कठिन [नेमे कद] दवा र, तक होवा दै उसका सादश्य- 
पा ओर उदूरमलुों फ धनल्याग से उने गरदन को १ ध चाहिये ओर पदों के वाच्य 
कर्‌ रोदन कह! है इसी रीति से निन्दाकी उपप पद का उछ गोण अर्थो ह मं 
भरारा मिथ्या दोना कोई बाधक नीं ह क्योकि अश दि उत ` 
उ्तासपये ह ज कि मिष्या नही ह ` ५८ य आत्मनो बपा सुदखिदन लाम 
हन्‌ ६ व्या०-- ३ गुणवाद का यह भी एक न छे 0 हरं वर्ध का उलेदृत्रा ह इता 
होम ५१ पञ्युरगात्‌?' [प्रजापति अपनी वपा =) निष्क सदा होता दै] यदह अभवद्‌, 
दे तव भाभ्नि से तूपर पटु अथीत्‌ यक्ृरा ( 


घ काङ्ग होतादै ओर 
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९२०८ सनातनधर्मोद्धारे-- | 


शा यत्‌ अग्नो भहुतमात्रायां वपायामजस्तूपर उदगात्‌ इत्यं बहवः पशवोभवन्तीपि। 

फं पुनरयुत्विन्नायां वपायां भजापतिरात्मनो वपा शदासिदत्‌ इत्याह १ उच्यते अस. 

बा० कमोणि क्रियन्ते शिुत बाह्षनलयगेनतिस्ततिः यथा नेत्रमष्ुदरलाय ¦ 

धृदातीति कोकेऽपि त्यागिनं स्तुवन्तीति। इत्तान्तपथवसायी च वेदस्तव्र भामाण्यमभतिपयः | 
मानः स्तुतौ सत्यतामनान्यत्रान्वेपणमरैतीति निष्ययोजनोपाख्यानसत्यतया नाधः ब्दा 
बना चथेवादाः सा च महकत्तिबिजञानमात्ेणोपयुज्यते नार्थेन अ्थर्मिकायां त॒ स्रा 

॥ माषा ॥ । 

 य.प्रजाकामःपडकामो वा स्वात्स एतं प्राजापटयं तूपरमाख्भेत ” [जिसको पुत्र वा पञ की शइ्छा 


र वह्‌ इस माजा थत्‌ भजापति के उत्पादित अथौत्‌ हट्ुआन तपर से यज्ञ करै] इस विधिवाक्य क | 
ध ६।श भभबार्‌ स किस रीति के अनुसार प्रसा निकलती हे १ इस प्रभ ङे समाधाना यह सूत्र 
2 र व भरंसा निकर्ती हे कि भरयोजनविरेप फे खयि अपनी चपा (ची) 
है । खोकमे भी दाताकी का जाति ह ओर वाक्षधन के व्यय कीं तो फोर गणना द नदी 
अधिया को देता है । ओर 1 ह भरा की जाती द कि यद्‌ अपनी आंख को भ उद्धृत क 
हो सकृता क्योकि उसदे क ~ विक अथवाद्‌ः प्रजापति के वृत्तान्तमात्र कों कह कर प्रमाण 
छाति के दवारा उक्त शरकष॑सारूपी स प्ति नद हो कती इसञ्यि अध्ययनविधि के व से षणः 
ए शास्य अ अथ को कता ओौर उसी भं अपना जुख्य तात्पयं रखता दैतषा 
द्री [भधान] वाक्याथ न द किनि से यह्‌ मिध्या दोसे । देल जप 
तथा उक्त कहत द आर इसी अथ के सय होने से अर्थवाद धमै मे श्रमाण होवा 
चान्त का उपाख्यानरूपी द्वारवाक्यार्थ, जव अवृत्ति न कराने से निष्फल ही है 


इसी से उस भ युख्यतास्यै भी नदीं है 
=, तब उसकी सलयता बा अ र ढे प्रामाण्य 
मे किसी भकार का लाम या हानि नदः द सकती । सत्यता से अथेवाद्‌ 


०--जब प्रजापति ने वस्तुतः अपनी ~ क 
वपा नीं उखेड़ी तो अर्थ मिष्या 
उपाङ्यान, याग कौ प्रशंसा के छथि कसे कहा गया १ दीं उखेड़ी तो अर्थवादो म 


उ०--जघे लोक भें 3 
अधथर्यो को देता हे । पह छा जावा दै डि यड्‌ दाता अपनी आंख को मी ऽदरूत क 

भ्र ०~-यह्‌ ठीकिकवा्न्य (4 ५ = + 
यसा हौ होता है ?। । भी अपने अथे भें मिथ्या हतो क्या वैदिकवाक्य भी 
उ ०~-इस ९ र 
देना, जिसमें . ५ रौफिकवाक्य के भी दो अय है एक यह्‌ किं आंख को उद्धूत कर अर्ध्या का 
भिध्या होने से माज प स ही नीं दै ओर यदी द्वाररूपी वाक्यार्थ दै जिद 
~ क 1 उक्त कवाक्य क प्रामाण्य में कुछ भी हानि नहीं होती, वरुक इष 1 
अथ, उस र , " अरसायाग्य समञ्ली जाती दै क्योकि इस दौकिकवाक्य का दूय 
फ्खाता ह ओर उती जे ५ शा स्वरूप चद्‌ द $ यद बहुत वड़ा दाता दहै यद ्रारीवाकाे । 
भ०--“वन लीमिकवाक्य ् युर्यतात्पयं दै आर इसमे वाघ का गन्ध भी नर्द ६। यू 
९ स्पतयः सत्र मासत अथात्‌ वुक्षांनेसत्र [यज्ञ] फिया। देसे वाक्यो न द्ारभूर्व ; | 


वाक्याथ सकवथा ॐ 
अस्यदहा गुणवाद्‌ भ 4 {= 
जयवाद्‌ केसे भरमाणो ध ह खणवाद्‌ मा इस विषय में हो नष्टा सकता, तो इस प्रकार श 


व = ~= == न 


[1 





((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 8118811 \/818/185। (01661010. 01411260 0 6810011 


= # 





सामान्यकाण्डस्य पूवाद ३०९ 


शराणदत्तान्तान्वाख्यानय्‌ स्तुत्यर्थेन, भरंसाया गम्यमानत्वात्‌ इहान्वाख्याने वर्चमानि द्यं निष्य- 
यते यच्च तान्तज्ञानं यच्च कस्मिधित्मरोचन), द्वेषो वा तत्र एत्ान्तान्वाख्यानं न मर्व न 
बा०सवादः सिद्ध एव अथोच्येत असदन्वाख्याने न स्तुतिनिन्दाखमिति सुतरां तत्र भतीयते । 
फ़ामं परार्थे वक्तारोभवन्ति काञतरस्तुतिनिन्दा वा सलयमेवेतदिति असये तु यसरादन्यत्र 
दषटमप्यवशतमिह शणवन्तमिति वीतो नूनं मे परोचयति तथागुणवन्तं सन्तं निन्दति 
निवतेयितुभिति ततश्चैवं विदित्वा यो यस्यानतिक्रमणीयस्तदनुरोधेन स तथा भंव्चते वेदथ 
॥ मावा ॥ 
ठ०--इस प्रभ का क्या अभिभाय है ? क्था यह अभिप्राय है 9 असल अर्थं से स्तुति 


नहीं होती अथवा विना किसी आङम्बन [ सत्यविषय ] के, कोर उपाख्यान ही नीं हो सकदा १ यद 


भरथम अभिप्राय है तो उसका यही उन्तर है # असलगुणों से भी स्तुति हो सकती है अथात्‌ 
हारभूत बाक्या्थं का असय होना कोई दोप नदीं है क्योकि उसमे अयेवादों का सुख्यतात्पये ही 
नदी हे ओर स्तुतिरूप ह(रीवाक्यायै तो सल ही दै । ओर यदि यह्‌ कहा जाय कि असलगुण, 
वासविकस्तुति के कारण कैसे होगे ? तो इसका यदी उत्तर है # पूर्वोक्त शा्दरीभावना के इति- 

फतेव्यतांश में सतुतिमान्र की, ओर स्तुति मे सद्यसयसाधारण गुणज्ञ की अपेश्वा है अथौत्‌ 
गुणज्ञानमात्र स्तुति मे कारण है चादै वह भ्रम ही क्योंन हो; क्योकि धरमरूपी रज्जुसपंन्ञान 
भीभयकाकारण होता ह जैसे ककारादि अक्षरों की डिषि, ककारादिशब्द्‌ नदी है तथापि 
वास्तविक ककारादिराब्द्‌ के वोधका उपाय है ओर चिव्रडिखिव घोडा, घोडा नदी है परतु 
वास्तविक घोड़े के बोध का उपाय है, पेसे दी द्वारव।क्याथेरूपी शुण, यपि असल होते ह तथापि 
४ वासविक स्तुति के बोध के उपाय हे । ओर दूसरा अभिभाय तो असमवदोप से ्रल् दी दै 
श्याकि वैदिक ओर खौफेक, वहत सी आख्यायिकाएं कल्पित आठस्वन छे कर प्रसिद्ध ह जिनका 


यस्यतात्पये, शिक्चाविरेप आदि रूपी द्वारीवाक्यार्थं मं ह । 


,  . ्र--अर्थवाद्‌ के उपाख्यानं के नाई “खगमो यजेत” इयादि विधिवाक्यं से 

पागका, खगे के प्रति कारण होना” ओर स्वगं का; याग के प्रति काय दोना जो ध श 

ता भीतो पुरुषों की भवृत्ति दही के खयि ह । ओर प्रवृत्ति, पूर्ोक्तरीवि स असः 

छी है तो खगै ओर याग का अन्योन्य में कायेकारणभाव भी स्यों नदी असय दावा 

भध्वादे उ०--आथैवादिक उपाख्यान, फिसी पुरुषाय के कारण नदी १ ध 

सपिद का सुख्यतात्पय स्वीकार क्रिया जाय तो वद्‌ निष्फल हा च ह। नौर 
। म अुख्यतात्ययै माना जाता है ओर स्तुति ही, शन्द्भावनः फी = 

कयाय तो -स्तुतिन्ञान का उपाय है उसमे यदि प्रयक्ष आदि प्रमाणा 


उसका व॒ ५ > म तो इतिकतेव्यवा के उपायभूत रन्ध) 
दवता, ° रण गुणवाद से किया जाता है । ओर आर्थीमावना त ह कयोमि र्य, परयकषसिद्ध ही 


> ^भादिमे प्रयक्षादि प्रमार्णो के विरोध का सभव ही =, 
(प ट हो सकं देषेही 

रक भी अथभःवना का करण 1 सो स विद्ध ह सक, ठसे दी खर्ग 

भोर ड पो के योग्य ही नहीं हे कि उसा 1 नही है. उका अमाव उत 
कायकारणमान भी किसी खौोककभ्रमाण । 
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क्याहै १ यह तो 
है? यदतो सय ष्ौ दै । ओर असलयकथन पर यह कहते टै फ़ जो पदाथ, अन्यत्र इ 


२९१० धनातनषर्मोद्धारे-- 
| 


शा निवर्तकं च इति भयोजनाभावात्‌ अनर्थकम्‌ इति अविवक्षितम्‌ भरोचनया तुभवतत्ा्‌ 
निवत्तेते इति तयो विवक्षा हेत्तान्तान्वाख्यानेऽपि विधीयमाने आदिमत्तादोषो | दष 
बाश्माणामिति स्थितम्‌ तेन महत्तिनिढत्यजुग्रहणीये खरसेवेयेऽये पुसः मास्तामश्सवाने भकः 
इहते बदनात्यादेते तस्मात्तदजुरूपं व्यवहत्तेव्यमिति। छोकेऽपि यां क्रियां फङान्तरयुत् | 
मषादिहतुखेनापर मन्यन्ते तस्यां के चित्मवतेयन्तस्तदभिमेतं सौभाग्यादिफलमसत्यमपयुप॑यख | 
निधुन्जते तत्मत्ेतरोऽपिक्रियाऽश्रयं फठं भामोति यथपि च भतिपतता नानाति भै । 
३ € ॥ चापा ॥ 
स सिद्ध हो सकं । ताप्यं यह दै कि आर्थीमावना के किसी अश, वा किसी अश्च के उपायप | 
अ के विरोध का कदापि सभव भी नीह सरा इसी से ¢ खगेकामो यजत" ¦ 


भ्र०-असल के कथन से केसे सतुति चा निन्दा ह्यो सकती है १। | 
उ०-- यह छोकव्यवदार है कि सलकथन को छोग कहते है कि इसमे स्तुति वा निन | 


१ व गुणवान्‌ कदता दे इखसे ज्ञात दोता है कि यह्‌ पुरुप अवय 
ज्ञात होता है कि यह सप) षाः दै 1 तथा गुणवान्‌ पदाथं को भी दुष्ट वतङाता 3 
सुति ओर निन्दा को <. अवद्य हौ भरी निदत्त के खयि निन्द्‌। करता दै । ओर इसी व | 
श समञ्च कर जो जिस वाक्य को उद्लंवन के योग्य नीं समहयता वर क 
ह, फि अपनी वपा ( ८ छोढ्वा द श्सी रीति से प्रछत अर्थाद्‌ से भी यदी बाध 
याग को कहता है ओर (क 0 चतधा) के उल्ञडने आदि भकार से यह अर्थवाद, 
२ इस षन के अनुसार पुर्पो की उक्त याग मे शरवृ्ति होती है। 
© के 

क्यो नीं द {१ न्‌ समौ महसि दोती दहै तो भ्रसिद्ध भि 
क उ०--चाक्य के मिथ्या होने की प्रसिद्धि ही उससे प्रवृत्ति होने नीं देती । 1 

। स्तुत, निन्दा, संभीतों उद्वधनयोग्य न होने स कारण प्रधि ओर निश््ति होती है 1 | 


प्र०-राजादिक तो प्रि ओ ३ मं समथ £ 
देकतोडष्ट की रातति जार अनिष्टके परिहार मे समर्थं ह इस कं 


१ ा 
हः स्तुति, निन्दा, का उहक्घन नदीं हो ` सकता कन्तु वेदकी की हु स्तुति निन्द, 


नीं उहुक्तन के योग्य हे ? । | 


दहो चुश्ाहैकि दा उह्गनयाग्य नी दै क्योकि जव वेदपरामाण्य के ्रकरण मे पूव दी 
४ चद्‌ प्रमाण ह तव उसकीकी हश स्तुति आर निन्दा सदय दी हं यरद . र 
तन क। उपाय द्वारवाक्यार्थ, आखपायिकारूप से कर्द 1 


प्रसिद्ध न कि अदौ ो पम करना शाब्दे का खभाव ही है ओर उक्त विपः 8 
भचा न ती सयवादी पुरुप ने अपने शिप्यपुत्रादि से य ट । क 
$ भक्षण से शरीरकोमा ओर पुत्रादि पापि होती है। भौर यदमि 





3 
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सामान्यकाण्डस्य पूवद; ३११ 


दा० भ्रसज्येत। कथं पुनरिदं निराकम्बनमन्वाख्यायेत इति १ उच्यते नित्यः कबिदथेः भज। पतिः 

स्यात्‌ बायुः आकाशः आदित्यो वास आत्मनो बपा एुदखिदत्‌ इति दृटिं बायुरकषमि वा 

बाण्पारमीधकं फं मदभिभायानुसरिणेतरुपन्यस्तं सेधा त्वपुरुपाथे मां न भवक्तेयन्ति तदसं 

नामेतत्किमप्यन्यदवाप्स्यामीति जञात्वाऽनुतिष्ठति एवं वेदेऽपि विधिना तावत्फलमवगमितमयं- 

बादास्त्वसल्येन न।म भरोचयन्तु न तद्भते सत्यासतयत्वे किंचिद्‌ दूषयतः मवतेनमात्रोपकारित्वात्‌ 

यसु परस्ताद्धविष्यति तद्विधेरुपरिगतामिति निलय नैव बिद्वंसो न भवतन्त तसमादुपाख्यानास- 
॥ भाषा ॥ 


अपने को वुद्धिमान्‌ समञ्चते है इससे बुद्धिवृद्धि के छ्य वचाभश्षण मं तच नदीं हो सकते, तथापि 
शरीरसोभादि के लिये उक्तवाक्य से यचाभक्षण में प्रवृत्त दो गये ओर इख वृत्ति कराने से 
उक्तवाद्य सफङ हो गया तथा क्षिष्यादि को वुद्िबुद्धि का लाभ भी हआ । एसे विषय म यद्यपि 
उक्तवाक्य मिथ्या ही है क्योकि शाल में वचाके भक्षण का इदि दी फक काह न कि 
शरीरशोमा आदि, तथापि उक्त आ्तवाक्य ने वचामष्ठण में जो प्रवृत्ति कराया उस स शिष्यादि 
को फडलाभ अवदय ही हुआ । इससे उक्तं वाक्थ असय नर्द होता क्योकि उका शुङ्यवात्ययं 
वचाभक्चण की स्तुति ही मे था जिससे रि प्रवृत्ति हुई, न करि शरीरसोमा आदि दारमूत व 
मे । रेते हौ «प्रजापतिरात्मनो बपाुदसखिदत्‌ ” इस अथेवादवाक्य का भी यज्ञ की स्तु ह' = 
सुख्यतात्पय है । | म 
भर०- उक्त लौकिक उदााहरणरूपी दिष्या्रिक यद नदी जाने फ ` यद रुप म 
बोखता दै अथीत्‌ भक्षण का श्षरीरसोभा आदि फट नदी है” इसी स उस वाक्य स शिष्यादिक 


८. = श्रित है कि "प्रजापति 
5 क विषय मँ तो शरोवाओं को यह निश्चित हं कि 
की प्रदृत्ति होती है ओर प्रकृत अथेवाद्‌ के दृश्चा मे उक्त अथवादृष्व 


सतुति से उक्त यज्ञ मे शरोता पुरुपा की भर्ति कैसे द्यो सकती हे 1 । ज 

उ०--उक्त उदाहरण मं शिष्य आवि यदि उक्त वाक्य को अस्युक्तिरूपी भि 
खमञ्ते द अथौत्‌ यह समञ्चते ह किं ^ हमारी इच्छा क अनुसार यह्‌ व 1 ६ 
वस्तुतः वचामक्चण का शारीरशोभा आदि फठ नदी हेतोभी उनक। यद त 
यह्‌ `पुरुप आप्त ओर भेरा हितैषी है इसस कदापि निप्कलकाये मं 1 
करा सकता इसखिये यद वाक्य चाहो मिध्यासतुति ह क्या न द 0 य 
करने मं दारीरदाभा सं अतिरिक्त कोड उत्तमणङ अवश्य ही १ अ हेव ४ देत ह 
रिप्यादिकों की चचामश्षण में पर्ति दोती है तथा बुद्ि्द्धिर 


न ६ धु ¡ है, @ ८ बिधिवास्य ने इस यज्ञ 
भेत अर्थवाद के विपय मे भी तारा ,का च 00 च री भत्ति करवा दो 


का फ यतला ही दिया है ओर यद अथेवाव्‌, चाद विभि ने यथाथरूप से यतटा द्या 


9 क़ फट को 
भरन्तु प्रवृत्ति तो उसी यज्ञ मे कराता दै @ (८ दोप नदीं है क्योकि इसका काम सद 


द भौर देसी मरं शस अर्थवाद का अक्तद्य दोना थ 

1.1.11 
इस यन्न करने क अनन्तर जो फ दोगा _ उसका मार प श 
उपर ०1 सी तिथय ते वदान वाभो री जक 
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३१९ सनातनधर्मोदारे- 


शा०तामपरौ मानात्‌ वे्युते आर्ची रोकिके घा ततोऽज इत्यन्नं वीजं वीरुत्‌ बा तमालभ्य ॑ 
बा°त्यत्वमतन्त्रम्‌ न हि शक्ति काऽदएटसत्यरजतो यदि रजतान्तरं तदेश कभतेऽतोऽभिसन्धीयते , 
शक्तिकावततु फिंचिद्‌ाकम्बनं छतिसामान्यमात्रेण सवेत्र योजनीयम्‌ ययेह महाभूतानि भना! | 
पान्तीति भज।पतित्वेनोच्यन्ते वाय्वादीनां यथासंख्येन मध्यव्तिनः सारा दृष्व्यादयो बपाता । 
भप्नानिति तेनेव कमेण वेदयुते इष्टिमाचीशे शषरीरान्तभैसिनि बायुमन्तशरत्वसामान्यद्रसिं , 
` । . . ॥ भाषा ॥ ए 
पुरुप, अन्धकार में अपने निश्चित रजत के समीप पड़ी हु शकतिका ( सीपी ) को अंगुखी से दिखा कर 

फिसी पुरुप से के किं “यह्‌ रजत दै इसे उठा छो » तो यद्यपि यह उसका वाक्य मिभ्या ही दै । 
क्योंकि छ॒क्तिका कदापि नषा रजत है वथापि वक्ता पुरुप बंचक नदी कला सफता किन्तु उख . 
अन्यपुरुप का दितेपी ही है क्योकि उसके व।क्य के अनुसार जव वह अन्यपुरुप रजत सम॒, 
कर शुक्तिका को उठाने खगैगा उसी समय द्युक्तिका के सानिष्ित रजत को देख कर पा जायगा, , 
णे ही प्रकृत अर्थवाद भी यदि बपानिकर्वनरूपी मिथ्याभूत अथै को दिखटा कर भता पुरयां । 
त्ति कराता है तो वंचक़ नहीं ह भिन्तु ोताओं का दितैषी है क्योकि उक्त अरथवाद्‌ के अतुशर 
जव श्रोता पुरुप उक्त यज्ञ॒ को करैगा तव विधिवाक्य से प्रतिपादित सयफङ का ठाम सकं 

भवर्य होगा । निदान फिसी वैदिक आथैवायिक उपाख्यान, अथीत्‌ द्वारभूत वाक्यां का मसब 

शेना कोड दूपण नहीं । न | 
भर०--जेसे उक्त शुक्तिरजतरूपी दृष्टान्त मेँ ञुक्तिरूपी आडम्बनां श तो सदय दी होवा ६ ` 
कवर रजतरूपी आरोप्यांश मिथ्या हे वैसे ही उक्त अर्थवाद्‌ के विषय में कौन पद्र्थं सल आई | 
म्बन हे १ ओर उसमे  किसका आरोप है ? जिससे कि इस अर्थवाद को गुणवाद का जाता 
तथा भृत अथवाद्‌ का उक्त अथै कैसे उचित है ? क्योकि प्रजापति फे, वपा उिङंने का उपा 


ख्यान जव वेद्‌ मदे तत्र तो बेद्‌ की अनादिता हौ का भङ्ग हो जायगा अथौत्‌ वेद्‌, उेड्ने के अनन्यः 
वनाये हुए सिद्ध हो जाथगे । 


१ उ०---उक्त अथेवाद्‌ में ‹भ्रजापति › शब्द से वायु, ओर बपा शब्द से जदि, ठे 
द इससे यद्‌ अथ होता है कि 'तामम्नौ प्रागृह्णात्‌ › वायु, जठ को अन्नि अथीत्‌ विद्युत्रूपी भग्र । 
म होम था है अथवा भजापतिश्ब्द से आकारा, वपाश्चब्द से वायु, अग्निशब्द ¢ 
जटराभमि,. छेदं तव्‌ यं अथे होता दै कि आकाश, जठराश्नि मे वायु का प्रवेश कराता दै । गा 
भ्जापतिञ॒ब्च्‌ स सूय, वपाशब्द से किरण, आभेशब्द्‌ से रौकिकभभि छेते है तव यद अ प 
होताहै कि सूय, आभि मं अपने किरणों का प्रवेश कराता है । क्योकि शति म यह की ं | 
दै ( आविद्योबाऽस्तं यज्नग्निमनुप्रविशति ) “अस ॐ समय सूं अभि मँ भ्रेडा करता दै १९५ 
दपर अज अथात्‌ अनादिर्वज उसन्न होता है । यथपि वीज छी व्यक्ति अज (अनादि) न्ट _ 
ध जन्मवाडी हे तथापि वीज ओर दक्ष की परस्परा अनादि दै इससे वाज को अज कषय ज । 
सपम्‌ हे कि उद्र म वायुसम्बन्ध से अन्न के परिपाकद्धारा विद्मूत्र आदि से ए यु 
भ २५ स हे ओर उद्र मे वायु का सम्बन्ध आकाशरूपी अवकाशा ५ 
९ ८8 किरणः, के अन्योन्य भे सम्बन्ध से यवगोधूमादिरूषी बीज उतपन्न अरौ ्‌ 
` भर ष्डुकी भाति होती दैः ये दी अथे उक्त अथवाद्‌ केर । ओर इन अष 
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सापान्यकाण्डस्य पूवद २१३ 


्षा० तयुपयुज्य प्रजाः पश्चन्‌ पाप्रोतीति गणाः शब्दाः । | 
वा० छो किके तदाप्यायनात्तस्य। ततोऽज इति वीजादीनां सामान्येनानादित्वादजत्वपरधिद्धः 
तमालभ्य भराप्य भनाःपदश्चूनाभोतिसमैप्रनानां व्रीद्यादिपरिणामभभवत्वादित्यारम्बनम्‌ । 
एतस्स्तु भग्रमे सत्यं सा छम्बनता तु स्तुतित्वमेव दीयते अतःस्तुतित्वाच्यणेनव खाथंसल्यतां 
वर्णयामः मन्त्रार्थवादपुराणेतिहासभामाण्यात्छष्िमख्याविष्येते तत्र खुष्व्यादां भजापतिरेव 
योशी तस्िन्फाङे पण्यकमोद्धवाभ्युपगमेन पञ्यूनामभावात्स्वमादातम्यनात्मन एव पशुरूप- 
मरभिनिमीय वपौत्वननादि तर्बास्ततोऽसमाप्न एव कमेणि तूपरः पश्चरुत्थितः श्ट्शमिदं 
कपर पत्यासन्नफलम्‌ एवं च महता यत्नेन भजापतिनाऽऽचरितमिति सर्वं सत्यमेव । परतिष् 
चतुखिङ्गन्यायेन तुल्यनामपरभावग्यापारवस्तृत्पत्तेनांमिलतापरसङ्ग इति । 
। | ॥ भाषा ॥ । । 
चायु, आकाशा, सूरय, ओर बृष्टि, वायु, फिरण, ओर.भवश्च, क्र, अन्न, रूपां सवी आरभ्वन सद 
ही ह तथा इन अर्थो के स्वीकार में बरायु आकाश्च आदि अनादि ही पदार्था का यह्‌ उपाख्यान र 
इसी से वेद्‌ की अनादिता का भङ्ग भी नदीं हआ । ेसे दी प्रजापति, वपा, दाम आरः अज, रूपी 
भारोप्यांशा, मिध्याभूत ह । यदी दृतीयन्याख्यान, “ गुणवादस्तु ?' सूत्र का है। व < 

इस ठतीयव्याख्यान पर वातिककार भटरपाद न यद कदा द फ़ ^ इस व्याङ्यान 
अनुसार जा उक्त अर्थवाद्‌ के अथै है उनम आढम्बन वो सय ह परन्तु उनसे स्तुति की नदी हो सकती 
जो कि अवदो का सुरुय अर्थं ह क्योकि यद, साधारण ोकिकक्ायकारण का , अलु वादृमाच ¢ 
इस दाप ॐ कारण इ माष्यो्त अथै को छोड़कर स्तुवि दी की रीति स उक्त अथेवाद्‌ क दारमूत 
म्थकी सता काच व्भन करता हूं, ओर रेरा कहं कर उक्त अधवाद्‌ का व्यार्यान भी अन्ध 
ह प्रकार चे किया है जिसको अव त छिखिता हं कि-- 

मन्त्र, अवाद्‌, पुराण जौर इतिहास, ` रूपी भरमाणो से विश्च क ध भल्य द 
है! ओर इसी खि के समय योगसिद्ध प्रजापति (ब्रह्मा) न उस समय पथ न 
अपने योगभ्रभाव के अनुसार अपने खामाविकडारीर स॒ अन्व, ष पदरात ` १ 
कर उसे वपा के उडून से यक करता द ओर यज्ञ कं मध्य शो म तृष प ह। 
शे द देस हरित फ देने वाडा बह कम ६ अ १ भत + ह । र ञव भदे ऋभो कौ 
शस रोति से उक्त अवाद्‌ का दवारभूत अथं मी सवीश स सदय हीह (द १ 
असख्यवार आदरृ्धि दान पर भी जिख ऋतु का जा ५. द्‌ (र यद्यपि पुष्पों की व्यक्िां 
प आदं तय ह रप ओ शग लेस भर जना सय हो दोय ६ 
योक आदति मं भिज्ञ २ दुभा करती ई वथापि रूप, स त उनका प्रमाव भौर व्यापार 
३ हो मक बिश्व ॐ समय भ भम प्रजापति श ^ भन वाड सव पदाथा फा 
दि सव तुल्य हौ हृथः करत ६ । भर यह समाचार" दम्‌ शवा र सितौ 
प त च आधधवादिक उपाटयान दने चे वेद का अना दवा 


यसी दशा मे प्रजापति के नाम से ई ङी व्यच्छि यद्यपि अनादि नींद 
भकार सकती क्योकि पक प्रजापवि = ५ ययाः वधि 
तथापि व ( जगद ) अनादि दौ ह नर उसी स्थन नस स यद्‌ वैद 
` उपाख्यान भी अनादि दी दै। 
4० & 
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११४ सनातमधर्मोद्वार- 


ष्या ४ श्ञा° भादिदयः भायणीयश्चरुरादिखय उदयनीयशवरः इत्यस्य विषः पौ ` 
देवा ब देवयजनमध्यवसाय दिशो न प्रजानन्‌ इति आका्वितत्वात्‌ सवेव्यामोहानाः ' 
मादिदयश्चरनोश्यिता आपे दिडमोहस्येति स्तुतिः कथमपि दिङ्मोहे दिद्मो हावः इति। ¦ 
इच्यते अमाछृतस्य वहोःफमेसमूहस्योपस्थितत्वात्‌ गणो मोहशब्दोऽवधारणावकाश्दानादि" 
मिङ्तोपयतीति गौणता ॥ | 
वा० ४ कमेमु कौशङेन दीव्यन्तीति देवा ऋलिजः तेपां देवयजनाध्यवसानानन्तरं , 
दशेपूणेमासयोरनभ्यस्तं सौमिकं कमेराधिमाखोक्य कथमामिदितं करिष्याम इत्याकुकीमाब- 
सामान्यारद्माहाभिधानम्‌ तथाच रोके कतेव्यतासु दिशो मे परिभरमन्तीति वक्तारो | 
भवन्ति तत्र तदृव्युदासेनादितियागः परशस्यते कथं तु तद्व्युदसनम्‌ अवधारणावकाश्दानात्‌। , 
यावद्धि भायणीयायां भाङृतानि समभ्यस्तानि कमणि श्रियन्ते तावदितरेषु मषिष्यलु ` 
अभिधानं भवति अन्यथा सवेसिपन्नमाकृते निरवकारत्वादनवधारणं स्यात्‌ तेत्ाविेनेषे , 
तज्ज्ञापतामिति मोहापनयेन स्तुतिः इति । प 
अग्रेदमवभेयम्‌ यथा श्रीभगवतो बेदकारल्वमातरस्य निराकरणेन वेदस्यापौरपेयताषा 
उपपत्तिसेमवेऽपि वेदकारत्वशङ्ाया मूोच्छेदायाभ्युयमत्रेणौत्पत्तिकसत्रे वारतिकषटदधिभग- 
बत्सत्ताऽपि खण्डिता नखेतावतामीमां सका वस्तुगलया भीभगवन्तं नाचुमन्यन्त इत्युलक्षणीय्‌ 
॥ मापा ॥ 
ञ्या०-् “ आद्रि्ः प्रायणीयश्चरुः, आदिय उद्यनीयश्चरुः" ( यष्ट आद्वियचरु सूयं $ 
उद्य ओर अस्त समय के खये है ) इस विधिवाक्य का अवाद्‌ यह्‌ ह कि “देवा वै देवयजनमध्य" 
वसय दिशो न अजानन्‌” ( देवताओं फा यज्ञसमय मे दिगभ्रम हो गया ) यह रुणवाद्‌ अभात्‌ 
गाणव्यवहार हे क्यो क़ ^ उक्तयज्ञ मे इतने अनेक प्रकार के नये २ करम किये जाते द कि उन कं 
करने ओर विचारने मं देवताओं की बुद्धि भी . भ्रान्त हो जाती है, ओर इस यन्ञ.ही का रेषा 
श्रभाव दे $ एसी भन्ति को दूर कर देता दै इस स्तुतिरूप अर्थं ही मे उक्त अथेवाद्‌ का इय । 
तात्य हे न.1$.देवताओं फे दिग्धरम होने भें । ओर दिग्धम न होने पर भी दिग्भ्रम के कथन क । 
॑ 
। 





तात्प, फ भर निदपता का प्रकार तो, अनन्तर तृतीयव्याख्यान मे ही कहा जा चुकाहै। 
यां यद्‌.ध्यान करना चादिये कि मौीमांसादर्शन के मन्थो को देख कर अन्य दशनो के तुवा 
-खोग यह्‌ कृते ह ॐ मीमांसक, परमेश्वर ओर विग्ध का स्र्टिसहार नहीं मानते परन्तु यद उन 
आन्ति द्‌ दं कया ममांतकः, परमेश्वर को ओर विच कौ सषटिसेदार को भी अवश्य ही मानवे 
& भरः इश्च बात. ॐ दिखने का यह अव्र है क्यो अनन्तरोक्त वृतीयव्याख्यान के वार | 
म दष्टिसदार की -चश्नौ हो चुकी है इत षयि परमेश्वर जर खष्टिघष्टार के स्वीकार में मीमांघका = 
की य यहां प्रका की जातीं है । क 
८ -जामेनिमहार्पि ने अपने 9िसी ` सूत्र मं एेा नदीं कहा है [%@ “परमेश्वर नही द" ओः 
.( कना त (८ ५6 १.के वार्भिकमें मीमासावातिककार अटूपाद ने इशर.की 1 
वातप हि श्ययपि ध्या ९ उल का मी यह्‌ वात्पयेनह.है कि हेर नद है किन | ` 
^ चपि इर ॐ खकार करने पर भी यदि ईशर के वेदकदतमात्र का छ 


क्या । 
`स ओ जोताशसूत्न मे णे हए चेद्‌ ढे सतःभामाण्य सौर ,उ ऊख 4 
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| धामान्यकाण्डस्य पूवाद ३१५ 


| | इत्तं वैतदधस्तात्‌; अतएव मीमां सावालपकारे शङ्करभद्रः “ पदपदाये मंबन्धस्येश्वरङृतसदे- 
| तात्मशत्वेऽपि वेदाभामाण्यापत्तस्तत्परामाण्यायवेश्वरनिरास' इति अत्र हि तत्मामाण्यायंवेदयव- 
| ` करेण न तु वस्तुत इत्युक्तप्रायम्‌ अतएव वार्तिकस्यादाबेव 'विशद्धश्नानदेहाय त्रिबेदीदिव्य- 
| घष्पे॥ भयःपापनिनिमित्तायः नमः सोमाद्धेधारिणे' ॥१॥ इति श्री भगवतां नमस्कारो मङ्गल- 
तया समाचरितः स्वयमेव भ्पादैः, व्याख्यातश्र पाथंसारयििभरेण न्यायरत्राकरे “छेकवा- 
, विंकमारिप्ुस्तस्याविघ्रसमाप्ये । विभश्वरं महादेवं सतुतपूवं नमस्यति ॥ विश्देति॥ विदं 
। भमांसया परिशोधितम्‌ ज्ञानमेव देहो यस्य तरिवेयेव दिव्यं च्ुः भकाश्रकं यस्य सामस्य 
| अद्धेम्‌ स्थानम्‌ ग्रह्वपसादि तद्धारिणे इति यज्गपकषेऽपि सङ्गच्छते इति आस्तकसम्पदायधायः 
। म््गङाचारः तस्य संमदायस्योद्धारा्यमेव च षातिकनिमांणम्‌ तयाव उपक्रम एव वातम्‌ 
| “मरायेणेव हि मीमांसा लोके रोकायतीकृता । तामास्िकपथे कमयं यत्न छृत। मया । 
॥१०] इति । अत्र न्यायरत्राकरः “नञ मीमां सायाधिरन्तनानि ममित्ादिविरवितानि 
व्याख्यानानि विद्यन्ते किमनेनेत्यतओआह प्रायेणेति मीमांसा दि भमत्रादिभिरलोकायतव 
सती डोकायता छता “निलनिपिद्धयोरिष्टानिषटं फरं नासत” त्यादि बहपसिदन्तपा ह 
, णेति तामा सतिकपथे कत वातिंकारम्भयतः हृतो मयेति ” यत्र विद्‌ ग्रन्थाद्‌ प 
। प्रकारः रिष्यरिक्षाऽ्य न न्यवन्धि यथा श्वरे, तत्रापि बहिरेव मङ्गरमाच तलु ५य 
। ॥ माषा ॥ न 
| है वथापि ईश्वर में वेदकदेत्व की शद्धा क मूजच्छदाथ इधर की 
चाहिये” । तो इतने मात्र से कट यद्‌ नदीं मान छना चाये कि 
धमेमीमांखक खोग॒ परमेश्वर कौ सत्ता ही नदीं मानते क्य २ व 
। तात्य वेद्‌ कौ पौरुपेयता ही के खण्डन में है न कि इश्वर के खण्डन भ, अर चह रा य 
। री जां च = भगीमांसावाउप्रकाश' नामक म्रन्थ में शङ्करभ् न स्वर च 
।॥ कटीजाचुकीदैः इसी से क 0 अओंतपतकसूत्र प्र किया गया 
। का है फि “केवर वेदप्रामाण्य के रक्षां ही ईश्वर का खण्डन चः { घटादिरूपी अथं का 
है न कि इस अभिप्राय से कि वस्तुवः इर नरह ह वारि पा त डतो भ्रम, प्रमा 
प्रसपरसम्बन्ध, यदि परमेशवरकृत हो तो वेद पौरुयेय हो जायगा भो कतं य 
भारि खभाव दी ह इ से पौरुेय होने पर्‌ यान ध दरिवजी ज नमस्काररूप 
फो नदीं सरोकार करते होते तो मीमांसावातिक के आरम्भ ५) त आाङ्खक्य का 
मङ्गलाचरण न करते जो फ उपर सैचछृतभाग भे छित ६ 1 ४ भयर 
विशपटक्षण ( मुद्रा-मुदहर १ हे तथा आस्लकसंप्रदाय ह्य क कडा ह कि ६६ यद्यपि मीमांपामाष्य पर 
की दै क्योकि उन्दने आरम्म हीमे ोक १० ध ई तयापि उन भं जनक सथो पर यह 
पण्डितभरेमित्र आदि के रचित अनेक टयार _ युरापानाविरूपी निषिद्धकरमो से 
ञ्ल है क (संष्या,अभनिहोत्र आदि 0 ५ क र सयूनाख्िक ) द्श्चन के समानं 
अधमं तष कारणं मीमासादश्न चाया ¢ शेन रम्भरूगी 
„ भम नषा होता, इयादि, इत सदन्त पर अनि ॐे अथं मेने वार्ति इस 
छ गया है इस छ्थि उस को आ 8 अ रनमसकार नही ठता जाता ते 
यत छो किया दे” इति । जहां इर तथ = निमय है कि ययि नही छिला दापि मङगङ- 
शाबरभाष्य म नदां लिला दे जड मी यह्‌ भ्य ^ | 
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॥ भपोरुपेयता की सिद्धि हो सकती 
|  सत्ताही का खण्डन करना चा 
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२१६ . सनातनधमोद्धारे-- ` | 


“मङ्गलाचारयुक्तानामि' लयादिस्शृतिप्रामाण्याच्छिष्टाचाराचेति तखन्यत्‌ । तथा खषटितेहा- 
रयोरभ्युपगमेऽपि दिरण्यगभेस्य `वेदसम्दायद्योतकल्वमात्रेण वेदस्यापौरूपेयत्वसेभेऽपि 
खष््यादयुतपन्नस्येकस्य हिरण्यगभेस्य बेदमम्बदायद्योतकत्वे तत्राविश्वासिनोतति्टासमानाया । 
वेदापामाण्यशङकाया मूरस्योन्युमूरायिषयैव “क्षाङनाद्धी " तिन्यायमनुसरद्धिमीमां सकः । 
सृ्टिसहागो निराकृतौ, नतु तौ न वस्तुतः स्त इत्याभिमयाद्ेः । अतएव मीमांसकमते खृष्टि , 
संहारमतिपाद्क्बहुनरस्शतीतिहास पुराणादि वि रोधोऽपि न भवति नवा क्षिलङ्करादेकं का- , 
य्यम्‌, सावयवत्वात्‌ घटादिवत्‌ ॥ १ ॥ नश्वरं च, कायेभावत्वात्‌ तदत्‌ ॥ २ ॥ ब्रह्माऽपि 
र्यत, श्रीरिलात्‌ अस्मदादिवत्‌ ।॥३॥ पेता अपि चणीभाविष्यन्ति, संातात्‌ लोट, । 
वत्‌ ॥ ४ ॥ मूरर्पोऽपि निवोस्यति, तेजस्त्वात्‌ भदीपवत्‌ ॥ ५॥ सथुद्रा ` अपर शोपषएपया- । 
स्यन्ति, जलाशञयत्वा्‌ स्थटीपरवरूवत्‌ ॥ द ॥ इत्यादिभिरलुमानेरपि विरोधः । फं षहुना 
पूर्बोक्तरीत्या सर्वेष्वेव वेदेषु तदनुयायिनीपु मीमां गातु च प्रमाणताकल्यतामुकं पुरपायः | 
चवन्धितवं ढतरम।रोपयन्ती ‹स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति ञुतिरेव (अजापतिरात्मनो वपा । 
यदखिदत्‌ ' इत्यादिशुत्यजगता, ख्षिसंदारयोः सत्यत्वे मानस्‌। नदि स्वाध्यायपदाभिषेयाय । 
॥ भाषा ॥ 1 

वाक्य का उच्चारण अवश्य क्रिय होगे क्योफ “मङ्गल्मचारयुक्तानाम्‌०” इत्यादि मन्वादिस्मृतिवाकव 

आर शिष्टा के आचार से मङ्गलाचरण करना भााक्ञिक के ट्य प्रये यभकर्मो के आरम्मरमे 
जल्यबिङ्यक द । एसे दी विश्व की खट ओौर सदार यदि मान व्यि जार्यैतो भी आदिमं । 

अनादि वेदसन्परदाय का प्रचारम्न, हिरण्यगर्भ के द्वारा स्वीकार रने से भी वेद की अगौ. 
रयता म कोट विन्न नहीं पट सकता परन्तु यदि एक दिरण्यगभ ही वेदसम्प्दाय के प्रचा | 
सान जाय ता उन पर भी अविश्वास होने से वेद्‌ मं अप्रामाण्य दोन्‌ फी शङ्का हो सकती ह इसी ८. 
` मीमांसका ने विश्व की सृष्टि ओर सदार का खण्डन कर उस अप्रामाण्यशङ्का की जड़ दीका । 
लाद दिवा परन्तु चरस्तुतः यह्‌ मीमांसका का अभिप्राय नह है कि विश्व की सषि ओर रदार 
नदः दा, कथक यदि दसा आभिप्राय हो तो मीमांसकों के मत मे, वि की सृष्टि जौर धार | 
= भ तपादकं बहत स स्ति, इतिहास, पुराण आदि, के वाक्यां से विरो पड़ जायगा । जरं 
8 आदिं पद्‌।थ, काये है क्योकि यह्‌ सावयव है जर जो २ सावयव होता ह वह | 

काये दोता ् जसं घट आदि ”॥ १॥ ओर येनष्टभी होतेह क्योकि कायै, ओरजोर 

छाय दाता हे वह्‌ नष्ट होता है जसे घट आदि ॥ २॥ ब्रह्मा भी विनाक्ची हँ क्योकि शरीरी हजो२ ` 
शरारी शेवा है बह मरता है जसे दम ॥ ३ ॥ पथतादिक भमी चूण हो कर उड़ जायगे; क्योकि वे 
परमाथ क समुदाय हं जो.र परमाणुं का समुदाय होता ह बद्‌ चुरण दो कर उड्‌ जाता | 
त तकरा का पिण्ड ॥ ४ ॥ सूय भी दान्त हो जायेगे कोरि तेज ह ज २ तज होवा दै ब 
४ दै जसे .^पक ॥ ५ ॥ समुद्र॒ भी सूख जाग क्योकि जटाश्चय है जो २ जलाशय हेता 4 
८ वा स ॥ ६॥ इयि वि्महार के साधक अनेक अनुमानों से भी '4 (म 
सव बेदो भौर मीमांसादन र न - 
| धनो भमाणता का मूढभूत “` खध्यायोाऽध्यतन्यः ” इस पूर्वाक्त ब 
(५ दखिदत्‌”” इयादि वाक्यों से भी विरोध पड़ जायगा क्यार श १ 








५५ अ्रजापां 
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पापान्यकाण्डस्य पूाद्धः ३१७ 


अस्याःतेरक्ताध्ययनप्रिधिवोधितं पुरुपाथाुषन्धितवस्तुतयथताभन्तगेणोतेक्षासरणिमप्यारो- 
हति। नच स्तुल्थता, शाव्ररीयेण व्याख्यानेन मनागपि निषेहति उक्तशचैतत्‌ अभ्व वार्तिके 
‹ एतरभस्तु भक्रमे सत्यं साङम्बनता फिंतु स्तुतित्वमेव शीयते अतः स्तुतितवाच्यागेैव स्वार्थ- 
सत्यतां बणेयामः‡ इति । नापि अग्रव वातिकेऽभिदितम्‌-“न्त्राथवादपुराणतिहासप्रामाण्या 
त्छृशिभिक्याविष्येते तत्र खष्व्यादामजापतिरव योगी तस्मिन्काके पण्यकर्मोद्धवाभ्युपगमन 
पञ्यूनामभावास्स्वमाहात्म्येनात्मन एव पशुरूपमभिनिमाय बपोत्वननादि करोति ततोऽपमाप्त 
एव कमेणि तूपरः पञ्युरूत्पद्यते । इंट्शमिदं कम भरत्यासन्नफरम्‌ एवच महता यत्रेन परजाप- 
तिनांऽऽचर्य॑त इति सर्वं सत्यमेव। भतिषषटि चत्वुलिङ्गन्यायेन तुरयनामप्रमाब्ब्यापारवस्तत्‌- 
पततेनानित्यतामसङ्गः ” इतिव्याख्यानं बिना स्तत्यथेता संभवति अनन्यगतिकत्वात्‌, नचेदं 
व्याख्यानं खष्टिसहारसत्यतामन्तरा फत्तु शक्यते । तस्मात्‌ शरुतिस्पृतिषुराणेतिदासन्यायतक- 
सिद्धं ृष्टिमहारयोः सत्यत्वं मीमां सकसम्मतमेव । यत्तु अत्रैव न्यायसुधायाम्‌ “वस्तृृत्या- 
सथितिपखयाभावेऽपि मन््रादिव्याख्याऽऽकम्बनल्रेनोपायतयातदङ्गीकरणमिति"” “सालम्ब 
नत्वाभिभायः सत्यशचब्द” इति च। तनन मनोरमम्‌। वारतिकाक्षरस्वरसव्याकोपपसङ्गत्‌। तथा्ि । 
य्यालम्बनमात्रस्य भजापतेरेव सत्यलममिभेयेत तदा सवेमिति भिरुध्येत । किच मन्त्राय 
रम्बनतामात्रमयुक्तत्वन सल्यत्वं यदि विवक्ष्येत तदा सत्यभषेत्यवकारउपरुष्येत तस्य दि 
सत्यमेव नतु कथंचिदेप्यसत्यमित्य्ः वस्तुगत्या सत्यमिति याबत्‌। अपिच वपोत्वेदायवा- 
स्य सत्यषचान्तपरतायां भाष्योक्तस्य बेदानित्यत्ापरिदोपस्य परिहाराय ऋतुिदगन्पाय 
आभितःनचतदाश्रयणं खषटिसंहारयोवौस्तविकतायाबापिकाननुमतलेधदेत,समरतियणुि- 


, श्न्यायः, स्म्रृतौ च पखयानन्तरमादिखष्ौ कमव्यवस्थासौस्थ्यस्थापनायेमेवासावास्थीयतेस्म । 


तथाच * अध्यायं स्वयमेव ६९ = 
यतु कमणि यस्मिन्स न्ययुल््त भथमं रुः। स तदेव स्वय म सञ्यमानः पुनः पुनः ॥२८॥ 


साहसे शृदकुरे धमाधमाहताद्ते । यदस्य सोऽ्दषात्स वणल ला ५ 
पर्ष पस्य भिपयन्ते नः॥२३० 

पपततिङगान्यृतवः स्वयमेवत्तेपय्यये। सा तथा कमांगि 

वाक्य का तास्प्ं यह है फ जितने वेदवाक्य द वे सव साधात्‌ बा 4 ९ ह 
इसी ॐ अनुसार उक्त दसरा वास्य मी पुरुपाथ का कारण ६ ध शवि से परया का 

भाक्य का अर्थ, प्रजापतियज्ञ की सतुति न माना जाय तो यह्‌ वा आप्यो दृतीयव्यार्यान से इस 

भरण नीं हो सकता ओर “गुणवादस्तु” (४०३०५) इस १ ने भी उख व्याख्यान पर यह्‌ 

कय का स्तुतिरूप अथ कदापि नदी निककता इं १ क अदं उनम आदम्बन तो सला 

कडा हे फि ८८ इस व्याख्यान के अनुघार जो उक्तं अधवा क अ ह करोषि यद सापारण 

परन्तु उनसे स्तुति ही नही हो सकत जो कि अर्थवादों का यख्य अथ हं क्याक यद्‌ 

र 


् ॑ ६ माष्योक्त अर्थं को छोड़ कर स्तुति 
भ कासय का भवादे शश ४ वर्णन करता दं ” । ओर उक्तरीति से 


की रीति रे व ङ हार अर्थं की सलवा को २ 6 ` 
का खीकारयोम्य है जो ॐ पूय (१०३१३) म दृतीयज्याख्यान 
परिखा गया ह ¦ उसको सरण कर यह निश्वय कंएना चाद्ये छि बह ग्याख्यान, विश्च फी च॒षटि 
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३१८ ` संनातनधर्मोदारे- 
नच (न््राथंवदेतिहासं पराणपापाण्यात्छटिमर्यािष्येतेः इत्यतरत्यवातिकवांक्यः ` 
पय्यांलोचनयो, मन््रादिभामा्यदेव नतु वस्तुतः, एवम्‌ इष्येते एव नतु वस्तृत्या ख ` 
इतितात्पयेयुदधं पति अतः सुधोक्ते युक्तमेवेति वाच्यम्‌ । छष्टिमरुययोः पिशितलोचनोधुनातन- 
जनानाकलनीयसवबुबोधयिपया मन्त्रादिभामाण्योक्तेरन्यथोपपत्तिसंमवात्‌ । इष्येते इत्यस्य 
स्बरसतस्तयोः कण्ठतो मीमांसकसम्मतसरोक्तिरूप्त्वेनास्माकमनुङ्रूतया सुधापतिङकस्योक्ता 
वधारणपरतया व्यार्यानस्योदक्षरतया क्षारीढृतत्व।च। अवधारणपरतायामाग्रहेऽपि शषयेते , 
1 


करको @ 


शे चे छे 


एव नतु कैनापि नेष्येते इत्यवधारणस्यापि मरतिपिपादयिपायाः सुवचत्वाच्च ! तसमात्‌ भ. 
भगवतः, विश्वखष्टिसहारयोश दिद्रेपिणो मीमांसका इति भान्तिमात्रमिति । 
` अथ अस्तेने मनसि स्तेनाभेदस्य सत्यायां वाच्यद्तत्वस्य च बाधितत्वात्‌ शसतेनंमन' 
इत्यादि शुतेगोरिष्बइत्यादिवदयोग्यवाक्यत्वभत उक्तविधिद्रयक्षरपने शाद्धविरोधईति शायां 
निराकरणाय सत्रम्‌- | । 
= रूपात्मायात्‌ ।॥ ११ ॥ इति 
स्थाथः रूपात्‌ सतेनत्रूपात्‌ स्तेने यथा भच्छन्नसचारस्तया मनसि सादभेदः 
भयोगं ओपचारिकः भायात्‌ वाचामरृतवादिनीखस्य मायशो द्ीनात्‌ च च्छनिन्यायाद 
रेतवादिनी बागिल्युक्तिरिति । ्‌ 
शा. दिरेण्यं स्ते भवति अथ शृद्राति इति साकाङ्घत्वादस्य विथेःशेषः स्तेनं मनोऽ 
तवादिनीबा इति निन्दावचनं दिरण्यस्तुलयर्थेन यथा किं ऋदपिणा देवदत्तं एत्र भोजि 
तव्यः कथषुनरस्तेनं मनः निन्दितुमपि स्तेनरव्देनोच्यते वाच॑चानदतवादिनीम्‌ अपि 
अदतवादिनी इति ब्रुयात्‌ गुणवादस्तु रूपात्‌ यथा स्वनाः मच्छननरूपाः एवं चः मनईति ` 
हं ५ क्क ॥ भाचा ॥ 
एर को सलवा दी पर निभरं हे इससे यद सिद्ध दो गया फि श्रुति, स्तरति, पुराण, इवि 
अनुमान ओर तके से विश्च के सटिसदार की सलवा सिद्ध ओर मीमांसकं के अतिसेमत भी ६। 
ओर इस वातिकोकतन्याख्यान का तास्पये न्यायसुधा मे भद्रसोमेश्वर ने जो गाया टै बं ठी 
नहीं ह आर उक्ता स्पष्टरूप सरे खण्डन संस्छृतभाग मे छिखा है जिसका अनुबाद्‌ अव्याबश्यर 
नहीं है इसी से नदीं किया जाता हे 1 न 
£ पूवैपश्च मे ^ शाखदृ्टविरोधाच 2 इख सूत्र से ५, स्तेनं मनेऽद्रतवादिनीवा्‌ ” ८ 
वाद्य) धाणी शूट ) इस अथवाद्‌ पर ^“ नायतं वदेत्‌ ” (ञ्चा न बोडे ) इस निपिधशाल के विरो 
कर जा आक्षेप किया गया है उसका उत्तर रूपास््रायात्‌ ” ११ इस सूत्र स दिया जावा द 
इखका अथे यह है कि मन ओर चोर का साद्य यद दै कि दोनों भरच्छन्नरूप से चठते द इसी 
उतमयवाद्‌ म ^ सिंहोमाणवकः» के ना मन मे स्तेनराब्द्‌ का गौणप्रयाग दै, ओर्‌ दे ५ 
वचन भी अनेकस्थान में .भिध्या हआ करता दै इसी से वाणी को सूटी कदा है । वालययं य 0 
उक वाक्य, ` हिरण्यं हसते भवति अय गृहणाति ” (हाथ परं सुवण छ ओर पदिने ) इस दिति 1 
भङ्ग दै इसी से सुवण की स्तुति के खयि मन ओर दचन का निन्दा करतां है क्योकि जो दी न 
जाता है प्रयम्‌ २ पुरुप के मन भे चका सेकल्म दता हे तदनन्तर वह काम वचन से १ ति 


जाता है क कः ष । ॐ, =, 
पश्चाच्‌ किया जाता दै इसी से सय कामों के करने मे मन ओर बचन ॐ 


| 
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सामान्यकराण्डस्य पूर्वाः ३१९ 


गौगःशब्द्रः भायात्‌ च अनृतवादिनी बागिति। 
वार्तिकम्‌ 

इह सर्वे क्रियमाणं मनसा सङ्करस्य वाचा चाभिधाय क्रियते तदल्यन्तान्तरङ्गभूतयो- 
रप्यनयोदरेण दिरण्यादृ न्वं स्तेयादृतवादयोगादिति या निन्दा तन्मातरपय्येबसाविनी सा 
निपेधफङा भवति विभिपरा ह स्तुलर्थां जायते तदुपषादनस्य दृएटाथेतातू यथा वक्ष्यति 
(जचेद्न्यं भकटपयेत्मक्टप्नावथत्रादः स्यादि ति । ्‌ 

परपक्षसू्रोक्तस्य द्विविधस्य दटमिरोधस्य परिहाराय क्रमेण पतर । 
कशः दूरभूयस्तरात्‌ २ स 

अस्याथैः दिवा दूरदेशस्य भूम एव इृर्यते न बन्दिरिति न दिरोधः बन्दा्वाऽ 
दरैनमिति सूत्र पूरणीयम्‌ अभिजन तिर्योतिरभिःखाहेति सू्यीज्य) तिज्यातिः ष्यः खा- 
हेति मिभषिङ्गमन्त्रयो विधानस्य ‹ तसादूमएवप्ोदिबाद्हये ' इत्ययं शप इति ॥ १२॥ 

रूयपराधात्‌ कत्तु पत्रदशंनम्‌ ॥ १३॥ . म 
श्ना० ृषटषिरोपे एव उदाहरणम्‌ नचैतद्वि्इति तत्‌ भवरे भत्रियमाणे देवाः पितरइति- 


रयात्‌ इत्याकाङ्ितस्वादस्य विधेः शेपः अत्राह्मणोऽपिव्राह्मणः मवराुमन््रणन स्यादिति 


€ 


सतति दङगीनत्वादङ्ञानवचनं गौणम्‌ रूयपराधेन कै पतरदशेनन अममता रत तन्तु भनम्‌ 
॥ अचा ॥ | 4 ५ 
ओर बह्‌ भी चोर ओर शचूठा होने के कारण सुवण की अपे, निन्दित है इससे सुवण ध 
है, जर इसी स ^ चोरी करै, -ओर श्षूठ बोडे ” श्न विधियां की कर्पना इस अ ५ न 
सकती क्यो यह अर्थवद्‌, उक्तीति से सुवणेधारणविधि का अङ्ग हा कर ४.९ (4 
तव कैसे “अदत न वदेत्‌” इस निपेधशास्ञ का बिरोध इस अथेवाद्‌ मे पडू व व्‌ र 
फ यह्‌ मन ओर वचन की निन्द्‌, उक्त सुवणेधारणविधि करी स्तुति इ दै जा ५ ध: 
पठित है, ओर चोरी करने का श्षूठ बोढने का विधिवाक्य, भयश्च चह, है किन्तु उस 


दि - के “न चेदन्यं प्रकटयेत्‌” 
करनी पडेगी जिसमे कि गौरवदोष स्प है । ओर यह विषय दशमाच्याय 
द्‌ प्र जो प्रयक्षविरोध 


इस अधिकरण में ॥ ११॥ < 
व ५ स “धूम एव्रर्दिवा ददश ` इस्‌ न अ र डि अभिक 
लाया गया उसका उत्तर ¢ दूरमभूयस्त्वात्‌ १२ य्‌ सूत्र दै 4 स देखपड़ना कने 
दरस शेन स दिन.में धूम दी देख पडता है न कि बन्दिः इ ६ 5। भम टया नष्ट) तथा 
मसक् से कोद विरोष नह दै ॥ १२ ॥ (हम नहीं जानते छ दह जण हे बा अन्य) 
ऽस सूत्र से ^“ नचेतद्िद्यो नाहाणा बयमनरादमणा वा" (दम वी उसके वारणाय ““सूयपरा- 
दख अवाद्‌ मे जो ब्राद्मणल्र ॐ प्रयश्च होने से विराध करट बर ्रवियमाे देवाः पितर 
न स व र क बभन करने खौ तव 'वेशाःपितरः! 
६ ज अपन गात्र ज 9. पूर्वा ज्थबाद ह अ पि 
दस ह न सल विम ढे प्रदे दी “ नचताददयः ् 8 1 
ब्रह्मणल, दात है तयापि उसका हान खदन भे नदी ईच व | 
भौ सरथेवाद ते अज्ञान का दै कोक एक चोली" श्य 
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भिचाररूपीः अप्रा शा संभव दै दूसरे । 


सिन. 





३२० . सनातनधर्मोद्धारे- 


श्यादेना जानम्‌ इति भवरे भव्रियमागे यजमानो वदेहेवाःपितरदत्यादि तत्मद॑सा ` 
मव्राह्मण।ऽपि ब्राह्मणो भवति भवराचुपन््रणनेति तत्रभतिद्धव्राह्मणत्वानामेव -्राह्मण्यङाभो ` 
निष्ययोजन इति तदुपपर्यथश्क्तं नचैतद्वि्इति । ्ायमाने त्वजञानवचनं दङगीनलाद्‌ य्‌ ` 
सुखनाज्ञानं तदजञानमेष तच रूयपराधनिमित्तमू सत्यपि च रयपरापे यदि मातुरव पत्रो 
पा पत्रः स्यात्ततस्तयोःसिद्धनातित्वाननेव द्ञानता भवेत्‌ तयोरप्येवमेवंततपूथैनयोरिव. 
नादिन्यायेन जातिरबधार्येतेव यतस्तु “माता भद्रा पितुः पुत्र › इति सवणा दे्‌ 
जनयतु नानाजातित्वोपपरतिसेन बणेसङ्करः वेदेऽपि चा “ममत्ता रक्षत तन्तुमेन भिति 
नातिविच्दद्शेनं रूपप्राभकत्दपत्रनिमित्तमेवोपपद्चते अन्यथा हयपरिरश्ष्यमाणेऽपि जै 
स्वना तितन्तुचच्छेदो भवेत्‌ तेनासि भशंसाऽवकाश्च इति निरूदव्राहमण्यमव्रसङ्खीरैनाद्‌ 
तत्मभवाऽयामति ज्ञानाद्राह्मणःकृतो भवतीति स्तुतिरिति । 
उक्तस्य फलाभावस्य परिहाराय त्रम्‌ । 

व विद्यापन्नसा ॥ १५॥ | 
अस्पायेः गगेतरिरात्रवेदनस्येदं फटं किडुत तदनुष्ठानस्येति विद्याया बेदनस्य म॑ 

९ ॥ भाचा॥ ^ 
६ उक्तभपराध शने परभी पुत्र, माता दीका होता अथवा वह माता जिसकाक्षत्र ह, प 
उसी श्षत्री क होता तव तो उस पुत्र के ब्राह्मण होने का ज्ञान सहज ददी में हो जाता क्या । 
माता ओर त्री कौ जति प्रसिद्ध दी होती है यदि उसमे भी सन्दे हो तो उनके माता पिता क । 

जात क निश्चय से निश्चय हो सकता दे परन्तु “ माता भ्रा पितुः पुत्रो यतो जातः स एव सः 
(माता केवख, भसा अयोत्‌ माथी हे पुत्र, भिसके वीयं ते उतपन्न होता है उसी का द) इवारि | 
` स्छतित्राक्यां स यह निधित ह कि पत्र बीजी का, अथात्‌ जिसके वौं से उत्पन्न होता हं ३९ 


| = निः तः क नः ऋ क: ` क 


कानि माता अथवाषचव्री अथात्‌ उ माता ॐ विवाहित पति का । ओर वीजी उपपति ६ 
जिसका सम्बन्ध अतिच्छन् दोता हे तथा उसका वणे वा जाति अनेक प्रकार के ` हो स 
जिनमें स किसी प्क फा निश्चयः छश ओर अन्वेपण से टो सकता है ओर वर्णसङ्कर हने १ 
श्ढ्ाभी ह। सकती द इसी से वेदम भी कहा है “अप्रमत्ता रश्चत तन्तुमेनम्‌ ” ( भपनी जादि" 
रूपी तन्तु की बड़े सावधानी से रश्चा करते जा ) इत्यादि । इस भ्रकार से किसी त्राण * ` 
जक्मणल की शङ्का हा सक्ती दै ओर जव उस ब्राह्मण की ूवैधशपर्परा के भ्रवर ऋषियों (ज रि 
परसिद्ध ब्राह्मण द ओर जिन में उक्त शङ्का का सभव भी नदीं दो सकता ) उनके नामों को द4 
-अलुमन्त्रण श्रिया जाता हे तव॒ यजमान त्राण मे उक्त शङ्का न हीह जाती ह अर |ॐ ५ 
फा ददनिश्चय हो जाता दै इसी स देषा कदा जाता हे कि ‹ अब्राह्मण भीं प्रवर के अलुमन्त्रण ° ` 
दो जावा हैः ओर “नचेतद्विद्यः » यद्‌ उक्त अर्थवाद्‌, प्वरानुमन्त्रण की भ्रहयंसामात्र क । 
ध मं यह्‌ शक्ति हे कि ` “जो ब्राह्मण नी है उसको भी ब्राह्मण कर द 0 
° भ ब्रादमणलादिजाति प्रयक्चसिद्ध ह जैसा ॐ “ द्ालदृ्टविरोधाश्च» २ । इस पृष | 
सूत पर्‌ पू ही उपपादन हो चुशा हे । 9. 
५ [थार 
५ सोभरऽ स यमावत २ (१०२११११३ ूरवप्यूत चे जो यद जप सिव आ 
अन च एवं बे" (जो पूवो बिपय को जानता है उसका अल च॒न्दर शे जावा ६१ 
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पामान्यकाण्डस्य एवादः ३२१ 


तदह्यरा ऋरतुस्तुतिरिति ॥`१५॥ ¦: 

शा० ^ तथाफलाभावाद्‌ ' इयत्र उदाहतं शोभतेऽस्य शखम्‌ ° इति गगतिरात्रिषे- 
राकाक्ित्वाच्छेषः बेदानुमन्त्रणस्य च “आऽस्य भनायां “वाजी जायते इति शेपः युख- 
शोभा वाभिमच्वं च गुणवचनत्वात्‌ गोणः शब्दः शोभते इव रिष्यैरद्वीक्यमाणम्‌ कके 
सन्तताध्ययनश्रवणान्मेधाची जायते इति स मरतिग्रहाद्रं प्रामोति इति । 

बा० अध्ययनविधिश्चेपत्वादफङविधिः सन्‌ यथाविज्ञातयुखकशोभावाजिमखाडुबादो 
विज्ञायते नचैप एव भकारो ुखद्योभायाः संस्थानं रमणीयता छावण्यं चेति, सरीविपयं शतत 
विदुषां पुनः पदवाक्यन्यायोद्वारि खं शोभते तेनात्मना ुल्ययैव इत्या शोभते पुत्र 
बाजवान्त्रह्मवर्चसद्रारेण अथापि गौणता तथापि स्तुतिपरत्वाददोप इति ॥ १५॥ 

पूणीहत्या सर्वे कामा इति शेषकमेयथ्यस्य परिहाराय पत्रे 
` स्वैत्वमाधिकारिकम्‌ ॥ १९ ॥ 

अस्यायः श्रूयमाणं सवेत्वमाधिकारिकमू्‌ ओपवारिकम्‌ यथा सेमं छद्धमियत्र 

सर्वपदं गेदस्था्मात्रपरं तथा सर्वपदं `भृतक्रतुसाध्यफलपरम्‌ यच्च क्रतुाध्यं फं 


| , ततूर्णाहुलचष्ठानेन विना न भवतीति पूणं हुतिषिभिस्तावक्‌ इति ॥ १९॥ 


अत्रापरितुष्यन्‌ समाधानान्तरमाह- 
फलस्य करमनिष्यतेसतेां लोकवत्परिमाणतः फठविशेपः स्यात्‌ ॥ १७ ॥ 
अस्यार्थः फटस्य खर्गादिः कर्मतः क्रियया निष्पतेः तेषां कर्मणां परिमाणतः फठे 
॥ भाषा 

् ६६ > विदप्रञ्च- 

अथैवाद सा दै, कयां इत्सिवयुल, उक्त ज्ञान से सुन्दर नद होवा, उसका उत्तर “वि 
सा १५ यह्‌ ध है शस का यह अर्थं है कि उक्त अथेवाद्वाक्य का य तालयं दै कि सुस की 
शोभा तीन हीं भकार की नदी होती फि गदन्व अच्छी दो १ वणे अच्छा हो २ ओर प ४ 
क्यो ये शोमा भायः कियो के सुल षर यणेन की जाती है ओर विद्वानों े सुख की शोमा 
चो, व्याकरण, न्याय, मीमांसा के व्याख्यानोद्रार से दती 
शेती है । इस रीति से उक्त अथेवाद्‌ मिथ्या न ह । ६ 
“ आनयक्यात्‌ ४ (१०२१२) इस पशस च स 
५पूर्णाहतियुत्तमां जुदोवि » (यजञान्व मे पूणाहुति होम कर) यह (वि ९ ४ 
फ़ पाता है ) यह अर्थवाद्‌ है यदि यह सल माना जाय तो व ए व ३) 

हो जायेगे, इस क्षिप के उत्तर मे बो सूत्र ह्‌ जिनमे ह द च (0 

1 ९ म ् ४ रखा भन्न ही अथं हैन कि बाहर का 
भन्न शुद्ध है ” इस उत्तरवाक्य मँ ^ सब” शब्द्‌ वगादवि वे निवा ६ न छि 
त म नो य 
भ्व यक् का मी । अधीत पूरो क रता दै । दरा यह दे ङि “ फडख 


या करता 
का हे । इसी से यद अर्थवाद श की प्रक्षवा प दा चह द फ यागादि रये 


शमेन कोकवत्पदिमाणवः फढनिदोपः सयात्‌ १५. 


| लगोदि फठ देति ह, छोटा बा बह लेखा याग भा उसचे वैखा टौ छोय बा बड़ा ल होता द । 
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है इसी से उक्त क्वान से सुख दी शोभा 


३२२ . ्नातनपर्मोद्धारे- 


त छषुगुरुभावः स्यात्‌ रोकवत्‌ छोकेऽदयक्रिययाऽरपश्रतिः गुरुत्वे कर्मणः शलाक ` 
यम्‌ ता शृणाहलया ` अलपकालभोग्यः खगैः ज्योतिष्टोमेन चिरभोग्य इषि न शष. ` 


ब्रयथ्यमिति ॥ १७॥ 


„ -शा० अल्वारुहवरननप्रिदे यद्यपि विधिः तथापि अर्थवत्ता परिप्राणतः सारतो षा 
फठविशेपात्‌ इति | 


+ नस््रगोदिफरेष्वापि च होत्रादिपूपयोक्ष्य | 
1 वदिरण इतयुपन्यस्तं साधनानुरूपत्वात्ा- ‹ 
र सवे हि कामाः एूणाहुलयऽ्वाप्यमानाः एसा भाप्यन्ते तत्र फलभूमाऽयिना , 
कम्‌ थात्‌ भविष्यतीति स्थिते चोचते युक्तं रोके कृष्यादिफलानां मल्वः ` 
ननम पूरणाहूलयादिषु त्वसन्तशाखचाषीनत्रादविधेपश्ते फडे सिगूखा । 
पकलयना नघ्रमिहोत्रजयोतिष्टोमस्वगेयोः फिद्धिशेषः श्रूयते नचानुमानमीदरे विपये 
समयम्‌, तद्भिषीयते तिषिसामध्यादेवेदं सिद्धम्‌ कथम्‌ यादे ह्यरपान्महतशच कमणः स 
शङ नायत ततोऽ “केचेन्मधु विन्देते ” लयनेनैव न्यायेनास्येन सिद्धे महति न कथित्मवततं 
त नभराक्तेवाधः स्याद्‌ अविहतरक्तिस्तु सन्‌ “ अथौद्धा कल्पनैकदेषत्वादि? ति विभि ` 
फकाधिक्यमङ्ीकरोति अतो यथा वरिश्वनिदादौ फलसद्धावः परभाणवानेवमिह तद्विशेष इति। 
1/0 मायो ॥ ्‌ 
4 छट काम्‌ सराटा आर बद काम से बहुत वेतन मिता है इसी रीति चे पूणौहुति ` 
४ गचिन ३ सगपराग्‌ हागा ओर ग्योतिषटोम से चिरका तक । तात्पयै यह है कि जो । 
र यदो भ्व प्त ह कि सभीथेड़ेर काढ त्क होते है क्योफि उक्तं अथेवा्‌ 
7 | 1 चरकाङ्खयायी दोना ज्योतिष्टोम हौ का प्रयोजन दहै श्स से 
63 $ शपि सेवा आदि कमे तो प्रयक्षसिदध ह ओौर उनका कठ मी 
न "` रसका न्यूनाधिकल भी कर्म के न्यूनाधिकल के अनुार हो सका ई 
€ ५ भार्‌ उमातिष्टोम आदि का स्वगेरूपी फट वेदं हीसे सिद्धदहै न कि भन्य प्रमाण 
4 नि टा का न्यूनाधिकल्न नहीं का हे तथारेसे ही उ्योतिषटोम ओर पृणोति 
«^ > भाचद्‌ म नहीं कदाहं । ओर देसे भिय में निय करेकासा 
अनुमान का भी नदीं है, तव क्सि के बढ से फलों मे न्यूनाधिकल् की कल्पना की जायगी {1 . 
४ चाम ही स फलो के उक्त न्यूनाभिकल्य की कल्पना होगी कर्योफि 
क व भ छोटे कमेसेदहो जाय तो बड़े कमे भं किसी की पत्ति द नदीं होगी 
अव ह र ० (कोड ) स लभ्य पदाथ को खणकापौपण से कीनता (खरीदा) 
षडे भौर छोटे फर ९. गी चथ उस बे कम का विधान व्यये हौ हो जायगा, 
व २ % ल भं अवदय ही विशेष सिद्ध होता है, तथा जसे विन्धनित्‌ याग का 
तीह चह क न्दी दा ह तव भी व्िधानसामभ्य से स्गरूपी एलं की कल्पना 
श १ व मः दास उसके फलम छोटे कमके फलकी अपेक्ष ; 
सका दो दै ओद मी इसी से सद दा है भि स्लपी णक शी भप 
षा दानो केभजुसार छोटा शौर कदा मनेक भकार का होता दैन छि एक दी भकार क ८ 
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पामान्यकाण्डस्य पूः ३९३ 


अवाशिष्स्य्षिपद्रयस्य परिहाराय ` सत्रम्‌--. 
ह:  ..अन्ययोयेथोक्तम्‌ ॥ १८ ॥ 

, अस्यार्थः अन्त्ययोः अभागिमतिपेधात्‌ अनिखसेयोगादितिमूत्रयोः समाधानम्‌ 
यथोक्तं पर्वोक्तं यम्‌ स्वार्थे अभर माण्येऽपि ‹ सुकमयुपदधाती  तिविधयस्तावकतया प्राबाइणि- 
रित्यस्य वायुपरत्वं चोक्तमिति ॥ १८ ॥ ५ ५ 

श्ा० अभागिमाततिपेधात्‌ .इत्यादाबुदाहतं ' न पृथिव्यामश्निधेत नान्तरिषे न दिवि" 
इति ° हिरण्यं निधाय चेतव्यम्‌” इत्याकाष्वित्वात्‌ अस्य विधेः पः पृथिव्यादीनां निन्दा 
दिरण्यस्तुत्यथां असति भसज् रतिपिधो नित्यादुबादः यचच अनिलयदनं (वरः भावाहणि- 
रकामयत” इति तत्‌ परिहतम्‌, अयेबादाकषपेण पुनरुस्थितम्‌ इदानीमथेवादपामाण्ये तेनेव 

परिहरिष्यत इति । ` सति (4 £ 

वा-वी दिरण्यस्तत्यथां तथा पिभ; क्तावयवाद्‌; 
स्यात्‌ इयेवं दिरण्यनिधानस्तुत्यथों न मरतिपेधमात्रफलः नान्तरिमे न विबात्यानिलेन शद्ध 
पथिबीनिपेधसमर्थनायैव यथाऽ्तरिपे दिवि बा चयनं न भविद्धं तथा हिरण्यराहतायां 
पृथिव्यामिति स्तवनम्‌ अनित्यसेयोगो गताथः परत शतिसामान्यमिति। भयोजनं रात्सत्र 
पषेपकषे स्वगःफलं स्यादिति सिद्धान्त स्वथेवाद्स्थमेव फ़लम्‌ इति ॥ 0 | 

अत्रायं निष्कर्षः ।अध्ययनविधिवखादथेवादानां भास्त्यममाडस्य चत दय यथाय 
रषयोऽः तत्रव च तेपां ताल मुख्यमिति “ विधिनालि ' ति पा 
मिषुणतंरघपपादितमंथसवात्‌ येषं चाथवादेषु नन्दापरलं न षते तेपां स ध 
भबस्ततवे तात्पथमिति केषिदप्यथेवादाः ्शसतलमर्स्तलरकषकारूपा भ्या पामाः 
पादि दराश्यं नातिक्रामन्तीति ५ निन्वायाद््यतिरिक्तपु सर्वेष्वथेवादपु भरशसायत्वमा 

.  ॥माघा1. 1 २) शन दो पूपकषसतर से ज 

५अभागिपरतिपेषात्‌ (४०२१२) ५ अनियसवोगात्‌ (४०२९२ ९१,५ ; ~ 4 ०. 
क्षेप किये गये उनका उत्तर यह सूत्र दै कि “अन्तययो्थाक्तम्‌ ८ सवा 4 तिमा ड 
चिन्वीत» आकादा मे आम्र का खापन न करे) यह्‌ अथवाद्‌ ^“ सक्मयुपद्धा वा वासव 4 
सान कट चस पर अनिन करै) धवि कौस क पी मे मौ जम 
फि जेसे अन्तरिक्ष में अप्निस्थापन नहीं होता वस ही वि खः, वाणिरंकामयव १ € प्रवाहण के 
वा होता, सुवणं देखा प व के भे का परिहार ^“ ४. 
वरन इण नि) ~ गे चल भी सिद्ध्यां 
अविसामान्यमात्रम्‌?” (प०१५० ) इस सूत्र सेदो चुका हे। श ना कर यद्‌ ॥ 
जायगा कि.“ अकामयत › आदि मँ “व आदिं का मूवकार , यिकरणं म मीरमासाचायं जैमिनि- 


4 ~> त्रा ९ # 
यां नियोड यह्‌ ह $ इस उछ इतने व म अध्ययनविपि फे बल से अथेवाद्‌- 


महाप के आन्तरिकतासपय का अतिसंकषघ् सारांश बह : = +, > ओर उसी मँ उनका सुख्यतातप् 

व्यो ऋ जी भता र दी न, यावग छ मं ६१. स्य उन सव छा ती 
॥ तथा जिन अ्थवादबास्यां का निन्दा मे युवास्य व द्वाक्य देसा नष ह छिजितष 

न किसी प्रकार से सतति ही मँ वाद है । सौ से कार अभ ^ शक 
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१३ =^ शङ्रभष्रनापि . क पेधारि 
क | स निणीतम्‌ युक्तंचेत्‌ विधिनिपेधातिकयोः शब्दुभाबनयो,. 
थाक्रम भदृततिनिदृत्तिफङकतया भरोसानिन्द्योरेव तदनुगुणत्वात्‌ विभेयनिपध्यधमीधर्मर-. 
1 मससतत्वामगस्तत्वयोः रब्दतदुपजीरिममाणातिरिक्तममाणागोचरतया तद्वो ` 
पष वदत्वमथवादानाष्पपयतेतराम्‌ अन्यथा वायुकषपिषठत्वादीनां भलक्षाि- 
दा तदवोषमात्रतात्पयेकल्वे स्वरीकियमाणे वेदत्वमेव तेपा भज्येत आपयेत घ 
र हत्वर्नणममामाग्यमभयोननकतव च एवच शुतमप्रेभ्योऽ्वादेभ्यः शब्दशक्त- 
म वाच्याथस्य अत्ययोद्येऽपि न तदशमात्रे कथंविदर्थवादा- . ` 
वेदम्‌ तस्यायस्यायेवादयुरूयतातपय्य षेपयत्वामावाद कौ चरत्वाेवि . 
तादश्ायमात्रस्यावाधो नार्थवादानां वेदत्वं न 1 
गुणदोपाभ्यामारोपैतमात्रा नायनाद्‌ाना वेदत्वं -भामराण्यं बोपपादयितुमीषटे वाधिताभ्यामपि 
(पाभ्यामारापतमात्राभ्यां स्तुतिनिन्दयोः भव्रत्तिनिबनयोशोणणर ह 
स ता भ्या ¦ भदत्तिनिदृ्योशरोपपत्े; सार्वलोषिकता्‌ 
ह॒ गाणाय लक्षणा शस्तत्वामशस्तत्वयोस्तु लक्षितलक्षणा पिद्धान्तः 
४ ॥ भाषा ॥ ६) 

व ९ युल्यतासय न हो । ओर यह वात मीमांसावाठप्रकाश. नामक अन्थ में भी सष 
निदि कराती । ५ ‰ ९ क्याकि विधिरूपी शब्द्भावना श्रृतति कराती, ओर निपेधरमी, 
नि रती हे । आर जसे त्ति के अनुगुण स्तुति है से निदृत्ति के अचर निन्दा है । ` 

करेयारूपी धर्म का उत्तम हाना ओर न्पिष्यक्रियारूपी अधरम का अधम हान, वेद्‌ ओर उसके , 


अचुसारी प्रमाण से अन्यप्रमाण के दारा ज्ञात नही हो सकता इसी से उस उत्तमदा ओर अथमवा 


„कि न कः कवाक्यता क 3 द्‌ 


नका सुल्यतात्मय हौ नहीं दूसरे यह छि अक्षरार्थं का योध, शब्व 


सो श 1 सति होने पर युरुपां कौ अत्ति ओर आरोपितदोपों चे निन्दा ` 

। 
चर व रा है) मलो मो दीदे तथा देसे 

है भर ती । पदी सिदानव गवाुसु ११०३० 
छर छिस अन्य प्रमाण १" 1 बाधित हता ओरन येद्‌ वा उसके अलुसारी भमर का, ` 

| येद्‌ दोना ये दोना अछ {सि कापि बोधित हो सकता । इसी से अर्थवाद्माग काश्रमाण होना ओर | | 
"५& छ पि भौर इस भपय को “गुगनादूु » इस सूत्र के अपने व्याल्याव, 
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| तथाचोपन्यसतं सुत्रम्‌ । गुणवादस्तु इति । तथाच तादृशस्य र्षितरक्ष्यार्थस्यावापितत्रा- 
। न्मानान्तरागम्यत्वाच सर्वेष्ववाथेवादेषुवेदत्वभामाण्ययोरुपपािः एवम्‌ शर्यतात्प्यीविषयस्य ` 
| वाच्याथेमात्रस्य वाधोऽपि न तेपां ते विहन्तुमकम्‌ नहि लौकिकानामपि - 
पवेतगरे रथो याति भूमौ तिष्ठति सारथिः । र्थ वायुवेगेन पदमेकं न गच्छति ॥ १॥ 
इत्यादे भहेखिकावाक्यानां युख्यतात्ययाविपयस्य वाच्यार्थस्य बाधेऽपि फचित्केन- 
। विद्भामाण्यं ग्यवहियते यरूयतात्पयेब्रिपयस्य रक्ष्यस्य बाधविरदितत्वाद्‌ । मदुतेताद्- 
। वाक्यमुख्यतात्पयेविपयार्थप्रतिमाश्चाङिनां पाण्डिलयमेव ग्यपादिश्यते छोकेः यथा-- 
पश्चमत्री न पाश्चाङी द्विजिह्ठा नच सर्पिणी । इयामास्या नच माजांरी यो जानाति स पण्डित १॥ 
। इत्यादौ । बोधस्तु वाच्यायस्यापि शब्दशक्तेस्वा माग्यादुद्समाज्ञसा निरस्यत इसि 
| तन्यदेतत्‌ । अस्मादेव च बोधाद्वापितायदपि चमक्छतिरलुभूयते रोके । अपरीपां बाच्या- 
| सब्दि्ाना उद्विजमानाश्वाक्षिपन्ति च बालाः । तथेव च बाधितवाव्यार्थष्वपि के 
| बिदयेबादेषु यदि अुषटिना गगनमिव श्वाना आधुनिका वेदबाह्या अनधीतशाज्लतवादथं- 
। ब्ाद्ख्यतात्प््यानभिङ्गा आक्षिपरुकषाण्यक्षराणि शिष्टननसमक्षमाचकषते अतयाचक्षते च- .. 
॥ > 4 ८ ॥ माषा ॥ ९ ५२ 
। भेन पू. अथेवादाधिकरण में सष्टर्प से वणन कर दिया है । ठेते दी जब अक्षराय मे अ 
वादों का सुख्यतासप्ं हौ नदीं है तव अक्षर्य का मिथ्या दोना भी अथेवादू फे परमाण हाने षा 
द हेन मे कदापि वाधक नहीं हो सकता क्योकि जव ^ पर्वता रथोयाति भूमौ तिष्ठति सारधिः। 
भमेश्च वायुवेगेन पदमेकं न गच्छति ५॥ (पहाड़ की चोटी पर रथ चठता दै, ओर सारथी भूमि पर 
यथयि रथ वायु के नाई बेग से चता है तथापि अगाड़ी को पक पग भी नदी खसकता ) 
प्वादि रोकिकपदेखियों के अश्षरारथा के मिथ्या हने पर भी कदं कोई ईन पलियां का अभु 1 
। नही कहता ओर अप्रमाण न कहने मे कारण भी यही हेवा हेकि उनका अपने अक्षरां मे जब 
। रुस्यतासपयं ही नही है ठव उसके मिथ्या होने से उनकी श्रमाणता मे कोई हानि नही १ ॥ 
पकती वर्क उद्टे उनके, “ पथेत अथात्‌ ऊुम्दार की खटी के अप्र पर रथ अथात्‌ ( 
, बख्ता ह ओर उसका सारथी अथीत्‌ चङानेवाढा कलाल भूमि पर रदता है ओर रथषायु 1 
॥ 7 से धूमता है परन्तु अगाड़ी को एक पद्‌ भी नरद चता ” इत्यादि स ५ कः ह 
।  षेखियां छोक म रमाण गिनी जाती है । ओर इतना ही नरह हे छि वे रमाण नेर 
रः र छद्यार्थो के समक्षनेवाठे क की धा ध क ५४|| 
४ न पाश्चाढी द्विजिहा नच सर्पिणी । श्यामाय । 
। (व पच मशो दपर ह प नह द, भर गो नहा हक लर 
>` ^ जख श्याम दैः परन्तु वद बिह नदीं है, उस (ठेखनी) फो १ योथ शेवा ही ह 
1 
[9 म) वाके ह 4 
। चषा ङे र प ह्‌ भी के ह 9 यह शा ६ ध ५. 
ग शयं के मिषा होने र म ये परय मम नही विली द स्वो 
| ` शा युर्यतास्पयं ही नही है भौर उण्यायं के खय होने से रमाण गिनोजा | 
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तान्‌ कवन भङ्गाचक्चुपो वाच्याथीवाधदुराग्रह्रहदीवदी वेदिकंमन्या मन्या्ममय्य नास्ति , 
कासे" लादिभीरुक्षतरैरक्षरनिकर, सन्धुक्षतेतरां,. चायमाक्षिपमल्य्षपरूप उमयो; पष्ठः । 
मतिपक्षयोहामोहमयः कठहकोखादलः । तदा, को नाम तत्राथंवादानामपराधः । , वि 
स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पयतीति न्यायात्‌ । उपन्यस्तचरे ऽथैबादार्धिकरणे वासाय । 
वाधोदधारधोरणीसम्भधारणाहु क सद्भ्यांयुणदो पाभ्यां स्तुतिनिन्दे, क चासद्भ्यामप्यारे । 
पिताभ्यां ताभ्यामिलयेतावन्पात्रनिणैयायेव । अतएव च “परोक्षमियाईव हि देवाः इति शुतिरप्र , 
केवकलोकिकममाणागोचरायैतात्पय्यंपयैवसानं भदसन्ती भसादमासादयति । अयारो* । 
पिताम्यामपि गुणदोषाभ्यां केषां चिदथवादानां स्तुतिनिन्दापरत्वेऽभ्युपगम्यमाने मवा । 
णया भवत्तयितुणां निवत्तेयितृणां च रृणाभिव तेपां वश्चकत्वापततिरिति चेत्‌ ! स्यादप्यव । 
यदि वश्चका इव ते .थमवहूरे खर्पफले, निष्फले, विरुद्धफठे बा कमेणि पुसः वत्य" । 
। ॥ भावा ॥ | 
उश्यायैः ही मे इनका ञुख्यतास्प् है । जव ऊोफिकवाक्यो म भी यह दशा है तव किसी र्‌ वैदिक | 
र्थवाद्वाक्य का वाच्या, यदि मिथ्या मी दो तो उसके प्रमाण. होने भें कोई सन्दे दी नदी ह स्क , 
कयोफि जिस में उसका सुख्यतातपय है वह्‌ निन्दा वा स्तुतिरूपी उसका रद्याथं तो किसी प्रकारसे 
बाधित नही है किन्तु समैथा सद दी है । ओर ययपि जसे पदेखियो के गूढ अर्थ के न समहनेवाड 
धृष्ट बाठक, उनके अ में सन्देह करते २ निश्चय न होने से उद्रिप्न हो कर उनको असल कह.वैढव , 
है वैसे ही “बनस्पतयः सत्रमासत ” (वृश्च यज्ञ करते दै ) इत्यादि कातिपय अर्थवादं के वाभिठ 
वाच्यार्थो को श्ूठा खमञ्च कर उनके सल रक्ष्याथो के न समञ्चन से शादो के अनपढ़ वेदबाह 
पण्डितमानी मनुष्य, आकाडा फो मूठ में पकड्ना चाहते हए, शिष्टजनों के समक्ष, “ बेद्‌ मिथ्य! प 
हे" इत्यादि आक्षेप से रूप अक्षर प्रायः बोर यैठते ह जर उन अथेवादों ॐ वाच्यार्थं की सलयता प 
दुराप्रह करने वाङ वैदिकमानी पर्ञाचश्चु (अन्धा ) कोई २ मनुष्य गर्दन ऊती कर ८ तुम नास्तिक द { 
इत्यादि रूश्वतर अक्षरो फो उत्तर भे क भी यैठा करते टै ओर उन दोनों मे पक्ष, प्रतिपक्ष, क ढ८ 
महामोह से आश्षेप ओर प्रयाक्षिप रूपी कटदफोलाहख भी था करता है वथापि उस कठः र | 
अर्थवादो का क्या अपराध है, क्योकि गड हए सहे (के) पर यदि.अन्धे टोकर खा कर गि । 
तो क्या लटा अपराधी होता है १ । भौर पूर्वोक्त अ्थैवादाधिकरण म जो वाक्या के बाध द 
दार भिया गया है उका भी यह्‌ तास नदा. सवी. वाच्यायै सल ही देत द 





वाच्याय मिथ्या नदी है, किन्तु बह उद्धार इख विवेक के चि हे कि किख अथवाद्‌ मे सवे गण. 
दोप ख स्तुति वा निन्दा की गह है, ओर किस अर्थवाद भें आरोपित गुण बा दोप से, भ ॑ | 
सयक वेदवाक्यों के दो प्रकार के अथे होते द एक, दिखाने के दूसरे, सख्यतालययं बाङे। ९, 
सयेद हीमे कदा दै फि “ परोक्षपरिया दि देवाः» (देवता खग वाक्यों के उन्दी अर्थो से ष क 
होते हे जो ॐ लौकिक परयकषादपरमाणों के गोचर नदी, अथात्‌ गृूढतादर्यवाठे दे) । . ` ह 
च भभ--यदि कोई २ अधवाद्‌ आरोपित गुण बा दोप से भीस्तुति वानिन्दा 
षत्‌ या निदि कराते है तब तो वे.वश्वना ह करते है, क्योकि खे काम करने वाढे & 4 | 
को छोर भे वश्यक कहते दे १ ~~ 
। ^ कं | कन्बक जवर ह देते दनु यदि निष कम नै, ा दले ^ ` । 
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युैखुवदनिष्टानजुवन्धिनो षा कमेणस्तान्‌ निवत्तयेयुः। न्वेवम्‌, इह हि खीयेषु भाव्यकरणेः 
तिकरेग्यतारूपेषु त्रिष्वप्येषु सदयेवाविसवादिनीमा्थीं माबनाुपधाय िधय एव केवला; 
इषटफरे कर्मणि पुंस इष्टसाधनता, नञुपहिताश्वानिष्टसाधनतां पारमा्िकीमेव बोधयित्वा 
्दभावनया तत्र ततथ यथायथं भवत्तयान्ति निषच्ैयन्ति च, उपञषेते बेतिकपतव्यती भूय 
स्तुतिनिन्दादरारेण शब्दभावनायामेवाथवादा इति क मरतारणाशङ़ावकाश इति । व 
अवचा उत्तरमीमांसकानामपि सम्मतः । तथाच १ अध्याये ३ पादे देबताधिकरण- 
भावं तु बादरायणोऽस्ति हिं ॥ ३३॥ 
इतिव्हम्ूस्थस्य “अत्रोच्यते बिपमउपन्यासःतिशारीरकमाष्यस्य ्याख्यानावसरे भामलामू- 


वाचस्पतिमिध्ाः ` 
यञ्च तु बाक्यस्यैकस्य वाक्यान्तरेण संवन्धस्तत्र लोक।लुसारतो भूताथेबयु्त्ती 
। ॥ भाषा ॥ 

भिस अम अधिक ओर फठ न्यून होता वा देसे कमै भ जिसमे शट फे रः पर व 
होता, प्रशृतति कराते, अथवा पेते कमे से निडृत्ति कराते कि जिम इट दी फड दता ज नही, 
क्योकि एसे ही करमो मे प्रहृत्ति ओर प्स दी कर्मो से निदृत्ति कराना वश्व का ५ य 
अर्थवाद पेते नदीं है क्योकि सिद्धान्त यद्‌ है फ पूर्वोक्त आर्थाभावना अपने ना 
इविकरव्यता रूपी तीनो अशो मे स्था अवाधित ओर सल दी हला दै। ओर उ व 
न व 1 
$ साधक ८नः शब्द्‌ के साथ होनेसे व दी विधानि रणा म्‌ सावत 
यह्‌ ६ ह कि दिखा आदि, नरकरूपी अनिष्ट ® साधक ९ बोध व 
वाक्य को निपेधचाक्य कहत दै । ओर वक्त बोध कराने. # अनन्त ४ १ 
शाब्दी मावना से यज्ञादि कमे मे पुरुषां की भव्ति कराते द । क न 
शब्दीभाबना से, पुरुप की दिसादि करमो से निदत्ति. करात ह र १ 
भावना का, अर्थवादं दौ इतिकतैव्यतांश हो कर अपन छर्ाथर्ूपी स्तु १ 
षवपो फ पदृचि वा निदत्त मे काम आति द । रेस दक्षा वे कोर प व 
कप मे आटस्यादिशेप से श्रृ नदीं होता परन्तु गु पिता, आ करति 
फस अधिक आरोपित गुण दिखला करः भी उसक[ द्धा > उद्व होता है तो वास्तविक 
रगादि के बश्च हो कर यदि को, हिसादि अद्य कमे क गद धा करत ह 
ष्‌ की उपेक्षा अधिक्‌ आरोपित दोष का दिला कर उक्त ही आरोपितो से सतुति जर 


चदे उस पुरुप के वश्वक नर्द किन्तु व ६ भी पुरषो के बश्वक नदी ङिन्तु 


भारोधित दोषों से निन्दा करनेवडे जो र „> जी पूप से सम्मत द इसी से वेवान्व- 


। शेभिन्तक टौ है । उक्त ये सव यां व 7ाऽखि हि" सू० ३८ के शङ्करभाष्य 
रशन, भ० १ प्रा० ३ देवताधिकरण “ भाव द्‌ त ती अँ बाचस्पतिमिभर ने यद्‌ कष्टा 


अर्‌ ५ त्र १). ग्य प्रतीक फो ढे कर भाय क 
प्र्‌ ५८ भवच्यते त ध घे. सम्बन्ध होताः है वदां म त 3 
४, क्य व रप्दोे जबों मं परसरसम्बन्य का बोघ करः क 
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३२८ सनातनधममोदार- 


सिद्धायामेकेकस्य वाक्यस्य पत्तद्विशिष्टायेमलयायनेन पयेवसितचृत्तिनः पथात्‌ इतभिदधेतैः 
भयोजनान्तर पेक्षायामन्वयःकरस्यते यथा “वायु क्षपिष्ठा देवता वायुमेव खेन भागषेये- 
नोपधावति सेने भूतिं गमयति वायव्यं श्वतमारभेत › इत्यत्र । इह हि यदि न खाध्या- 
याध्ययनबिधिः स्वाध्यायज्षब्दबाच्यं बेदराधिं पुरुपाथेतापनेष्यत्‌ ततो भूताथमात्रपयेब- 
सिताथयेवाद्‌ विषयुदेशेन नैकवाक्यतामगमिष्यन्‌ तत्‌ स्वाध्यायव्िधिवसात्‌ कैमथ्याकङ्कय 
बृत्तान्तादिगोचराः सन्तस्तस्रलयायनद्रारेण बिधेयमाशषस्ं छक्षयन्ति न पुनरविवक्षितस्रा- 


थोएव त्छक्षणे भरभवन्ति । तथासति रक्षणेव न भवेत्‌ अभिषेयाविनाभावस्य तद्गीजस्या- , 


जै क क ककि क 
म प क # 


भावात्‌ । अतएव गङ्गायां घोष इत्र गङ्घाशब्दःस्वाय॑सेवद्धमेब तीरं लक्षयति नतु सष्ठ , 


तीरम्‌ तत्‌ कस्यहेतोः स्वाथेमत्यासतत्यभावात्‌ नचैतत्सर्वं स्वा्थाविवक्षायां करयते अतप 
यत्र ममाणान्तरबिरुढा अथवादा इइयन्ते यथा आदिलयो वै यूपो यजमानः मस्तरइलयेवमादयः 
तत्र यथा भमाणान्तरापिरोधः यथा च स्तुत्यथैता तदुभयसिद्ध्यर्थ “गुणवादस्त्वि ति च 
(तस्सिद्धिरि ' ति च अमूत्रयत्जंपिनिः तस्मात्‌ यत्र सोऽरथोऽथवादानां भपाणान्तरविरुद्स्त्र 
गुणवदिन प्राश्षस्त्यलक्षणेति रक्षितलक्षणा यत्र तु भमाणान्तरसंबादस्तत्र भमाणान्तरादिः 
४ | ॥ भाषा ॥ 

वाक्याथ मे समाप्त हो जात है पश्चात्‌ किसी कारण से किसी प्रयोजन की अपेक्षा होने पर उन 


वाक्याथ के परस्पर में सम्बन्ध की कल्पना हात है जसे “वायु क्षपिषठा देवता ” (वायु शीघ्रकारी 
देवता है ) “वायञ्थ श्वतमालभेत ५ -( शेत छाग से वायव्य यज्ञ करे) इन दोनों वेदवाक्य भ 
क्योकि यां यदि ^ साध्यायोऽष्यतव्यः * यह विधिवाक्य इस वात को नही बतङाता फि खाध्याय, 
(बदरि) पुरपाथ का साधक दै, तो “वायुर्वै” इत्यादि अर्भवाद्‌, अपन वाच्यार्थं का बोध कर 
निदृत्त हो जात तव “वायव्यम्‌” इदादि विधिवाक्यं के साथ उनकी एकव।क्यता न होती ओर 
जव लभ्ययनविधि ने उक्त वात को वतखा दिया तव उक्त अर्वाद्‌, अपन वाच्यार्थ को कर क 
दसी के दवारा वायुयज्ञरूपी विधेय की प्रहंसा का, लक्षणाढरीत्त सर बोध कराते ह । ओर य 
सपने वाच्याथ का बोध न कराएं तो उनकी लक्षणा भी न टो सङ क्योकि वाच्यार्थं के सम्बन्ध 
ही पदाय मे छश्चणा होती हे, इसी से “५ गङ्गायां घोषः” (गङ्गा मे अदहीरपुरा है ) श वास्य 
गङ्गाशब्द से लक्षणादृत्त के वारा गङ्गाद्ीके तीरकाबोधदहोता हैन कि समुद्र के तीर क! 
कया वह्‌ गङ्गा का सम्बन्धी नहीं ह निदान अर्थवादं का अपने वाच्यार्थं सं अवद्य दी 

हे, इसी से जिन अर्थवादो का वाच्या, अन्य भरमाणो से विरुद्ध होता है वदां ““ आदित्यो बे यूपः 


( यक्लतम्भ दी सूयं ह) “ यजमानः प्रसरः” (शां की आंदी यजमान दै) इयादि मे 4 


भ्रमाणविरोध के परिहार, ओर यूपादि की स्तुति के स्यि ६६ गुणवादस्तु १३ © अभ्या १ 
| ह द गुणवाद (मी 
परा० इ सू० १०) आर “ तत्सिद्धिः ( मी० अध्या० १ पा०४ सू० २३) ये दोनों जञेमिि 


महाप के सत्र ह । तव देसी दशा मे जिस अर्थवाद का वाच्या, प्रमाणान्तर से विरुद्ध दता ४ 
युगवाद्‌ स भरोसा मे उस अयेवाद्‌ की उक्ितटश्वणा होती है ओर जिस व । 


दा, भमाणान्तर का अनुसारी होता दै बह अवाद्‌ भोर वह्‌ भमाणान्तर, ये दोनों छ 


` ५ य्‌ २ करते ह अयौत्‌ एक दूरे की अपा तो अवदय ददा द 
ओता अनार दूखरं की अपेक्षा नही करता । इतना तो मपे ~ 
भोता के भलुखार अरं अनुवादक होते ह क्योकि भोता प्रथम २ द 
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तत्र यद्‌ ढारतस्तस्माणान्तरविरो 





सामान्यकाण्दस्य पूवद्धिः ३२९ 


 बाशवादादपि सोऽधः प्रसिध्यति दयोः परस्परानपेक्षयोः भरलक्षादुमानयोखिंकत्रा्ध 


वृत्तेः । ममात्रपेक्षया लचुबादकरस्वम्‌ भमाता्यत्पन्नः भयम .यथ। मलक्षादिभ्योऽयमव- 


` गच्छति न तथाऽऽन्नायतः तत्र व्युत्यस्याद्यपेक्षत्वात्‌ नतु भमाणापेक्षया दयाः खार्थेऽनपेक्ष- 


तवादिल्युक्त नन्वेवं मानान्तरप्िरोधेऽपि कस्माद्‌ एणवादोमवरति यावता शब्द विरोधे माना- 
न्तरमव कसमान्न वाध्यते , बेदान्तोरेवद्रैतविपयैः भलक्नादयसपश्चगोचराः फसाद्ाऽथेवा- 
द्वदधदान्ता अपि गुणवादेन न नीयन्ते अत्रोच्यते खोकानुसारतो द्विविधो दहि षिपयः 


(५ ण ओ & ष ९ & 
` शब्दानाम्‌ द्वारतश्च तातयथतग्र यथेकसिन्वाक्ये पदानां पदाथा दरा वाक्याथ तात 
9 


[न भ, @ क ह भ च च, ॐ, @ 
तो विपयः एवं वाक्यद्यैकवाक्यतायापपि । यथेयं देवदत्तीया गोः करतच्यल्यक वाक्यम्‌ 


@ $ हार्‌ त ५ ष र ^ वाक्यान्तरार्थ 
एषा बहु रेतयपरम्‌ तदस्य बहृरीरत्ममतिपादनं दारम्‌ तात्५ तु -कतव्याशवाकान्तरा। 
पेऽन्यथा नीयते.यथा विप मक्षधतिवाक्य माऽस्यष्थड्‌ 
श्वतिवाक्यान्तरार्थपरं सद्‌ यत्र तु तासर्य तत्र मानान्तरषिराधे पोरपेगमभमाणमेव्‌ भवति 
ददान्तास् पौ्यापर्यपयौलोचनया निरस्तपमस्तमेदभपशचव्हमतिपादनपरा अपार वा 

॥भापा॥ ‡ {0 
क्षे स अर्थो को जानता है, पश्चात्‌ जव संरछृतशबद से अथ कों समदने ङ्गा श इ 
वादों के अर्थं को समञ्चता है । इतन मात्र से अथवाद्‌ प्रयश्च १ १ 

चैः ॐ ० ~ म प्रयश्च क्रा , २।५ 

, , .श्रभ.-ज्ञसे अद्वैत के यिपय मे भेदधिपयक भलक्षा१, <^ ४. 
वा दस ह 'भदितो यूः यादि वदि जेवा सूप आर जाम 1 क्यो 
दि प्रमाणों हौ का वाध होना चाहिये, तव अथवाद्‌। दा. क। १ क त वेदाम्दशक्यो 

डी जाती है } ओर यदि देसी दी कल्मन। की जाती ६ तो ६ ५ र 
य म ५ के हेते, एक द्वार, दूसरा 

_-_-लोश्ालभव के अयुक्षार शब्दा ” ," , ९०५; 
दरी । स ९ दार कटति ई, जौर वाक्याथ, द्री कादा २ प 
बा शा ताल वः है र यही री वहा भी दै जदा दो वाहत + १ य 
चसे “य देवद की गो, छीनने क यग् द' प शं पूरय 
चे दूना र र 

। वाक्य ई दूसर वार्द्यका दृष वच द र "€ दू ~ दारी अथ है 1 
१ ते क शट यह ०३ 
अव न्यायरति यह्‌ दै फि क्त द्वाररूपी भर्थमे यध ग र म भोजन न कर यद 
< र हे से “ सकं £ लो  , अ 
रस वाक्य ही फो दबा कर शुणवाद्‌ कं करपना ९ हूर खाना हार अथ टाक ववर 


हे, यहां ज शीति ख वात्य 
एक बाक्य हे “वरुक जहर खा य्ह दूसरा प ह के अथै मेँ ाणवाद्‌ की रीति स तासय 


फे विरुद्ध हे इसी से इस दूसरे वाक्य का प्रथमवाच ठ गता ह दमो लोकिक- 
ह विरुद्ध दे इसी से इस दृश्र वार जच द्वारी अं भरमाणान्तर के विरुद्ध शता दभो दि 
जीर बही उसका द्वारी अथं ह भीर अ्भवादों ऋ एर अथ प्रयक्षाद्‌- 


८६ र ४. दि ॥ € = _ न 
वाक्य अग्माण दते द । ये दी “आदिल च १ ओर वेदान्दवाश््य तो अपौरुपय हनि 


३ 4 माना जाता द 
भाण स विरद ह इसी ते बहा यगा मादि छ राणो ॐ अदुधार तरद ह उनका दारी 
ख सतस वास्तविक प्रमाण है तथा दिभमाण हां क वासविः प्रमाण न मान + 


अय हे । इसी से उनते विरोष के.काएण बरस 


द 
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३२० सनातनधर्मोद्धार- 


खतःसिद्धतालिकममाणभावाः सन्तस्तास्विकममाण पावात्‌ भरयक्षादीनि प्रच्याव्य सेष्य- 
वहारिके तस्मन्‌ व्यवस्थापयन्ति नचा “दिल्यो वे युप › इतिवाक्यमादैत्यस्ययुपत्वमतिपाद्‌- 


नपरम्‌ अपितु यूपस्ठुतिषरम्‌ तस्मासमाणान्तरविरोषे दारभूतो विषयो गुणवादेन नीयते 


यत्र तु भरमाणान्तरं विरोधकं नास्ति यथा देवताविग्रहादो, तत्र डारतोऽपि विपयः भतीय- 
मानो न शवयस्यक्छुम्‌ नच गुणवादेन नेतुम्‌ को हि ख्ये संभवति गोणमाभरयेदतिमस- 
जञादिवि भोः । | | 

'एवैचाथवादानां स्तुतिनिन्दातिरिक्तस्तद्द्रार भूतोऽर्थो नास्त्येव, खोके बुध्यमानेऽपि 
च तस्मिन्‌ न तेपां तात्पयेगन्धोऽपीव्येवाध्वरमीमां सकं सेद्धान्त इति केपांविन्निश्चयो 
रम एव ' यद्प्यथनादानां लक्षणं निरूप्य तत्पमामाण्यादि निरूपणीयम्‌ तथापि विधिनिपेष- 
मन्वनामधेयोपनिपदन्यवेद भागत्वरूपस्य तस्य सुप्रतिपदत्वादुक्तमायं तादेति न तत्‌ पृथक्‌ 
महपिणोक्तमितिभ्येयम्‌ । - ॑ 
व ॥ इत्यथवादभामाण्यम्‌ ॥ 
॥ अथ मन्त्राणायुपयोगः ॥ 

एवं तावदथंवादानां धर्मे विकेपतः भरामाण्यञरुपयोगश्वावणिपाताम्‌ तुस्यन्थायवार्च 
‹िधिनासिः ति पूर्वोपन्यस्तसिद्धान्तसुत्रव्याख्यानेनैव मन्त्राणामपि धर्मे करियाथेतराताः 
माण्यगुपव्रणितमेव वेदितव्यम्‌ ततश्च तेपां धर्म भरत्युपयोग एव चिन्तयितुमव शिष्यते । सा च 
चिन्ता, कं मन्त्राणाष्ठचारणमात्रेण क्रियायेतम्‌ ? किं वा कमैसमनेताथस्मारफतया तु 
पयोग ? इति । तदुपोद्धातिनी च चिन्ता किं मन्व्राणामप्य्थवादानाभिव वाच्यां न 
ख्यं तात्पयैम्‌ १ उत तादृश तात्पथमिति ! 

॥ भाचा॥ ५ 
व्यवहारदश्चा द मं उनकी प्रमाणता मानी जाती दै । ओर जिन अर्थवादं ॐ द्वाररूपी अरथी म 
भरमाणान्तर का विरोध नीह क्योकि वे वेद्‌ से अन्य प्रमाण के योग्य दी नहीं ह 
द्वशरीर आदि अथ, उन अथैवादों का द्वाररूपी अथं तो सय दही है तथा उन अर्थवादा फ 
गुणवाद होन का मी को कारण नदं है क्योकि जव मुख्य अथं म कोई विरोध नही दैव 
राण अय का आश्रयण क्या किया जाय । इस भामती के अनुसार अथवाद्‌ फे प्रामाण्य 
रीति बर्ह सिद्ध होती हे जिसको कि ओँ कद्‌ चुका द ओर जमिनिम्‌दधिं की सम्मति भी 
रीपिभेंै। ओर जो छोग यद कहते ह फ ^“ छिसी भ्वाद्‌ का, द्वारर्मी अर्थ मँ तालथं 
स भी नकी होता यदी पृवैमीमांसा का सिद्धान्त है ” यह्‌ उनका कहना भ्रममूलक ही है। 
अथवाद्‌ का प्रामाण्य समाप्त हो गया । 
अव मन्त्रां का उपयोग कटा जाता हे- 


पूबक्तरीति से धर्म ॐे विपय मे अर्थवादो का विरेषरूप से प्रामाण्य ओर पयोजः । 


ऊहा गया तथा मन्त्रो का प्रामाण्य मी उसी स उक्तप्राय हो गया क्यकि क्रियाय होना क 


चिचार अवशिष्ट रहा जिसका यद्‌ खर्प टरं कि केवर पाटमाच्र छ द्वारा यज्ञो मं मन्त्रो का प्रयोजन 


1 भग प्ो मं के जवान्दरयां क सरण कराने क करा, ओर इस बिचार च ५ | 


का कारण ह बह अथैवादों ओर मन्त्रौ मे समान ही हे इस छिये अव मन्त्रो के प्रथोजनरई 
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च क © चे ७4 ष 
` अपने अक्षरार्थ मं सुख्यतात्प्यं नदीं है क्योफि भे 1 


कं नदौ दो सकते १। 





पामान्यकाण्डस्य पूवोद्धः ३३१ 


अत्रायम्‌ पूवेपकषः 
८उ॒र प्रथखे › यादयः क्रियाथा मन्त्रा न खवाच्याथपराः, करियायत्वेसत्यषिधाय- 
कत्वात्‌ अर्थतरादवत्‌ मन््रोपनिपदि व्यमिचारबारणाय सखन्तमू । 
नु अव्रिधायकत्वमसिद्धम्‌ मन्त्राणां विभ्रायकत्वे बाधकाभावात्‌ बाह्मणेषिव 
५ देवांश्च याभिर्यजते दष्टाति च “ इत्यादौ यजते ददातीयाच्ाख्यातानां हि स- 


भवत्येव विधायकत्वम्‌ । समिधो यजतीत्यादाविव छान्दसेन म्यलयालुश्ासनन 


छिडगदिभिन्न [३ @ (५ © (0 (च 
हादिभिन्नरकाराणामापे विधायकत्वदशनात्‌ । नच मन््रल्रदेवाविधायक्रलम्‌ षप 
्मन््रवत्‌ जपाथमन्तरदच्पेति वाच्यम्‌ अनुद्कतवभविनाभयोजकल्वात्‌ । नच मच 

॥ मापा ॥ 
थम यह विचार हे ॐ अर्थवादो के नाई मन्त्रो का अपने अक्षरो मरं सुल्यतातपर्थ नदी है वा ई? 
५ यहां यह पूवेपक्ष हं 
| हे पुरो सिद्ध हे नो पिया मन्त्र हं उनका 
८८ उर्‌ प्रथस्र › (हे पुरोडाश तू बहुत प्राखद्ध ह! ) इयादि जो ( 
ध व क्रियाय हेते हए भी फिसी कम का विधान 
नहीं करते, जो २ येदिकवाक्य क्रियाय होते हए विधायक नद शवे द उनका अपने 9 
स्यतत नहीं होता, जसे कि अर्थवादो का, ओर सन्त्र क्रियाय कषत ६ विधायक 4 4 
से इनशा अपने अश्षराथं॑मे सुख्यतात्पये नदीं हं । इशाबास्य उपनपट्‌ आदि, व 
हृए मन््र तो क्रियाच नदीं है इसी से किसी अथे का विधान न क पर भीख 
वाच्याथं मे मुख्यतात्पये है । 
| | प्रथम यही यात कैसे सिद्ध ै कि मन्त किसी क्रियाका ४ 0 
= >, (६ व 
क्योकि मन्तं के विधायक दोन मे कोई वाधक नदी हा सकता नस समिधा य॒ 


त ड यस दी ८ देवां जते ददाति च” 
व 1 
(जिन गोओं से देवताओं का यज्ञ करता हं आर [जन गाज का दून 


(4 यजात 2 दस (22. | या 


४ ही होते 
~ = सते मन्त्र विधायक नदी ते, 
~ „विधायक होने मे बाधक है इसी ॑ 
५ उत्तर--मन्त्र हाना हय 


ह मन्त्र <. मन्त्र ॥ क भ 
भस जपा मन्त्र ओर 8 वेदवाक्य ह छि “मन्त्र विधायक नदी होतः # व 1 
है? क्योकि चदि उदा व तो यद विचार हौ नदीं उठता (१ 1 इसी से यह्‌ सिद्ध 
| व "खर्म यजेत › आदि विधिवाक्य, बाण ० 
६ म मन्त्र, विषायक्‌ नही ह वायवा, ्ादणमाग जे ह डे शी ती व 
इसम्‌ है क । ^ ईर ६५ यस्योभय हबिरािमार्च्छत्‌ ” ( नि द्मणमाग न 
जे यकर नदी ६ नो पराक, 
न्ट हा जायं ) इयादि ।. ओर जवर विषम सनि 1 मन्त्र भी विधाग्रक 
दैवो आक्षणमाग से पाठ हना, विथावक दन % न 
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` ३३२ । : सनातनधर्पोदरि-- ` 


१ 
स्वादिल्यस्य ब्राह्मणत्वाभावादिलयत्र तापयंम्‌ , दश्यते हि “ यस्योभयं हबिगति- | 
माच्छेदन्वाधेयं तस्य भरायशत्तिः ” इया व्राह्मणेऽप्याछेदिलयादीनामविधायकत्वमिदि 
तत्र॒ भयोजकत्वव्यभिचारः । रिच “ वसन्ताय कपिञ्ञलानारुभत्‌  इयादरिमन्रे- , 
षवप्यारपत इत्यादीनां भिधायकत्वदशैनादुव्याभिचारो दुबौर; तसमात्‌ व्राह्मणत्वपिबु | 
मन्त्रमपि न परिधायकत्वे तदभावे वा योजकम्‌ । नच व्राह्मणगतैषरिधिवाक्यैः मापताथेतया । 
, ऽनुवादकसत्वादेव मन््ाणामविधायकत्वम्‌ कपिञ्खादिवाक्यानां त्वभाप्ताथेतवाद्विधायकः , 

त्वोपपत्तिः मन्तरव्राह्मणयोशोपात्तस्य कमेण एकत्वं वलीयस्या भत्यभिज्ञयेव सिद्धमिति न ` 
मनत्ेप्वनुवादकसासि द्धिः. उक्तजातीगरकेपु च मन्त्रेषु न धिधिभ्योऽपाक्तो गुणः कशचिदुपादीः 
यते नापि फिचित्फलम्‌ न वा निभित्तम्‌ यस्यापापरतवेन श्रिधेयता स्यादिति वाच्यम्‌ मच्रू 
ब्राह्मणयोः कस्यानुवादकत्वं कस्य वा वधायकत्वमित्यत्रः विनिगमनाविरहेणानुवाद्कल्वस्यं , 
सन्दिग्धासिद्धलवात््‌। धिच नोभयोरनुवाद कत्वं संभवति तृतीयस्य विधायक्रस्याभावात्‌। एष 
चाण्ह्ममाणिकेपत्वान्मनत्तराह्मणयोरुभयोरपि पृथगेव षिधायकत्वं स्यादित्यजुबादरलमः , 
सिद्धमेव । कम च नोभयोरेकं येनान्यतरस्यानुबाद्कतवं स्यात्‌ मथादिधातूलामभ्यासेन 
ख०-( २) “ वसन्ताय इ ” (वसन्त देवता के य्यि कपि | 
नामक पक्षियों का वच्िप्रदान कर ) इदयादि मन्त्रवाक्यों का विधायक होना, जव मीमासाद्न 
ह म सिद्धान्त किया गया हे तव इसी दृ्टास्त. से अन्य मन्त्रौ के भी विधायक होने भें सन्द र 
क्या हं { निदान मन्त्र होना वा ब्राह्मण दोना विधायक न होने वा होने मे कदापि कारण नदी ६ । _ 
समाधान--विधिवाक्यों से प्रप्र ही अर्थो का प्रायः मन्त्र, अनुवाद करते हं ~+. 
“५ चर्‌ प्रथस्वेति पुरोडाशं प्रथयति ("उर्‌ प्रथस्व ' इस मन्त्र से पुरोडाश की प्रसिद्धि करे अण्केडाब) ¦ 
नामणभाग के इस विधिवाक्य से प्राप. पुरोडाशपरसिष्धि का ८ उरं प्रथस्व यह पू्वोक्तमन्तर अदुबा 
करता ह । ओर उक्त कपि छलादविवाक्यरूपी इछ ह। मन्त्र से दै कि जिनका अथ अन्य विभिबासधं | 
स ्राप्र नहा हं इसी से उन कत्निपयमन्त्रों को मीमांसादशषन ने विधायक माना है यद दूस , 
वात हे, किन्तु अनुवादक होने हीं से प्रायः मन्त्र, विधायकः नद हयो सकते । इससे मन्त्रो श 
अनुवादक होना ही विधायक होने का वाधक है इसी से मन्त्र विधायक्‌ नही होते । 
खण्डन--( १) जव मन्त्रवाक्य ओर ब्राह्मणवाक्य दोनों, पुरोडाश की प्रसिद्धि आदि 
रूपी एक हौ अथ को कहते हँ तव इसमे क्या प्रमाण हे कि त्राह्मणवाक्य दी विधायक ओः 
मनत्वाक्य ही अनुवादक द विपरी ही क्यों न होता अथात्‌ नाद्यण ही. शलुवादुक है अर 
मन्त्र है विधायक! . ` । ९ 
ध ख°~- २' मन्त्र ओर ब्राह्मण, दोनों तो अनुवादक नहो सकते क्योकि वीः | 
कोई वाक्य विधायक नहीं हे । यदि तीसरा फोई वाक्य विधायक होता तो उसके ये वोन च 
राद्क हात तथा उक्तरीति से मन्त्र ओर ब्राह्मण. म एक अनुवादक तथा दूसरा । 
४! सकता, तो एसी दृढा मे मन्त्र ओर ब्राह्मण ये दोनों पथक्‌ २ सखतन्त्र विधायक 
बन्न छा अनुवादक दोना नदी सिद्ध हुभा ! । कला ` 
तर श १ इख कारण खे भी मन्त्र अदुादक नह कि पुरोडाश की रिद्धि न्ह 
जार नाद्मण से के जाते है वे एक नदीं द किन्तु परस्पर में मिनन 
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कर्मभेदस्यावह्यकल्वात्‌ “ समिधो यजति» « तनूनपात यनती » स्यादौ यनतेरभ्यासेन 
रमभेदवत्‌ । तथाच २ अध्याये २ पादे सत्रम्‌ 
एकस्यैवं पुनः शतिरब्रिशपादनथक दहि स्यात्‌ ॥ २॥ 
अस्यार्थः समिधो यजति, तनूनपातं यजति, इत्याद षातुमेदाभावान्ात्राप्ं भद्‌ इति 
वहिः पूप सिद्धान्तः । एकस्येति एकस्य धाताः आश्पात्‌ गुणाच वधूायकत्वन युन 
ृतिरपि शब्दान्तरषत्‌ कर्मभेदं भमाणं स्याद्‌ दधा जुहोतीत्यत्र दध्यादिवदन्यस्य पिष 
स्याभावेत्तं सकरदुञ्चारणादेव कायसिद्धा असषृदुचारणमनयक्‌ स्यादिति । 
। तुकेचित्‌ । मन्त्रेषवविधायकत्वं नासद्धम्‌ अदुपानषिदलवाद्‌ तयाच भोगः 
मन्ना न विधायकाः, कमैकरणतया ब्राह्मणेन विनयुज्यमानलात्र ब्रीहिभियनेते 
लादि वाक्यविनियुञ्यम्‌नत्रीह्यादिषदिति। व्रह्म यज्ञस्थ फट ब्राह्मणस्यापि ब्राह्मणवराक्येन्‌ 
करणतया विनियोगस्य दशना द्विनियुज्यमाने विधाय ब्राह्मणवाक्ये व्याभवारवारणाय 
हूतौ कर्मेति । एवमपि पाठाधिकरणवक्ष्यमाणरीत्या ब्राह्मणस्यापि सारकतव कृमैकरणत्वेन 
श्या विनियुज्यमाने बराह्मणे व्यभिचारवारणाय ब्राह्मणेनेति तथाच पाटक्रमस्या 
९ ॥ माप्रा ॥ 
स्यो (प्रथः भर ५ प्रथयति” आदि ददो मे भरव" आदि क भ ९९३५ च 
वा १ र न ९ र्‌] दस सूत्र से स 
वे पुनःशरुतिरविशेपादनथक दहि स्थात्‌ ” (५० 
म ने दादे! ४ यह अ है कि “समिधो क | १ च 
तनूनपातं यजसि ?? [तनूनपात्‌ त्ामक्‌ याग करे] इयादि खला 


डते “जोति ” [दोम कर] “ ददावि 
यह्‌ नदी सञ्जना चाहिये कि दानां एक दा याग हं कयि ह छ छे अनेक यार उचारण 


[दान करै] आद्‌ शब्दा क भद्‌ से कम का ० र से जव काम चछ सकता 
सेमी । नही तो एष याग के स्थि उस धु क प 


१ दवारा उच्चारण व्यर्थं द हा जायगा । होना इस अनुमान से विदध होवा हं कि मन्त, 


समाधान--मन्त्रो का श्रना कर त्र 7 के ओर सेये 
विधायक नह ह क्योकि यज्ञादिकं करते ह कि इस मन्त्र 
नियुक्त किये जति द अथात्‌ ब्राह्मणवाक्यः, मन्त्र का क्रियाओं मे नियोग 2» इयादि। यदाद 


प्र 
पे इस क्रिया को कै, जसे “उरु प्रथख, इस मन्य भ 1 ह बह कोई विधायक नही 
भो मे करणु वना कर्‌ वराह्मणवाक्थो के ओर स ज! 4 त ढे ओर से यन्न भे करण 
राता जसे “ ्रीदिभिथजत ” [चावल स य॒ज्ञ स होते, रेखे ही जव मन्त्र मा बराह्मणवाक्य के 
त्रनाकर्‌ चाब नियुक्त दते दं इति 
स नियुक्त दात ह तत्रव विधायक नरह हो क क) ब्राह्मणवाक्य भी ब्रह्मयज क 
बह्मयज्ञ [ श क ८ म, तयापि बे णठ हीमे निगु दते 
विधायक ्राह्मणव्रा्य के ओर स 
१ कि. करियाओं र, ल से नियुक्त ्ोने पर भी वे ण 
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धिषायकः हेते ई ओर मीमांस । 
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त्न्स्यनिरर 
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१ ~ न्य ^ ज 


भक + 
4 १ + ८4. 
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त ^ 


, २३४ सनातनधर्मोद्धारे- 


शान्दत्वमाशस्क्य तत््माधानाय ५ अध्याये १ पादे सृत्रम्‌- 0 
अथछते चानुमानं स्यात्‌ करतेकत्वे परात्वात्‌ | 
सखेन त्वर्थन संवन्धः तस्मात्‌ स्वशब्द मुच्यते ६ इति। + 
अस्याथैः ऋत्वेकतरे वहूनां कमेणामेफफलकलवे एककरैकते च यः कवन क्रमः । 
स यद्यपि युगपदनुष्ठानासंभवादथेसिदधः तथापि अथृतेचानुमानम्‌ ' स्वाध्यायोऽध्यतव्य' । 
इति षिधिमाग्यफखानुसायनुपानं कतेव्यम््‌ अध्ययनविभे हि न केवकं बेदाधज्ञान- , 
मेव सम्यादयेदिति तात्पयेग्‌ किंतु यद्यद्‌ दृष्टं संभवति तावद्धावयेदिति इत्थं च यथाऽ 
्ञानं तथा तदूद्रारा पयोगकारेऽ्यषटेययेस्मरणमपि भावयितुं शक्यते स्रा च स्पतिः यथा- 
पाटमेव मविष्यतीति । सवाध्यायविधितात्पयविपयत्वानाशव्द मितिभावः नन्देतावहरं ताल- 
यृकस्पने मानाभाव इत्यत आह, वेदस्येतिेपः । परायेत्वात्‌ यचदनन शक्यते वत तावद्‌ 
यत्वात्‌ स्वेन स्वसम्बन्धिना अर्थेन अनुष्टानकालिकस्मरणेनापि संवन्धः तस्मात्‌ खसय 
पाठक्रमस्य परापकःशब्द्‌ इति । अत्र स्रपरापकः शब्दः स्वश्षब्द इति मध्यमपदरोपीपमासः 
नपुंसकलवमापेमिति । अत्र च शाबर “परार्थो दि वेदः यदयदनेन शक्यते कर्तं तस तखा ` 
एप समान्नायते । शक्यते चानेन पदारथोविधातुम्‌ क्रियाकाले च भरतिपत्तु्‌ तसात्‌ वेदः ` 
पदाथा परिधातुम्‌ उपादेयः क्रियाकारे च भतिपतुमू्‌” इत्युषत्या वेदत्वाविशेपाद्राह्मणस्या" 
प्यध्ययनविषिवलाच्छब्दसामर्येन शुतिसमाख्येन कर्मणि करणत्वेन विनियोगो भवतीवि 
स्पष्पबोक्तम्‌ ततथ शब्द्सामथ्येव्यादृत्तये हेतो व्राह्मणेनेति पूरणीयमेव । ब्राह्मणेन कवि" , 
त्कभणि करणतया विनियुज्यमानत्वामावादेव च क्पिज्ञलाङम्भवाक्यस्य सत्यपि मन्त , 
विषायकता सवसिद्धा निष्यसयुदषतयदयमिति बदन्ति- 
तदपि न कम्‌ । हतोरभषोजकलादेव । साध्यामावबिरोधी दि ठः भगः | 
-जको भवति अयं च विनियोगरूपो हेत॒ने कथंचन विधायकत्वविरोधी । अनः 
न्तरपन्यस्तपाठाधिकरणीयशावरेणेव विनियोगविधायकत्वयो रविरोधस्य तैरेव खय. ' 
दशन अध्या ५ पा १ सू ६ जिसका विव सवान मे उपर छिला है उसके अथ॑ 
पाठटाधिकरण कं अनुसार लब्दशक्तिरूपी श्रुति केओरस यद्यपि ब्राह्मणवाक्स्य भी स्मारक होने 
कारण करण वना कर यज्ञादिकं मं नियुक्त होता है तथापि वह अपनी शब्दृशाक्तरूपी शति 
के ओर नियुक्त हाता दै न कि किसी अन्य त्राद्मणवाक्य क जोर से, इसी से बह बिष ध 
दोवा द्‌ । भर यद्यपि ^“ वसन्ताय कपिखखानारभते » यह मन्त्र है तथापि ब्राद्यणवाक्य के 
ख कसी कम में करण वना कर यह नियुक्त नहीं दे, इसी से यह्‌ विधायक हे परन्तु देस कवि ¦ 
मन्ता ® विधायक होने से क्या हआ १ जव फ अन्व सवी मन्त्र, बाद्यणवाक्यों से नियुं ह 
कर विधायक नहीं हे । | 4 
स ए खण्डन -(१) यह्‌ अनुमान भी ठीक नहीं हे क्योकि भिस कारय भं नियुक्तं होना, धव 
८ का परभ नही ह सिद्ध ही दै फि राजादि के ओर से नियुक्त पुरुप, अन्य पुरुप कं ४ ` 
करवा ह क "यह कामत्‌ कर' तो एेषी दृशा मे ब्राह्मणसाग क ओर स नियुक्त होने ५. 










भ्रन्त्र अवश्य रि ५ ॐ ० | 
श्य ह विधायक दो सकते दै । ओर चाव आदि तो समर्थं न दोन से विषायक 
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ति दशा | 


चन जोकः ककन को क 9 


कै 1 ५, | कय "क का क क्ि ष्क 
न 1 नि क १. ण क कः 
क 





। शा १ निदान जव नियुक्त होने क साथ, 
/ ° च्युत दोने की चच व्यर्थ ही द, आर 


| | ५६५ वद्‌ दूसरे फे प्रति उस शमे करने 
2 प अनन्तरोक्तं अनुमान ठीक ही है 


| ॥ १ : 
क 9 


सामान्यकाण्डस्य पूवादधः ३६५ 


हुपपादितत्वाद्‌ । युक्तेयुक्तथासावविरोधः विरोपे मानामाबात्‌ नहिं यः केनबि- 
विनियुज्यते स॒ न किविद्धिदधातीति कचित्‌ सिद्धम्‌ ब्रीदमदेस्तवमिधायकत्वं साम- 
धयविरहादेव । नच व्राह्मणस्य बिधायकलग्रहकारो तरमेव “ यत्सभिधाने यो दए" इति 
न्यायारस्वसंबन्धित्ेन स्वाथेषिधेयस्य सरणे शत्या बरिनियोगो भवतीति नियोगासागव 
विधायकत्वामिति मा भृट्‌ ब्राह्मणे तयोिगोधः मन्त्रेषु तु भगेवं ब्राह्मणेन षिनियुज्यमानषु 
पमेव सारकत्वग्रहाद्विधायकत्वं पाश्ाल्यं नोपपद्यत इति वाच्यम्‌ । विकल्पासहत्वात्‌ । तथा 
हि । कं मन््ेषु वराह्मणबाक्यट़ृतप्रिनियोगमयोज्यसारकलग्रहातपूवंकारे विभिशक्तिरस्व 
नवा, अस्व चेत्‌ नासौ स्मारकत्वेमापनेदुं शक्यते । नास्त चेत्‌, विनियोगाभावंऽपि कता 
वादयेत्‌ विधायकलवस्मारकलत्वयोरविरोधस्यालुपदमेबोपपादितत्वात्‌। वयाच्या बिनि 
योगोपन्यासः, नदर स्मारकत्वबिधायक्रतग्रहयोः पोवापयस्योपपादनात्किचितर याजन 
एषकभ्यते वितु सारकत्वदिधायकत्वयोविरोधस्योपपादनादेव, स च नेबोपपादयेठ श्यत 
एति चेद्‌ = 
अत्रोच्यते । ब्राह्लणवाश्यस्य शक्तिपयारोचनया सआरकतवाबगमेऽपि कम किचिद्नूचय 
विनियोगामाबात्रमविधायकलवं तेपां यद्यपि न विरुध्यते तथापि मन्त्राणां ततः क | 
तत्त्सारकतया तत्तदुब्ाह्मणवचनैविनियोगाकमेविधायकलतं विरुभ्यत एवात बिनि 
गदित उक्तो हेताधायकतवाभावसाधने क्षम एव । फिच बि 
॥ भाषा ॥ 2 
शेवा क्थोफि विधायक दो ही हेते है एक चेवनः, दूसरा वेद्‌, तो जव मन्त्रा स ज 
पूष ही यह निशित हो - गया किं ब्राह्मणवाक्य ने अपने ध अयं कं सरण, ४ न पी च 
किया है तय वह मन्त्र, उस अथं का सरण य करय सकता हन । 

भन्तर नहीं विधायक हाता । ५ 

खण्डन-(२ ) जिस समय यद 
सरण करा मनु दै, उससे प, धिषान कसे की सणि 
रण कराने से उसका नाड नदीं हो सकत वथो यद, 9 ` धिमान कसे 
से विधान करे म कोई बिरोध नदीं हे । ओर यदि उससे पूष, मन्व + 


नह हेतो नता तो भी सम पिधान करने क | 
1 ह करने का ङु विरोध नद द द | 
ति होने पर मी मन्त्र विषाय त 


कुर जा मन्त्रवाक्रय उन. 
स कमे का नाम धर क जा 
समाधान-( १) ्रह्मणवाक्ा ६५ भि कर्म के विधायक दापि नही होः 


निश्चय होता हे कि यद्‌ मन्त्र, ब्राह्चणवाक्य क ५ ५ 
करने की शक्ति उस मन्त्रम हे धा नह १ यदिवा 
का जा चुका हं फि स्मरण करान 

न की शक्ति 


, ९ ७ मन्त्रवा क्य {1 ह 
: धमं भे सारक यना कर नियुक्त श्ये गय म पुरुप साक्षात्‌ कतो बना कर नियुक्त, 


श क्वा विधान नदीं र सकरा चनु आप ही करवा दै । 


` समा०-(२) इस कारण से भमन विषावड न दवे छि “यद्‌ (जो, जिन) सो 
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६३६ सनातनधर्मोद्धारे-- 


यच्छब्दंसम्बोधनविभक्त्युत्तमपुरुषयदिशब्दादयः। यथा “याभिः गोभिः यजते याश्च ददाति 
ताः गायो न नयन्ति नच ताः तस्करो हरति नचासां कंचिदवयवममिव्रहतो व्याधिरुपदरवः 
पीडयति गोखामी च ताभिः सह ज्योर्‌ चिरकां सचते संसक्तः संयुक्तो भवती" | 
त्यथेके गोस्तुतिस्पे- ्‌ | ५६ | 
नता नशन्ति न दभाति तरो नासाम्‌ आमित्रो व्ययिर.आ द्षपति। | 
देवां च याभियेजते ददाति च अयो इत्‌ ताभिः सचते गोपतिः सह ॥ क, 
इतिमन्त्रे गोयागगोदानयोः सिद्धवद्धाबाभिधायिना यच्छब्देन विधायकत्वमुषहन्यते। 
एवम्‌ ५५अदे बुधिय मन्तरं मे गोपाय ” इतिमन्तरे वत्ूभियुखीकरणाथेया “अहे? इति संप्र" , 
धनविभक्या सामान्यतो वन्समिहिता्थाुषठानमवृत्तवक्छभिुख पुरुपभवतेकत्वमस्य मत्र , 
स्यावगभयन्त्या स्तोऽपदृत्तपुरुपभवतंनातिमिका विधिशक्तिनोइयते । । 
तया “वहिदेवसदनं दामि शक्तं ला शुक्राय धाम्ने धान्ने देवेभ्यो यजुपे. युपे रभ्णापि" , 
इतिमन्तरे अस्मदथेकेनोत्तमपुरुपेणात्मानि भवतेनाजुपपत्या षिधिशक्तिवाध्यते । 
एवम्‌ “यदि सोममपहरेयुः ” इत्यादिमन्त्रे निमित्तत्ववाचिना भाक्िबोषोपधापिना ` 
यदिशब्देनापराप्रपापणात्मिका बिधिशक्तिरपनीयते । | 
एवेजाती यकानां च विधायकत्वमतिघातिनां मन्त्रेषु मरायेणोपलम्भान्मन्राणाम्‌' ` 
विधायकत्वं सिद्धमेव । यत्र तु कचिदेवजातीयका बिधित्वोपधातिनो नोपरभ्यन्व , 
॥ मापा ॥ ; 

धनविभक्ति, (हे ) उत्तमपुरुष, (म म आदि ) यदि, (जो) इलयादि शब्द, मन्त्रों मे परायः रहते । 
शर ये शब्द्‌, विधान करने की शक्ति के तोड्नेवाछे है जसे, न ता नशन्ति न दभाति तये | 
नासम्‌ आभित्रो व्यथिर आद्धपैति । देवाश्च याभिथजते ददाति च योद्‌ इत्‌ ताभिः सचते गोपिः , 
सह” (जिन गोओं से याग करता हे ओर जिन गोभों को देता ह, बे गोप नष्ट नहीं होती, न उन | 
"वोर चुराता, न उनके अङ्गा मे शच्रुकृत वा व्याधित पीडा होती है ओर उन नौओं का साम । 
उनके साथ अथोत्‌ परडोक भ चिरकाठ तक सयुक्त रहता ३ ) यह मन्त्र विधायक नदीं हो सर 
करयो “यदू, दाव्द्‌ के रहने से गोयाग तथा गोदान की सिद्धाबस्मा ज्ञात होती है ओर विधान घ, । 
सिद्धका नहीं होता किन्तु असिद्ध ही का । सम्बोधनविभक्ति का उदाहरण यह हे फि “अदे बुधि | 
मन्त्र मे गोपाय ( हे आर्सक, जगत्‌ के आदि मं उतपन्न आवसथ्य अथीत्‌ पथ्यम अग्नि ! भरे | 
की र्षा करो ) इटादि, यदं द इघ सम्बोधन से यद निश्चित होता है कि उक्त अग्न मन्त्र वोठनेषार 
के अभिञुल सित हे ओर उसका काम करने मे भदत्त हे तो देष अवसा मे विधान नदीं हो खक्वा 
क्योकि पूव से जो जिस काम में प्रदृत्त नीं है उसको उस काम भें र्त्त करने को ॥१° न 
कहते ह । उत्तमपुरुष का उदाहरण यह दै फ़ “ वर्हदेवसद्नं दामि » ८ मै, देवस्थान क 
कारता हं ) इष न्तर भे विधान करने की शि नहीं है क्योकि अपने से अपने को कोई ¶ 
दत्त करता । “यदि, शब्द्‌ का उदाहरण यदि सोममपहरेयुः ( यदि सोम हटा ढं ) या धि । 

। ह खेसोमका हटाना प्राप्न होता है ओर अप्रा ही का प्रापण अथोत्‌ बोधन, विषयतः । 
२ ष स बिषायक नदी दै, विषायकल के तोढनेवाठे रेते २ शब्द भर्त्र १ ६ 

। = मन््र, विधायक नहीं हेते । भौर जि छिसी मन्त्र म पेते शब्द्‌ नदी र = । 
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सामान्यकाण्डस्य पुरद्धः - २३७ 


ततर विधायकत्वमस्येव यथा \ ' वसन्ताय कपिज्धखानारुमते ' इत्यादिषु कतिपयमन्त्रषु । 
मन्त्रा न विधायका इति सामान्योपसंहारिणी पमिद्धस्तु ब्ाहमणग्राादिभसिद्धिवद्यस्ता- 
भिप्राया । नचेह पक्षतावच्छदकक्रियाथमन्त्रत्रावच्छेदेन चाच्याथपरत्वाभावःतिपाधयिपिता 
येन कस्य कस्यचिन्मन्धस्य विधायकत्वेऽपि भागासिद्धिसाध्वममासकन्दत्‌ ब्राह्मण तु कपु 
विरेव “यस्योभयं हवरिरातिमात्‌ ' इत्यादिषु के के चन पूयोक्तनातीयका विधित्वमतिरा- 
थिनः भतिसन्थीयन्ते इति भयेण तेपां पिध।यकत्गरपूववदेव विधायकानि ब्राह्मणानीति 
भ्रसिद्धिः । नापि भ्स्तत्वादिलक्षकता मन्त्रे सेमधिनी, अथवादर गतात्‌ । 
तथाच मी० द० अध्या० २. पा० १ सिद्धान्तस्त्रम्‌- र -, 

`` अपिवा भ्रयोगसामथ्यौन्मन्त्रोऽभिधानवाचौ स्यात्‌ ३१५६ । स 

, अस्य च, मन््रः.मन्तरस्थाखयातपदम्‌ । अभिधानवाच। अरथमरकाकनमात्रपरम्‌ भयोगे 

अनुष्ठाने क्रियमाणे ताबदधरस्परणमात्रसामथ्योत्‌ न विधायकं न ब्र स्ताव्रकमिलयेः 


€ 


क च ¢ क क, क ~ ध 
शावरे च स्तृल्थकरपनायामप्यानथक्यम्‌ परिसमार्घन साधषादकेन वाष्येन बिहि 


तत्वाद्‌ यागस्य इति! क ~ ~+ 
एवमन्येऽपि मन्त्राणां बाष्याथपरत्ाभावे दू्ोक्ता हेतवः । वपां चाबतरणाव इ 
| व । ॥ भाषा 9 च न विधायकं ् (मन्त्र 
विधायक होता दी है, ज्ञेते “ वसन्ताय कपिश्जलानाढभतं ` य श छह अय शि 
विधायक नदी कोते › यह सामान्यरूपं से प्रसिद्धि तं? बहल ऊ 0 है फि बह ब्राक्षणम्राम 
बहमण अधिक हते है वहां कतिपथ त्राव प र मन्त्र, भराय: बिधायक नही हाते 
ह ओर पूर्वोक्त अनुमान से मी यदी सिद्ध विषा स ह यदि शिसी त्राह्मणब।क्य 
न फि यह्‌ सिद्ध किया जात दै कि मनत विधायक ता 1 होता, जस “ यस्योमय हवरि- 
मे भी पूर्वोक्त: यद्‌ › आदि काब्द पड जति हतो बरद मी (५ 
रामर्चछत्‌ ” (जिसके दोना हवि अशुद्ध ह, जाव) सहनाद 


७6 9 [1 ते इस फारण 

भ | ञ्‌ ब्राह्मणवाक्थां मं प्रायः नौ रदत इच ' 
विधायक नही दै, ओर उक्त “यद्‌ आदि य थय विधायक देत. । 
बहत से ब्राद्यणवाक्य विधायक ह।त 


ह इसी से यह शरसिदध हे फ बरा (बह मी वदध हो 
ध त 

इन पूर्ोक् युक्तयो से जव यद्‌ सिद्ध ह गभा 1 मनम व है । ओर यष्ट मी नदी 

गया 9 अवाद के नाई अपने वाच्या भं मन्त! छ क „ मी ताल, रदषा ही मेद, 

कड्‌ सकते कि अथैवाद क नाई क्षणात क स 8 द्ध जाथे इसी अभिपाय 

क्योकि = 5 लीस्‌ प्रं हंसा के बोध दहन | - 

कथाफि तव तो अथेवादों ही से प्रस 


.. "~ -भधानवाचौ स्यात्‌" ॥ ३१॥ यद 
र मध्यान्भत्रोऽरि बा = 
से मी० द्‌० अध्या २ पा० १५अि व 4 करते द ओर न परशैषा करे ह किन्तु 


न्तसूत्र हे । इसका यह्‌ अथे दि जिनका विधन ब्ादमणवास्या स हुआ 
चाग करने के समय उन्‌ रियो का स क स्र खा कि अथे म ता न दै सव 
इति । गौर रीति स यष सिद रा गया कि म, गम दपयाग है ¡ तथा उक्त 
क ज व जिनसे फि यद सिद्ध 
` सिद्ध हो गया ए म ्पिनिमदार् ने अपने स्रो खक १ क 
क्षिया त अर्षा म ताप्यं नी. द परु हन -सूत्रादतु 
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८य॒द्‌ › शाष्द फ कारण . 
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३३८ पनातनधर्मोद्रि- 


भूमिका। तथाहि । मन्ता स्तावद्विध्यथवादादिवत्‌ स्वाध्यायाध्ययनविधिनेव स्ाध्यायतवाषिः 
शेपातपुरुपाथानुषन्धितया बोध्यन्ते । सा च पुरुपाथीनुवन्धिता, सति इष्टयेदारफते, न 
केवरादृष्ट्ारकलेनोपपादयितुमुचिता, करपनागौरवमसंगात्‌ एवच दरेपुणेमासादिभिर्वषे- 
येः कमप्रकरणयोरनुरोधाद्यच्स्सवध्यते तस्सवेमङ्गत्वेनाङ्गीक्रियते तत्र च यथा भयाजादि- 
वाक्यान्यङ्गत्वेनोपय्हन्ते तथा मन्त्रा अपि । नचेवं प्रयाजादिवाक्यवन्मन्तरस्यापि सरूपं न 
, दशेपूणेमासादिभिरङ्गत्वेनोपश््येतेति कमेकाठे मन्व्ोचारणनियमो न स्यात्‌ क्रमभकरणाभ्यां 
तदुपपादने तु मन्तरवत्कपभकाङे भयाजादिवाक्यानामप्यु्ारणनियमः स्यात्‌ षिनिगमनागि- 
रहादिति वाच्यम्‌ । समानेऽपि क्रमभकरणसंस्पर् भयाजादिवाक्यैः कमोङ्गभूताथाभिधानेन 
दशादिबा्यानामङ्गाकाह्नोपरमनसेभवादनाकाङ्ितानि भयाजादिवाक्यस्वरूपाणि न तंर 

त्वना्गक्रियन्ते मन््राणां तु भयाजादिवाक्यवत्कमं कृभूताथविधायकत्वस्य, दशोदिमधा- 
| ॥ भाषा ॥ ् 
स्यि भूमिका प्रथम होनी चाहिये बह यह है कि- 

जेसे अर्थवादादि वेदभागो का पुरुपाथं के प्रति कारण होना “ खवाध्यायोऽध्येतम्यः " इष 
ूर्वाक्त अध्ययनबिषि से सिद्ध है,ओर सिद्ध करने की रीति भी अर्थवाद्‌ के प्रकरण में पूरी '"ृहदुव्याख्या- 
न" भ कदी जा चुकी दे वैसे ही उसी रीति से मन्त्रों मे मी पुरुषाय का कारणः हनौ उसी अध्ययनविधि 
से. सिद्ध है, क्योंकि जसे अर्थवाद्‌, खाध्याय अथीत्‌ बेद्‌ है वसे ही मन्त्र मी । ओर मन्त्रोंका 
पुरुपाथ के प्रति कारण होना जव तक किसी छोफिककाम के दारा सिद्ध हा सरै तय ठक धर्मरूप 
अदृष्टाय के द्वारा .उसको नदीं सिद्ध करना चाहिय क्योकि एसा खीकार करने मं कर्पना 
गोरबरूपी दोप पड़ता दै, ओर ददोपूर्णमासादि यज्ञ के विधायक वाक्यों के साथ, क्रम ओर 
भरकर क अनुसार जिस २ पदाथ का सम्बन्ध होता है वर्ह २ पदार्थं उन यज्ञोका अङ्ग-दोर्वा 
है । एसी अवसा मे प्रयाजादि नामक यज्ञ जसे दकपू्णमासयज्ञ के अङ्ग होत ह वैस दी मन्त्र मी 
उसके अङ्ग दाते है । 

र व प्रयाजादिवाक्यों के अक्षरोंया पदों को अपना अङ्ग न्धी 
बनाता जयात्‌ उस यज्ञ के ख्य प्रयाजादिवाक्यों का पाठ नहीं होता, किन्तु उसके अथ, प्रयाज नाम 
यज्ञ का भनुधठान दी होता है वेसे ही मन्त्रो के मी अर्थी फा अनुष्ठान उस यज्ञ मेँ शना चार्दिय, 
जिसके अङ्ग वे मन्त्र ह तव यज्ञ मे मन्त्रों का पाठ क्यो किया जाना है १? यदि यद का जाय ङि 
कभु ओर प्रकरण के अनुसार प्रयाजादिवाक्यों का भी यज्ञकाल मे पाठ ही होना चार्दिये, 
स्पा भयाजादियज्ञा का अनुष्ठान होता ह ? क्योकि करम ओर प्रकरण का अनुसार, भरयाजादि- 
वाक्यों ओर मन्त्र मे तुस्य द ह किसी मे कुछ धिद्ेप नहीं ई । 
=  उततर---(१) विकेप यह ह कि वशेपूणेमासादि के विधायक प्रथानवाक्यों को, अपन 
इस - दकिन सी किया दपेमासादियज्ञ का अङग दे 1 १" 

क्य अपने अथ अथात्‌ क्रिया से पूणे करते है तथा बी किष 


भरधान्यज्च ञ्क्ा अङ्क ङ्ग होती है ओर जब आषा र € € £ १ दि 
९ = दु पूणे हा गई तव पूणमासा यज्ञो मं प्रयाजाः" 
वाक्य के गष्चरों बा पदँ क दु पूण दा गई तव दृश दि 
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ड १ का कुछ “ प्रयोजन नहीं रहता इसी से यत्न भे उनका पाठ न 
"हता, ओर मन्त्र तो न" = द = क्यांकि जादि = 
१ ता उक्त जाक को अपने अर्थं के दारा पूणं नदी कर सक्ते क्या प्रयाज `` 
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` बाक्यके नई दश्चौदियज्ञो केअ 


घामान्यकाण्डस्य पृवोद्धः ३३९ 


नवाक्यवर्मधिधायकल्वस्य, वायुक्षपिष्ठादिवाक्यवस्सतावकतस्य, ध्यानादिनाऽपि स्मरण- 


कि 


9 = तत्तद्‌ ष € दिवि क ङ्घाय 9 
सिद्ध्या, नियतस्मारकत्वस्य; चासेभवन तततदुद्धारण दशाद्विवाक्याकृशङ्खाया उप 


 श्रमनासंभव इति वरिनिगमनायाः सुनिणमनतया मन्त्राणं सखरूपमेवामरशान्ताक्गैदशादि- 


वाद्यः ऋमभषरणरंस्पश्चानुसारादनन्यगतिकतयाऽङगतवेनाङ्गत्रियत इत्यस्य सुवचत्वात्‌ । 
एतच मन्तरस्रूपस्य नि्पौपारतयाऽङगत्वान्ययायुपपत्तिवङक्पनीयतद्वयापार तार तत्तत 


¢ 


® € गोध ण यैपिर्या क क 
पकालिकोचारणमात्रे पन््राः पवसास्यन्तीति नाथवोधने तेषां तात्यप्रलसामाचका 


ऽप पप्रपक्षाङ्छृरभरोदः एवमध्ययनव्रिधिनाऽपि रम॒करणपादयोः सायक्याय व 
कमोङ्गलमात्रमाक्षिपता तदन्यथालुपपरिशातक्मकालिकोचारणमानकसपनेनव राण । 
्रइणस्या्थानां सैस्काय्यैत्वस्य च सरूपपादत्वा् व कम्पते 
पयानादिवाकयेषु तु स्वामाबिकशब्दसामय्यंलुषारिणा ५६५ र 
ाच्ाथौवधारणङालिकेन उ्यवेतात्तरकमेकाङ्कित्वाद्‌कारण भूतस्य कमकालि 


= कष च कष, # क्वि छ कट्पयितुम्‌ । 
स्यानपेक्षणदेव नादृष्टा्थःकभकालिकष्वारणा नयमः सि अ म्‌ । 
एवे करमकालमयोज्यानां मन्त्राणाभलुशूयमानयोरुबारणखाथ। ना 


॥ माषा ॥ 1 

७ भ, भ वैर ठ ते आर दश्च ४ 

ज्गक्रिया्ओ कोवं अपूवेरीति से नर्द र न 1 मी नह 

वाको के नाई किसी कभ का विधान नर्द क था वासि साना केद्वारा भी उन 

4 ० स्मारक अ 

हेति से किीअथके आ र ५९ थ, अनन्यगति 

त य है, इसी से क्रम जञौर्‌ प्रकरण के अनुखार प व. 

हो कर मन्त्रो के खरूप भीत्‌ मदो भौर वायो € न हो सकता इसी से 

खर्प शब्दरूप है वह्‌ विना किसी च्याभाः के प स 

ॐ, ठि यदी 

सके उच्चारणरूपी व्यापार की कपना, द. । ६। -रेए स मन्त्र का यज्ञकाड 

मन्त्रों का उच्चारण अवदय किया जात। हओ जव 


ओ = © [८ नदी इससे यह्‌ सिद्ध हो ग 
ही योजन हे तब उनके अर्थज्ञ का कड फ ही नदी हइ 


का अपने अर्थौ मे तात्प नही दै । +त अध्ययनविधि क्रम जर भकरण कं 

उ०- (२) दूसरा क्षय यह हैकि पूत वकर हबे इतके जत ट 
अनुसार प्रथम यदी सुचना करत दज मय ७ रा अङ्ग १ व ऊधव स य्ह निश्चब 
रदनन्तर जव यद्‌ बिचार होता दै फि कि व्याप ` + इस रोति समनो शो 
हाता दै फिं मरं उरण दहींके द्वाया मन्न, ग ओर ्रयाज्ादिवाक्य तो अप 

धि 1 ठे जावा नकि न छो प्रथम हीं विधान करत 
9. २, 

स्वाभाविक शब्दशाक्ते के अनुसर शा ८ उनके अथरपौ 
धसा सेवे क्रियानुधरान केद्वारा यज्ञ ° व ह चे सण शे जता 
श्या जता ह, तथ उनका ग म उचारण अवश्य करना चाय । 


ह भिस से कि यज्ञकाठ मे 
मे उचारण 
या क्षि मनर 


य म हे ओर उनके जथ मा. 
य कर्पना की जाय किं यज्ञसमय > ध कधा उधारण शिवा जाता द ओर । 


उ० --(३) 114. व अत्‌ जाय पि ५ घुन॒का उच्चारण; यत्च रा उपकारी 
बोध भी होता है वव यदि यद चाः 
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न 4 


॥ 
न 


३४० सनातनधर्पोदधारे- 


दारेण विभेयोपकारकत्वमिति सन्देदेऽलुपदोक्तयुक्तिभिरावरयकत्वासायम्याश्ोचारणसैव 
द्वरत्वभुचितम्‌ नह ध्यानादिनाऽप्यन्यथासिद्धत्रादनावहयकस्य चरमेपस्थितिकस्य च , 
सरणात्कस्यायेवोधस्य 1 इष्टे चद वहुशो जपारथेषु विप्रेषु च मन्तरेषिति नाक्तप्कल- 
नऽपत्तिरपि। एवं च अनेनैव न्यायेन मन्त्राणां सिद्धएव स्वाथतात्ययीभावे सूत्रकारेण तदः 
शान्ञाद्‌यः कतिपये हेतवोऽपि भदर्िताः तेपाभमयोजकत्वापहारी त्रयमेव विपक्षवाधकषः ¦ 
तफ़ायमाणो भूपिकाऽऽभो गः|. ˆ हेतवश्च ते यथा- ¦ { 
(८९) . उरु मथस्व ' इत्यादयो मन्त्राः उरु मयस्तैति पुरोडास पथपाति” इत्यादीनि ब 
बह्मणाने एव च यथा नीडीरोगाशुपहतेन्धियस्य चश्ुरस्त्ययेति परै्श्यते परेण तु नीय- 
भानम॒ुपलभ्य न परयत।ति ज्ञायते तया मन््ररूपभारोचयतां मनत्रष्वभमकाशनशकतिुदधि 
यद्यापि भवति तयापि परेण विनियोगं दष्टा स्वय॑भिनियोगक्क्तिर्नास्तीति गम्यते ततश्च न॒, 
न स्वाथे तात्पयेम्‌ अन्यथा स्वयमेव विनियोगे विनियोजकानि ब्राह्मणानि निरः | 
न्प परन्‌ तथाच - मी° द९अध्या० २ पा०॥.२॥ | 
8 तदथशाल्रात्‌ ` भू० ॥ ३१ ॥ इति । 
"अरः भयस्वेलाद वस्तदधः रदारमयनादिरपोऽवः स यादृश शासे ताटकशाताद्‌ 
र भथस्त्ाति पुरोडाश भययती " सादिविधिषाक्यात्‌ । तदर्थज्ानसभवादितिरेषः । ज 
जरन्य प्ञ्चम्यन्तानाम्‌ “अनिलसंयोगान्मन््ानर्थक्य ” मिलयेकोनचलवार्किततमसूप्रशे 
अथवा अथं का वोध ? तो उसमे यही ^. होगा कि अर्थयोध, य्ञोपकारी नी 
& क्याकि उनके क्रियारूप अर्थं क! बोध तो विधायक ब्राह्मणवाक्यों से ` हे कर यज्ञ करनं भ | 
यजमन की दृति हद हे इससे उसी विदित यज्ञक्रिया का दोवारा बोध स्मरणात्मक दीह ओ | 
य (अवधानादि से अन्यथासिद्ध दै, ओर उथारण तो वोध की अपेक्षा प्रथम होता ह तथा 
८ अ अन्यथासिद्ध भौ नदीं हे इसी से उचारण हौ यज्ञोपकाशी है न भि अथजञान । मौर जव 
-थन्लान यज्ञपकारा ही नरह हं तवर अर्थो मं मन्त्रो का तात्य भी नद है वथा यह्‌ कोड नवीन 
वात भी नदी है क्योंकि जपक्रियिजानेवाछ मन्त्र ओर विपारी मन्त्र के उचारण हौ से फठ श 


दाना अनुभवसिद्ध हे उसमें अर्थज्ञान का कोई पाठ नह ह सौ = 
क क क क| फन नह्‌ | [न्त्‌ न फा | 
समश्चना चाहिये इति । द । ह ओर इसी दृष्टान्त से क्रियाथमन्त्र क 


„ दसो भूनिक्राको छे कर जेभिनिर्थ ने अपने अथं म मन््रं के तात्प न हनि मेँ 
अ ४ य नीचे अन्त २ में सूतरोेख कर दिखटाये जाते है । | 
१ जस न ग्‌ जिसमे आं तरिका ् ने 
(11. ५ 
अगुी पण्ड्‌ इसे चरते देखते है तव यह निश्चय करत ५ स ष वदै 
पूर्त “उर प्रय, आदि छि ८ -यद्‌ नश्चय करते ह कि इसकं। देख नदीं पड़ता, व ^ ्‌ 
र त्य को निः इ {द्‌ दु ध्या मन्त्रा कं सरूप दृखने स ज्ञात हता ह कि ये अमुक त्रिया | 
ाक्योस पुरोड १ र ् तु जव पूर्वोक्त “उरु प्रथस्वेति पुरोडाद प्रथयति इयाद्‌ गा | 4 | 
"नश्च होता दै कि मन्त्रं मे अन्य न । क। नियुक्त होते देखते & त अओ । 
` च आप दा ब्राद्मणवाक्यों स निगु ह क =. दाक्ति नर्द है क्यांकि जव हव 
यदितरे अपन्न दी से भपनेको युक्त हो रहे है तव व दूसरां को क्या नियुक्तं कर सकप 1 प 4 
प का नियुक्त करं तव तो उनको नियुक्त फरने.बाठे ब्रह्मणवक्व द ` 
((-0. 1\/॥८11114/5511॥ 81188 81811851 (01661010. 01411260 0 8810011 ~ । > । 








सापरान्यकाण्डस्य पूवोद्धः ३४१ 


। म््रानथैक्यमिलयत्रान्वयः । कृते चान्यं यत्सिसाधपिपितै तद्राच्याथ॑तातपयरायम्‌ 
+ शाज्ञादिति च जातावेकवचनं ब्राहमणन विनियूञ्यभानत्वं च दह्रितिभावः। 
| (२)फिंच मन्त्राणां स्वायेपरतरे “अग्निदो इतिङब्देन मल्यायनीयस्याधस्य शूदधाऽगनि' 
 सत्यनिनापि भत्याययितुं शक्यत्वादागिमदधपद योमानत्रः क्रमनियमो निरथेक एव स्यात्‌ 
पनत्राणां केवङादृषटाथकतवे तु नियतक्रमभङ्गे तदुचारणजन्याष्सद्धपि ममाणाभावात्‌ कम 
+ भङ्गो न युक्त इति पदयोःक्रमनियमः साथेको मवति अतो मन्त्रा न स्वाथपराः । नच 
, सख्वार्थपराणामपि शब्दानां कमनियमोःह्दयते यथा इन्द्राग्नी, नीलोत्पलम्‌, राज पुरुप, चित्रगुः, 
निष्कौशाम्बिरिति तथैवाथवोधोपपत्या मान्त्रोऽपि पदक्रमनियमः, सायो भविष्यतीति 
वाच्यम्‌ ।वैपम्यात्‌ इनद्रा्ीनीलोत्यलमिलतर करमभङ्गे हि साधुतरमेब न स्यात्‌ अनादद्नतम्‌ 
“उपसभैने पम्‌ " इति सूत्राभ्यां एूवनिपातनियमस्मरणात्‌ अग्रनद्राविति छातः भय 
गस्तु छान्दसतयाऽ््ेरभ्य्हितत्वविवक्षया बा नेयः। एवं राजशुरुपयत्र पुर्पराजरत ऋ 
वेपरीये तद्‌थएव विपरीयात्‌ तथा चित्रगुरिदत्र गुचित्रहति निष्कोशभ्वरिल्र च का 
शाम्बिनिरिति कमरदयत्यासेऽनर्थकत्मेव स्यात्‌ एव॑चेतेपुकमभङगे तालयापयस्य शान्दस्य 
निबोहात्तज्षिबीहाय क्रममियमस्य पयेकलेऽप्यरनयदेसतर कमिप, वा 
पेया मावादुक्तं क्रमनियमानथकयं दुष्परिहर । नच मक्रतेऽप मदधाऽधिरिति भम + 
। पर्रतवमेव . भज्येतेति न क्रमनियमानथेक्यापत्तिरिति बव्यम्‌ । ग श 
परिहारो युज्येत नवर्थपरते, मनर इति दष्टो हि ` एवि 1 
्छदिभ्यद्चन्‌ इत्यौ गादिकफे, ञानाथीन्मन्यतमेनोतेवा बरन्मसर्य कृ य क. 
येपरत्वाभावे च तेषु योगभदृतेरसभवान्मन्रशदस्य स व साका 
पकाय विशेषत्वरूपं मन्त्रत्वं च कमण र १ = ८ 
हषे जागे । इसी से मन्त्रो का अपने अथं में तात्पयै॑नदीं ई किन्तु व व द २ ; 
हे कर अपने पाठमात्र के द्वारा यज्ञ के उपश्नारी है । यह बात मी = (जद परथख १ अदि ५ 
“तद््थदाखात्‌ ” | ३१ ॥ इस सूत्र स कर ग द्‌ जिस ध व डनका भिधान ाह्मण- 
षाको से हता हे इसी से मन्त्र, विधायङ़ नद| दैओरन १ का शद दै यदि यह्‌ अपने अथै- ॥; 
(२) ““अग्निमूौ » (अग्नि शिर द १ मी उधी अर्थं का बोध हो सकता ह ध 
धोधफे दपर तो यदि उट कर “ मूधाजत्नि " क त्व 
परन्तु उख्ट्‌। कहन से वह्‌, मन्त्र न कहखवैगा, कयाक | 


(जसं क्रम से मन्त्र म ब्द पदर हुए द 9 
= छ यह्‌ मयादा मन्त्रो भं सर्बभिद्ध दै 1 
प करम से वे कहे जायतश्रदी बरे, मन्त्र कद्कति ह 
{कमस जववे के सो द 


कः ॐ के कोक ` 


ऋ ॐ छ = = 
च = = 0 कतकः = =. 


द 


= तः 
~> 


छक. ^` दक तः चे ॐ (ह. 
व व 


१ य 





व ~ प 


एम 
द्ध 


त्रे अर्थवोध के चयि हेत तो 
ससे यह स्प ह कि मन्त्र, अथवोध क ते कि अर्थवोध तो उनसे अयो का 
पृदक १ पर म वे इस कारण मन्व न गन यज्ञोपकारी दै, ओर 

यो ्षेवा दे, इसः ह निथित दोत्रा द यथाध्ित कम य न ेडिकायाक्य, अपने अथ का 
भषने ५ 6 नदी ६1 यद्यपि (राजपुरुषः न न से राजश्रयका वाध 
॥ कद ४ व व का नियम दै. क्योकि  पुरुषःपन ष 
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३४२ सनातनधर्पोद्धारि- 


क द ¢ ख, ध ् | क = क ्‌ 
भवति । तेपामथपरत त मन््रभब्दस्य तेषु योगपवा्ीयत तथाच तत्तदथेविशेषयोषतः । 
धटितमेव मन्त्रत्वं तन्निमित्तं स्यात्‌ तच्च मूद्धोऽभिरिति क्मभङ्गेऽपि न भञ्यते, श्गदे वैष + 
म्याभावादिति क्रमनियमानथेक्यपत्तिरिति कथं ्रतिङकरमेषानुङककतवेन शृते । 
तयाच पूर्रोक्तपृत्रोत्तरं सत्रम्‌- । 

वाक्यनियमात्‌ ॥ ३२ ॥ . इति । | 

क © क क क क कि 
वाज्यस्य पद्मस्य नियमात्‌ अग्नमूषां दिवःकङदित्यत्र मू्ीऽभिरिति गयु : 
पाठेऽपि अथमतिपत्तिसंभवात्‌ कमनियमो यैः स्यादित्य; अतो नियपक्रमस हतुरितिमाद॥ ` 

, (३) अपिच नुदं कमे केनचित्करदशक्यत इति यज्ञमयोगातूर्वमेवा्ीधा ऋतिः ` 
ना अप्रदगरीन्िदरेदि" तिपागदेवाभििहरणादिके कार्य्ये स्वकरैव्यतवेन बुद्धे सति य़ ` 
अशा अ्रीद््री न्विहरे › ति मषपन्तरः पिष्पेपणन्यायेन बोधयुपजनयितुमशषक्तुवः 
चारणमत्रेणाटरथो मवति. तथाच कयमवंजातीयकानां मन्त्राणां स्वार्थे तात्प संभवति। 
नवा स्मारकत्वमपि समाति, ब्राह्मणङ्ञानाभ्यासपाटवजन्येः संस्कारैः स्मरणस्यापि समः , 
वात्‌ नवा तादशसस्शारोद्धोधकत्वमपि, पूथैपद्ाथ॑समपतत्री्मणवाक्यस्वेव वा तदुद्ोषक्ल- 
संभवात्‌ । तथाच उक्तचुत्रोत्तरं सूतरम्‌- 

£  इद्धशान्नात्‌ ॥ ३३ ॥ इति। ॑ 
अभ्रीधा मयोगाद्‌ वदिरेष अग्निविहरणादि कर्म मदीयमिति, युद्धे ज्ञाते “अग्रीदः 
नही होता £ सू 6 ॥ भाषा ॥ । 
र ४ । तथापि । अभिमूधो » म॒ वदने पर भी अथवो नहीं विगता, इसी से श ¦ 
क व कं व्यि नीह किन्तु पाठद्धाया धमी ही है यह्‌ वात पूर्वो 
<  ॥ ३२ ॥ इस सूत्र से कदा है । यहां वाक्यरब्द्‌ धथ | 
न ह ६। सूः हा ह । यहां वाक्यशव्द्‌ का करम | 
ह । 
हं. स ५ किसी यज्ञक्रिया को समञ्च विना कोई नद कर सक्ता इससे यज्ञारम्भ ॐ ए | 
७ ७9 € री । 
1 च पन २ कामां को अध्ययनकाठ के अनन्तर “अग्नीदग्नीन्‌ बिदहपत्‌ ¦ 
समह रत ३ श द्रण कर ) इ्यादि ब्राह्मणवाक्यो ही से अपने २ कर्मो 
` „> अ प्त द तथ यज्ञप्रयोग के काल में “ अग्नीवृग्नीन्‌ विहर "(हे अभ्ीषू तू अमि का बिदरण कः 
8 १ स उनक्। अपन र कास भं प्ररणा करना व्यरथंही हे क्योकि वेतो भ्रयमही 
(क कि अयुक २ अवतर पर हमको अक २ काम करना ्वाहिये इसी से इष प्रक" 
ओर र ९ २ अव्रसर र अपन २ पाठभात्र हौ स यज्ञोपकारी हैन कि अर्थवोध कराने ष ॥ ` 
व्यि क 4 कहू व किं एसे मन्त्र, उस अव्रसर पर उन २ अर्थो के स्मरण करते $ 
हेते हव € 1 न ब्रह्मणव कयां के अध्ययनाभ्यासर दही स पस दढवर संस्कार उन | 
से ष) ७ ७ ग 9 (न करि ५ 
आवश्यकता नी जथा % अवसर पर स्मरण करा देते हें स्मरण के ल्यि मन्त्रो की 
से मन्त्रा अ । भर स नदीं कह सकने कि उन्दी संस्कारों को जगन क ध 
वरयकता द्‌, क्याफ बह अवसर ही उन संस्कारों का स्र जगा छिया करता ६ 


भ = = 


ह 


इन उक्तयुक्त्या से थ 
भी व होता है कि मन्त्रों का अपने अर्थं मे तात्य नदीं है । यह ब, | 
| ६। अुद्धसाज्ञात्‌ " ॥ ३३ ॥ इस सूत्र से कदी गई है इसका यर अय | 
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. ॥ ३४ ॥ इस सूत्र से की है । ईसा यह 





पामान्यकाण्डस्य पूबोद्ध ३४१ 


्रीनरहर ' “वषटस्वृणीही ` ति शाल्ञात्‌ पाठात्‌ ज्ञातस्य ज्ञानं निप्मयोजनमतः प्रयोगा- 
द्रहिरेव ज्ञाताथकल्वं हेतुरिति मावः । 
(४) एवम्‌- | 
चत्वारे शृङ्गा त्रयो अस्य पादा दे शपे सप हस्तासो अस्य । 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मलयो आधिवश् ॥ 
इयेवजातीयकेषु मन्त्रेषु निवध्यमानं चतुःश्गादि, न रचिते नवा कस्यवि्क 
भेणः सवन्धि कचिद्धिकृतौ भृतौ वा विधते । यदि तु कृयाचिद्रोण्या ब्रृत्या यागादिकमेव्‌ 
पतुःशृङ्खादिपदेन बोध्यते तदाऽपि तदीयस्य गौणस्पस्यानुषटानयोग्यतािरहात्ततमपिपादुनं 
कवनाटाधमेव स्यात्‌ एवच यङञमकाराने तैरङग क्रियमाणे तदुचरणयोग्यपदेरबितरपाब- 
धारणस्य दुष्करतया तदुच्चारणस्याकास्मिकत्व मन्त्रपाटक्रमाचुसारित्वं च स्ववाच्यायथतात- 
यभाबपथवसितं भसज्येतेति । तथाचचक्तयुत्रोत्तरं सूत्रम्‌ -. 
अवि्यमानवचनात्‌ ॥ ३४ ॥ इति । = 
अवरिद्यमानवस्तुनःव चनात्‌ कथनात्‌ । “चल्वारि श्रा त्रयो अस्य पदा इति 
रिपादिते बस्तु पतौ विषतो बा नास्तीययेः। ` 
५ ओप त्रायस । शृणोत प्रा्राणः॥ 


इत्यादीनि मान््राणि सवोधनान्यमिषुखीकरणानहाचितनोदेदयकतवादलन्तवा धता 


२ ह 
योनि मन्व्राणां स्वाभपरत्वेऽबश्यमेव ताननथकत्वेन योजयेयुरतस्तपा न स्वार्थ तालम्‌ 
तथाच पूर्वोक्तपूत्रो्तर पत्रम्‌ - ` 
अचेतनार्थवन्धनात्‌ ॥ ५ ॥ इति 1 
अचेतने ओपध्यादी सबोषनबि भृतः मवोगादिले । 4 
४ जव अभ्िविहरण भादि कायै, पूवे ध स "युद्ध" (लात ) दै तय मन्तरहूपी शाख 
य ही ठ ३ आदि असमव- 
| (५) ५ गङ्गा” इयादि मनत म जो एक व भ हर 
पदां कहे गये. वे खयं क्रियारूपी नदी र ओर ~ च स ध 
यदि ‹ सिंहो माणवकः? के नाई गौणगातते स ` चुर म क किस यज्ञ मे स भवस 
अथे किया जाय तव भी इस अशमे कोई भ्रमाण नहा भि र अपन उारणमात् द प 
प्र फेस मन्त्रो का द्यारण करना चाये, इसी स एस २ व, ज्‌ भवि्मानदचनात” 
कि इनका अपन अर्थ मे तात्पयं है, यह्‌ श सवता , आदि मनर मे अये का 


०4 = ५ } 
ह १ ६६ त ग्रावाणः 2 ॥ हे पत्थर. 
आपि ! रक्षा करा ) ˆ ण सुभरं 


 । च मसी प्रकार स 


(६ > ख» (द 
(५) « ओषधे श ५६ दुवोभन कदय 


। सेन) म पद्ये ननी के अनन्तर 
| वो च च वलं र च गनः 
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२४४ पनातनधरमोद्धारे-~ 


(६) एवम्‌- ध 
अदितिदय)रदितिरन्तारक्षम्‌ । एको शद्रो द्ितीयोऽवतस्थै ॥ 
भसङ्ल्याताःसहस्चाणि ये रद्रा अधि भूम्याम्‌ ॥ | 
, `. शत्यादावदितेश्ुत्वमन्तरेक्षसरं च तथा रुद्रस्यैकत्वमनकःवं च विमतिपिद्ध्‌ तैवा. ` 
दितरकस्या देवताया देवतान्तररूपत्वं विरुद्धम्‌; नचेवेविधो षिमरतिपिद्धाऽथः करमोपियिद्य 
मवितुमहेति। नचःस्तुखथमविचमानस्यापि गुणस्योपच।रेणाभिधानोपपत्तरेकस्या देवताया † 
दबतान्तररूपत्वमनेकरूपत्वं च शक्यं बोधयितुमिति वाच्यम्‌ । ब्राह्मणे हि विपिरेषतवात्तुः ` 
तयः समरयानना भवन्ति मन्तु तद्‌ भाव।त्स्तुतिपरत्वेऽप्यानर्थक्यं दु्वारमेबेति न मन्राणां ` 
स्वायेपरत्म्‌ । तथाचोक्तसूतरो्तरं सत्रम्‌ - ` 

ठ अयेविभ्रतिपधात्‌ ॥ ३६ ॥ इति । 
„ अथय; मन्तरघटकपदाथेयोः विमतिपेधात्‌ रिरोधात्‌ । अदितिर्रौरदिरिरन्तरिषपि" | 
सनाद्दातः चतना, तस्या अचतनेन अन्तरिक्षादेना साकं संबन्धो विरुध्यतरल्यथैः। | 
(७) तथा बद्धा विद्रासः शिष्यान्‌ मन्त्राणामक्षरावधारणः एव भवतेयन्तिते चं मना । 
पराण्येवाभ्यस्यन्ति तदेवचाभ्यतितव्यं यस्य कर्मण्युपयोगो भवेत्‌ पंच मन््रोचारणस्यद ¦ 
"क ॥ मापा ॥ । 

न वाितनथनात्‌  ॥ ३५ ॥ इस सूत्र से कटी गई है किं जडा का सवोधन नहीं हो सङा 
इस से मन्त्रा का अपने अर्थ मे तास्थ नदी है । | 
. (६, “अदितिर्योरपितिरन्तरिश्म्‌ › (अदिति, खर्गछोक "ह ओर अन्तरिश्लेक ई) | 
तथा “एकोर्द्रो न्‌ दितीयोऽवतस्थे "(सद्र एक हं दूसरा नदी है) -“ अवस्याताः सहस्ञाणि ये श्रा | 
अधि अम्बाम्‌ * (जा (अगणित सदं रुद्र भूमि पर ह ) इत्यादि मन्त्रः का अर्थं परस्पर में विशद 
द क्यार अथममन्त्र म एक दह अदितिद्वता को स्वर्लोक आर अन्तरिक्षलोकं दोना कट ९ 
इस वो बिरोध हं एक तोयद क देवता, लोक केले हो सकवा दै ओर दोक मी देवता दैव 
ओ दवता खगऊकर्ूपी ह वद अन्तरिक्षलोकरूपी कैसे हो सकता द । ओर द्विवीय दृतीय भख 
री षः दै क रुद्र जय एकं ह तव अनेक कैसे १। ओर जव ये अर्थ खयं 
ध शम्‌ ष ध मं इनसे अथ के वारा उपयोग की आशा नहीं हो सकती । ओर यर भे 
क 
त १ ध य क्योकि अथवाद तो विथिवाक्यों के अवयवनुः 
विपिवावभो ५8 स्तुति, पभय स. अन्वित हो कर सफ़र हाती हे ओर क्रिया्मनत ॑ 

यथ हौ हो ड भयव नद दं जि स शि उनकी की हद सतुति मी यजो मे उपयोग न ह, 
| हो गारी । इन कारणों से मन्त्रो का अपने अर्थं॑में तात्प नदं हे ये वर्त मी इचः ५ 
म ष . जयति्रततपधात्‌ » ॥ ३६ ॥ इस सूत्र से की ह इस सूत्र का अथ य द & 3 
सद्‌ा के अथ, परस्पर मे विरद है इथसे मन्त्रो का अपने अर्थ मे ताव्पयं नदी है। ., ` 
का (0 यह दै कि इद्धवेषिक.छोग अपने रिर्य से केव न | 
च्ञ भ पयोग ह न 1.उनके अरो का, ओर्‌ अभ्यास उसी का खचिव होता दे | 
ग ह+ इससे निशित होता है कि मन्त्रो फा पाट ही यज्ञकर्म का उपयोगी दै न किम 


किक किक = 2 
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्‌ विधान नी है कि मन्त्र से अथेकासरण करना च 


स्तुति मे इस मन्त्र का तात्य हे तथापि 





सामान्यकाण्डस्य पूवाः ३४५ 


कर्मोपयोगिस्वावधारणान्न कमानुपधक्ते खार्थबोषे मन्त्राणां तासम्‌ तथाचोक्तत्रो तरं त्रम्‌- 
_ . स्वाध्याय्बद्षचनात्‌ ॥ २७ इति । ९ ६ 
यथा स्वाध्याय।ऽध्येतव्यः इति अक्षरग्रहणाधिः तथा अवचनात्‌ अथस्मरणं मन्त्रेण 
कतैव्यमिति बिध्यभावाित्यथैः ॥ 


(<) च-- प 
| १ खण्येव लभरी तुफरीत्‌ इलयादिः 
२ अम्यक्‌ स।त इन्द्र ऋष्टि रस्म इत्यादिः 
` ३ एकया मरतिधाऽपिवत्‌ श्यादिः 
एदैजातीयकेषु मन्त्रेषु कथंविदपि नायपरत्वं॑घटते ` द्वितीये हि इनदरस्हतिरूपस्य 


( © 9 
बाक्यार्थस्यापाततोऽवगमसेमवेऽप्यम्यगादिषद्‌ यस्य दुङग यत्वान्न सकलस्य मन्त्रस्यायवत्व 


धषिष्यति । खुण्यवेत्यादौ तु वाक्यार्थोऽपि दुजञान इति पुतराभृवानयक्यम्‌ । नचोक्तजातीय- 
कु मन््रेषु भदु्क्या्पोषामावेऽपि न स्वायेपरतं विरुध्यते अञाचश्पो स्पामलतेऽपि 
भदीपेषु भकाशकत्ववादिति वाच्यम्‌ । सर्वषु मन्त्रेषु फं शक्यस्याचारणस्य कमाङ्गतासं मब 
मायिकस्यारवोधस्य कमाङ्ते माना मिन तत्र मन्त्राणां तालयेकस्नाया अन्यास्यतवा्‌ । 

तथाचोक्तसूत्रोत्तरं सृत्रम्‌- ॐ 

र अगिहेयात्‌ ॥ ३८ ॥ इति। 
५ मन्राणामवितेयाषेक € $ 
ेवनेरलादिगनाणािपाहपदपततादिल ॥३८॥ 
॥ भाषा ध ध 

९ चवा- 
इसी से मन्त्र का अपने अर्थं म ताले न ह यह्‌ वात भी ८ उक्त ० प 
ष्यायवद्वचनात्‌ ” | ३७ ॥ इख सूत्र से की गई ६ । थ त 0 
पोऽष्येतन्यः ५ च वेद्‌ के अश्षराभ्यास ध 
ष्पायोऽध्यतव्यः इस येदवाक्य स वेद्‌ क अद ९ क भ मलयो का भप अ 
तालवे नी दै । 


3) हि 
(८) ^ सृण्येव जभरी ्षरी तू” इयादि ^ भस्यक्‌ सात इन्द्र ऋष्टि रसम * इया 


त अर्थ मे कदापि तात्य न शे सकता, 


६६ पेस रा अपन 
एकया प्रतिधाऽपिवत्‌” इत्यादि एस १ मन्त्र का ~ वता हि इन्द्रकी 
द. ५ £ स इतना निश्चित शो खकत।. द 

क्योकि द्ितीयमन्तर के विपय म यद्यपि सामान्यरूप स॒ € का जब शारं अथ नरी शाव 


अम्यक्‌; आदि शर्ब्दो ध यर्थ ए मी 
वा वाक्य छ 

सकता तव यह्‌ मन्त्र अनथक हे । ओर प्रथम स त ज्ञान न होना भराता 

ही ज्ञात होता इससे ये अनथैक दी द । यदि यर कद अनङ्क नही हो सकते क्योकि अन्ध 

भ्ाजपराघदेन कि मन्तरका, तो इ अपता यद्‌ मान छया जायगा छि प्रज्डित- 

भञ्चखित्पक से रूप, भयश्च नी एता, ₹ छत्तर टै कि जय सव मन्त्रौ शा अथवाध 


` दीपश् {वो इसका यष्‌ , 5 सकता 
भवय ४ स ड नह दैवम बह वदं त न अते 
1 का नही दाता अथात्‌ ज लकते दै इसे पाठ ही यज्ञाङ्ग ह अर मन्त्रा क 


४ नश दै । ये व ी उच चन्ये" ॐ चे न जाव हो सके इत चे ` 


10. 11111151 118५801 \/88185| ©0॥©०{01. [10111260 0\ 66810011 
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३४६ सनातनपर्मोद्धरि- 


(९) अपिच पन्त्राणां खायपरत्वे- - 
$ ते इष्वन्ति कीकटेषु गावो नाशिरं दुद न तपन्ति परमम्‌ । 
आ नो भर भमगन्दस्य वेदो नैचाशाखं मधवन्‌ रन्धयानः ॥ 
इत्यादिमन्त्रेपु सादीनां कीकटा्ययोनामभिधानाद्‌ वेदस्य ृतविमतेनाभामाण्य प्रस 
येत्‌ । नच तेष्वथान्तरं शक्युपपादयितुभिलर्थसच्वासत्वे अनाहत्य मन्त्राणाएटचारणमे 
फमाक्गलेनाभयणीयम्‌ तथाच न मन्त्राणां खाये तात्परयम्‌ । तथाच पूर्त तरं त्र्‌ 
अनियसंयोगान्मन््ानथंक्यम्‌ ॥ ३९ ॥ इति । 
ङि ते छृषबन्ति कीकटेषु गाव इलयत्र कौकट्देशादिरूपानिखवस्तुबचनपदषणिः 
त्वात्‌ अयनिवक्षायामानेत्यत्वं वेदस्य स्यादतो मन्त्रानयैक्यम्‌ मन्त्रः इष्टस्याथसरणस्य 
कारणं न किन्तु तहुचारणमदटायेमिलययः ॥ ३९ ॥ 
८ ६ सिद्धान्तस्तु | ्‌ 
र उरु मथस्वे ' लयादीनां क्रियाथानां मन्त्राणामस्देव श्रथ तालर्यमिति । सथाि। 
सलमवतत्‌ मन््राणां न विधायकत्वामिति । पूवैपक्े भतिपादितस्य विनियोगबरिशेपेताः 
समानस्य तनवोक्तानां विधिशक्तिषिहन्तृणां च मन्तरेभ्यो निराकठमञ्ञक्यत्वात्‌ । अतप 
विषिमन्त्रयोरिति' ( मी० द्‌० अध्या० २ पा० १ चू ३०) सूत्रे भदपदैरगूत 
भाचां शोकः 


` पथ कवक नन - 


= क 
गी 


यसारीह्ादिबन्मन्राः करणत्वेन क्मणामू। बाह्मणेन नियुज्यन्ते तसत्तेन विथायकाः।१९१। ` 


ह त: ॥ माषा ॥ 
मन्त्रा का अपने अथ मे तास नही हे । 
= (९) मन्न का यदि उनके अथ भे ताव्ययं माना जाय तो ५५किन्ते कृणुन्ति कीकटेषु 
गावः» ( क मगदेशा मं क्या करती हं ) इत्यादि मन्त्रो मं मगधदेश आदि अनिद 
२ कथनसे वेद्‌ उन देशो की उत्पत्ति के अनन्तर वना हुआ निश्चित होगा तव वेद की 
नादिता दी दढ जायगी इससे यही स्वीकार करना चाहिये कि मन्त्रो छा अपने अर्थ में ता 
नरह है किन्तु उनका पाठमात्र, यज्ञापयोगी है । यह बात भी उक्तसूत्र के अनन्तर ५८ अनियत" 
4 ॥ ३९ ॥ इस ष से की है । इसका यद्‌ अर्भ है कि मगधदेश्च आदि 
यवस्तुभा के वाचक पद्‌ मन्त्रों म हैँ ओर उनके अथ सच च ह मरो 
(4 ०० € ५ चचा 
का भपने अथं मे तात्पर्यं नहीं है । ॑ | । 
= यदा तक पू्पक्ष समाप्न हआ 1 
जव सिद्धान्त यह है 8ि- ५ 
यह्‌ स दे कि मन्त्र विधायक नही होते क्योंकि. पूरवपश्च मँ जो अनुमान न 
` तोड़ने बा ५यद्‌ › आदि शब्द्‌, दिखछाये गये उनका खण्डन नदीं हो सकत 


इसी से ‹विधिमन््रयोः ° (मी० द्‌० अध्या० २ पा० १ सु० ३०) के वार्षिक मँ मटूषाद्‌ का | 
२ म 


उत यह्‌ प्राचीनां का शोक है कि-- 


¬ , यस्मात्‌०› अ० मन्त्रो मे विधान कनै. की शक्ति क्योकि ब्राह्मणमाग ऊ 
भाश च भे (मन्त्र) ण्डुलादिद्रव्यो क समान सख्यम्‌ यज्नकभों 2) नि थि जाते ई ९५ 
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द्र 
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= प” == क 


` भदो प्रमाण नह है 1 यदि यह कदा जाय 


सामान्यकाण्डस्य पूवादधः ३४७ 


येषु तु षिररेपु वसन्ताय फपिञ्चशानिदयादिमन्त्रेषु न तेपां प्रसरः तेपां षिधायकत्वेऽपि न 
त्ावन्पाजेणेष्टकिद्धः भूयसे म्यपदेशदशंनात्‌ पपक्ष सूनक्तदेतूनामवतरणाय रचिता, मन्त्रा 
णा्चारणमव कमा्गं नत्वथेबोध इति भतिपादयन्ती, पुवेपकषोक्ता भूमिका तु मथमं विचायते 
फं मन््राचारणस्य साक्षादेव कमौङ्गस्वं भयाजादिवत्‌ १ अयवा खकमेभूतमन्त्रद्मारकपरम्प- 
रया, अवधातादिदारकपरम्परया कमाद्छाभूतमोक्षणादिवत्‌ १ नावः प्रमाणाभावात्‌ । न ता- 
वत्करणं साक्षादद्त्व पमाणम कमेकरणे मन्त्रोचारणस्य विशिष्य प्रिधानाभाषात्‌ त्र 


। +. षि 


हि मन््रःकेवरं पठित एव नतु कमेण्यसििभिमंमनत्ु्ारयेदिति विधिरस्ति । अय खाध्या- 
यविभिना वेदानां यथाऽऽङ्नानमध्ययने पिधीयते तच कमेभकरणेष्ान्नातानां मन्त्राणां 
तैवाध्ययनस्य विधाने पर्थवस्यति अयं चाध्ययननियमः खस्यायेकलाय भकरणिक्म- 
= | ॥ भाषा ॥ 

इन सन्त्र भ खलन्त्रता कां से आ सकती है ? ओर जिन कतिपय कपिश्वटादिमन्त्रो म उक 
भुमानादि के सथ्वार का सम्भव नहीं है वे मन्त्र बहुत थोड़े अथोत्‌ दो शै चार दं । इषौ से 
इतने हयौ मन्त्रो के विधायक होने के कारण, सव क्रियाथमन्त्रभाग विधायक नी कला खकता, 
क्योकि पूर्वोक्त ब्राह्मणभामरूपी दृष्टान्त के अनुसार वहत ही (विायकल के व्यवहार ५ म 
हेता है परन्तु पूर्वोक्त ९ हेतुर्ओ के अवतारणाथं जो भूमिका, पूरवपक्च म र द व यद 
सिद्धान्त हे कि मन्त्रो का उच्चारण ही यज्ञोपकारी है न छि उनक्रा अ्ंयोध, उस भूमिका पर 
भ्म यह्‌ किया जाता है कि-- त 
यह्‌ द त का उ्ारण, भरयाजादि ॐ नाई साक्षात्‌ ( शु ० 
ही यज्ञोपकारी है १ अथवा जघे प्रोक्षण (मिगाना) आदि, अवधाव (भूसी छान = 1 (4 
बादि ढे द्वारा परम्परा चे यज्ञापकारी हते ह वैसे उघारण भी अपन ९ कार 


दवारा परम्परा से यज्ञोपकारी है १ क्योकि. अन्य प्रकार से यज्ोपकारी होने का भ स 
श्न दोनो पश्चा मे प्रथम पक्ष इस कारण सर ठीक नही है फि मन्त्राचारण कसात र 
म य कि यज्ञो के प्रकरण (मन्त्रसंहिता) म प र 
9 चरै, कष यज्ञं 
$ खर्प के हए ह इससे प्रकरण ही उक्तविषय मे रमाण ९१ त।९८ १ व | 
करण मे मदि वपर स देसे करोर गिधायक वाक्य होते कि ^ इस कृण १ श पतो क 
ते ने ह {कां खरूपमत्र 

प्रवे तो उक्त विषय में प्रकरण प्रमाण दाता, सोतो ६ नही १ ८ ह व 
भक्रण मे परित द ओर इतने मात्र से उक्त बिपय म १ क त ही३े। - 
ग यह हे कि मन्त्रसंदहिता मं यज्ञ का छोई प्रकरण ही नदी ह 


समाधान --यद्यपि प्रथमकल्प 8 ) में मकर्य माण है कयो यद्‌ विधि- 


षोक्त “स्वाण्यायोऽध्येतब्यः » यह अ , ~ = दय पटित द वहीं उसके अध्ययन का 
वाक्य, यथाश्रुत कर्मो के अनुसार अर्थात्‌ वेद्‌ म जद त अथ्ययन करने छा गिधान फरताहे 
बथान करता हे निवान सदिवा के यज्करण म पठ व तमी सड दो सकता है किजबर 
जर इ ट नियम, (जिसका फि विधान होता ई) तः ना 
क ५ स का | ५१ ॐ उपकारी । तथा मन्त्र दभी न स 
(स्री) हो ह क जद मर्तो क कोई च्यपर ८५ 
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९२४८ सनाव्नधरमोदरि- 


निरूपितमङ्गत्वं मन््रेष्वाक्षिपति तच्चाङ्गतव नाजुच्चारितेमन्त्रे संभवति, निभ्यौपारलार्‌ 

अतः कमेकाले मन््रच्चारयेदिति विधिः फलप्यते एवंचोच्चारितेषु मनत्रेु सा्ात्गग 
तायमध्ययनिभिरेव भमाणामिति चेन । मन््राणामङ्गत्वनिर्वाहाय कसिपितस्याप्युच्चारणस्य 
मन्वरा्तराभिग्यक्तिमत्रेणोपक्षीणतया साक्षातकर्माङ्ताऽऽ्ेपकते भमाणाभावात्‌ । नापि 


तयः । भमराणाभावादेव । नच करणमेव भरमाणमिति वाच्यम्‌ । दारत्वेनाभिमतानां 


मन्त्राणां क्रियाऽनात्मकतया स्वयमेव भकरणमग्रा्षत्वार 
हत्वास्त भवेन ग कर्माङ्गलस्य 
दूरनिरस्तत्वात्‌ । दारिण्युच्चारणे कमाङ्गत्वस्य 
| तथाचोक्तम्‌ वातिके 
नाबान्तर्रियायोगादते बाश्योपकसिपतात्‌ | गुणद्रव्ये कष मिशन र 
हि बोमवोरापि वयय) । गुणद्रव्ये कथं भावेगहवन्ति भृता; क्रियाः इति॥ 
कथमपि नोपय वप कथाचद्ध्ययनविधिवरान्मन्व्राणां खीदृतमपि कर्मजं 
| व्यपारस्यैवाभावात्‌ नचोच्चारणं तथा; तस्य पुंग्यापारत्वेन मच 
न ॥ भाषा ॥ 
ड 0 नदीं होता ओर. व्यापार भी भन्तं का, उचारण से अन्य नहीं है, इसी ीपि 
भलुठानकाछ क ष्ट से इख विधिवाक्य की कल्पना होती है फि ५ यज्ञादि के 
५9 स्ण क % इसी से स्पषए्ररू्प ओ ई 
का उयारण यज्ञ का साक्षात्‌ अङ्ग ह» । रूप से भथमकट्प निकलता ह कि ५ मनो 
यह्‌ भी कह भल्ितविधि से भी भयमकल नदीं सिद्ध हो सकता है, स्या 
है कि उश्चारण से 6 1 भि मन्त्रक्षरों का भवण हो, न कि श 
3 1 का साक्षात्‌ उपकार हो, इस रीति से पथमकल्प ठीक नह ह । 
व द क्योकि उसमे भी ङु रमाण नहीं है । यह वो 
श रीषि अनुभव से सिद्ध ओर वार्वा 
करिया, गुणों आर द्रव्यो को तभी अपना अङ्ग घना कर 
क्रिया, कयणादि ओर पेणादिरूपी सत कोई कया, मष्यवर्िनी दोवी दे, ञसे दरीूैमासादिलपी 
(वा य ¡ के दवारा आरुण्यादिरूपी शुणों ओर तण्डुखादि- 
क्रिया, मन्त्रो को अपना अङ्ग नही जाकर अङ्ग बनाती दहै, तच देसी अवस्था मेँ 
¢ ङ्गं नदा बना न तरं अन्धा (र 
किया नदीं कटौ है ओर उच्चारण सकती, क्योकि उस करिया ओर मन्नं के मथ्यं कोर दूखरी 


च, क्या तो मन्वां स ~ [4 च्व 
¢ च्यवदित त्‌ दित दिवीयशल्प भ 
पन कर्मकारकरूपी मन्त्रो के दवारा यज्ञाङ्ग का जाता दै (4 व 
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सामान्यकाण्स्य पुवः ३४९ 


व्यापारताया असंभवदुक्तेकल्वात्‌ । एतेन शुतविधिषरिनियुक्तानामरपापेतवादीनां कमाङ्गता 
निरस्ता । नच मन्त्रधदकपदार्थो, बोधे मम््रबयापारतामनुभावितं भभवति, तस्य वाक्यायेभ- 
तिपादनमात्रपयैवसाथेतयोपक्षीणस्य कमौनुष्ठानोपयिकत्वा भावात्‌ । अतो नासो भूमिका 
विचारसहा । तथाच भ्रकरणावधारिताया मन्त्राणां कमांज्गताया उपपादकं गलयन्तरमनासा- 
इयता कमौनुष्ठानौपायेकेन बाक्याथपरतिपादनरूपेणेव व्यापारेण तस्या उपपत्तिरनन्यश्च- 
रणत्वादवदयाश्रयणीयेति न्यायसिद्धमेव मत्रोचचारणस्यायाभिषाने पय्येवसानम्‌। अयमेन 
च वाक्यायैयोभ इतिकतेल्यतात्वेन विधिभिः परिगते फठचास्य स्यापाररूपस्य बक्या- 
पैवोपस्य कर्मसमवेतार्थर्श्तिरेव, मन्त्राणां ब्राह्मणवाक्यविहितक्रियमाणायसुवाद्कत्वात्‌। 
एवैच कर्मोपयिकार्थाभिधानरूपदटातवेनैव मकरणपाटस्याथेवचाया उपपज्तासाट- 
कपना । नच तादृशार्स्पतेरेव कं फठमिति वाच्यम्‌ । क्रियमाणाडुवादिनां सन््राणामनन्त- 
राचषठास्यमानतादश्ार्थस्पृतेः स्वयमेव फलरूपत्वात्‌ । अलुमन््रणादिषु चाजुधितयसप 
पृढलस्य छृता़ृतावेक्षणयोः सुबचत्वाद्‌ । मोत्साहनाैः (अगन्म स्वः सं्योतिषा भूष 
| ॥ भाषा ॥ | 
इस क्रिया को करै» जैसे ८ इये ला मन्त्र से प्डाशशाला का छेदन करे » इ्यादि, बहां भी मन्त्र, 
करिया के अङ्ग नहीं हो सकते क््योफि उनका कोड व्यापार नदी है । ओर यद भी नदी कह सकते 
#ि मन्तो मे वमान एक २ पद्‌ के अथै का बोध ही मन्द्रो का म्यापार दै भर्‌ रली केद्वारा 
मन्त्र, यज्ञोपयोगी कोते है, क्योंकि पदाथैवोधरूपी व्यापार शा कारय  वाद्याथवाच ला दै ए 
मन्व, उख व्यापार के द्वारा वाक्याथवोध ही के उपयोगी हो सकते हन कि यज्ञा कै, इस 
¶क्त भूमिका ठीक नदीं दै । 
6. अव ध्यान देना चाहिये कि जव मन्त्रों का यज्ञाङ्ग होना 0 सि 
श्दिष्ी ह ङिन्तु व्यापार के विना वे कमाङ्ग नदीं दो सकते जर 8 म न 
दूसरा एेसा नहीं हो सकता ङि जिसके द्वारा वे कमोङ्ग क्व एसी दशाम रि वी याला 
सोकर करना पडता है कि वाक्याथ का बोध दही मन्व का व्यापार है, स 
शर उपयोगी है ओर इस रीति से,यह्‌ बात न्यायसिद्ध ही हो चका हि र कर सवी विधि- 
भवो ही म है वथा इसी वाक्याथैवोधरूपी व्यापार का जपन स न 
य मण्‌ करते है ओौर इस बाक्युथेवोधरूपी वचवापात न र प शा अलुवाद ही करे 
सरण दाना ही ह क्योकि मन्त, बराह्मणवाक्यों से विदि, म दोय द गन 
विधान, ओर यज्ञ के प्रकरण मं मन्त्रो के पाठ से भा 


वाक्यार्थे (4 यज्ञोपयोग त अष्ट की कस्पना कटने म 
धरूपी दृष्ट हा व्यापारकद्रारा ५ किया जाय $ भरिहिव क्रियाम 


भा ४ 
, ओ गौरबदौष पडला था बह भी नदी पटा । ओौर यवि भ + जच है भ जव मन््, जुबादक़ 


क क ष १ ष इसका यही उच्तर 
भरण "देखने दी का क्या प्रयोजन हे१तो इस 


तव उने द्रे अनन्तर कतन्य 1 “ † अलुमन््रण न्रिया फे अनन्तर 
रष फल क अन्व भलुषिव दी ९। १ क ५ विमा अवरिष्ट 
मन्त पढना ) होता ह वहा कुतक्रिया के सरण का? £ व १ शयादि मन्त्रां से कतेन्य 
"पह नरक फ दे । देवे उतवा दिकनवाठे अ `` 
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३५० सनातनधर्मोद्धारे-- 


स्यादिभिर्पजनिताया अनु्ठेयाथस्पृतेः ‹ यदेव भद्धया फरोति तदेव वीर्यवत्तरं भवती! ` 
तिवाक्यावधारितकमाज्ञताकशद्धाजननायेत्वात्‌ । स्तोत्रशस्ञादिमन्त्राणां च स्तुय्थतैवं ` 
ण © ् [० । 
त्नन्यस्तुलगुणस्यृतेः कमस्वरादुपकारकत्वात्‌ । नच पकारान्तरेणाप्यचुदठेयाथैस्य स्पतिः ¦ 
सम्पादनसभवान्मन्त्रनियमस्यादृ्टाथ॑ता सिद्धान्तिनोऽपि संमतेवेति कथयुच्यते नाद. , 
कट्पनेतीति वाच्यम्‌ । भावानवबोधात्‌ । नाते हि बाक्याथभलये तादशनियमाइकटपनाः । 
बसरो भवति नत्वौपयिकायेमतीतिनिराका्घादराक्यदेवादृष्टं कर्स्यते । नचादृषटा्भता, भक ¦ 
रणवशादु्सन्ती केन निराकतुं शक्यत इति वाच्यम्‌ । अन्तरङ्त्वास्करणापेक्षया ष- 
चता वाक्याय्ोधरूपदृ्टायताशु्टासयता लिङ्ेनेदेति सुवचत्वात्‌ । नच भकरणस्य बाधे 
॥ भाषा ॥ | 
क्रियाओं के स्मरण का स क्रिया भे श्रद्धा दौ प्रयोजन हे क्योकि “८ यदेव श्रद्धया करोति तदेव । 
वीयवत्तरं भवति ” (जो ह वेदिकक्रिया श्रद्धा से की जाती है उसी से पूर्णफढ होता दै) शयं॑. 
घा्य फे अनुसार.द्धा भी यज्ञाङ्ग है । पसे ही स्तोत्र (वे मन्त्रविशेए जिनश्ा गान किया जावा ई) 
ओर शख (वे मन्त्रयिरेप जिनका गान नदीं किया जाता ) आदि मन्त्रो से प्रसा के द्रायजों 
भ्रंसनीय देवतादि के गुणों का स्मरण होता है डस स्मरण से तो यज्ञो का उपकार स्पष्ट हीदै। । 
प्रभ-जिस क्रियां के अनन्तर जो क्रिया यज्ञम की जाती है उस पूरव॑क्षिया की ` 
समात्नि भी उस उत्तरक्रिया को स्मरण कराती ह । इसी ते “मन्त्रो ही से उत्तरक्रिया का सरण 
करना चादिये ° इस नियम का कोई लौफिकफर नही है इससे सिद्धान्ती भी इस नियम का अद 
दी फक मानता हे अथात्‌ यह मानता है कि मन्त्र ही के दवारा उक्त क्रिया के स्मरण करने से 
(अच््ट) होवा हे न कि पूरवक्रिया की समापिद्वारा स्मरण से । तो जव इस रीति से सिद्धान्ती को 
मी अच की करुपना करनी ही पड़ती दै तो पूर मे यह क्यों कहा राया शि «अदृष्ट की कल्पना 
भे जो गौरव पडता या बह भी नदीं पड़ा » ? । 

र उत्तर--भरभकतो ने सिद्धान्ती का तासप्य ही नही समञ्चा क्योकि तात्प यद हि 
जव मन्त्र स वाक्याथवोष हो जाता हं तव उक्तनियम से अदृष्ट ी कर्पना का अवसर आता 
व यात से पूते । इखसे वाक्याथवोधरूपी दष्ट ही व्यापार के द्वारा भन्व्र, यतङ्गं 
होते द अथात्‌ मन्त्रो के कमीज्ग होने ॐ स्यि अदृ्टव्यापार की कल्पना नदीं होती । ओर उक 
नियम से अदृष्ट ी कल्पना तो नियम के साफल्याथ है । ओर पक्षी के मत में तो मन्त्रो 
कं अनन्तर ही अथात्‌ याक्याथवोध के पू ही अटृटख्पी व्यापार की कतठ्पना हेती है जिस 
छि मन्त्र, यज्ञाङ्ग होता है इसी से कल्मनागौरव दोप पडता है । 

भभ मन्त्रो का अदृष्टा होना जव यज्ञो ॐ ध्रकरणवख हीः से सिद्ध होवा है घ 

उसका निराकरण कौन कर सकता है १ । | 
स उ्तर--वाक्याथवोथरूपी दृष्ट छार का द्िखछानेवाखा मन्त्रलिङ्गं (अपने २ अर्थ धः 
१ म्‌ मन्त्र के पदूंकी सक्ति) ही मन्त्र फे अदृष्टाथं होने का वारण करता है 4 
५८ ध इस ऋारण से प्रव है फि पवा्थो का वोध, रथम दी होवा ओर ०२ 
अ .तथा मन्त्रशिङ्ग का ज्ञान पदाथवोध से भी प्रथम होता । इव ^ 
करण की अपेक्षा मन्तराखङ्ग अन्तरङ्ग ई । | 


> 09 


*% = 
"+ यी मि वि वि 








~(-0. ॥॥५1111॥९51161 18/81 \/8780185| 0016101. [10111260 0 86810011 





पापान्थकाण्दस्य पृवराद्धः ३५१ 


(द्विटेकभ्यस्य क्रतुसेवन्धास्यस्य सामान्यसेबन्धस्यापि वाधापत्तौ तत्सापेक्षस्य लिङ्गस्य 
पिनियोजकतेव न स्यादिति वाच्यम्‌ । अदृएटरूपद्धारषिक्ेपसबन्धो हि भ्रकरणं बाधिता 
ट।येतां म्यवस्थापयता लिङ्गेन वाध्यते, विरोधात्‌ तत्रैव भफरणस्य शक्तिरुपलिङ्गपापेक्ष- 
स्वेन दौवस्याच्च । उक्तसामान्यसेष्रन्धन तु न कथिधिङ्गस्य भ्रिरोधो येन सोऽपि तेन 
वाध्येत, भस्युत लिङ्गस्यैव तत्स पिक्षत्वाच्च। इत्यं चावाधितसामान्यसेवन्धसापेकषस्य लिङ्गस्य 
ये षिनियोजकता निक्ीपैव । वाकंयायेवोधरूपदाेद्रारेणापि भकरणरभ्यादृणयेताया 
एपपर्तिसेभवेन दृष्टादृष्टाथंतयो मिंथोविरोधा भावात्‌ करणं च नाञ्क्येऽ्थं मन््रानविनियो- 
महती ति “ यच्छक्नुयात्तन्मन्त्रेण यादि › लयाकारक एव मन्त्रविपये चरमः स्वाध्यायः 
विधिपरिणाम इति मन्त्राणां साघ्षादद्एटनननशक्तौ न किमपि लोकिकं वेदिकं बा भमाणं 
शक्ययुपन्यसितुम्‌ तस्मालिज्ञमकरणयोर मयोरपि मन्त्रविषये दएमयोगेणवाक्यतेम नतु 
परिथोविरोपगन्धोऽपि नबा याङ्ञिकभयोगपरपिद्धबोच्चारणाषिभेकरपनशेशकंशाऽपि । तथाच 
॥ भचा ॥ < 

प्रभ--यदि मन््ररिङ्ग से प्रकरण का बाध हुभा तव तो ५ यन्नाङ्ग दोना भी 
मदी सिद्ध होगा क्योकि जसे मनत का अदृष्टे होना प्करणदभ्य दं वैसे ही उन चस 
दोना भी ! ओर जव मन्त्र यज्ञाङ्ग नदीं होगे च उनङ़ो छिस काये भे मन््र्ह्ग(नयु् गा, 
ओर जव नियुक्त नदीं करेगा तव तो मन््रलिङ्ग, व्यथ ह हो जयगा । तो देसी दशा मे मन्तरिद्ग, 


केसे प्रकरण का वाध कर सकता है ! क 
उत्तर-बिरोथ ही में वाभ्यवाधकमाव होता है ओर भ्रकरण के वड स द धा! ल 
३ होन की ओर दूसरी, उनके -यजञाङ्ग दाने कौ । 
कपना हो सकता हे, एक) मन्त्रा क अदृटाथं हन का आर ६ 48 तटाता है इस 
भौर मन्त्रलि्ग, मन्न के यज्ञाङ्ग होने मं बाक्याथवोषरूपी दृष्ट अथ कोद्र ६ द 
रण, मन्त्र के अदे होने हां मै उसा विरोध दै तवः नी ड ल मन्त्रलिङ्गं स 
करने से दुख है, इसी से प्रकरणवल स (मन क शा द क मन्ड का फोट 
वाध होता है । ओर प्रकरण से मन्त्रों क यज्ञाङ्ग हान कर न हिङ्ग उसका बाधः नर्द 
विरोघ नह ह वरुक मन्त्राठङ्ग उसकी अपेक्षा करता हे, इस कारण यह सकता ह जञेसा फि 
€ ० 9 

कर सकता 1 तथा वाक्य।थैबोधरूपी दृष्टार्थ क दारा र (क का मेढ भीं है । आर 

० ९» ०५ ष्श् | ७ ` क श न 
¢ र क सकता है जो # मन्त्रां स द सकता दं स्याकि 


धकरण धरे सन्त्रकोनि अन्तिमिखरूप प्रकर 
भन्तं भी उसी व म < (व चेतव्यः १३ इष चक्त अध्ययनविधि का यदी न्ति क 
गन्ना के विय मं “ खाध्यायोऽध्यतट जुभव ही का अनुसार। 


लोक 

हेवा दै कि “मन्त्रो से जो कर सके सो करे” भ य व्ाक्या्थवोध दी दो सकता 
९ तथा मन्त्र भी वाक्य ही है इससे मन्त ख ध उन्न करने की शक्ति किसी खोफिक 
९न कि अदृष्ट । इसी से मन्त्र मं साक्षात्‌ जद 8 विषय मे लिङ्ग ओर प्रकरण की, 
भ येदिक प्रमाण से सिद्ध नही कीज स री हैन पिराधका छश मी । ओर इसी 
अ के समय मे मन्त्रां फो पद" इस नव 


० पाचन के भिद कियादष्ान ॐ चर ` 
विधिवाक्य की करपना का छश मी द शात ५ 


५.0. \/(11114|<51101 ©118/81 \/2/8185। (-0॥661100. [1041260 ©%/ व. ` २ त 


तार स भ 20: 
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३५२ ` सनातनधर्मोद्ारे- 


` यनेष्वर्थमाधान्यमव्याहतमेव । एतावांस्तु मान्त्राणामार्यातानां व्राह्मणीयिभ्यो विधिभिः 
क्योऽपि तेभ्यो विक्षेपः, यत्‌ ब्ाह्मणीयेपु पूरपक्षोक्तः कारणेविधिशक्ती पतिदतायां तेपां 
. स्वरूपस्य कमैसु भयोगानदेतयां स्वरूपतएव तेपां निमित्तादिभ्य।यनाथेता, मन्त्रगतानां 
`तु तेपां रूपमेवोपरुभ्य दामि स्वापि निवेपामीदपिदं च करोमि अग्नीनिहर वदहिःस्वृणीहि 
इदमिदं च इ्िंलादिकं, शक्यमेतैः कमं स्मतेमिति बिनियोगबुद्धिभेवति । तथाहि । न ताव 
दूचु्टानवेकायामस्पृतःकथित्पदाथः शक्यः कतुम्‌ ततश्वाचश्यं भाधिन्या योग्यं साधनमत्रमा- | 
- कषिपन्त्या स्मया व्राह्मणपदाथोनुसधानं चा पूवेपदायमल्यवेक्षणं वा सूत्रगरन्थो वा खीयानि | 
ग्रणवाक्यानि वा उपद्रष्रादि वा यच्किचिदनियतमेव साधनं ग्रहीतुमारभ्यते तत्रान्यः ` | 
योजनान्मन्त्ान्मकरणे पठ्यमानान्सामान्येन ‹क्िमण्येभिः कतेव्यमि लयं मयोगवचनेन | 


> 1 == 
द प मेोगयिगनगयागकोकगयय ययया क म 


शृ्यमाणालुपभ्य “ याद्शेन वाक्येन स्यृतिः कतुमाकाङक्ष्यते तदूपा एते' इति विदिता 
लिष्घभरकरणानुमितया शवला विनियोगे सत्यभिधानाथेता विज्ञायते ततश्चोपायान्तराण्यममा- 
णकत्वा्निवरैन्ते नियमादष्टसिद्धिश 'मन्चेरेव स्पा छत फमौभ्युदयकारि भवी, तयवधायेते। 

| ॥ भाषा ॥ 
लिङ्ग ओर यज्ञप्रकरण ही से सिद्धदोजातादहै। इस रीति से यदं सिद्ध हो गया कि मन्त्रा का 
अपने अथ मे तायं अवय है । ब्राह्मणवाक्यो मे जो क्रियाशब्द्‌ विधायक नीं हैँ उनको अपेक्षा 
भी मन्त्रा के क्रियाशब्दो मं इतना तो विक्षेप अवश्य द है किं “ यद्यपि पूयैपक्च मं कटे हुए “ यद्‌" 
शय्द्‌ आदिः कारणों से ब्रह्णवाक्यो के क्रियाशब्द्‌ की विधायकशचक्ति टूट जाती है तथापि वह॑, 
` अपने अथे का वोधमात्र करति दँ न कि उने खरूप का यज्ञसमय में पाठ होता हे । ओ।र मन्त्र के 
क्रियाश्च का तो “दाभिः '“यगृदणामिः ‹ निर्वपामि ः इयादि खह्प दी के सुनने से यद्‌ निश्चय 
शो जाता दै कि “व्राहमणवक्यों के ओर से विदितक्रियाओं के सरण मे ये खरूप नियुत द ५ 
इसी स यज्ञकाङ मे मन्त्रों के खूप का नियम से पाठ होता हे ओर इस विशेष मे कारण यहं ६ 
क क्रिया क अनुष्ठानसमय मे धिना स्मरण किये कोई काम नहीं रिया जा सकता इस से काय का 
स्मरण अलयाव्रदयक ह ओर उस स्मरण के अनक कारण, ब्राह्यणवाक्य क अ्थका अनुसन्धानः पूवत 
क्रिया का ज्ञान, कालयायनादिशृत गृठसुत्रों के अथ का स्मरण, उस मन्त्र स उस काम करने क 
व्क्य, वा उपद्रष्टा, (वह्‌ पुरुप जा इस विवेक मे नियुक्त किया गया कि किस प्रिया के अनन्तर 
कान क्रिया करनी चादधिये ) इत्यादि अनेक विकर्परति (कमी कोई कमी को$) से प्राप्त हत ६ । 
तदनन्तर जब्र यद्‌ विचार भसतुत होता हे कि किस कारण से स्मरण किया जाय तय यद्‌ खमा 
खाचना होती द फि वैदिकयज्ञा के प्रकरण में जो मन्त्र पठित ह ओर त्राद्यणवाक्यो न क्रिया 
म जिनको नियुक्त मी शरिया है उन मन्त्रो से यज्ञां मे ङु काम अवद्य छना चाहिये आर दृश ` 
कड उपयोग तो मन्त्रो फा यन्नो मे प्रयश्च नदीं है इससे मन्त्रिङ्ग ओर यज्ञप्करण के अनुसार _ 
श्ल विभाग शुतिवाक्य का अनुमान करना चाद्ये कि ^“ कशव्यक्रियाओं को मन्त्रो से सार 1 
३ ' ओर इस मनुमित श्रुति के अनुसार मन्त्रो को, करंब्य ओर पूवोधि्ित क्रियाओं के ख | 
पठित ्ी 1 ओर इसी स शव इम्‌ क भामाणिककारण मन्तरूमी, नियोन 4 
श्रते फी 4 वि दन्न > तन अन्य कारण दव सच अपस आप निडत्त या जातद् १ ~" 
` “* क उनर्भवद्‌ स सिद्ध नह हु भौर उन कारणों से सरण हेन पर भी उक भ" 
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पामान्यकाण्डस्य पवादः ३५३ 


ठ्तीयाऽपि विधा, सा च लोकिकवाक्येष्विव मन्त्रे्वप्यक्षतव । तथाच वारतिंकम्‌- 


अतएवोक्तसमस्ताभिमायगभितम्‌ षी द° अध्या० } पा० २ सिद्धान्तस्तु 
अविशिष्टस्तु वाक्याथ; ॥ ४०" इति । 


तति तः जः च तिः शे ` को जः कः जिः चः = = भोजको क, = कः => 


अस्याः ङोके यानि पदानि ये च तेपापर्थाः तेभ्यः अविटक्षणः वेदे पद्सादितोऽयेः ` 


। यया रोके उच्चारितशब्दार्थों बिवक्षितरतथा वेदेऽपीति यावत्‌ इति 1. . 
। एषम्‌ सूत्रान्तरेष्वपि मन्त्रस्वाथेपरताभमाणान्यजुसन्धेयानि । तथा -- 2 
किच ‹अभनेय्याऽऽग्रीध्षुपतिषटते इतिविधावाभनेय्येतितद्धितमतिपादितनव्रद्वल- 


1 

। क खे = किष # +} कि नि 
| लेन कसित मन्त्रेषु देवताऽभिधानसामथ्येखक्षणं लिञ्चमिशेपदि दयमान मर्गा ॑ 
| तारथत्रे कथमपि नोपपादयितं शक्यते नद्ममिधानमत्रेणापरिलिङ्गतपपच्यते ` सारस्यद्च्न 


पिदिवताये ताद्धतस्मरणात्‌ । नच देवतात्वमपि मन्वयटकशब्दामिषेयतामार्भेण यितुम्‌, 


।तवाश््हि मन्द्रतममकशोकैरववृमहे महि नः शरप्यग्े । हृदरं न त्वा श्वा देवता वायु पृणन्ति 
भरयोगेऽप्यनेकद्वत्यत्व- 
॥ भाषा ॥ 


ण > प्य॑वधिव हे अकार से 
विधिवाक्य, जव व्यथे होने लगता है तब वह नियमरूप स पयवसित ध न 
। शष्ट होता ह ॐ ८मन्त्रो ही चे स्मरण कर की ह वेदिकया अद 6 च = >> 
[ता 16 ग ‡ <से्चदिक क्रियाशब्दो प्रकार के शेत ई 
६न कि पूर्वोक्त अन्य कारणों से स्मरण की हुई, निदान जघ व तेह अभ्िधायकल ( योधमात्र 
एक, सङ्गकमे का विधायक, दूसरा, प्रधानकमे का विधायक, = ही वमा 
भ्राना) तीसरा भी प्रकार ह जो कि मन्त्रौ मँ हे । इसी स ८ नष्ट हो जाती दै बे सव 
स्यात9? अर्थात्‌ यद्‌ शाब्द आदि कं कारण जिन्‌ क्रियाशवद ््‌ 4 ज्ञमिनिमहपिं छा सूत्र, यद है 
। अभिधायक द । इन समस्त पूवो युियों के वालव ९ ४९ न्तसुत्र ४०) इसका अक्षय 
। क्रि ^भविदिषटसतु वाक्यार्थः » (मी° द्‌० अध्या १ प + भ दोय करने मे बिद्षण नदी 
। अदर लोक ॐ शबद ओर उनके श ध द ह ्ैदिकदव्यो काभी। . 
थात्‌ जसे ट.ड का अपने अथं मँ तात्पव वा ^ _ हे जिनसे मन््ं शा सा म 
देसे ही उन्तरसूत्रो म भी रेषे प्रमाण दिखलाय 4 ० 
भेव सिदध देत है ओर वे सूत्र, वा्यनपूक अव (ररम च अगिलापन ड खक का 
६५ आत्रेय्या ऽऽम्रीघरमुपति्ठते १ ( आ्रद्यता श ्ं तास सिद्ध हाता हं च्यक 
। सपान फरे) इस बिधिवाकय से भी मन का अ म्रद द्वा भधान चे जगनि 
1 अ प्रदेव न्त क कता हे कि जा अ द र. ग्रोध क्रा दता 5 
` \ "्वतावाटा ऋग्मन्त्र वही कल्य स > किमी रीतिसे अग्नि काव्राष = ` 
वताकायोघ कराता दै न क वह मन्त्र ॐ मनदरममकयोभमद मदि नः ्रोपयमर । इन्् 
यदि एसा सीर किया जाय त ˆ ला मन्द्रवम अथात्‌ पूजा फ 


> अत रण 
> ष 2 (ह अग्र ॥ तरि क ५ 
भ शवसा देवता वायु रणम्हि राच चच दीप्िकयी खतरा स ०१ 


राधसा दृता इतिमनत्ऽन्यशदेषल देवतान्तरवाचकानकेन्रादिपद 


ष्ठु ~ 
¢ ख हमार सहि अय॑त्‌ ग्द स्त्र षने 





तसात्‌ यथा वेदिकेप्वास्यतेषु द्वे वरिधे गुणमधानकमेत्वाभ्यां भवतः तथाऽमिधायकत्वसूपा ` 


नि न 
=> कि =, # त 
। ए १ त 0 1 [न न 


येपामाख्यातशव्दानां यच्छब्दादयुपवन्धनात्‌। विभिरक्तिःपणद्यतु ेषवत्राभिधायकाः ॥ इति ` 


४ ह अथात्‌ मजते १ 
५. भवियोग्य तुमका अकश,क अथात्‌ पूजनीब त अर्थात्‌ युन | £्रृतमं ष सतुति छ र्ता 
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३५४ वनातनधर्ोद्धार- 


व्यपदेशाभावात्‌ । नचास्तु नामात्रामेश्राधान्येनाभिधाने न त्वैताबन्मात्रेण तास्पयषठ्ेतुम- 
भमात्रे शक्यते इति वाच्यम्‌ । अथपरत्वं विन्‌ माघान्येनाभिधानस्यानुपपस्या तन्मत्रेणेब ' 
स्वायपरतायाः सुसधत्वात्‌ ! तथाच तत्रव सूत्रम्‌ - 
छि्ञोपदेशश्च तदयेत्वात्‌ ॥ ५? ॥ इति । ख्पषटोऽथः ` 

किंच यच्रपि यदे कचित्‌ ऊहः कायं इति न श्रयते तथाप्युहमतिपेधः श्रूयते ' न माता 

यभते न पिता › इति । सचायं “माता मन्यतामनु पिता › इतिमन्त्े ' मातरो पन्यन्तामनु पितर" 
इति वहुवचनस्योहमाप्षावेव सायको भवति। अस्मादेव च निपेधान्मातापवृशब्दाभ्यामन्यस्य, 
अनेकपश्ुकयागे एनम्‌ इत्यस्य, स्थाने सर्ख्यावाधापत्तिसमाधानाय “एनान्‌ ` इतिवहूुव- 
चनस्य भव्रति । वधते इति वृपरेधोह एवाथः तथाच शब्दद्ुद्धिरेव भतिपिध्यते नहि 
म्ातुरवययोपचयरूपा ब्रृद्धिः परतिपेदधं शक्यते, भलयक्षत्वात्‌ मादशब्दे चः नादगतायाः 
स्थौरयरूपाया बदधेरसभवात्‌ विकारान्तरस्य चाशास्गीयत्वेनासाधुत्वापादकत्वात्‌ भङृताजुपयो" 
गित्वाचाधिकाथवोधोपधायिनी द्िचनबहुबचनयोरुदैवात्र बृद्धिनिपिडधमध्यवसीयते। यदि 

† ॥ माचा ॥ 
शति छोग “शवसा, वदद से “वायुं न्‌' वायु के सदश “इन्द्रं न देवता, इन्द्रः के ठेखा देवतारूपी 4" 
तुमको “ राधसा › हविरूपी धन से ' एरणन्ति  वृप्न करते दँ ) इस मन्त्र मे अन्नि, यायु, इन्दर, तीनां 
के नामग्रहण से यहं मन्त्र  त्रिदेवलय (तीन देवतावाखा) हो जायगा ओर वस्तुतः यह्‌ मन्त्र एक” 
देवय अथात्‌ अप्रिदींका है ओर जव यह्‌ कहा जायगा कि ५ जो मन्त्र अपने सिङ्ग के अनुसार 
प्रथानरूप से जिख देवता का योध कराता दहै बह मन्त्र उसी देवत्ता का है ” तव तो यहं मन्त्र 
अभ्निदवता दी का होगा क्योकि प्रथानल्प से यह्‌ उक्ती कायोध कराता हे ओर यदि अप्निमें 
इसका तात्य न हाता तो कसे भधानरूप से उसका बोध ॒कराता इससे यह सिद्ध हो गया कि 
मन्त्रा का जपनं अथ म तात्य दहः । इसी अभिप्राय से पूर्वोक्त ही अध्याय ओर पाद्‌ मे “ लिङ्गाप- 
देशश्च तदथंलात्‌” 1 ५१ ॥ यह्‌ सूत्र दै इसका यद्‌.अ्े हे कि ५ आभ्नय्याऽऽम्रीध्रसुपतिष्ठते ” ईस 
विधिवाक्य म ^ आश्नय्या शब्द्‌ से मन्त्रो मे जो अ्नििङ्ग का उपदेश दै बह मन्तो से.अथनञान 
के विना नर हो सकता, क्योकि जिस्‌ ऋक्‌ म प्रधानरूप से अम्िदेवता के योध करत फी. शाति 
है वदी ऋक्‌ आग्नेयी कासी है । रू । 

सवाथ मे मन्त्रो का तात्पये होने मे, “उद्‌, (मन्त्र के किसी. शब्द्‌ को बद्खः करः प्रकरण ढे 

अनुसार उसके स्थान मे दूसरे शब्द का उवारण) भी प्रमाण है । भ्रगतियन्न उसको क्ते द 
जिस्‌ की सच क्रियाओं के करने की रीति वेद्‌ में प्रथम कदी. जातौ है, ओर विकृतियज्ञ सको 
कहते द कि जिसके विपय मे प्रकृतियज्ञ की अपेक्षा फेवल विक्चेपक्रियाओं ह के.करने की रीति वई 


म दी दै, ओर अवरिष्ियाएं वे दी की जाती ट जो कि शरन मे काः जाती है । इव रीति 


भभरययाग शरकृतिगज्ञ दे ओर सौयैचरु पको विकृति दै ओर आन्रिययाग मे अभ्भिदेवता क 


| {1 ~ 9 नेर्मपामि अयति 
सेये उट ९ ॥ “ इ अम्‌ से चसं ( मोज्यद्रव्य ) दिया जाता है तथा विकृतियक्ञ म , ` 3 
~ ६ स सु्दवता को चखदेने के षयि किसी दूरे मल्वः का विधान नहीं दै इती सेब | 
० (६ ४ स वही मन्त्र पदा जाता हे जो नि उसके प्रकृतियज्ञ अथात्‌ अन्नेययाग म्‌ १ 
पदन क विहित : जो कि अभी कदा गया हे पुरन्तु उसमे ^सूर्थ' पद्‌ नदीं ह भिस से रि बह 
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सामान्यकाण्डस्य पूवादधः ३५५ 


पूपरशुतीनामनेकपड्यफेषु यागेषु मादृतरादिनिरूपकपदादेव भलेकमेकतवादेकवचनेनैवो- 
पवत्ताविय निपेधश्चतिन्य। यपरा्नमूहाभावमनुबदत्येव नतु विदधाति तथाप्यनुबादस्याथेवत्वा- ॥ 
न्यथानुपपत्या भाकृतेषु “अन्नये जुष्ट निवेषामि इत्यादिषु विद्तो सौय्यांदौ पिपटिपिते- ॥ 
लग््यादिपदानामूहमभ्यजुजानातीयं निपेधश्वातेः । एवम्‌ (त्वं ने रथमा मनाता' इति ॥ 
पमोतासूक्त, वायव्ये पशावतिदशपरषे; अग्निशब्दस्थाने माप्त बायुपदस्याहः ` यच्चप्यन्य- | 
दवत्यःपञ्युर।गनेय्येव मनोता कायां ` इति एवकारथरितेनानेन वाक्यन निषिध्यमानः | 
स्यलान्तरेषु पदान्तरस्योहे मानम्‌ । उह सर्व॑एष मन्त्राणां स्वाथेपरत्वे मानम्‌ अन्यया 

। श्रढतपदत्यागे पदान्तरकल्पने च्एद्वयकस्पनागोरवम्रशङ्खात्‌ । तथाच तत्रेव सत्रषू- 

| ऊहः ॥ ५२ ॥ इ।त । 

अपिच अग्निहोत्रपकरणे महोपस्थाने ८अग्ने शपते सु्हपतिरईं त्वया ईति मनर 


तिं = कः ` चोः = 


पतश्दिमा› इतययस्ति। तस्य च व्यारूयानव्राह्मणम्‌› “कतश्रुहिमा इत्याई । शत तवा दम- 
नानिन्धिपीयेति वावेतद्‌ाह? इति हिमा हेमन्तान्‌ एतत्‌ यजुः इत्याहतीममथं बोधयति । एव 
तत्र तत्र पयौयैरबयवबयाख्याननिवचनादिमिश्च मन््राणामयवाधतात्पव्रुपद यन्त्र - 
हणशुतयएव मन्त्राणां स््रार्थपरत्वे ममाणम्‌ । तथाच तत्रव त्रप्‌ - 

। विधिक्षब्दा् ॥ ५२ ॥ इत । 


अत्र च विधिपदं ब्राह्मणप्रम्‌ बराह्मणस्य शावरादाबुदाहृतलात्‌ ° बिषिरव त्राह 
प 
सुथदेवता को चरु देने मे पढ़ा जाय किन्तु उसमे अभ्निषद हं इसी च श न 
उस यान मे सृ्पद्‌ कदा जाता है भिस से कि उस मन््र का. यद्‌ खस्थ द व 
सूयाय जुं निर्वपामि रेते टी पदौ फे अदछ वद्ढ 1 उ कते ह ३२०६ ^ सार 
९ अध्या ९ मे विरेषरूप से फिया गया है । ये सव ऊ” मन्त्र क = ५ र साथमे 
श्वि जते है ओर मन्त्रो दयी मं दते है यदी षिदधान्त ईं । पेत दशा स ४ व हने मे 
वं नहीं है तो एक भौ उदः न॒ दौ सकता; इसी से खाय म मन्ता क क गड & शसश 
। प्रमाण है यद्‌ वात पूर्वा्सूतर फे अनन्तर “उदः” ॥ ५२॥ इष द अ | 
। ` सिय यह है कि यदि मन्त्रो का खाथं मं तात्प न है तो उक्तमन्तर त य ख कलना ५ 
५ अष्ट॒ (धम) ओर सूयेषद्‌ के उपादृन से दूसरा अदृ, ई ४ ५; 
मृ गारवदरोप॒ पदड्गा | एकर पदों फो ^. 
आर यह मी है फि जाह्यणभाग की श्ुवियां बहव , ¢ स के प्रकरण म॒ अप्र 
१क्र्‌ उनके अथौ भं उनके तातपयो का बणेन करी ् अब्द ह, ओर “सव पिमा 
इयादि महोपस्थान फे यजिन्त मे ¢ शतप्टदिम ५७ दमा? यह कवा दं बद 
ये शते ला देमन्तानिन्धिषपैयेति वनितदाह " (यदुगन्त ् म परजडिव किया एर) 
दी कहता हे क्रि हे अमन ! म चाहता दुक व॒ र टक मन्त्र का अपन अथ म 
1 ९ नादमण द । इस स पेषी २ सव श्रुतिया इस १ १५३॥ इत सूत्र से जमिनिमपि 
। तेद \श्स वात फो भी पूर्वो्सून् के अत्‌ जादयणमागेद के बहूव स ्राक्व दत 
` श्शहे। इका अक्षरा्थ यद्‌ दै कः विधिशब्द 
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३५६ सनातनधर्मदारे-- 


णाभिधः इति वारतिकाच्चति । 
अत्र पाथेसारथिपिभाः। मन्त्राणां पद्‌ाथत्वेन भापाण्यम्‌ । वाक्याथ पदाथानां भामा- 
ण्याभ्युपगमात्‌ । 
अत्राभिधीयते यच्रप्यस्ि मूलान्तरं न नः। पदाथानां तु सूरत्वमिष्टं तद्धाव मावतः ॥ 
इत्यभिदितान्वयसिद्धान्तपरतिपादश्न. “उत्पत्तां वा वचनाःस्पुः› इति भूत्रस्थन 
-छोकवातिंकेन तथेवावधारणात्‌ । दशचपूणमासादिभयोगपिधिपु हि श्तिलिङ्गादिविनियोज्या 
मन्त्रा बाक्यकवाक्यत्वमयोदया पदाथैसेन परविकन्तीति मन्त्रधिशिष्टां दशेपणमासादिभा- 
वनां विदधतो महावाक्यस्य दशपु्णमासादिमयोगविधमेहावाक्याथे पदाथेभूता मन्त्राः 
` प्रामाण्यं प्रतिपद्यन्ते इति प्रतिपेदिरे । 
कचेन मिभरोक्ता मन्त्रभामाण्योपपादनरीतिरयुक्ता । तथासति अआह्यादिवन्मन््रा- 
णामपि पदा्थगिधयैव प्रामाण्यापत्या शब्द्‌ विधया भामाण्यस्य सावेलोकिकस्य मङ्ग 
सङ्गात्‌ । §ितु यथा स्यृतीनां तदरतितत्मकारफत्वरूपयाथाध्येलक्षण भामाण्यं तया मनरा- 
णापीति स्ीचकरेरे । | 
सोपेष्वरभट्रास्त॒ मन््राणामय्दीतग्राहित्वरक्षणमेव भामाण्यमिति सोपपात्त, भिजि । 
॥ माचा॥ 
अड मे प्रमाण है 9 मन्त्रो का अपने अथ मं तास्प्यं हे । 
मन्त्रो की श्रमाणता किस प्रकार की ओर कैसे होती है १ इस विपय मँ मीमांसकं ॐ 
ये तीन पक्ष है जेसे कि- 
(१) पार्थसारथिमिश्च का यह्‌ मत है कि मन्त्र पदारथ इसी से प्रमाण दे क्योकि 


अभिदितान्वयवाद्‌, वा्विककार भटूपाद्‌ का सिद्धान्त ह जिसका यह ताप्य है कि पदों के अथश 


वाक्याथ का वोध कराति ह इससे वे अय ही प्रमाण है आर इस रीति से दरीपूणमास आदि यदना 


के प्रयागवाधि मं मन्त्र सयः मन्त्रलिङ्गादि क अनुसार नियुक्त हो कर वाक्यकवाक्यता (दा वाक्या 


का एक ह्वाना) कीं रीति को अवलम्बनं कर पद्‌ाथही दहो कर प्रव्रि्ठद्ोतदहैइसी स दशपूणेमासाि 
यज्ञो की भवना के विधान करने वाट भ्रयोगविधिरूपी महावास्य के अथं में पदार्थं हो कर प्रवद 
होने के कारण मन्त्रां का प्रामाण्य हेता हे, तात्पये यह्‌ दहै कि “उर प्रथस्वेति पुरोडाद 

इत्यादि अङ्गविधिवाक्यों मे “ उर्‌ प्रथसखेति ” इव्यादि शब्द के ‹ उर प्रथस्व › आदि मन्त्र्रूप 
अथं होते ह इसी स मदहावाक्याथं में भविष्ट हो कर मन्त्र प्रमाण दति है । 

(२) अन्यमोमांखक, इस मत से संतुष्ट नही ते वे कहते है फि ^ ब्रीहिमिथजव 
यवबेवा” (धान सयाग करै वा यवसे) इयादि वाक्यों मे धानआदि भी त्रीहिआदि पद 
फे जथा हो कर उपयोगी हते दै वैस ही यदि मन्त्र मी प्रमाण हेते हतो लौकिंकवाकों के 
शब्दरूप हाने स मन्त्रो को भरामाण्य, जा खोक मे प्रसिद्ध है डसका भक्क दो जा्रगा इ 
मन्त्रो का प्रामाण्य स्रणरूपो ज्ञान के नार सकार रना चाहे स्यो ्राद्यणवाक्यां ख 


क्रियाओं का, मन्त्र अनुवाद्‌ करते है ओग स्मरण भी पू अनुभव के विय दी शो बिपय करता ¦ | 
दै 1 सपय यह है कि जसे यथाथ अनुभव का अनुसारी स्मरण, यये होवा दै वै दी ता । 


वाक्य क।अथां के अनुसारी मन्त्रो के अथै मी यथाथ होते ह । यही मन्त्रों का प्रामाण्य ह 


२१ 
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पापान्यकाण्टस्य एवोद्धः ३५७ 


| 0 ~~. येवा = 
। _ तथाच तदयशा्मर्येवातिकव्याख्यानावसरे न्यायजुधायंमू तदीयाःोका- 
। प्पादिस्पतिरेङ्गतं मन्त्राणां वक्ष्यतेऽत्र यत्‌ । देवताफल्यनं यच्च मात्रं तस्माधनिश्र यः॥ 
। मरन्रवणाच्च यद्धोुः पूपानं वदिष्यते। म देही ' लयास्पवादित्वान्मनत्राणां याजमानता ॥ 
¦ करणानां त्रालिजत्वेऽ प्यङ्गसाध्यफलस्य यत्‌ । सामग क्रियाथस्य भगतं च बक्यते ॥ 
हि, र) [^ ५ 
। मरचक्रमाजुरोधाचच ब्राह्मणक्रमवाधनम्‌ । छागस्य निश्चयो यथ पराधृहश मनरगः॥ 
¢ प | न्य १५९ ९ ०, भ 
तद्थपरतायां स्या तस्व नैवान्यथा भवेत्‌ । सवेसाधारणत्वन त्िचारस्य प्रयोजनम्‌ ॥ 
कमकलेऽलुसन्थयो मन्त्रार्थोऽयपरत्वतः । इपेत्वादिपु बोा्यं छिनश्ीलयादि पूतंये ॥ 
भस।वित्यादेशब्दस्य स्थाने यण्टादिनाम च । सिद्धान्ते मन्त्रङोपद्च प्रकारयाभाव इष्यत्‌ ॥ 
| | वथाऽऽन्नानं मयोगस्तु केवरोऽथाविवक्षणे । यदि त्वथेपरत्वेऽपि नताबरस्यास्मयोनन१्‌ ॥ 
¢ 9 9 भ, क ® क च श ¢ 
। पेत। धमभमाणत्वं मन्त्राणां नैव सिध्यति । खवनादिस्वरूपस्य भरकाइयत्वे हि धमता ॥ 
्‌ ॥ माषा ॥ । 
| (३) सोमभेश्वरभट्र का तो यह मत है § जसे बराह्णवाक्य खवन्तरप्माणर वैसे ही 
भन्त्रबाक्य भी । ओर इसकी उपपत्ति भी उन्हों ने ““तदर्थश्षाखात्‌” इस सूत्र के थातिक पर 
व्याल्यान करने के अवसर न्यायसुधा मे सादे बारह शोको, से किया है "परपादिस्यृति० ° इयादि । 
चार इन कों का यह्‌ तापय हे छि यदि नर, खतन्ररमाण न माने जायं तो पूीर्माखासानन 
® नव सिद्धान्त उच्छिन्न हो जायैगे । ओर वे सिद्धान्त य कि न्द म ^ 
| . (१) ५ धन्वन्निव प्रपा असि? (जसे मरुमूमि अथात्‌ श मं अ 
पैसा होती हेवेसे तू है) -इलयादि मन्त्र, ^ परप प्वताथेतव्या ” ( पौसला चावे) इदादि 
। स्पृतिवाक्यों फे मूख हे । 
| ल ` (२) “वसन्ताय कपिश्चङानाढमते " 
एवो द| 


इयादि मन्त्रो से देवता ओर याग कौ कल्पना 


(३) मन्तरणिङ्ग के अनुसार होता" नामक ्रलिज्‌ को प्रथम ही सामपान व 
मे आर (४ ) ५ आयु अन्ने आयुर्मे देहि ” (द आयु देनवाड अपि न श्या 
ए ६ मवाचीं ६ = च (भ ॐ ॐ २ यजमान फे पदु यां ~ 
। मवाचीं म (सुदल) शब्द्‌ ह इससे ये मन्त्र खयं यजम्‌ च ड सवार 6 
। रे होता 8 (५) यदपि यज्ञाङ्गमन््रों को ऋधक्‌ पटवा दं उच | 
| है (2 
५ ः ते यक्चरूपी भीतरी यागा 
9 मन्यो ( ९, पूणमाख्वक्च भं अज श न रभव यि ओर इन यज्ञा के 
विथ काजो पाठक्रम संता में हे ठसी कम स उन्न र वहो नी सीर 
। शना = ना्मणवाक्यों का पाठक्रम जो मन्त्रा $ पाठक्रम सं ६८ 
{ चा 


¢ 7 से छाग (ससी) 
(4 (4 -' दि बाद्याम पञयशगद्‌ 4 
1 (७) ^ पञचना यजेत ” (पञ से याग १ ादविदेप) ॐ शम मे प्रपमन््र, 
` प, ६ शयोकि पु की वपा (मञ्या अर्त्‌ गर क्डाहे। 
भ, ¶ छागस्य हविषो वपायाः ° इटयादिक ८ अस भन ॐ (अग्निः पद ढे खच 


| र ६ (८) सौयचर मं “अग्नये जुष्टं नि 







नै १ क 


पद्‌ का उद्‌ रना चाहिये । 
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है # >, 
1 ॥ 1 
( (1 क मा क = = 


३५८ सेनातेनधमोद्ारे-- 
समाहिताङ्गताभाव नं कथं चित्मतीयते । अपुसाधथनतयेन यद्रप्येतसरकोयते ॥ ` | 
विधिमाप्तानुबादत्वा न तथापि भमाणता । अपुषेसाधनत्वात्तु खवनादौ समीहिते ॥ 
` आत्पमनोऽङ्गत्वबोधेन मन्त्रः भामाण्यमरुते । अश्वुतद्रव्ययागादिकरपनाच भमाणता ॥ | 
सफुटेवार्थपरत्वे स्या दिति सबेमसूसुचत्‌ । इति ्‌ 
एषां शकानां चायमर्थः भंपा भवतेयितव्या' इत्यादिस्पृतौनां “धन्वाज्नेव मपा अपि! 
इत्यादिमन्त्रमुखकसवम्‌, “वसन्ताय कपिञ्ञलानाङभते › इत्यादिभे््रभ्यो देवतायागयोः 
कटपनम्‌, मन्त्रवणाद्धोतुःसोमपानस्य माथम्यम्‌ , “आयुदा अग्ने आयुर्मे देहि ' इतयादिमनाः ्‌ 
णामात्मवादित्वा््रजमानपठनीयत्वम्‌ , यज्ञङ्गमन्त्राणागृतिर्पठनीयत्वेऽप्यङ्गपूत्रमधाना- ` | 
एवेयोः स्त्रामिगापमित्वम्‌, पूणेमासयागे उपांश्ुयाजाभ्रीपोमीयमन्त्रयोः पाठक्रमेण तदविपर | 
तस्य ब्राह्मणगतयोस्तंदुत्पत्िवाक्ययोः पाठक्रमस्य बाधनम्‌? “पश्युना यजतेः लयाद्‌! "अव | 
+ छागस्य हविषो वपाया ' इत्यादिमान्त्भेपाद्सारेण सामान्यवाचिनोऽपि पश्पदस्यच्छ , 
गप्रत्वम्‌ , सूरयचरौ निर्वापमन््रामायेऽपि माृतत्वेनातिदिषटे “अग्नये जटं निवेपामि' इति 
मन्त्रऽभ्िपदस्थाने सूयेपदस्योहनम्‌, एवमादिकं ` चान्यदपि पूवेमीमांसायां तत्र तत्र चरमा 
प्यवातिककारैव्यवस्थापितम्‌ । तचेतत्सैमेष मन्त्राणां स्वाथेपरतामनधिगतायेगन्वृतां चान 
रेण न कथमपि शक्यते सङ्गमयितुम्‌ । किंच मन्त्राणां स्वायैपरतवे सिद्धान्तिते सलयेव पलां 
इत्यादौ छिनि्ीत्यादिना अध्याहूतेन साम्पदायिकमाकाङ्कापूरणम्‌, मान्त्रस्यासाविखाःः 
स्थाने यजमानादिनामग्रदणं च सङ्गच्छते । स्वा्थपरत्वाभाये तु तदुभयं नोपपद्यते । अधर , 
तथासति सूयैचरावृहस्यायन्तदुर्बचस्वासकादया भागेन मन्त्ररोप एव सज्येत । अन्यच , 
वषङेबनादेः 'विदेवसदने दामि इत्यादिमन््रमकादयत्वाभातर धमेतैव न स्यात्‌ । सी" 
वरन भति तस्य मन््रस्याङ्गतवे मानाभावात्‌ । नच भिद्धान्तेऽपि मान्त्री लबनाज्ञता बर" । 
णेन बोधितेति मन्त्रस्य तदंशेऽुबाद्कतया कथं ख्वनस्पे धमे भामाणयं स्यादपि । 
र „ _॥ मापा॥ न 
(९) ^इपे ला › [ इष्टफढ के यिय तुचे] इस मन्त्र को अधृडधा समश्च कर इसके अन, ` 
“छिनद्धि ' [ काटता हं ] इसके अपनी इच्छा से संप्रदाय के अनुसार लगा छते है आर पस 
मन्न मे “असौ” (यद) इलयादि पदों को निका कर उसके स्थान भँ यजमान फा नाम पदा जाता ९ ८ 
आर जव म््त्रो का अपने अथं मं तास्ययै॑नद है तव मन्त्रो मं अथंनुसार अद्६- 
वद्ल हो नहीं सकता । तथा “ अग्नये जुष्टं नि्पामि » यह्‌ उक्तमन्त्र सौयचरं मेँ दरार 
दै इस कारण उसमे मन्त्ोशवारण का खोप ही हयो जायगा 1 “ वारदेवसदनं दाभि ” [देवता 
स्थानभूत ङसो को काटता हं ] इस मन्त्र का यदि खां मँ तालं नदीं है नो इश क क | 
धमे ही नही कदखवगा, क्योकि वह वेदवाक्य से वोधित ही नहीं ह ओर उक्तमन्त्रः कुशच्छ" 
काञङ्गभीन दोगा क्योकि उसके अङ्ग होन मं कोई प्रमाण नदीं हं। ` 3 
परभ--सिद्धान्त अथात्‌ मन्त्रों का अपने अथं में तात्य स्वीकार करन पर तो 
मन्त्र का कुरान्छेद्न के भ्रति अद्गदोना त्ाह्मणवाक्यां दी सरे बोधित होता है क्योकि अ 
अतुबाद्कमात ह वव उचछमनत्र, छुखच्छेदनरूपथमं भे कैसे भमाण दो सकता दै, “ ° रो कैद 
रीतिसे जव सिद्धान्त मे भी यह दोष दहै तवर सिद्धान्ती, पूञ्पक्षी के ऊपर इस दाष 
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पापान्यक्ण्दस्य पवदधैः . ३५९ 


प्माणाञुषारादेव मन्त्राणां तादशतादशरक्ष्याथाङ्गताया अनायासङभ्यतया धर्मे भामाण्य- 
सय सूपपादत्वात्‌ । अतएत् पूरवोपन्यस्तायवादाधिकरणे आश्नायस्येति तर न्यायषुभायामू 
स्वयमेवोक्तम्‌ “मन्तेष्वपि च मयोग्रिध्येकवाक्यलवरेनापूवसाधनरूपलक्षणा सिद्धान्ति 
। नोऽभिमेतेवेति ! । अथैवादानामिव समाभेम्याहमरलक्षणाया विष्येकवाक्यताया मन््रष्वसं- 
। भषेऽ्प्युक्तरक्षणानुपारिरिङ्गममाणमूरकमयग िध्येकवाक्यताया; स्वीकारे न किबिद्रा- 
 धकमिति च तदादायः। तथाच ठक््येकदेश्चभूतामपूषेसांधनतां भति दात्यादिगुख्यायलवबना- 
। -देदिशेष्यताया कक्षणास्वीकारेऽपि तदवषस्थत्वादथभाधान्यं मन्त्रेषु न व्याहन्यते । सर्व बेदं 
| - तद्थशाञ्ञादितिध्तर पूर्वोदाहृते “अतो न भमाणं वहिदबसदनं दामीलस्य स्प परिडेवने 
| विनियोगस्य ` इति शावरे भमाणपदोपादानेन ध्वनिमिति । 4 

इदं पुनरिहावषेयम्‌ । मध्यपकषस्तावल्नपमनेष्बन्य तथाहि अबिवतषिवाथकचार- 
। णमात्रमेव हि जपः तदुक्तम्‌ १२ भसङ्गा्याये श्रावरादौ “यत्र सन्तमप्ययमनरिकषितोाः 
। -रणमात्रमदटा क्रियते यथा वैष्णवीरचमनूच्येति स जप्‌” इति। अत्र च सन्तमपि 
 ब्दा्कचिदथोभावोऽपि प्रतीयते असत यायाय दूराषेतमेब । नच तत्रापि छक्षणया याथा 
| ॥ भाषा ॥ 
खगा सकता दै !। 4 

` उत्तर--सिद्धान्त भें उक्त मन्त्र “दामि शब्द के “द्‌ › घातु का छेदनमात्र दी नही 
भयं है किन्तु अपू का साधनरूपी छेदन मं उसकी उक्षणादृत्ति मानी जात ६ै। गौर उक्षणातत 
का खरूप अवाद प्रकरण मेँ कहा जा चुका ह इस रीति स “दा” आदि मन्त्रस्य धातु 
भपूसाधनरूपी छेदन आदि उक्या् ह ओर इस रीति से मन्त्र्ङ्ग दी. क भदसार ५८ र 
ेदनादि क्रियाओं ॐ रवि अङ्गदोना सहज मे िद्ध दो जाता है सी ते ध व 
। भनतर रमाण होते है क्योकि क्रियारूप धर्म से पुरुषों मं एक सार उतम्‌ ष +र 
 ्रियाके नष्ट होने पर भी कालान्तर में खगादि फलं की प्राप्न दोती ९ ् ध ४ 
ई गाम्‌ भपू्य ओर्‌ अदृष्ट, हे तथा अपूव के उत्पादक शी क्रिया को ष क धर्महोनेमे 
। उलाद्क छेदनादि क्रिया दा ' आदि शब्दो का ख्या, द ञे शर भान है इस से 
श्या सन्देह है १ ओर उक्त उषणा ओं मी छेदन , भादि क्रिया दी विशष्य 
भन्त्ायं का प्राधान्य भी सिद्ध होता है । १ न 

अव यह विच।र फिया जाता है कि उक्त तीन १५. कयो 
व ठीक नहीं है कि जपमन्त्रा म भई त 
"३ सारण को कल ह म जिच भिर भ ग हिप रह सदस 

भ पूरमी 9 ९ 9 ग [रण- 

 भाव्ङ्गिया जाता दे उस उदारण फो जप कदं ई! इत बा = नक हेते र । षो पेसे सन्तो म 
भे यद्‌ स्पष्ट मिक्ता ह फि किती २ मन्त्र के मय, 
| ` ष यथा्ा का कदापि सम्भव नदी दे जो डि 
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। वाच्यम्‌ । दाभीयादौ दालयादीनामपू्ैसाधनताविशिषटलवनादौ रक्षणाङ्गीकारेण लिक्नसरक- ` 
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३६० । सनातनधर्पोद्धारे- 


ध्यै वाच्यमेव अतएवायेवादाधिकरणे (धूमणएवप््िवा दे" इत्यादिष्वययायेषु “गुणवा- 
दस्तु" इत्युपक्रम्य “दूरभूगस्त्वात्‌' इत्यादिभिः सत्रेरुपचारादेव यायाथ्यञरुपपादितपिति 
वाच्यम्‌। अप्तताऽपि गुणनासतोऽपि गुणिनः स्तुतिबुद्धरुतपत्तिसंमवमात्रेण तेपुदादरणेपूप- 
चारोक्तवपि सभेत्रापचारकरपनानियमे मानाभावात्‌। तस्मात्स्तोत्रमन्त्रेष्वपि याथाथ्यमब्या- 
मेन । अतए्वेमरं पक्षं परिखयज्य चरमः पक्ष आभितः सोमेश्वरभट्धः । नच चरमपक्षऽपि कयं 
न जपमन्त्ष्वव्यािः अत्रापि हि पक्षे मन््राथान्ुसन्धानविपय एव मन्त्राणामण्दीताथग्राहि- 
त्लक्षणं भापराण्य्ुपवण्यते असतश्च ऊुतोऽलुसन्धानं संभवतीति वाच्यम्‌ । ‹ स्वां ऋचः 
सणि यजूपि सवाणि स।मानि वाचस्तोमे पारिषुवं शंसति › इतितव्राह्मणवाक्येन जपम 


नराणामपि गुणयुगिसवन्धकीतेनात्पङे शच्चे नियोगस्य दीनेन गुणयुणिसंबन्धसूपेऽये ` 


पथवसितततपभैतया मन्तरायाजुन्धानविपये तेपां म।पाण्यस्य दुरपवदत्वात्‌। नचवमप्युभया- 
रण्यनयोरन्त्योषान्त्यपक्षयोः साममन््रेपु शब्दविधया भामाण्यमनुपपन्नमेव । तेपां गीतिमात्रास 
॥ माचा ॥ 
| परभ--जसे उन अथवादों मे जहां कि अथं की चटना नहीं हो सकती वहां “ गुणवाद्‌- 
स्तु” इस सूत्र फे अनुसार गौण अथं की कर्पना से उसकी उपपत्ति की जाती है जैसा कि-पूव 
मे कहा जा चुका हे वैसे टौ उक्त मन्त्रो मे भी गोण अर्थं की कल्पना से यथाथैता की उपपति 
पयां नदी होती ? 
उत्तर--उक्त अथवादों मं भिध्याभूत गुणों से मिध्याभूत गुणिय की स्तुति के सम्भव. 
मात्र से गुणवाद्‌ कहा गया हे उसका यह्‌ तात्पयं नहीं है फ सव असेभव स्थो में मनाने अथ 
की कल्पना कर टी जाय । इस रीति से स्तुतिमन्तरो म भी बह यथावा नदीं हो सकती जो कि 
दविवीयपक्ष मे कही गई है । ओर इन्दी दोनों दोरपो के कारण पे. सोमेश्वरभदर ने द्वितीयपक्ष का 
याग कर वृत्तायपक्च का आभयण करिया । 
पर्--उक्त दानां दोप ठृतीयपक्ष मे मी पड्वे हे, कर्यो वे द मन्त्र खतन्तरप्रमाण शे 
सकते हं जो कि भपने अथं का अनुखन्धान करा सक्त टँ ओर जिन मन्न का कोई अर्थ ही नशी 
६ उनके सवतन््रभरमाण होने का सभव दौ नदीं है इस रीति स जव सोमेश्वरभटर के पश्च मे मी यद 
दोपदे तव कमे का जाता ह्‌ कि उक्तदोप फे कारण सेमश्वरभदटर ने द्वितीयपक्ष कषोद कः 
दतीयपक्ष का आश्रयण भिया ? | | 
उत्तर--“ सवा ऋचः सर्वाणि यजूषि सवौणि सामानि वाचःसतोम पारिद्ुवं शस्वि £ 


[सब अर्‌, सव यजु, सव॒ साम, वाचस्ताम ओर पारिष्व को हेसन करै अथात्‌ यज्ञोपयोग। 
५ ~+, 4 ह चि 9 

दवतादि पदार्थो मे गुणों ॐ सन्घन्थ का वणेन कर] इस ब्राद्मणवाक्य से सव मन्त्रो के नाई जपं । 
न्त्र ४ य कषेः चः ऋ \ न 3 ( 
नन्नाकाभा, गुण आर गुणौ क सम्बन्धरूप अथ में वात्पय॑सिद्ध होता है ओर उसी अथैने 


जपमन्त्रो कौ खतन्त्रप्रमाणता ह 1 


ध भम साममन्त्र भे द्वितीय ओर दृतीय दोनो पक्च॒ नीं शो सकते क्योंकि केव हः 
शद्‌ श साम नाम दुन्‌ किसी वाक्य का, ओर, जव साममन्त्र वाक्यरूपी नदीं है तब ^! | 


य्‌ ; -- ५ 9, च = + 
वाचता जा सकती, ओर न खतन्त्रभ्रमाणत।। तो इससे ये दोनों पश्च क्यो न्दी दष्ट दै! 


((-0. /८॥111८1॥९511॥1 18/81 \/2/8/1851 (0161101. [0111260 0 66810011. 
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त 1 य जक, ०.७ ॐ न ककक्कण्यक 


| स मे भी तुल्य ही है । ठतीयपक्च मे दूसरा द्‌ य 


4 यो$ वह्‌ वाक्यल्पी नदीं हे तु 





मागान्यक्राण्डस्व पूवीद्धः ३६१ 


कृतया बाक्यसराभवादिति वाच्यम्‌ । सान्नामवाक्यत्वऽपि वाक्याभिव्पञ्जफतेन शब्दानु- 
रकतया शान्दरभमाजनकसामगयन्तगतत्वेन शब्दभमाणेऽन्तभावसेभवात्‌ । एवम्‌ नरमः 
परोऽपि परजापतेहदयादिषु सामस्वव्याप्तएव तथादि पशचवरिशद्धि सामान्यदकाणि मवन्व 
यथा अक्रग्रावमकम्‌, पञ्चानुगानमध्ये सामत्रयम्‌, हाउहोवा साप॑कम्‌, दाउवाकमामामि 
शीण, वाचोव्रते दे, सत्रसपरदधिंएकम्‌, परमेषिसामेकम्‌, आद्गिरसत्रतमेकम्‌, इतयान्दमकम्‌, 
सधस्थमकम्‌, द्‌वव्रतानि त्रीणि, कलययग्रीवमरकम, भजापतहृदयमेकम्‌, अनदुद्रतमकम्‌, महा- 
देवाकोर्यानि नव, सत्वाभूतमरकम्‌, धमवो चनमेकम्‌, आदित्य आसेकम्‌, इनदररोचनमेकम्‌? 
शते । नद्यतष्वथानुसन्धानमगरहतिग्रादेखे बा कथाचदापे सभवदृाक्तकम्‌ । एतच दपर्ण 
पध्यपकषेऽपि  दुवौरमेव, अर्थस्यैवाभावेनेतेषु याथाध्येस्य समावयितुमप्यश्क्यलराद्‌ । किंच 
दाद्यदिरपूरसाधनत्वबिशिष्टे वनादौ लक्षणाऽपि न भरामाणिक्री नवा भयोजनवती । सूत्र 

मष्यवातिकराक्षरेरस्पृष्टतलेन स्वकपोखवक्रकरिपतत्वात्‌ । खवनाद्‌वपूूसाधनताया, खा- 
प्यायव्रिध्यनुण्दीतेस्तत्तद्राद्मणवाक्येरेव सारभ्याच्च । आपच उभयारप्यन्त्यापन्त्यपन्तवाः 
परैपामव साममन्त्राणां बाक्यविधया भरामाण्यं दुरूपपादमव । वाक्याभिव्यञ्जकत्वन तदप 
चिस्तु पूर्वोक्ता न युक्ता, शब्दभमाणान्तमीषोपपादनेऽपि वाक्यताया अनुपपा।इतत्वात्‌ । 


॥ भाषा ॥ 
, उत्तर--यदयपि साममन्त्र, वाक्यरूप नदीं द तथापि मन्तरवाक्या क भभव्य च होने 


घ शब्दां के सहकारी है, इसी से शाब्दबोध की सामग्री मं अन्तगं श कर शब्दुप्रमाण में म 
उनका अर्थ वही है जो क उनके आश्रवमूत ऋग्मन्त्ा ङा दै । इसी स उनका यथ 
भौर खलन््रभरमाणता मे को$ हानि नदीं पड़ सकती । 

ष वस्तुतः विचार करने से तो वृतीयपश्च भी ठीक 
घ प्रकार फे साममन्त्ो [जिनकी गणना संस्छटवभाग म क &ई 
घडा, इसमे यह कारण हं के अन्यस्मा नाहं य पताष सा 
पाये जते जिख से फ़ यह का जाय फि ऋगमन्त्रो के जो प 

गानमात्र हौ साम ह तव उनका अपना खलठन्त्र कोई अथाद्य 1 १ मौर यह दोष 
भ अथै ही नही है तव उनमें खतन्त्र प्रमाणता का चचा भी १ न ५ वाहिदेबसदनं दामि ' 
सकती 
र मन्त्रम “दा” क्षब्द की अपूयैसाधनमूतछद्न म लक्षणा दाप्य 
ना म ह नर पूर्वो खाव्यायविधि 
ष कार ने इस लक्षणा को अपने अक्षरां स सस नदी हव उसे चिद होने 


एर्‌ ब्राह्मणवाक्यो ही से छदन का ह निदान यद ठक्रणा प. संमश्चरमट 


न ह स्योफि अकंमीव आदिक 
ई दे] मे दृतीयपक्ष द्या नही 
म, ऋगमन्त्ो के अक्षरा पर नहं 
वेदी इनके मी अथं ६ तथा 


्‌ | ४ 
{| ७ रेख उकषणा को कोन मीमांसक सीकर कर १ बर दवीय पश मे दुवारी ह 


भितने साममनत्र ह उनमें एषु मन्त्र मी इन न 
समाधान 

शब्द्‌ प्रमाण मे अन्तर्भूतं करने ख. जा पूवप 
` <-0. ५11८1511 ©118५/81 \/8/8085। (01661101. [1011260 © 6810011 
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३६१ पनातनधपोद्धारे- 


अतएव येतत्पक्षद्यमपष्ाय प्रथममव पक्षमवललम्विरे मिश्राः । युक्तथ मरथम एवं पक्षः, 
दत्तदोपठेशास्पशोत्‌। नच मन्त्राणां पदाथत्वेन प्रामाण्ये प्रीह्यादिषद्ाक्यविधया भ्रामाण्यानु- 
पपततिरित्युक्तदोषो दुबौर इति वाच्यम्‌ । सर्येपामेब वाच्यानां ° वाक्ये ' तिपदाथेखेऽपि 
वाक्यत्वस्य बाक्यविधया भरामाण्यस्य चानपायवन्मन्त्राणां पदायेत्वेऽपि बाकयत्वानुपायेन 
वोधकत्वस्याप्यनपेतपुथावस्यतया वाक्यव्िधिया भामाण्ये बाधकाभावात्‌ । नाह पदाथत्वेन- 


किः चदे, चेः कछ 


सह वाक्यत्वस्य विरोधे फिचिन्मानमस्ति येन तस्मिन्सति तदपयात्‌ । 
तथाचोक्तं “ तद्यश्ञाञ्चादि › तिसन वार्तिकम्‌ - 
स्पष्ट शब्दात्मतोतेऽये नान्थक्यं दि शङ्क्यते अग्न दहति दृष्टे वा द्ग्धृत्वं फिं विचाय्यंते ॥ इति 
एवेच प्रयोगविधौ वरह्मादिवत्पदारथत्वेन मन््राणामङ्गलेऽपि “अविशिष्टस्तु वाक्याय' 
इति न्यायन रोकाचुभवसािका मन्त्राणां स्वायेवोधकता केन शक्यत प्रत्याख्यातुम्‌ । 
इत्थमेव च भपादिस्पृतीनां मन्त्रमूखकत्वमिलवमादीनि सोमेश्वरभदक्तानि कायोण्यपि 
॥ भाषा ॥ 

ही हे क्योकि जव उन सामों का वाक्यरूपो हाना सिद्ध नदीं शिया जा सकता तव शब्द्‌ प्रमाण 
मं अन्तभूत होन से क्या हाता है? क्योकि सामां के किसो अर्थं का तभो सम्भव हा सकता ह 
जव उनक वाक्यरूपी होन का सम्भव हा । ओर यदि देसा नष है तय घंटाघोप क नाई सामि 
सन्त्र निरथक ही ह यह्‌ तो दूसरी वात हे फि अपू्ंक द्वारा उनका यज्ञको मे उपयोग है । शती 
से पं. पाथसारथिमिभ्न न इन दोनों पक्षां को दाग कर प्रथमपक्ष ही को खीकार किया । आर 
ठीक मो रयम हौ पक्ष हे, क्योकि उसमे पृथाक्त दोषों का स्पदौ भी नहीं हे । 

भ्च--प्रथमपश्च में भो ता द्वितीयपक्ष केओर से पूर्ममे यद्‌ दोप दिया जा चुका 
है छि यदि पदाथ होने से मन्त्रों की भमाणता है तो जि आदि द्रव्यो से, मन्तो में ङु बिष 
नदौ रहा ओर इसी स वाक्य हो कर मन्त्रो की प्रमाणता न दोग अथीत्‌ जसे बरी्यादिरूषी पदा 
फिसी अय के योधक नी ह वैसे ही मन्त्र भी अथैवोधक् न देगि क्योकि ये भी पदाथदी ६। 
तब प्रथमपक्ष भी कखे दुष्ट नदी है ?। | 

उत्तर-खौकिक ओर वेदिक स्थी वाक्य, ५ वाक्य » इस पद्‌ के धथ हः भौर अपने २ 
अर्थो का वोध भी कराते दँ । तात्प यह है कि पदा होने मात्र स्र, वाक्य होनावा अथवो 
कराने का सामथ्यं, नष्ट नदीं होता क्योंकि पद्ाथता के साथ वाक्यता का कोई बिरोध नदी 


जिस से फि पदाथ होनेसे बाक्यन हो, वा अ्थयोघः न करा सक । इस रीति से मन्त्रः पदा 


चे ४५ ® ष्‌ क, @ = 
शे कर प्रमाण हँ ओर वाक्य दं तथा अपने अथं का बोध कराते टै, इसमे कोर विरोध नही दै 


न पूवो ्ै । इसी से "“तदथशाल्ात्‌ ” इस पूर्वोक्त पूथपक्षसूत्र पर यार्तिककार ने षप ६ । 
कि ' सपष्टे°› मन्त्र से अथ का बोध दोना जव अनुभवसिद्ध है क्योकि मन्त्र, वाक्यरूपी वर 
वाद्‌ फी शक्ति अभ्नि मे प्रयश्च हे वैसे हौ योथ कराने की शक्छि मी वाक्यों मे, इससे यह विचा 4 


नदीं करना चाये कि “मन्त्र अपन मर्थ का बोध करात्‌ है वा नदद १ किन्तु यह्‌ विचार्‌. 
| १ कि ^ मन्त्रों का अपने अथं मे तात्य है वा. नहं १ ओर जय मन्त्र 
उब प. सखोमेश्वरभद के दिखाये हुए सव करयो की उपपत्ति भी पूर्णरूप स दो जाती 


((-0. 1\/॥८1111465511/ 81188 \/818/185। (01661010. 14111260 0 6810011 


ह | वर्था 
श्वम इ मी उन्देद नहीं दे $ जते यज्ञो म नोहि यब आद, पद्य, रवय ्। कर उपयाय 





म यो यकाया कााकाकवा्याशि गि ययिवानति र क 


सामान्यकाण्डस्य पूर्वाः ३६६ 


भन्राणामयेवोधकत्वस्वीकारेणेवान्यथासिद्धानि न तदक्तलक्षणामूखतामाकलयितुमकंभव- 
न्ति । पदाथत्वद्रग्यत्वे तु मन्त्राणां ब्रीहियवादिभ्यो न किंचिदपि विशिष्ट फितु तत्साधा- 
। रणं एव । तथाच साममन्रन्‌ द्रव्यशब्देन व्यवजहार २ अध्याये ३ पदे स्यमेव भगवान्‌ 
। नेमिनिः- धर्मोपिदेशान्च नहि द्रग्येण संवन्धः ॥ ४ ॥ इति 
| ` श्ावरं च नास्य सामद्रव्येण सह संबन्धो वेदितव्य" इति। एतावांस्तु नीबरादिद्रव्ये- 
भ्यो मन्त्ररूपराब्दद्रव्यस्य विशेपो यत्‌ व्रीह्ादयो नियमेनाबोधका भवन्ति। मन्रासतु ेवि- 
द्ोषक्रा यथा श्पेत्वादयो वाक्यरूपाः, केचिषाबोधका अदृषटमात्रेणोपयोगिना यया पुरक्ता 
अरृक्षसामादयो, जपमन्तरा, विपविद्याश्च इति । तसात्‌ पदाथेत्वेन मन्त्राणां मामाण्यमिति 
पथमो मिभ्रोक्तपक्च एव रमर्ण।यतम इति पतीमः। एवम्‌ ताम्तिकपोराणिकादिमन्रष्वप्य- 
यमेव विवेको बेदितव्यः। एव यत्रेपां कमेसमवरेतायेता तत्र वाक्यविधया, परतर त भदुद्रव्प- 
वियोपयोगः । बिनियोगोऽप्येतेषां खसजीतायप्रतियोगिकध्वेसन्याप्यग्राग मावप्रातवाग- 
त्वात्िकया भ्रवाहानादितया ृटतत्त्फलसबाद्निणी तमामाण्यकदायततन्मनमकारक- 
। ` त्वेन चाविमतिपद्नीयमामाण्यैः पुराणादिभिरेव ेदितनय । इदमेव च बासिष्ठीमतिषठामयू- 
॥ भाषा \ 
हते दै वैसे ही मन्त्र भी । इसी से पूर्वं मी० द० अण्या० ३ पा० ३ धर्मोपदेश नदि दरव्यण 
सम्बन्धः” सूर ४ में जेमिनिमहर्पि ने साममन्त्रो को द्रव्य कषा दै ओर भाष्यकार शबर- 
। खामी ने यद्‌ र्थं किया है कि ५ सामद्रव्य के साय उच उदचारणरूपी धम का सम्बन्ध न समना 
; काद्य » ओर ठीक भी यही टै क्योकि मीमांखकों के मत मे / शब्द्‌ ' व्य ९६।द प 
| र्यो अपेश्षा मन्त्रूपी शब्ददरन्य का इतना बिशेय दै @ ब्रीहादि सव ९ रव्य (व र इ 
। ˆ बोधक नी होते ओर मन्तररूपी द्र्य बहुत से, अथवोधक दते 4 भ प ै 
† बेहत से अथोधक नदीं होवे कितु पाठमाघ्र से उपकारी होते है जसे पूर्वा प 
। साममन्त्र, जपमन्तर, ओर यिपयिद्या । इस पूर्वोक्तविचार से यह्‌ सिदध ह ५ ड उपयोगी 
रमणीय है अथात्‌ त्रीहि आदि दर्यो के तुल्य, मन्त्रदरन्य भी पदाथ द 
ई । ओर तान्तिक, पौराणिक, आदि मनत के बिपय मेँ भी दपयोग के भिव 
जा 0 का गया हे क्यांकि तन्त्र ध भु गल निगय कैसे दो सकतादै 1 
निणेय हो चुका तव तन्तर पुराण आदि म मु बोधद्वाया उपयोग भ 
प्रच बह है कि उन्ह क्रियाओं मे, मन्त्रो का बाक्यदो कर्‌ अप _ ६ ओर जिन क्रियां का 
| नियोग होता हे कि जिन क्रियाओं का बोधः, मन्त्र फे १९४ वेष च ्कद्रय मन्त्रौ का उपयोग . 
{ त मन्त्रो ॐ पदों से नां होता उन क्रियाओं मे तो दन्य ६।९ ५ दो चाद वेदिकः तान्त्र, 
| (कम) भोर नियोग (नियुक दोना) होता दै, वथा उपवोग, नियोग च = तना धिङ्ेय दै भ वैदिड- 
पोरा नियोगमात्र म करवट इतना ५ 
वैरागिकमन्त्रो का पुराणवाङ्य 


न - क | जि ति = हि जिः = ति ककि क ऋ = जो = । व 3 न 





१ . 1 आदि सब मन्त्रो के विषयमे ६। चे, पौराणिकमनतर 
| <“ काब्राष्य नं च. वान्तिकमन्त्रो का चन्त्रवाक्य 2. ~ - होता है। भोर इन्दी 
` सञ्ज भ नाद्मणवाकयो से, ठ को म विनियोग द क 


 `'भारसां = ~ स उनसर 
षो १ आदि मन्त्रो का गुरसप्रदाय स 


भ्रीं च श ४०१ गा 
4 इयादि, देबपिट्काथ के पद्धतिमरन्या 


् ब & आद्धमिवकः गक 4 
| मेप क अनुसार यासिष्ची, प्रतिष्ठामनूल न १ यशतकमा दिस्य क पदको म 
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२६४ सनातनधर्माद्धारे-- 


खोत्सर्गद्धतिभाद्धविवेकपिद्‌ मक्तेतरदिगीमेतमञ्धरीमशरतिभिर्देव पिठेकमपद्धतिगनयेदेवकम †- 
दिसस्कारपद्धतिग्न्थ भकाशितेषु तत्न तत्र कमणि बिनियुक्तयु च मन्त्रेपूपयोगदविष्य- 
मनुध्येयं पिद्रद्धिरिति सवं चतुरघ्तभिति । 

अय पूर्रपक्षोक्ता हेतवः ८ प° ३४० से ३४६. तक ) क्रमेण निरस्यन्ते-- 

( १) तच्र मन्त्राणां पदाथत्वेन भामाण्यस्य सिद्धान्तितत्वात्‌ ^ तदथशा्ञात्‌› इति 
त्रेण पतिपादितो व्राह्मणवाक्यान्थक्यपततिरूपस्तकैः मातिविहित इत्यमयोजक एवाद्य 
हेतुः । मन्त्राणां स्व्रा्थे तात्पैऽपि विधायकत्वामावेन व्रीदयादीनामिव तद्विनियोगाथ 
वरिधायभ्व्राह्मणवाक्यानां सुनरामावयकत्वात्‌ । तथाचोक्ततात्पयेकयुक्तेसूत्रम्‌- 

अविशिष्स्तर बाक्यायः ॥ ४० ॥ (पृ० ३५३) इति । | 

(२) फिंच मन््पदानां व्युत्कमेऽप्युच्चारणरिशेपावगमादद्टन्तरं षिना तदीयोा- 
रणक्रमनियमस्य साथेक्यं कथमपि नोपपादयितुं शक्यते ततश्च पूवपक्षे उव्वारणाषटुचारण- 
क्रमनियमादृचेयदृषटरयकरानंदुबोरमेबेति गौरवम्‌ । सिद्धान्ते तु भयोगकािकयावु् 
यद्‌ थस्मरणाय सत्सखपि पूोक्तपूपायान्तरेषु विरिष्टाचुपूर्वीकमन्तरविेषाज्ञानवशात्तषा 

॥ भाषा॥ 

भिस २ मन्त्र का जिस२ कमं मे विनियोग कटा है वह सब मीमांसादशीन के अनुसार ठीक दी 
हे । ओर जो आधुनिक कतिपय लोग, उन पद्धतियों पर कतिपयस्थखों मेँ यह आक्षेप करते डि 
^ इस मन्त्र के पद्‌ से जव इस क्रिया का योध नह होता तय इस क्रिया में इस मन्त्र का विनियाग 
छिखना उचित नरी है” सो यह्‌ आश्चिप उनका, इस समय पृथभीमां साद्शन के पूप्रचार न दोन 
ही का फठ है 1 यही मनो के विपय मं सिद्धान्त टै जो कि कटा गया । 

अव पूवैपक्षोक्त (ए० ३४० से ३४६ तक ) देतुओं का क्रम से खण्डन फिया जाता हे। 

(१) यहां तक व्याख्यान से, “ तदथंशास्नात्‌” इस पूथपश्चसूत्र के अनुषार 
ब्राह्षणवाक्यों पर अनथक होने की आपत्ति दी गई थी उसका परिहार पूर्णरूप से हो चुरा कर्योमि 
जव पूर्वोक्तरीति से मन्त्र, विघायक नहीं है ओर ्रा्मणवाक्यों के पदार्थं हो कर प्रमाण ह तव 


यज्ञो मे यव त्रीहि आदि के विनियोगाथै ब्राह्मणिधिवाक्य, आवद्यक ह वैते हौ मन्तो के विनि- 


योगकेखियि भी वे आबश्यक दही ओर रेसी दश्चा म उन विधिवाक्यों पर अनथक होने 

भापत्ति कदापि नहीं हो सकती । जसा कि “अविशिष्टस्तु वाक्यार्थः, सू ° ४०(प्रु०३५३) पर कदा गया 
(५२) पूवैपक्च मे मन्त्रो के उचारण से एक अपूर्व कौ कल्पना होती है ओर मन्त्र 

पदा को आगे पीछे यदङ्‌ कर यदि उचारण किया जाय तो मन्त्र के स्वरूप विगढ़ने स यद 

नह होता इख छिये मन्त्र भे पदो के कम का नियम मी आवदयक ह ओर इस नियम से भी 

अपूव कौ ल्पना करनी पड़ती दै इस रीति से दो अदृष्ट की कल्पना स गौर दै, सिद्धान्व मे र 

सनलुष्ठानयोग्य क्रियाम के अवसर पर उन क्रियाओं के स्मरण के खयि पूर्वोक्त अनेक उपाय म 


हवे हे ४ सहितां मे मन्त्रो के पाठसामध्य से अन्य उपायों की निष्टा हो कर य 2 । | 


दता है कि मन्त्रो ही से सरण रना चाये ओर इस नियम से एक दी अपूव की कल्पना ॥ 
ट्‌ छाव हे । यद्‌ वात पूर्वोक्सूत्र फे उत्तर “अविरुद्धं परम्‌ ।॥ ४४ ॥ इख सूत्र स जमिति 


मप की कदी दे । सूत्र का अथं यह्‌ है क मन्त्र यदि क्रियाओं ॐ स्मारक द वव भी. उनके क 
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सामान्यकाण्डस्य पूवौद्धः ३६५ 


[+ ते ४ $ कि कि क 
निदत्त यन्त्रेणेषायुस्मरणं 'पामातानियमादृशमा्शखपनााघवम्‌ । तथाच परकतमू्रो र मूतरम्‌- 
आक्रेरुद परम्‌ ॥ ४४ ॥ इति 
| प्रम नियतक्रमकं पठनम्‌ अविरुद्धम्‌ मन््राणां सारकतयेऽपि न विरुद्धम्‌ कमपा- 
। उनियमापूरंकरपनादिविशेषः इयथः 
(२) पिच संप्रेपे अप्रीद्रीनिलयत्र बुद्धबोधनासेभवाद्थाभिधानानर्क्यस्यापादनं 
न युक्तम्‌ स्वाध्यायकारोत्पन्नानां बुद्धीनां भयोगकालपयन्तमवस्थानासंमवात्तद्‌।ऽवधाना- 
दिना केनचिदुपायेनावर्यकतैव्येऽवृष्ेयार्थायुसंन्धाने मन्त्रो मियम्यते अतो न मन्रा- 
नयक्यम्र्‌ | तथाचोक्तसरूबोच्तरं सूवरम्‌- । 
संमेपे कमेगहभ्लुपालम्भः संस्कारत्रात्‌ ॥ ४५ ॥ इर । 
,  सम्भेपे अ्ीदपरीनितिवाक्ये कमणि कमेवोषे गहं दृपणम्‌ अुपाङम्भः अदृपणम्‌ 
सस्कारत्वात्‌ मन्त्रेण हि पुनःसरणादग्रीधस्य संस्कारो मवति क्षणेन वरीहीणाभिवेययेः। 
(४ ) किंच चत्वारिभूङ्गेति रूपकद्ररेण यागस्तुतिः, कमेकालरत्साई करोति शत्र 
त्यं विषुवति होतराज्ये विनियुक्तः तस्य च्रेयतादहथादिलदेवतत्वसंस्ववादादिलस्पे- 
गागस्तुतिरुपवण्येते | तत्र चत्वारिभृङगेति दिवसयामानां ग्रहणम्‌ त्रयो अस्य पादा इति 


श्ीत्ोष्णवर्ष च, च्म 


कालाः दे शपे इति अयनाभिभरायम्‌ सप्रशस्ता इ्य्स्ठतिः । विभा बद्ध इति 
॥ माधा ॥ 


शर, नियत कम से पदना विरुद्ध अथीत्‌ व्यथै नहीं दै यो मपा के नियम से अपू को 
कत्पना होती हे । 
[३] पूवेपक्षी का यह आअश्षिप छ ज श 
य क्ञात हो चुका हे फ अभ्नि का विहरण मेरा करैव्य है तव यज्ञ 
षमन्त्र से उसका स्मरण कराना व्यथ हो जायगा” ठीक 
न हई बुद्धि, यज्ञकाङतक ठहर नदीं सकती, ओर यज्ञकाठ मं अवधान १० = ड अपी- 
। विहरण क सरणाथे परत देत है परन्तु अनन्वरो्रीवि के भवुसार चह १ वात.को 
। शानिः यादि ब्ैपमन्त्र ही से स्मरण करना चाहिये इस छिये यद्‌ सन्त्र व्यथ £ कदा ै! इ्वभ् | 
निमहापे ने “सत्वे कमगहऽ्ुपाठम्भः सेस्कारल्ात्‌” ॥ ४५॥ इ =) नप दिया गया बह । 
६ अथे हे फि ^ अपरीदपरीन्व हर” इस वाक्य से भभ्निबिहरण कं सरण स र केद्वारा ( 
ह रोवा दै वसे इश मन्त्र ® द | 
१ 


= [व 7 त 7 त ए 


५जब अध्ययन के समय ही से अग्नीष्‌ ऋषि को ॥ 
के समय में “अभ्रदप्रीन्‌ विर # 
नही है क्थोक्गि अध्ययनकाछ म | 
दि अनेक उपाय, भ्नि- | 


क क नि ककः क सेह कों = रका 
2 र क 7 = शः = = कै = = त । 


१ 
॥. 


` पप नहं है क्योकि ञेसे प्रोक्षण [भिगोने] से जीयो ह शक . 
| । > * सरण होने से आभ्ीभ [अभ्निङण्ड] का संतर दोठा ६। होती द 9 जिस से यह 
॥ ५ भेकतो के उत्साह की बृद्धि श्ये ओर ‹ विपुवत्‌ ' नामक प ध दिनि का नाम है 
/ निररका भिनियोग होता ह ओर यह मन्त्र, अग्निदेवा क सू ई, इय 
| $: भि स्रि ओर दिन का परिमाण तुल्य हो, ओर दिन *  „ = ॐ “चलारिशङगा " [दिन 
दष _ स्तुति इस मन्त्रसे टौ जाती दै अव इस मन्त्र का 2 भो इसक़ चरण] "द्द" 
(३ अर्‌ प्र अभि के सींग] “त्रयो अस्य पादाः" [शीत) उ) बा धद सूय ङ सके हाय द] 
श्ण, ओर दृश्छिणायन ये दोनों क्षर] “सप हला" (0 - 
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२६६ पनातनधर्मोद्धार- 


सवनाभिभायेण बृपभ इति बर्टिेतुत्वेन स्ततिः रोरवीति स्तनयित्नुना । सबेरोकमसिद 
भहान्‌ देवो मलयांनाषिवशेद्युत्ाहकरणोपकारेण सवेपुरुप्दयाचुपरवशः सभवययेवेलनेनेष 
मरर्गेण धमसाधनस्पृतिरिह रेह जाग । एवमेवेवजातीयकेषु मन्त्रान्तरेष्वप्युहनीयम्‌ । 

(५) किच ˆ ओपये त्रायसे” त्यादावचेतनसंबोधनेऽप्यनन्तरोक्तन्यायेन स्तुति 
सम्भवादेव न दोपः तथाचोक्तसूत्रोच्रं सूत्रम्‌- 

आमेधानंऽथवाद्‌ः ॥ ४२ ॥ इत । ० 
भिधाने “चत्वारिभृज्गा" ओप › इत्यादिमन्त्रे पदानीतिशेषः अथेवादः गुणबृ- 
स्या स्तावकानीदयथेः । 

(६ ) रच अदितिर्चोरित्यादौ न तावद्‌ शुसवादीनि विवक्षितानि किंखदितो परश 
शयित्यायां तस्याः स्तुलय्थमेवाविद्यमानानामपि परस्परभतिपिद्धधमणां तत्रोपादानप्‌ 
तव्चाथवादाधिकरणोक्त्वुणवादन्यायेन योजनीयमिति न दोपः। तथाचोक्तघ्त्रो त्रं शतप 

गुणादविप्रतिपेषः स्यात्‌ ॥ ४७॥ इति । ॑ 

गुणात्‌ गुणकयनाद्‌ अविभतिपधः अविरोधः “ अदितिर्योरि लयत्र (खं मत्ता चः 
पिते ` तिवदविश्मानगुणरेव स्तुतिरिति भावः। म । 

(७ ) अपिच `, उक्तसत्रोत्तरं सत्रम्‌ । ` 

° विद्याऽवचनमरसंयोगात्‌ ॥ ४८ ॥ इति । 
॥ भावा ॥ . ज 

५ त्रिधा बद्धः » [सीन, प्रातः, मध्यान्ह, सायम्‌, सवन अथोत्‌ सान से संयुक्त] “ बृपमः ” (अ 
इष्टि का कारणं ] ५“ रोरवीपि ” [धिलुत्‌ से शब्द करता दै ] ५ महोदेवो म्यी आचिवेदा ” [ ष 
बड़ा देवता सूय, अ्निरूप हो कर मनु्यो के चीच आया ह] इस रीति से इस मन्त्र क द्वारा 
` साधनरूपी अप्नि का स्मरण होता है ओर इस प्रकार के अन्यान्य मन्त्रो के अथं करने की रीति भी यहीद। 

(५) उक्तरीति दी से ५ जओपथे त्रायख ” इद्यादि मन्त्रो मै भी ओषधी आदिं 
पदार्थो को चेतनदेवता मान कर उनके अभियुखीकरण के द्धारा स्तुति की जाती हे । 

दन ˆ दाना ' उत्तरां को मी पूर्वाक्तसुत्र के उत्तर ^“ अभिधानेऽथवादः ” ॥ ४६ ॥ ५ 
स जमिनिमहर्षि ग कहा ह; इसका अक्षुराथ यह्‌ है कि ५ चत्यारिश्रद्गा 2 °» स्पे" इयादि 
.मन्त्रो के पद्‌, गुणव।द्‌ की रीति से स्तुति करने वाठ है । 


(६) “अदितिर्योः इस मन्त्र का अदितिदेवता के, स्व्गखोकरूपी होने आदि रनवे 


नी है फि जिस स बिरोध हो सकं न्तु अदितिदेवता की स्तुति के छ्यि उससे न 
परस्परथिरुदध धर्मा का इस मन्त्र मे डपादान है ओर उसकी उपपत्ति अर्थवादाधिकरण म 


कही हरै गुणवाद्रीति से दोती है इससे कोई दोप नहीं द । यह्‌ वात पू्वाक्तसूत्र के क । 


गुणादविप्रतिपेध स्यात्‌ " 1 ४७॥ इस सूत्र से की हे । इसका यह अथ कि जेस 
अन्य पुरुप क “तू माता है तू पिता है” इस वाक्ये द्वारा माता ओौर पिता दान के 


सदडङाक्म स्तुति क जत दह वेते ही ४६ अदतिर्यौ ३३ इस मन्त्र स दुखा हनि आदि आयेपिषः ठ 


शणो से ६ स्तुति को जाती है इसी से विरोध नदीं है ! 


(७) पूर्वो्छसूत्र के उन्तर ^“ विद्याऽवचनमश्षयोगात्‌ » ॥ ४८ ॥ यद्‌ सूत्र दै स 
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३ पने अक्षरों फे पदे ही का बोभ॒ करा पुनः पेली दश 
भशखा में मानी जाती है 


| र्पो की भश नहीं ्ोती इसी से अर्यवादवराक्य 


| ३ भयाद 
प भ्बेन्ध ्, पुरषार्था आकाष्धित {८ कि 
6 ( होने के द्यारा पुरपां की रवति श भधा ही विभिवाक्यो से आंकाद्धित दै क्या 





सागरान्पकाण्डस्प पूवाः २८९ 


गतिशूतमथेतः भागस्य धमपकलुनितमाभ्रयितम्‌ अयवादानां भरा्स्यसमणे सामध् 
च स्वाध्यायाध्ययनविधिनव वोध्यम्‌ । यथाह्लाठेतेलयादयो विषयः पाश्स्यपरिपादक भति- 
सपिक्षास्तथा ° वायुर्कषेषिषटि" लयाद्रथेवादा अपि पुरुपार्यं भ्रति साकाङ्का एवेति स्वाध्या. 
याध्ययनविधिना पुरुपाथेतया भरतयाय्यन्ते । सति च. इष दररे न पाठमात्रोत्रमादृटरारेण 
एरुपायता तेषां कल्पयितुभुचिता । तथाच ^ तैयच्छक्यते तत्कसैव्यमि' त्याकारेण पर्यव- 
पतेन श्क्यञ्चुसारिणाऽ. ध्ययनविधिविनियोगेन टमेव पुरुपायेताद्वारं सामान्यतस्तभ्यः 
समष्येते । तेषां च लिङगादियुक्तत्वाभावानन विध्यभिधाने शक्तिरस्ति, नचाुतो विभिष 
कल्पयितुं शक्यते, करिपतेऽपि तस्िन्पाश्स्तयसमरपशाथवादान्तराभावेन प्हतेदुनिवोहतया 
कृरिपतविधिवैयथ्यौत्‌ । नच तेनैवाथवादेन स्वकिपतविध्य्थ लक्षणयाऽपि पराइस्यं बोभ- 
पितुं शक्यते, सक्याथद्रारा पिभिकर्पकतवे लक्षणया ष परारस्त्यवोधकत्वे वाक्यभेदस्य 

हबोरत्वात्‌। किंच भास्त्यलक्षणाया मिधिकल्पकत्वेऽप्याकहयकतया तामेवाभिलयानन्तरश्च- 
तविष्येकवाक्यतासेभवाद्चतिधिकटपना, गौरव्रस्ता निभूखा च । नच कमयं भावनासंब- 
दारा भाशस्त्यस्य परुपायीलुवन्धितवं फरस्यते, नावा दानां सा्देवायभावनापतिषाद्‌- 
कत्वं कल्प्येत छतमन्तशडना भराशस्त्यनेति वाच्यम्‌ । तयासति हि “ यदेवादः गयत त्‌. 
क्ततैष्य  मित्यध्ययनाभधिविनियोगेन पुवेक्तिन सह परिरोष अपेत, नहि (1(4 
तैरैबादैराथी मावना कयाऽपि इत्या साकषातमतिपादभितं कयते । नच यदि श्या. 
बाह्थवादानामय मावनासक्षाततिपादकलवं न संभवति तदाऽकषसप्रहणवराक्षासविपादकल- 


७ क वेति न वाच्यम्‌ पुर- 
भवतेपामस्तु, तथाचायभावनागतपाशस्तये लक्षणा नि वाच्यम्‌ । अक्षगग्रणस्यापु 


"द = न्थिलस्मोपप ५ दयितुमशरक्यत्वाद्‌ | 
त्रेन साक्षात्तत्मतिपादकत्वेऽप्यथेवादानां इसपायकुबनषिस्पा यतुमशकयत्वाद्‌ 
रकृत च ॥ भाषा ॐ ० ॥ न की 
केतम जो “वायुर्वै क्षेपिष्ठा ° इयाि अथवाद्‌, प्रयश्च पठि ही £ ् वह 
भावश्यकता नहीं हे । 


प्र०- यदि विधिक्चक्तिके न रष्टने से अ्थवादः आर्थीभावना को बोध नही कराते 


] मे उनकी उक्षणा, किल प्रयाजन 
5 

धिद्ध ष्टी अरथका ष श ई जीर इल 

हे अम न जोष 

५ ओ न अय ५.५ 

भिस से रपो कौ प्रि हो सक । पवा ध नदी है इषी से उस 


` उ०--अ्थवाद्‌, अपने अक्षरों क अनुसार 


{ मी है । ओर अक्षरपाठ तो परिभमदायी दने त प धूर नौ दवी इस रीवि से 


रने पर भी अथवा की, अपन सफठता की क 5 कौ आकाक् को प्रदसा 


¢. हि दो कर पुर्पा कीं प्रयृत्ति के अर्थं अथाव ॐ अनुसार, प्रखरा करना 
क बोध कराने स परिपृणं करते ह क्योकि एक < छ उक्त आर्थामावना म प्रससा के 


उक्त भे 
काकाम दहे जोर दूसरे यकि विनिवतरिती ३ अतश र ओं अवैर का उपयोग 


२ होता है। ओर तीसरे य ङि यागादि ` 
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२९० |  सनातनधर्मोदार-- 


एवचाभशन्वाकाक्ञा वाधुरवेलयादयोऽ्यैवादा, छौकिक्याः साधनानुङूपसाध्योतपत्तरुसाः ¦ 
रिण, साकषास्ुरुपायीदुबन्धिन्यां वाक्याथैभूतायामर्थभानायामन्वययोग्यतेन सूरुपायानु- । 


कि 


बन्धित्मोपपादन्षम, भूतिकामादिरूपानन्तरमटचविष्याकाह्ितवाद क्षणीय, सिपदेवताः 
पाध्यत्वपयुक्तकिभफलमदत्यादिरूपं, भा्स्त्यमेव रक्षणया बोधयित्वा स्वीया रपायोक् | 
गल्यन्तरिरशदुपशमयन्ति त्वन्यथा । सोऽयं विध्यथेवादयोनेष्टाश्वद्रथयोरिव सप्रयोगः। 
यथैकस्य दग्धरथस्य जोबद्धरथैरविच्मानाश्वस्य विद्यमानरथस्य समयोगः परस्परसयाय 
घृचव।य भवति तथाऽथैवादानां एरपाथौश्रो विधिना, विधे शब्द मावनाथा इतिकत्तव्य- 
ताशोऽवादैः पूयते । तसमात्‌ जथवादेभ्योऽ्येन बोधितमपि पाशस्य न छिजयथेष्दः । 
भावनाम्‌, अथैवादेय वैदिफकिकायुपात्तायैभावनाधगिकमास्यज्ञानादातीर्तं भयोजनं | 
नैव साधनीयम्‌, किंत्वथेषादेरेव भाशस्त्यरक्षणया भरोचितं, येदिकविधिभिरेष विहित, या , 
गादिकमञटिते सद्‌, फलं साधयति नान्याडशमित्ययमरथोऽध्ययनविधिवङादेव रभ्यत ईति | 
सिद्धम्‌ । इत्यंच विध्यथवादौ सश्दितवेवैकं वाक्यं पूर्णं भवत इत्युभयोः ब | 
षाक्यभ्‌, एक श्रवणे त्वन्यस्य कटपनया वाक्यं पूरणीयम्‌ वथा वसन्ताय । 
॥ भचा ॥ | 
यदि प्श्॑ा नदो तो पूर्वोक्त रीषि से पुरुषों की प्रवृत्ति न होने के कारण सय निधिवाक्य 
व्यथे दी हो जाय । स. 
अव इतने व्याख्यान से यष्ट सिद्ध हो गया कि जैसे नष्टश्च ( जिस पुरुप के वद 
नदी है किन्तु रथ दही दै) भौर दग्धरथ (जिसका रथ जख गया ओर घोडे ही , इक्क ह 
पुरपों के अन्योन्य मिलाप होने से दोनो, रथ में पो फो नियुक्त कर अपने यात्रारूपी काये क 
भटीमांति निबौह्‌ कर ठेते ह अर्थात्‌ नष्टश्च क घोड़ा की आवद्यकृता को द्ग्धरथ गौर दग्ध 
फी आावदयकता को नष्टा, पूणे करता है ओर इस रीति से उनके अन्योन्य की प्रयोजनाकाष्वा ₹, 
उनका अन्योन्यखम्बन्ध ही निदत्त करता दै वैसे ही अथेवादों के पुरुपाथैरूपी प्रथोजन , 
आकारा को विधिवाक्य ओर विथिवाक्यों के अपने शाब्दीभावना के इतिकर्तव्यतां दरूपी भधा 
की आकारा को अर्थवाद्वाक्य पूरणं करते हँ इसी से तरिधि भौर अथवाद्‌ वाक्यों का अन्यन" 
सम्बन्ध गरो गुणकारी ओर क्षीर नीर के नाई भति घनिष्ट होता है । यहां तक है कि प्रथक्‌ दाना 
बाक्य अथु होते ह ओर दोनों मि दौ कर एक वाक्य है । यदं सव अर्थं उक्त अभ्वयनविधि ६, 
के यट से सिद्ध होता है । ओर यद भी उसी से निकरता है ॐ वेदिकअथवादों से अन्य 
केसे भी बराक्यसे यदि यागादि की प्रदौसा की जाय तो बह कदापि वैदिकश्ाब्दीभावना क 
अङ्ग नहीं हो सकता ओर वेदिकअथवादो फा भी वेदिकञर्थाभावना की प्रदा से अतिरि ^. 
काय साधनीय नही है अथात्‌ व्रैधि ओर अथैवाद्‌ के विषय में उक्त अध्ययनविधि का यष्टी 1 २ 
निष्कृष्ट मौर सारभूत है फ “ वेदिकभयैवादो ही, से प्रदीसा भें लक्षणा के दवाय प्ररोचिव 
¡ बदिकविधिन्राक्यों दीसे विहित जों यागादिकमं किया जाता ह वही सखगौदिफरो का १ | । 
'दाताहन कि अन्य रकार का इति। विधि ओर अर्थवाद दोनों मिल दी कर एक वा 8 | 
का दै नदी तो अभूव रहता है इसी से पूर्वोक्त ^“ वसन्ताय » इत्यादि विधिवाक्या म (जदा 
भथवानार्य प्रलक्च पछिच नक हे) कल्पित अथनाद्वाक्यों से विभिवाक्य पूणं किमे जाः ` ¦ 


0-0. ॥८५1८॥९5॥५ 8118५८20 \/2/28/189| 0661011. [14111260 0 66810011 
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पामान्यकाण्डस्य वद २९१ 
बालभवद ” इति विधाब्थादाशोऽशुतोऽपि करस्यते ५ अतितिष्टन्ति इ षा य एताराासूप 


, यन्ती » लयायर्थवादे ठु विध्य. इति ध्येयम्‌ । एवम्‌ ५ यो बर्हिषि रजतं दथारप्राऽस्य 


क ॐ 


। 
ध 
। 
॥ 
। 
1 
१ 
५ 
१ 
1 
1 
१ 
।) 





संबत्सराद्रहे. रदनं यवाति  इत्यादपु ।नन्दाऽ्यवादष्वप्ययमेव्‌ विध्यथवादपरस्पराक्राङ्‌ 
्ोपपादनन्याय ठन्नपनीयः। तथाहि “ तसाद्वहपि रजतं न देय ” मितिनिपधान्ययाचुष- 
परया यथपि ताश्च रजतदानेऽनिष्टसानत्रबोधाततत्राभीतिस्ततश्च निा्तकभ्यत्र तया 
लोके यथा परदारगमनादौ बेदेनानिषएटसाधनतात्रापेऽपे ताताखकस्य सखादारटस्य 
ताधनताया कोकालुभवसिद्धाया बोधादिच्छा नायते ततशरोरसाहः सच निटि प्रतिवध्राति 
हया रजतदानेऽपि कील्यादि्टफलसाधनतवावगमाज्जाताया इच्छाया बशादछसन्तुरपार 
निषाति भातिदल्य भान्तं जनयेदेवतीच्छानारकदेपोलयाद्कस्य रोदनादिरूपदोपानिवदायर- 
पापरान्षस्त्यज्ञानस्यापजननद्रारण नहाच्तजनन सहकारिणां नल्ङिढदियुक्तशब्द भावनाया 
मिवारणापरपय्यायाया निपधन्ञानात्मक करणांशमलुग्ढतामयेबादानामाबहयकता न 
तिरोधानेमहति । अप्राशस््यज्ञानस्यं च साधनापक्षाः ूवक्तिनैवमकारेणाध्ययनिभिव 


॥ माचा ॥ 
॥ ठत 
भोर प्रतितिष्ठन्ति ह वा › इ्यादि पूर्यक्त अथैवादवार्यों मँ (जो कि विधिवाक्य भ्यस्‌ 


नहीं है) कारिपतविधिवाक्यों से अथेवाद्वाक्य पूण क्वि जा द न स्वनं होने रीति समाप 


यां तक ्रशसार्थक अथैवाद्वाक्यों के व हने की रीति कदी जाली हं । 
हो चुकी । अव निन्दायैक अर्थवाद्वाक्यों के, निपधवास्य य है तथापि विशेषरूपं स सक्षपठ 
यथपि सामान्यरूपः सेः यद भी कही जा , ची 


दधात्‌ संवत्सराद्ग- 
सकं वर्णन करना इस अवसर पर आवश्यक द । न ब क मतर रोदन होवा दै) 
ह रोदनं भवति ” (जो छदा पर वादी द्वणा दता ९ ०९९.९ । छा उपपाक्न पू्वो्रीति 
श्यादिं निन्दाथवादं म भी . निषेधवाक्या के साथ परसमर्‌ म आक 


रांदनमय 
ही से फिया जाता दै जो यद हे, डि 'तसावरदिपि रजत ३ त निषेध ही वे यद बोष सट 
न दे) इसी निपेधवाक्य का पूर्वोक्तवाङ्य कारक है ओर इसी दोष से उक्त दान मं परथ शा 


शवा है कि उक्त रजतदान, भ्रवख्दुःख का 


देष भोर खस देष से खनकी निवृत्ति भी दी सकती ह तथापि हने को ोकालुमव, त 


षद्‌ स दुःखकारक होने का बोध होने पर भी वा है जौर बह उत्साह श्तं एप फो दा क 
कमो भे पुरूपों की इच्छा उसपन्न कर उत्साहं ४. 7 
का दूर कर प्रवृत्ति करा दता हे वसद से उठता जा के नाशक 
फो फे साधक होने के रोकालुभव से उयन्‌ न उसे निवारा, इ ९ ङी निन्दा 
हटा कर क्त दान में पुरुपां कौ परबृचि करा ही ८ छो दिखला कर उ द 

दप के उत्प अथं सेदनरूपी ए. 
दनाय, उक्त अथवाद्‌, (न श्षद्द्‌ से हु निवन्तक- 
द ओर उक्त निपेधवाक्य कः, विविक्त अन्तर्गत होकर नियेधवाक्य कौ हो तडह। आर 
जाब्दीभावना के निपधन्नानरूपी करणश्च छ दान ये निषटच € निषध्य- | 

काच्ठाकर खडा कर दता है इस सरण ९य मी निकः ४ 

हो के अनुषार अष्यथनवरिःध ट ९ ५ 
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२९२. ` सनातनधर्पोदारे- 


 छावगतरसाधनताकः ' सोऽरोदी ° . दिलेवमादिभिर्नन्दाऽथेवादैरेव पूय्यैत इति युक्तेः. 
 निवततकराब्दभावनया तेषां ग्रहणमिति । ततश्वाध्ययनविधिवङेनाथवादानां पुरुपायोलुव- . 
न्धित्वाय ाषाणिङस्तुतिनिन्दापरत्वस्य दृष्तरमध्यवसायादरूपभङ्गन सिध्यम्ती विधिना 


तिृतष्ोक्तवाक्यता . स्वेया न्याय्येव । अथाध्ययनविधिवलाकछितेन पुरुषाथौनुब- 
[1 १ छ स्तुतिनि 9 क्त ्यथवादयोभिननवाक्यत्व च च ऽप्यध्यवसाययितुं 
न्पतवनवाथवादाना स्तुतिनिन्दापरत्वं विभ्ययवादयोभिन्नवाक्यत्वेऽप्यध्यवसायपितु 
सुतरामेव शक्यते तथाचेतावता महता प्रयासेन सूत्रोक्तेकवाक्यतोपपादनमनयेकमेषेतिः 


चेक । नद्मथेवादानां बिधिस्तुतिनिन्दापरत्य शब्दशक्त्या प्रतीयते । नच दास्त्यापाश- 


सत्यकक्षणा सेभवति । ्याथपारत्याग कारणाभावात्‌ - । सिद्धवस्कीचेनान्ययानुप- 
पत्या तमग्नी पोमीयमेकादरकपाछु दश्पूणमासे भायच्छ › दिल्यादाविव विधिकस्पनेनैवा- 


न्यथासिद्धायाः पुरुषायोदुवन्धिसाया अपि रक्षणोपपादकलत्वामावाच । एवंच विध्य 


॥ भाषा ॥ ट 


कसे 9 तेति ॥ श ® @ ऋ क ~ । 
कर्मा फी निन्दा भी बेदिकथवादों दौ से होनी चादिये । तस्मात्‌, उक्त अध्ययनीयीध के वड 


खे जव य्‌ सिद्ध दो गया कि अर्थवादं का यख्य तात्प, स्तुति वा निन्दा में है तव द्वारभूव 
अक्षराथ को अमुख्य हौ समश्चना वाहये ओर अर्थवादो के अक्षरो पर अति ध्यान नदे कर 


स्तुति वा निन्दा भे उन _की उष्षणादृति मान कर स्तुति वा निन्द्‌ रूपी उकष्यायं ह ॐ दवाय. 


विधि वा निषेध वाक्यो फे साथ अथंवादो की एकवाक्यता अत्यन्त उचित ओर वारसाविक टै 
जिस को ˆ बिधिनाल्वकवाक्यतासस्ुलथैन विधनिं स्युः इस रङृतसून्र मे अपने श्रीमुख ही से 
महाप ने का है अयात्‌ इस वत्तमान इृददु्याख्यान के आरम्भ ही मे जो यह भ्रदन किया गया 
या कि ‹ विधि ओर अर्थाद्‌ डी परस्पर एकवाक्यता ये हो सकती है › उख का उत्तर, इतने 
दूर पर यदा जा. कर पूणे हो चुका । ¦ 


¶०- उक्त अध्ययनविधि के वख से इतना टी निकल सकता है कि अर्थवाद्‌ पुरुषार्थं 
फे साधक ओर ठश्षणादृत्ति के अनुसार स्तुति वा निन्दा इन का अर्थ है । परन्तु इन के बिना, 
विभिवाक्य अपृ रता दे अर्थात्‌ विधिवाक्यों के साथ . इन की एकवाक्यता हे › इतना अ 
सवभ अभ्ययनविधि स नदी निकृता तव सूत्रकार मदां का, एकवाक्यता कहना, निभूक ही दै 
द विधि ओर अथवाद्‌ यदि शक्‌ २ खतन्त्र दी बाक्य रहै तव भी प्रत्त ओर निदि 
ॐ काम सहज म चठ सकता है। तो रेसी निमूढ एकवाक्यता का इतन बड़ भ्रवन्ध ओर.परिभम 
स जा उपपाद्न क्रिया गया इस से क्या प्रयोजन सिद्ध इभा १ कः 


 उ०-{ १) अथवादा के अक्षरों की पयीडोचनां से कदापि यह नहीं निकल सकता कि ` 


9 शक्ते फे अनुसार यागादिकं की स्तुति वां निन्दा मे उन ( अर्थवद्‌ ) का 
६ व वा निन्दा मे अथवादों फी उक्षणा भी नहीं हो सकती क्योकि क्षणा वदां हावी 
: अल्याथ का वाध हो । ओर यदि यह्‌ कहा जाय ञ्जि अर्थवाद्‌, सिद्ध ही पदार्था 


है जार सिद्धषदा्थं के कहने स प्रबा्ति बा निवृत्ति नदी होती जीर भरत वा निषत्त नन | । 


कराने सः 1 (व ४ 

ल पवाद पुरुषाय के साधक नही हो सक्ते इसी कारण से स्तुति बा निन्दा म उन 

निग्रा्ति के चि विधिवाक्य जतादह, ताइसका यदह खण्डन हं छि भ्रबत्ति 
¢ 
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ओर निपेषवाक्य की कल्पना अर्थवादं च कर ठी जाय परन्तु लक्षणा" ` 


त +^ क 
क को, केकिकः कन यी ग, =, `का व 


धि =+ 9, ॥ 
व थप > च , = 





पामान्यकाण्डस्य वादः २९३ 


बादयोः परस्पराकाङ्पषयेव लक्षणोपपादनीया | तया च स्तृतिनिन्दापरत्वमध्ययनविपिभ्य- 
पपाते । व परस्पराकारप्नापुरणं च न विनेकवाक्यतामित्येकवाक्यता ` सिष्याति। 
। अतु वाक्यशेपत्वन्यवहारः । विष्ययौकादष्षानिवर्तं हि ` वाकयं . वाक्यशेषः 
। स्ुच्यते। किंच अथेवादानां वाक्यदेपतामनङ्ग्िय खातनतयखीकार स्ततिनिन्दानिणीय- 
। क्त्व तेषां न संभवत्येव । नदि स्तुतिनिन्दे कातियव्थते । अविधेयनिन्दापरत्रन मास- 
ानेवपि धाक्येपु निन्दाविपरीतस्य विधेयस्ताबकल्वस्य पारमाथिकतद््नात्‌। विपेयनि- 
द्कत्वनाविधेयस्तावकल्वेन च भासमानेु तदुभयरिपरीतस्य विधिस्ताव$त्वस्य वासववि- 
। कतद्ेनाच्च । कतिपयेषु च वाक्येषु स्ागकत्वनिन्दकत्वपदेहदुशेनाच 1 त्िषिषेणपि, 
। चामु स्थरषु विधिवाक्यक्षेपतामात्राधीनो निणयः। वाक्यशेपता चोक्तर्षणा केवलेकवा- 
। क्यतामाणा, नदयेकवाक्यतां बिना विध्यथाकार्प्ामय॑वाद्‌ कश्चन निव्तयितुमशत इति 
ूवाणितेकवाक्यताऽ्दुसरणसराणिरेव रमणीया .शररणीकरणीया च । अलुपदोक्त नियः 
वरितयस्यलानि च क्रमेण यथा~- ` ¢ 
~ 1 1 भाषा॥ | 
श्र क्या प्रयोलन है १ इख रीति से अनन्यगति ष्टो कर यही कहना पडेगा कि विधि ओर अवाद्‌ 
क पूवोक्त परस्पराकाङ्क्षा को पूणं करना टी उक्त उक्षणा के खीकार का प्रयोजन है खीरे 
। चषुसार लक्षणा होती है ओर क्षणा के अनुसार स्तुति बा निन्दा भँ अर्थवादं ॐ युङ्यतात्पयं 
। (भो कि जभ्ययन विधि से ङभ्य है) कौ धिद्ध होती दै । वथा चकत परसरराकाष््या ए शान्दि 
। भना एकवाक्यता के, दो दी नहीं सकती ` इसी से. विधि जौर अथवार्‌ की त १ 
क्यता, अत्यन्त समख है न फ निरूढ । इसी से अथवादा डो मील 
8 कयां का वाक्यशेष ( विधियो भं जिन भथा की आाकाङ्ा हो अथात्‌ भिन भा 
भिवाक्यों का अर्थं पूण नक हो सकता हो उन अर्थो का पूरक वास्य । स्ते) 
¦  _ ७०-(२) यदि अर्वा को निथिवाकंो से र्‌ सन हः वाय मान लवा 
| क पो उन से प्रशंसा या निन्दा का निभेय ्ी नीं दयो सकवा अथात्‌ ऊव अर्थवादो ङे 
६ ये हैः अथवा निन्दा मे, इस का निशय. दी नदी हो अक क्यो 
| ह या निन्दा की व्यवस्था की हः हो खकती, इल में यदं एप ' ६ ः 
| न्दा की तीन दक्ञाएं होती ह । अथंत्‌- . _ . ~ होते है किये 
+! पपच (१) कोई अर्थवाद्‌ रसे वे है जो .क देखने घ 9 । ` 
-' च भित्र पदार्थं की निन्दा करते ह ' परन्तु वस्तुतः व, 0 होते है छि ५ ये विधेय 
| (२) कोते हद जो यति विचार चे दोन ओ धय वधे 
} उख से भिन्न करी परशंषा कर रे हं ” पर्व॒ ब । 
|  --हक्रतेदं। 
| भे (३) छढ अर्थवाद रे शेते हि जिन व 
| बा निन्दा । | 


४. कना आवदयक है ड़ उक 
तीन प्रकारो के उदाहरण दिलाने स व हे कि अर्थवाद्वार्यां का 


क स्थला म निणय्‌ , करनं 
((-0. 1000010 \/2180185। (0601101. [14111260 0 €81001॥1 


त क, य त 
>+ = न ` च 
पि ॥ म 


२९४. परनातनध्मोदारे-~ ` ` 
| २. अध्याये ४ पादे २ अधिकरणम्‌ 8 


अत्र, “भरातः भातरदत ते दन्ति पुरोदयाञ्जुहति ये ऽग्निदोत्र मितिवाक्यख 


खरसतणएवाघुदितदोमनिन्दकलवेन भासमानस्यापि “^तस्माुदिते दातव्यम्‌" इतिविध्येकवा- 
क्यत्वादुदितदोमस्तावकत्वनिर्णीतम्‌ । तथाच घत्म्‌ । 
एकत्वेऽपि पराणि निन्दाऽशक्तिसमाधिवचनानि २० इति न 
अस्यार्थः । यानि शेषाणि निन्दादिवचनानि पूवपक्षिणा नि 
शतयोरण्निहो्योमियोभेदे भमाणतयोपन्यस्तानि तानि तयोः कमेणोरेक्यऽप्युपपयन 
जहि निन्दावाक्यस्य निन्दायां तात्यय्यं तु पक्षान्तरविधान एवेति । अत्र शार 
। साचा ॥ ' = 
विधिवाक्यों का वाक्यशेष मान॒ छखिया जाय, ओर वाक्यशेष बनाने का  उफायः - एकवाक्यता 
को छोड कर दूसरा, ददने पर मी कदापि नदी मिरु सकता कर्योफि विधिवाक्यं को ` पूर्वोक्त 
आकाङ्कषाओं को एकवाक्यता के विना, निकाढ मे भी अथंवाद्वाक्य पूरी , नह कर सकत । 
ये षान आधकरण जो मचे खि जति हः अनन्तरोक्तं सीन प्रकारं के क घे 
दवाहरणमूत द । इ न 
(१ ) मीमांसा ददौन २. अध्याय ४ पा० २ अधिकरण । 
एकतरेऽपि पराणि निन्दाऽशक्िसम्प्रपिविचनानि सू० २० 
उपयोगी .अ्थीश्च र 


, , ` भिर २ शरालागत अग्निोत् के भद्‌ भे पूरैपक्षी ने उन २ श्चालाओों ऊ न | 
करो दिखडाया हे चे, अग्निहो्क्रम के एक हाने पर भी - सङ्गत होते हँ क्योकि . च | 
निन्दा मे तार्प्यं नदीं है किन्तु अन्य पक्ष के विधान ही में । ओर शावरमाप्य मं यद का देमि ` 


य च 


८ निन्दावाक्य का तासे निन्दा मे न्दी है किन्तु निन्दित से अन्य की पररांसा मे । श्वा९ 
निन्दित का निपेध, निन्दावाक्य से नदीं कल्पित होता किन्तु अनिन्दित का विथान दी हा । 
दे । ओर अग्निहोत्र मे उदित ओर अनुदित दोनों पश्च ह उन में एक पश्च की निन्वा १ 
पश्च का निदेष नी समश्नना चादिये किन्तु अन्य. पष्ठ का विधान । इस रीति से किसी प 


निन्दावाक्य का विरोध नहीं है! 1 . 


तापय यह्‌ है कि^प्रातः प्रातरतं ते बदन्ति पुरोदयाज्जुहति येऽग्निहोत्रम्‌ ” (य । 
चे पू जो अभ्रिदोत्र करते दै बे भ्रति भ्रातःकाड सूटा वोर दह अथात्‌ जये भरतिदिन ? 


भटा बोडना निन्दित है वैखे दी सूर्योदय के प्राच अभ्निदोत्र करना मी ) यद . अर्भवाद््ादय) 


यथपि स््टरूप से अनुदितहोम की निन्दा करता हभ प्रतीत होता हे तथापि र | 
क्योि “'तस्ादुदिते होतव्यम्‌” ( इख. कारण सूर्योदय के अनन्तर होम कर ) . इल । > जल ` 


उक्त अथेवाद्‌, वाक्यदेष हे अथात्‌ उक्त विधि के साथ इसकी एकवाक्यता होती दे 


१ क्या ; 
दिव पश्च की निन्दा इसका अथ नदी है किन्तु यदी अर्थ है ® ^उदितदोम मष द क्या | 
यदि अनुदिवपश्च की निन्दा इख से शोती तो उदिवदाम के विधिवाक्य के समीप म इक > ॑ 


न दता भौर अलुदिवदोम ॐ विधिवाक्य से विरोष भी पढ़ जाता क्योकि कदां विधान 


प दन {त्‌ उव 
कदा निन्दा 1 इसी से उदित भर अलुदिव दोनों काठ मे से कोई. निषिद्ध नहीं हे जध्त 4 


((-0. ॥\५॥(4111८15511॥ 88/20 \/8/81185| (06611011. (।५।१२७५ 0\/ ©€810011 








जः वरो कोति) जौ , ॐ ` आक. ऋ च 


ऋः 9 = जः क 0 क ति `? 1 


| १ विधिवाक्य ढे समप मे यह निन्दावाक्य पदा गया 1" 
मरगी । ॑ 


{ भमिषाया नाभिघायौ .इति मीमां घन्ते, यदमिघारयत्‌ खद्रायाः 





प षा (पू ) यह वाक्य समाभिषारण के निधाय सापि छि 


साभान्यकाण्डस्य पवादः २९५ 


८ नहि निन्दा निन्य निन्दितुं भवततेते फं तहि, निन्दिता्ष्तरतशरंसिदुग्‌ तत्र न 
निन्दितस्य भतिपेधो गम्यते कषितु इतरस्य बिधिः तत्र एकसिन्‌ अग्निहोत्रे दौ कारौ 
विहितां विकरपेते अतो न कािद्विरोधः" इति ! यया वा 
१० अध्याये ८ पादे ५ अधिकरणम्‌ 
अत्र, चातुमास्येषु त्रेयम्बकान्‌ पुरोडाशानभित्य पाठितम्‌ “ अभियाय्यां 
नाभिषार्यां इति पमिंसन्ते; यदभिधारयेत्‌ स्दायास्ये प्चभिदध्याद्‌, यञ्नाभिषारयेत्‌ 
न खदरायास्ये पञ्चाभिदध्यात्‌ अथोखसराहुरमिधायां एव नि हमिरनमिधृतमसि ” त 
दाक्यध्ुदाहृतय चिन्तितम्‌ किं उ्यम्बका अभिधाया नामिघायां इति विधिपरतिपभायेल- 
प्रस्य वाक्यस्य उत नेति तत्र हिंञरुदरास्ये प्यनिधानापाद्कत्वेनाभिषारणस्यनिन्दिवतरा- 
प. ॥ भाषा ॥ 
पे चाद जिखं कार का नियम यजमान कर सकता दे इस में कोई विरोध नहीं शे सकता वसात्‌ 
इक्त रीति से जव निन्दावाक्यों का विरोधपरिहार ह चुका तथ शाखाभद्‌ हान पर ना अग्नि 
होष्रकमै का भद्‌ नहीं हं किन्तु षह एक ही है इति । अव यहां स विषुच अतिरपष्ट है फि 
की एकवाक्यता, विधिवाक्य कं सथ यदिन की जाय तो यह्‌ निणय कदापि नदी ह 
सकता अथात्‌ विधि फे साथ एकवाक्यता के विना, कवर खवन्त्र उछ, निन्दावराक्य स ५ 
कदापि नह निकल सकती जसे बाल्ुकाराश्चि से तलकणिक्ना । भव ई अवसर 
कर प्रयक्ष यह्‌ देखना चाहिय कि उक्त अरथवाद्वाक्य का नन्दालपी शब्दार्थ का इ 
गति होने से हटा छर “ उदितदोम अच्छा है ” इसी अय म ठकषणा क द्रास्‌ स 
भान कटर उदितो ॐ विधिवाक्य के साथ उप की पल्वाक्यवा दी सार र सत की 
वा है न कि किसी अन्य प्रकार से । ओर ओ उक्त पएकवा्य 0! 8 ६१ मौर 
रनर, ५जिख अलुदिवहोम- हा वितत 9 3 नही है षो क्यों उदित- 
के विधानसे तो अनुदितहाम की निन्दा का पादि सले भे इव क 


4 4 अ {५ र 

(२) मी° द० अध्यरा० {९ पा०८ अ!" र ह, 
( वि० ) शरयम्बकेदेवता वाढ पुरोडाश्च ( शोमदरन्य ४ रकण.न शा 
नहि दविरलमिभरवमलि ' ८. बिचार 


| प्रायसे पञच्िदध्यात्‌, अथोखल्वाहः अभिधायौ एव न" ‹ गडा ज्वं अया नदं» जा 
| श्तेहकिये पुरोडाश, अभिधाय अथात्‌ अग्नि प्र उष्ण ९.५ ओर जो न अभिषारण करे 


करे वह जानो षद ॐ यख में अपने पजा को ह्‌ क्यो कभिषारण 


| ऋएजानो न ड, भव कहे है कि ये अदय अभि 


द्वि नष्ट हवी ) । ५ | 9 ( 
| | तविषा जौर विष्यं भीदैबा नहीं| _ .. 
^ (सं० ) यद्‌ वाक्य, अभिधारण क वाम > िपयमं मी क्योकि इस वाक्य म 


च हैष अभमिप्रारण से यजमाष क्‌ षः 
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ड्ध ॐ उख मे डठे गारे गीर . 


२९६ | छमातनधर्पोदारे- :^2 क 


दनाभिधारणस्य च तद्नापादकत्वेन स्तुतत्वादभिधारणस्य निपेधोऽवगम्यते । नद्यनाभि- 
धृतं. हादैरस्तीः त्यभिघारणस्य हविःसम्पादकत्वामिधानाच्च तद्विधिरवगम्यते। तथाच 
पोदश्िग्रणाग्रहणयोरिवाभिधारणानामिषारणयोर्िकद्प इति पराप्त, मीमरांसासममिव्या- 
हारेण विधिनिपिधश्षक्त्योः भरतिवन्धादनभिषारणाभिधारणनिन्दास्तुलयोर “भिधाय एवे? 
ति विध्येकवाक्यत्ववगेनाभिधारणस्तावकलत्वमबधाय्यते तच यतः अभिघारणे भरशस्तत- 
रू गुणवत्तरत्वात्‌ अतः त्रैयम्बकानां दर्विंहोपतवेनापुषैत्वादतिदेश्चतोऽपाप्े ौमांस्यमाने 
तसन्‌ दोपोऽप्येवेविधोऽ नभिघारणस्य च गुणोऽपि न गण्यत इति रीत्या ज्ञेयम्‌ एवंच ` 
बाक्यभेदापादकस्य विधिपरतिपेधायैत्वस्यायुक्तत्वादभिधा्ा एवेति निर्णीतस्‌। तथाच सूत्रम्‌। ¦ 
, ¦ . पूर्वे ठस्यकारत्वाद्‌ ८ इति : ` शी 
४ इदंच सत्रमभिधारणाधिकरणोक्तन्मायस्य ° आधाने होतव्यमाकिहात्रं दोतव्यपि' लत्रा 
तिदेशाथम्‌ पूर्वः पवन्यायेः तुख्यक् त्वात्‌ तुरययोग्षेभत्वात्‌ “अर्यवादः स्यादि ` खलु 
सेन पूरसूत्रावयवेन पञ्चम्या अन्वय इत्यक्षरार्थः । 
यथा वा ९ अध्याये २, पादे ८ अधिकरणम्‌ । 
अत्र “ यद्चास्तुवते तदधुराअन्ववायन्‌, यत्सान्नास्तुवते तदसुरानान्ववायन्‌, य ए 
षं विद्वान्‌ साज्ना स्तुवीते ” ति वाक्यश्ुदाहू्य), किमू “ ऋचा स्तुब्रत › इत्यपि विधायकम्‌ उतः 
॥ माचा ॥ | 
अभिघारण न करने से नदीं डे जाते दै, तथा यह फटने से अभिधारण का विधान होता ६ $ 
'अभिघारण के विना हवि नहीं होती" तस्मात्‌ जैसे अतिरात्रे पोड़रिनं गृहणाति, नातिरात्रे षोडशिन 
गृहणाति" ( आपिरात्रयज्ञ मे पोडशी अथात्‌ पात्रविरेष का म्रहण करे, अतिरात्रयज्ञ मं . पोडशी 
का प्रहणन करै ) इस वाक्यम .विधि ओर निषेध दोनों के श्रवण स पोडशी का अर्ण 
अतिरात्र मे बेकासपिक होता है वैसे ही प्रत मे भी अभिघारण के विधि ओर निषेध दोनोंके 
भवण से अभिधारण का विकल्प ही होना चाहिये अर्थात यजमान बाहे तो अभिवारण कर ओर ` 
न बाहेतोनकरै। | | 
( सि ) इस वास्य भँ जव अभिवारण ॐे करने ओर न करने का विचार करना 
कटा है तव इस वाक्य मे अभिघारण के धिधान करने की दाक्तिदही नीह इसी से इस वर्य 
मे कदी हदे अभिघारण की निन्दा ओर स्तुति, इन दोनों का ‹ अभियाय एव › इस विधिवाक्य 
फी एकवाक्यता फे अनुसार अभमिषारण की प्रशंसा ही मे तात्पर्य है जिस का यह आका 
कि °अभिघारण, अतिप्रशस्त है इसी से अभिधारण के दोप ओर अभिधारण न करने के राण क 
गणना न कर अभिघारण अवद्य करना चाष्टियेः । ` ध - 
स व अधिकरण में अभिधारण फे निन्दावाक्य का निन्दारूप प्रक्ष भ । 
साथ प हटा - कर अभि  भ्रदंसा में | 
व त हीके वले हटा कर अभिधारण की" शंसा ९. 
४३ (2) मी° द° अध्या० ९ पा० २ आधे०८ | | 
एवं (बि०) यचा स्तुवते. तदसुरा अन्ववायन्‌; यत्साम्ना स्तुवते तदसुरा साव । 
मिम्‌ सन्ना स्ुवीत। (भाक्त चे जो सि करवा है घस सि क षाठ अरं माजादे 
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तस्या विस्तरः ` | 2 
आधाने इद्माज्नायते अहे बुधिय मन्त्र मे गोपाये' ए ।तत्र म्॑नस्य रक्षणं नासि, 
अन्यपपस्यत्ित्पाप्तयोत्रारथितुमशक्यत्वाद्‌ विदितायामिधापरफोमनत्र . इत्युक्त : “ वसन्ताय 
कपिञ्चलानालभते › इत्यस्य मन्त्रस्य विधिरूपत्वाद्ग्याप्निः । मननहेतुमेनत् इत्यक्त ब्राह्म- 
णऽतिग्या्चिः । एवमरसिपदान्तो मन्त्रह्त्यादिलक्षणानां परस्परमभ्यापिरितिचेन्भवम्‌। याति- 
कसमाख्यानस्य निदोपशक्षणत्वात्‌। तच समाख्यानमवुष्ठानस्मारकादीना मन्त्रत गमयति। 
“ उस्प्रयस्वे ' स्यादयोऽनुषटानस्मारकाः अभिमीलेपुरोहित  मिर्यादयःस्तुतिरूपाः शईपतवा" 
ऽऽदयस्त्वान्ताः ‹ अग्रआयादहिवीतय ` इत्यादय आमरन्रणोपेताः अप्रीदप्रीन्विहरे त्यादयः 
॥ भाषा ॥ 
, विपय-आधान के प्रकरण म-- 
अहे बुध्निय मन्त मे गोपाय यसूषयसर विदा विदुः । 
अर्चो यजूपि सामानि सा हि भरस्ूता सताम्‌ ॥ (त° ब्रा १।२।२६) 
अथौत्‌ हे जगत्‌ के आदि मे उतपन्न आत्रसथ्य नामक पावर्वो अभ्र । तू? जिसको तीन्‌ 
वेदां ॐ ज्ञाताखोग रक्‌, साम, यजु, जानते ह मेरे उस मन्त्र की रक्षा कर्‌ कया वही सपुर्षा 
फी निय लक्ष्मी ३ । र 
` ` संश्चय--इस वेदवाक्य में मन्तरसब्द्‌ का जो 
अथवा है ! | स ४ = 
ूरपक्ष-मन्तर का कोई उश्वण ठीक नीं दै स्योकि यदि यहं का जाय ! स 
पाक्य से विधान क्रि हुए अथै का बोध कराने बाढा वाक्य म॒न्् ६ १५ कोय नही 
अलानाठभते › यद, मन्त्र नह कहलवेगा क्योकि यह दूसर बक स विहित, अय्‌ त ९ 
एराता कन्तु खयम्‌ विधान करता ह । ओर य य्‌ कटा जाय # (५ स. ध 
श मनन अथोत्‌ ध्यान किया जाय वह्‌ वाक्य मन्त्र ह! ता ५ किया जाता 
एदजेगे स्यो ‹ तत्वमसि? आदि वाक्यों से भी परमेश्वर आवि ¦ अर्थां ५: ६ 
६1 ओर यदि यह्‌ कटा जाय कि जिस वाक्य के अन्व स श शन अन्व 'ला१६। 
-मेषोऽसि इयादि, तो “इपेला ' आदि, सन्तर नदी क क हो सकता क्योकि 
पे ह जिसके अन्तम ^ त्वा › हो वह वाक्य मन्त्र, शादि म अन्त्रं मे शस पूर्वोक्त 
पव ^मेधोऽसि” आदि मन्त्र नहीं कदरे .1 निदान .अदे इनि 1. 
भनवाक्य म कटे हए मन्त्र का को उक्षण नित नदी सण्चा व ही मनर का उक्षण निदोष 
श सिद्धान्त--याश्चिकों का नियत किया हभ (मन्त्र ब अनादिकाठ स मन्त्रश्द का 
? कोरि वे क्रियाओं फे अनुप्रान का स्यारक आदि क देवतां के जिय देयद्रबय, 
भवाग करते अति द । उदाहरण । ८३ प्रथस्व ' (द 'अप्निमीिपुरोदिवम्‌? ` (यकनकाय ॐ उपयोगी 
र जा) इतादि मन्त्र, अव्ठान के स्मारक ई । द° अम्रमायादि' (द ताप आद्ये } 
व की प्रशंसा करता हूं) इतयादिभन्तर स्तुवि! न श्रलिग्‌ वु अस्मि का बरिहरण फर) 
एयादि सन्त्र, आतव्राहनरूपी ह । ‹अग्रीदभ्नीन ४ [दुपरिषिदासंत्‌' (नवि दैवा उपर) 
प्वादि मन्त्र, रप. अथात्‌ प्ररणारूपी हं । “ अघःक्दा९ = 
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अर्थ है उसका लक्षण कोरे नदी दे 


९७६ | सनातनधर्मद्धारे-- 


भपरूपाः ।अधःस्विदासी दुपरिस्िदासी ' दित्यादयो विचाररूपाः “ अम्बे अभ्विके अभ्व 

` लिक्रे न मानयति कश्चने ' त्यादयः परिदेवनरूपाः “पृच्छामि त्वा परमतं पृथिव्या ' इत्या . 

दयः मश्वरूपाः “वोदेमाहुःपरमन्तंपुथिग्या इत्याद्य उत्तररूपा; एवमन्यद्ष्युदाहायेम्‌ । 

इदशेष्वतयन्तवि जातीयेषु समाख्यानमन्तरण नान्यः कथिदनुगतो धर्मोऽसि यस्य रक्षण- 

` त्रच्येत। लक्षणस्यो पयोगशच पुवोचायेद शतः “ ऋषयोऽपि पद्‌ाथीनां नान्तं यान्ति पुथ्कडः। 

लक्षणेन तु सिद्धानामन्तं ` यान्ति विपश्चितः इति । तस्मादभियुक्तानां मन््रोऽयमिति 

समाख्यानं लक्षणम्‌ इति । ४? 
मन्त्रश्च त्रिधा ऋचः, सामानि, यदपि, इति ! एषां च उक्त ‹ तच्योदकेषि' ति । 

ूतरोत्तरसूत्रदयोत्तरम्‌ कमेण छक्षणमूत्राणि यया- . | 


तेपामृग्यत्राथवशेन पादव्यवस्था ॥ ३५॥ | 
ध ह शाद्लदीपिका | 
वेद्भागयामन्तत्राह्मणयोलक्षणषटुक्तम्‌ । तत्र मन्त्रमागस्यापरोऽवान्तरविंभागं ऋग 
दिरूपो छोफे वेदे च प्रसिद्धः “अहे बुधिय मन्तरं मे गोपाय यसृपंयद्चैतरेदा विदुः ऋचः सा 
मानि यजुषी" ति तत्र को भाग ऋकशब्दनाच्यते को वा सामशब्देन को बा यजुः 
शब्देनेति तत्परिज्ञान।य ऋगादिरक्षणञुच्यते । यत्राथवशेन पाद्ञ्यवस्था सा ऋ इति। 
| ॥ भाषा ॥ | 
इयादि मन्त्र, विचाररूपी है अभ्व अग्विके अम्बालिके न मानयति कथचन (गौ अपने माता =, 
सेरोकर कतीह फिदहे माता मेरा मान, कोई नदौ करता अथीन्‌ जो छोग मेरे दुग्धं को हुव 
काठ तकृ दोहन कर चुकेर्हैवे दी लोगों ने मुञ्चे निकार दिया) इत्यादि सन्त्र, विलापलपी द। च 
पृच्छामि त्रा परमन्तं प्रथिव्याः› (तुम से मे परथिवी का परम अन्त पृषता हूं ) इयादि मन्त्र, अभर 
है । “वेदिमाहुःपरमन्तेप्रथिव्याः ° (यज्ञ की येद को प्रथिवी का परम अन्त कहन ह) श्या. । 
मन्त्र, उन्तररूपी है । इसी प्रकार से अन्यान्य उदाहरण भी देना चाहिये 1 सख २ परस्पर ० 
विलक्षणरूप ओर विखकश्चण अर्थे वाड मन्त्रो मे ‹मन्त्र इस समःख्या (नाम) को छोड़ सव » 
अनुगत काइ अन्य धमे नहीं ह फे जो मन्त्र का ठश्वण दो सङके इसी से "मन्त्र " यह्‌ समास्या 
हो मन्त्र का छश्रण है क्योकि मन्त्रों के विषय मे यही शब्द्‌, यान्ञिकों के व्यवहार मे अनावि 9 
से प्रचछित दै इति । इसी से मन्त्राधेकरण के पूर्वै हां ज्ञेमिनिमदाषिं ने मन्त्र का उष्ण 
कहा क्योकि ^ मन्त्र › यह्‌ नामरूपी लक्षण तो सिद्ध ही है । | | 
4 मन्त्र सीन प्रकार के होते है । १ चरक २ साम ३ यजु 1 अध्याय २ पाद्‌ १ में मिनिम 
न इन तीनां का उक्षण कम से तीन सूत्रों मे कहा ह उन मे प्रथमसूत्र ^तेपामग्यत्राथवशेन ग | 
वस्था ` ॥ ३५ ॥ यह है । इस का तात्थ, राखदौीषिका में यह्‌ काहे कि ध्वेदके दो भा ह. 
९ मन्तरभाग २ बराहमणभाग, जिनका क्षण पूव में कटा गया है ओर मन्तरभाग में तीन मागि | 
९ ऋच २ साम ३ यजु] ये.तीन माग ढोक मे ओर ८ अदे बुधिय मन्तरं मे गोपाय यश्पय पयसेव | 
विदुः । ऋचः सामानि यजूषि ` इस वेदवाक्य मे मी प्रसिद्ध ही है । उन्म से भरलेक का श | 
शषा जाता द कि ऋ उ मन्त्र को कहते दै जिस मे पादू ी व्यवस्था दै ।द्वितीयसूत्र “ग ~ 
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गीतिषु सामाख्या ॥ ३६ ॥ ` 
शरा दी° ` 
यद्यपि प्रगीते मन्त्रे सामश्चब्दभयोगोऽभियुक्तानां तथापि नागृष्टीतविशपणतिन्यायेन 
(कवतीपु रथन्तरं गायती ' त्याद्यतिदेशोपपत्तेथ गोतिरेव समरति सप्तमे मूत्रकारः स्वयमेव 
पष्यति । इह तु मन्ञ्रयिभागमात्र बिव्षितम्‌ तद्‌ यद्यपि <मगीतो मन्रः साम यादि वा 
गीतिमात्रग्ुभययथापि ऋग्यजुभ्यामन्यत्सापमेति विभागसिद्धनं वरिभागाय भयलयते । समे ठ 
“रथन्तरयुत्तरयोगायती › त्या तिदेशोपथिकलाद्धिभागे न भयोजनमसतीति तत्रव बक्यमा- 
णावष्टममेन गीतिः समेस्युक्तम्‌। यद्वत्र भाष्यवातिकयोगीतिवाचिखं साधित तदरहष्यमाणप्व 
(4 3 [94 न 
भ्रसङ्गादिति द्रष्टव्ये न सुत्राथ॑तया, माभूत्साप्तमिकस्य प।नरुक्तयस्‌ ॥ इति ॥ 
हे यजुःरब्दः ॥ ३७ ॥ 
शाल्ञ दपि 6 
, ऋक्सामाभ्यां यद्न्यत्माश््टपठितं मन्त्रजातं तजः शत । र 
माथीयन्यायमाङायामपि २ अध्याये १ प्रदे १२।११। ५२। २ | 
नक्सामयजुपां र्म साङ्कपादिति शि । पादश्च गीतिः मशचि्टषाः इस्त" ° 
| वि कवःसामानि यज. 
इदमाश्नायते अदे युधिय मन्तं मे गोपाय यण्पयल्ाद शदः व तवि. 
षौ" ति । तरिबिदां सैबन्धिनोऽध्येतारल्विदाः ते च य व ठम्‌ नसि 
षमाहुः तं गोपायेति योजना । तत्र निदषानागपाभगड प र | 
शमनर दै आन्य वैदिकलोग साम 
समाख्या | ३९ ॥ ह शासदीपि० ^ यचि यायु ऋ द न गान 
इहते है तथापि ° कवतीषु रथन्तरं गायति” (कवती ऋचा 2 अभात्‌ गानमात्र ही को 
इयादि शुतियों से यद्‌ निभ्चिव द कि साम, गानरूप दी दनक ० साममन्त्र, गाया जावा 
साम कटते है ओर गानमात्र ह साममन्त्र है वथा जिस 1 अण्याय में जैमिनिमह 
वह्‌ ऋकूमन्त्र उस साममन्त्र का योनि कखाता 8 ० ऋक्‌ ओर साम से अन्य जो 
सयम्‌ कग : ] तीसरा सूत्र ' हेये यजुःशब्दः || ३७ ॥ श्ाक्लद्‌। 
भन्ते ह सव यजु करते ह । न सायवाचाय ते ।१०।११।१२ अधि- 
इन लक्षणो को न्यायमाला अध्याय २ पाद्‌ १ 
प. मन्त्र है। 
विपय-4 अहे बुधिय मन्तरं मे गोपाय ' ब श उक्षण रै वा नदीं ! 
संशाय--इस में के हए ऋष्‌, साम, य ऋता | र्यो यदि यह का जाय 
पूर्वप०--इ्नका कोर रक्षण निर्दोष नरह & "ह बह ऋ दे इादि तो यष 
अष्यापों क = ९ ्रहकासं हि भ पटर यजुवद प्र यजु- 
पापकं के व्यवहार अनुसार, जो मन्त्रा < रदिमभिः ' यं मन्द “> 
कोष है कि "देवो: सविकोरुनाल्िद्रेण पवित्रेण वघोः सुव र, । इ वास्य घ 
.कि “देवोबः 9 इवे रमण 1 
द क मध्य मे षदा है परन्तु यजु न्दी है क्योडि इट कर ' अक्षितमसि ' ' अच्युतम्रधि 
मन्त्र ऋष हव ! ओौर °य खार गादा रहै" पे । 
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३७८ सनातनधमोदधारे-- ` 


ङतः । साङ्यंस्य दुष्परिदरत्वात्‌ । अध्यापकभसिद्ध्ग्बेदादिषु पठितो मन्ध इति हि लक्षणं 
वक्तव्यम्‌ । तच्च सङ्ीणेम्‌ ““देबो बः सवितोतपुनात्वच््रिण पवित्रेण वसोः सूर्यस्य रश्मिभि. 
रिति” अयं मन्त्रो यजुतरेदे संभातिपन्चयजुपां मध्ये पठितः नच तस्य यजुष्टमासि, तद्राह्मणे ¦ 
“ साविच्यर्चे' त्यृकत्वन व्यवहृतत्वात्‌ । “एतःसाम गायन्नास्ते, इति भतिज्ञाय किंचित्साम , 
यजुर्वेदे गीतम्‌ “ अक्षितमस्यच्युतमसि प्राणशेसितमसीति › ब्रीणि यजूषि सामवेदे समान्ना- ` 
तानि । तथा गीयमानस्य सान्न आश्रयभूता ऋचः सामप्रदे समान्नायन्ते तसाननासिि 
लक्षणमिति चेन्न । पादादीनामसङ्कीणक्षणत्वात्‌ । पादवन्धेनारथवन्धेनचोपेता वृत्तद्धा । 
मन्त्रा च्वः, गीतिरूपा मन्त्राः सामानि । दृत्तगीतवनिततन भश्िष्टपरिता मन्त्रा य्षी- 
तयक्तं न सङ्करः इति। ` | 
एवम्‌ ब्रह्मणलक्षणमप्याहोक्तमन्त्रलक्षणानन्तरमेव भगवान्‌ जमिनिः 
रेप ब्राह्मणशब्दः ॥ ३३ ॥ इति । 
ध शावरम्‌ 
„. अथ कंलक्षणम्‌ ब्राह्मणम्‌ ? मन्त्रा बाह्मण च वेदः तत्र मन्त्ररक्षणे उक्त 
प्ररशेपपिद्धतवाद्राल्मणलक्षणमवचनीयं मन्तररक्षणवचनेनेवसिद्धम्‌ यस्यैतलक्षणं न भवति 
तद्राह्मणम्‌ इति परिशेषसिद्धं ब्राह्मणम्‌ । वृत्तिकारस्तु शिष्यहिता् भपंचितवान्‌ । इति 
करणवहुखभ्‌ श्यादोपागवद्धम्‌ आर्यायिकरासखसूपम्‌। हेतुः, शर्पेण जुति तेन छन करियते, - 
इति । निषेचनम्‌, (तत्‌ दधो दभित्वम्‌) निन्दा (उपवीता वा एतस्याग्यः) भसा (वारे ` 
“ कषषिष्ठा देवता इति) संशयः (होतव्यं गादैपलये न होतग्यमू इति) विभिः (यजमानशम्मिता 
| आदुम्बरी भवति) परकृतिः (मापानेव क्षं पचति इति) पुराफस्पः उ्युकैरं स्म परव समाः ` 
जगुः इति) च्यवधारणक्रपना (यावतोऽश्वानमतिश्दणीयात्‌ इति ) । हेतुनिवेचनं निन्दा 
मसा सञ्जयो विधिः । परक्रिया पुराकल्प ग्यवधारणकरयना । उपमानं दते तु बिषयो 
ब्रा्मणस्य तु एतद्ध सवेवदेषु नियते विधिलक्षणम्‌ । एतदपि भायिकम्‌ । इति करणवहा 
मन्त्राऽप कशचित्‌, इति वा मे मनः इति। आहोपनिबद्धश, भगं मक्षीद्याह । आख्यायिकास्वर 
पृश स्रा ह शञ्यम्‌ इति । देः, इदं बो वा सशन्ति दि। निर्चनं, तस्मादापो लुस्थना 
नन्दा, माघममं विन्दते अभचेताः इति । भशंसा, अभिभूद्धौ इति। सशयः, अधः सदा 
| दपारेखिदासीत्‌ इति । बिधिः पृणीयादिन्नाधमानाय इति । परकृतिः, स॒हस्रमयुतादद । 
शरकरः) यज्ञन ॒यज्ञमयजन्तदेवाः इति । परिशेपसिद्धत्वाद्राद्मणडक्षणमव (८ | 
शसितमसि › ये तीन यजुमन्तर सामयेद्‌ म 4 ह। भौर साम्षदिता मं सामां की योनिभूव ऋष | 
पदी तो प्स दृशा भे अध्यापकों के व्यवहार से कैसे प्रथक्‌ २ शुद्धलश्चण, शरक आदि ध द 
। ह जव कि यज्मन्त्र को भी ऋक्‌ कदा जाता है ओर यजु भे मी साम का.गान ठ 
 उथा सामसहिता मं मो यजुमन््र षद हँ ओर सामगान घरचाओं मे होता है । 
_ _ सिद्धा-ये लक्षण ऋदभादि के निर्दोष फि लौकिक कों के नाई जो स | 
ह ओर पादन्यवसथा बटे हवे ऋक्‌ ह तथा गानमात्ररूपी# मन्त्र, खाम्‌ दै ओर श्प | | 
भनटपाठ बाड गरूपी मन्त्र, यजु ह | क 
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तेन द्रं रियत द 
“ .े -* पूथपक्च-्राद्मण का उक्षण कोई नही है यत्च के योग्य नदी ह यद न 


पामान्यकाण्डस्य पृवादधः ३७९ 


मूत्रमिदमनारभ्यमिति प्रतिभाति । तत्र शपशब्द्भयोगाद्धक्षणानभिधानाच सू्व्याखूयान- 
मबेदमिति द्रष्टव्यम्‌ । किमर्थं पुनःसूत्रमारभ्यते १ नारभ्येत यदि मन््र्राह्मणात्मक एव बेद्‌ 
इति सर्वेपां सिद्धं भवेत्‌ । येपां त्वपसिद्ध तेपां ठतीयादिभकारानेराकरणाय दरराश्यमव 
बेदस्येति प्रतिपादयितुमाह शेपे ब्राह्मणशब्द इति । एकपुरुपकतृकएुपाख्यान परति; वह 


कटक पुराकस्पः । यत्रास्यथाऽयेःप्रातिमातः पोवोपयेपयाखोचनेन व्यवधाय्यान्यथा कल्प्यते 


सा ग्यवधारणकरपना । तद्यथा भतिष्दणोयादिति शतं परतिग्राहयादिति कखपिष्यते । वेषि- 
क्षणमत्र ब्राह्मणवाची व्रैधेशब्द्‌ः ॥ इति । 
शाञ्खदौपिका 
दिषैभागस्य वेदस्य एकस्य भागस्य मन्तरात्मकस्य ठक्षणञक्तं ततमसज्गा दतद्राह्म 
णान्येव पञ्च हवीपी ` ति वेदभयुक्तब्राह्मणशब्दायैपरिह्ाना्ं व्राह्णलक्षणकथनम्‌ अविर 


ब्राह्मणमिति इति । 
पाधवीयन्यायमाखा 


नास्येतद्राह्मत्यत्र रक्षणं विद्यतेऽथवा । नास्तीयन्तो वेदभागा इति क्छ्रभावतः ॥ 


व्राह्मणलक्षणम्‌॥ इतं ¦ 
मन्त्रश्च ब्राह्मण चति दा भागां तेन मन्त्रतः। अन्यद्राह्मणमिलयतद्धवेद्‌ ८९ 
[विस्तरः 


चातुमेस्येषिदमाश्नायते ‹ एतद्राह्मणान्येव 0 च 
नास्त । बेद्भागानामियत्ताऽनवधारणेन ब्राह्मण कानि चितूर्वर्दा 
ग्यप्टयोः शरोषयितुम्क्यसाद्‌ पूर्वोक्तोमन््रभाग एकः ष 


॥ भाषा ॥ ण 
देसे ही मी द्‌० अध्याय २ पाद्‌ १ पूर्वा मन््रव्ध न 0: (5 नो 
भी रप ब्राह्मणशब्दः › इस सूत्र स जञाभिनिमहा्पि नं करटा द + दिक का प्रकत मं इपयागा 
स भन्न वेदवाक्य बाह्मण कहलाते दँ इस सुत्र कं सावरभापः 1 ढ़ेदो भागों म, मन्त्र का 
जो तात्प है वह संक्षेप स इसी सूत्र के शाखदीपिका म द! £ ह भौर जेते “द यु्निय मन्त 
चण कहा गया उसी ऊे प्रसङ्ग चे ब्राहमण का ठग का जा „ _ इर्वषि 
भ इस मन्त मे मन्त्र शब्द्‌ कदा ह वेस ही ह कि आराह्षण ल ब्रमण क 
बाह्मण ` शच्द्‌ भी ह इससे भी ब्रह्मण का ठश्चुण का २ पाद्‌ १ ञं माधवाचाव न व 
हते है कि जो, मन्त्भाग से भिन्न ह इति । न्यायमादा भ्या! जावा हं । 
नाष्यण के क्षण को अथिकरणरूप से का हं जो नि ध पथ्च दवि" (शीष 
भे पांच _बिषय--चाहुमौस्ययज्ञ क प्रकरण ब प, , भवा दै १ 
च हचि - नह नही द ५ 
र क श्रुति मे कदे हए ब्राहमण = स ध क्वोरिउस स जनान 


"ति तस्य ब्राह्मणस्य रत्तण 


१ कया जावा दे यह दत है ॥ “अध्या व अदाव द) यद ब्दा द । "वायु कि 
( तदभ्न देधित्वम्‌› ( धारण करने से ददी द न देवम्‌ (गाप म्नि म 
क्षपरकारो हे ) यह प्ररौसा दै । 
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क च+ क, 3 अकः कः कि काजक 
न्यक क जि + क = कं 


॥ ॥ कन 
वि क का नि स्यि 





३८० सनातनधर्माद्धरे-- 

हर्त सख्दीतानि ‹देहुमिवेचननिन्दा भश्चसा सेश्चयो विधिः । परक्रिया पुराकल्यो व्यवधा 
रणकल्यना इति। तेन हयं फरियते इति हेतुः । तदश्नो दधित्वमिति निवेचनम्‌। अमेध्या बै माषा 
इति निन्दा । वायु ्षपिष्टठा इति प्रशसा । होतव्यं गाहपलये म होतव्य मिति संशयः। यजमानेन 
संपितौदुम्बरी भवतीति विधिः । मापानेव मद्यं पचतीति परङृतिः बुरा त्राणा अभेषु 
रिति पुराकस्पः। यावतोऽश्वान्परतिग्दणीयात्तावतो वारणां धतुष्कपालानिषेपेदितिषिशेषाब- 
" धारणकरपना । एवमन्यदष्युदाहायेमर्‌ । नच हेत्वादीनामन्यतमं ब्राह्मणम्‌ । मनत्ष्वपि हह 
त्वादिसद्धावात्‌ । तथादि। इदं वो वा युशन्तिदीति देतुः। उदानिपुमेदीरिति तस्मादुद्कमुच्यते 
इति निवेचनम्‌। कपिंजलानारमत इति विधिः । सहस्रमयुता दददिति परङ्तिः । यजन 
यज्ञमयजन्त देवा इति पुराकस्पः।. इतिकरणवहृं ब्राह्मणमिति चेन्न । शइदयदद्‌ा इल्ययजथा 
इत्यपच इति ब्राह्मणो गाये ` दिल्यसिन््राह्मणेन गातव्य मन्त्ेऽतिव्य षिः । इत्याहेलनेन 
या न करे ) यह्‌ संशय दै । “ यजमानेन खन्मितौहन्यरी भवति › ( यजमान के तुस्यप्रमाण, ओदुम्बरी 


अथोत्‌ गूर की शाखा वनावै) यद्‌ विधान दै । ‹ मापानेव महं पचति › (मेरे स्यि माप टी पका 
ह) यह्‌ परति अथात्‌ एक की श्रिया ह । “पुरा ब्राह्यणा अभनपुः › (प्रथम ब्राह्मण डरत है) यदं 
पुराकस्प अथात्‌ अनेकों की क्रिया है ‹यावतोऽशवन्प्रतिगृहीयात्तावतो वारुणांश्तुष्कपाराननिवेयत्‌" 
(जितने अर्का प्रतिग्रह करे उतने वारुणचतुप्कपालयज्ञो को करै ) यदह बिशेषावधारण ढी 
कल्पना हे अथात्‌ यद्यपि इस वाक्य मे प्रतिग्रह करने बाछे को यज्ञ करना विदित ज्ञात होता 
तथापि पू्ेमीमांसादरोेन में यदी निश्चय किया गया है कि यह यज्ञ, द्‌।ता को करना चाहिये । 
पचेदही ओर उदाहरण हँ इन अनेकजातीय त्राद्मणवाक्यो मे अनुगत, ओर मन्त्र भं न रहने वा 
कोन थमे जो क्षण हो सकता ह १ यदि यह्‌ कहा जाय कि इन हेतु आदि प्रकारो मे किसी 
पक प्रकारका जो वेदवाक्य हे वह ब्राक्षण है, तो भी नीं लक्षण यन सकता, क्योकि ये रकार 
मन्त्रो भ भी दते ह जेखे “इदम्यो वा युशन्ति दि” (यद तुमा दै कयो वहारे स्थि शवक 
चाहते दै } यह देतु ह “उदानिपुभदीरिति तस्मादुद्कमुच्यते › ( ्रथ्वी फो उदानिव अथीत्‌ आद्र 
किया इससे उदक कदठाता है ) यह्‌ दाब्दा्थ है । ‹ कपिजलानाटमते › यदह भिधान है । ' सल 
मयुता ददत्‌ (सदस अयुत देता है ) यह परति है । “यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः? (प्रथम, देवा, 
यजन सख त्रष्णु का जम्‌ करते ह ) यह पुराकल्प हे 1 इन सव विखक्चण २ शब्द्‌ ओर अथं वाठ वाक्य! 
म काद्‌ एसा धमं एक नहीं हे छि जो अन्य शब्दो मे न रहता हो ओर यह्‌ भी नदी कह सकते कि जघ 
वाक्यम इति" शब्द्‌ कड वार आता है वह्‌ वेदवाक्य राह्मण है, क्योकि 'इतयदद्‌ इत्ययजथा इत्यपच 
इति व्ण गायत्‌, इस श्रुति का यद्‌ अथं हे कि यवृदा' [तने यह दिया] 'इत्ययजयाः' [यई यई 
५ ४ पकाया] इख मन्त्र को चिप्रजातीय पुरुष गदै.। ओर इस श्वि के अनुसार 
५ योग्य उक्तमनत्र मं भी अनेकवार इतिशब्द आता है इससे यदह मन्त्र भी ब्रा. 
यगा 1 ओर यह भी नकी कह सकते कि जिन वेद्वाक्यो मे “याह” यद शब्द्‌ आता ६, 


व द्‌, कयि ८ राजाचिद्यमगभक्षीयाद ' भ्योवा रक्षा-शयुविरस्मीलयाहं „ इन दो मन्त्रो र्म मी 


॥ि अ.,., = ष, क 
य पण्द्‌ ह । आर यह मो नदौ कद्‌ सकते {कि वेदवाक्यो के जो समुदाय 


ऋष्मण क्‌ जते है, क्योकि मन्त्रभाग में भी यमयमीसबाद भादि बह से सुक [मन्त्र 


समूह्‌] आख्यायिकारूप होते है । 
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` चू याक्चिको 


सामान्यकाण्डस्य पूवाद्रैः ३८१ 


बावयेनोपनिवद्धं ब्राह्मणमिति चेभ्न।' राजाचिधंभगेमक्षीद्याह ' "यो वा रक्षाः श्॒ुषिरस्मी- 
यारे " लनयोमेन््रयोरतिव्यापतेः। आखयायिकारूपं ब्राह्मणमिति चेन्न । यमयगीसवादच्‌- 
क्तादावतिन्यापेः । तस्मान्नास्ति ब्राह्मणलक्षणमितिपराप्ते बूमः मन्त्रव्राह्मणरूपौ द्वाविव वेद्‌- 
भागौ श्यङ्गीकाराव्‌ । मन्त्ररक्षणस्य पूवेममिहितत्वादवशिष्टो वेदभागो ब्राह्मणमिति 
लक्षणं भवतीति । 

अत्रेदमवधेयम्‌ । इह खढु ' मन्त्र्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्‌ इति भगवदापस्तम्बायुक्त- 
बेदमिभागक्रममनु सरता “अदे बुध्निय मन्त्रं मे गोपाय इति मन््रस्थमन्रपदस्य  एतद्रा- 


५ © 
पणान्येव प्श हर्वीपि यद्रा्मणानीतराणि ° इति व्राह्णसथत्राह्मणपदस्य चायेपदश्षयता 


भगवता जैमिनिना भाङ्‌ मन्त्राणां पाच ब्राह्मणानां लक्षणं सूत्राभ्यघ्रपदश्चित्‌ ` तचो- 
कषु मन्त्राख्या ° शेपे ब्राह्मणशब्दः ° इति । तत्र पमे लायवात्‌ ` तचोदकोमन्र ' इत्यव 
बाव्येऽभ्यधिकस्याख्याशब्दस्योपादानादाख्या ग्यवहाराख्या क्षणमिति लक्ष्यते । एवश्च 
मन्रो मन्त्र इतिं या्िका्यमियुक्तपरिशीकितादुगतन्यबहारस्तत्सदधो मत्वा्यो धपे 
विशेषो वा मन्त्रलक्षणम्‌ अन्येपाघ्तमामन््रणादीनामन्याप्लादि्रसत्वादिपते १८ 


सच धर्मो जातिरखण्डोपाथिरेलन्यदेतत्‌ । हितीये तु शेपदलनेन रक्षणः तच ११५ 
च व्राह्मणं ब्राह्मणमिति व्यवहारः 


ससिद्धो ब्राह्मणत्वाख्यो धमं एव बा क्षणम्‌ पन््रलक्षणं ठु बेदत्वेसति ब्राह्मणभि्रल 
॥ भाषा 
मन्त्र का रक्षण 
,. सिद्धान्त-येद्केदो भाग मन्त ओर ब्राह्मण, जव ४५२ द न ह फिर स 
एषे मे कदा जा चुका हे तव आप ही से आप ह्मण का यदं उक्षण "द्‌" 
। वेदभाग, राह्मण है ! इति । -ननाद्णयोदनामेयम्‌ [भन ओर 
४ [^ [मध 
यहां इस विपय पर ध्यान रखना चाहिय कि 1 त 
नाक्षण का बेद्‌ नाम है] इस आपस्तम्ब आदि महायो के वाक्याठुसा र; र न्त्र शब्द के मौर 
दाभा्गोकेक्रम को अनुसरण कर (अदे बुभनिय मन्त्रे म ` दस म छयि अभिनि- 
ञं ८ ) के अथं को वणन करने कं (क 
सतदराक्मणान्येव ` इस ब्राह्मणवाच््य म ब्राह्मण ` खच्द्‌ ५ तवोदभ्ु अन््राख्या १ ^ क्पे ब्राह्मण. 
ने प्रथम, मन्त्रां का ओर पश्चात्‌ ब्राह्मणां का लश्णः तोदो मन्तः [अनुष्ठान के 
ष इन पूर्वोक्त सूरो से वणेन करिया इन मे थम सूत क सवा चने पर मी मदर्थं ने जो 
(भय, क्रिया के स्मारक वेदवाक्य मन्त्र है] इतनेभाव् व हे ि व्यवहार दी मन्त 
भाल्या [भ्यवहार्‌] शब्द आधिक कहा उस से बह साट € मात्र हे अथोत्‌ माषो का 
५म दत हे ओर इस सूत्र का अवरिष्ट अ उसी ध अन्तरलहपी धरम, भन्तर का छश्षण 
3, २ यह्‌ अनाेव्यवहार अथवा इस व्यवहार का यह्‌ अथं है ङि जाह्यण 
ह क्य अन्य कोई क्षण निर्दोष नदी हो सकता । यदि वेदमाग १ यह्‌ शाब्द न + 111 
५ ह्‌ श्वण दे कि मन्त्र से भिन्न बेदमाग जाकषण द। १५ ते भिम दी ई। 
णि कत्पस्‌तआदि भी ब्राह्मण कहा जागे क्यार १ ~ ८ 
भभ पूरो स मिपरोत दला क्यो नद लभ ल्पी प मस का भ 
का व्यव्ार अथवा इस व्यवहार से षिध | 
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३८२ सनातनधर्भोदारे- 


पिद्युलम्रं वैपरीलयमेव कतो न स्यात्‌ त्रिनिगमनाविरहादिति बाच्यभ्‌ । तथासति तान्विः 
कादिमन्रेु बेदत्वाभावेनाग्यापषिमसङ्गात्‌। चेष्टापत्तिः, वेदिकमन््राणामेव अशते लकष्यला- 
दिति वाच्यम्‌ । तन्मात्रस्य रक्ष्यतेऽनन्तरोक्तवैपरी सापत्तदःसमाधानतयेव , तान्विकादिः 
मन्त्राणामपि लक््यतायां सूत्रता्पय्येस्यावधारणात्‌ । युक्तश्वैतत्‌ मन्त्रो मन्त्र इति व्यवहा- 


रस्य तेष्वप्यविशेपात्‌ । अपोरूपया इमे, त तु पौरपेया इति विशेपेऽप्यणुकायंपृथिव्योः 


॥ माषा ॥ 
ॐ. " कष, चे 9, क 
हे ओर मन्त्र का उक्षण यही हे किं ब्राह्मण से भिन्न वेदभाग मन्त्र है । 


उत्तर--यदि एेसा विपरीत कदा जाय तो यह्‌ दोप पडेगा कि तन्त्रोक्त, पुराणोक्त आदि 
मन्त्र, कदापि मन्त्र नदी हो स्कैगे क्योकि वे सव वेदभाग मे पठित नदी है । 9 
भञ्च--तन्त्रोक्त आदि, यदि मन््र नदहेगे तो उससे हानिद्ीक्यादहै ? क्योकि परकृत 
मे धेदिक दी मन्त्रो का लक्षण किया गया हे । । 

उत्तर--यदि पुराणोक्त आदि, मन्त्र नहीं हं तो पूर्वोक्त विपरीत स्वीकार के भभ का 
उत्तर ही नदीं हो सकता । । 


क च ०.१ ज ^ क क च 
भरभ--यदि उत्तर नर्द हो सकता तो न हो, क्योकि विपरीत खीकार में हानि द क्या ट 1 


4 


उत्तर-यह्‌ प्रयश्च ही हानि दै कि जेमिनिमषि के. कंदे इण्ट करम ॐ साथ विरोष 


दुबोर्‌ द्य जायगा । ` । 

्रभ--जव उक्त विपरीतरीति मं कोई दोप नहीं है तो जमिनि के उक्तक्रम खे विरोध 
क्या कर सकता हे ? | 

उत्तर--किसी शब्द्‌ के अथं का निश्चय, विना बृ्धग्यवहार के नहीं हो खकता, सिध 
दै किछोटे से वाख्क को प्रथम २ बृद्धो के व्यवहार दौ से घट, पट, दण्ड, गौ, गर्दभ. 


> ् ट + (द च क, 
शब्दो के अथ क़ निश्चय होता है एेसे दी “मन्त्र” शब्द्‌ के अर्यं का निश्चय बद्ध ह के व्यवहार : 


स होना वाद्ये । इसी तारय से जामिनिमदार्घं ने “मन्त्रः २ इस येदिक बृद्धो के व्यदार द 
को मन्त्र का ठक्षण॒वतलाया है ओर वेदिक, खोकषिक, सव बद्धो का, तन्त्रोक्त आदि सन्त्र भ 
वैदिकम्रो के नाई वदी (मन्त्र ' २ व्यबहार प्रसिद्ध है इसी से तन्त्रोक्तं अददि मी मन्तरस 
के अथ अथात्‌ मन्त्र हं । इसी से जमिनिमहा्पि की कदी हुई रीति, ठोकानुमव ओर युचि $ 
अनुसार दृढ ओर उचित है । तथा इसी रीति के कहने स यह भी पूर्णरूप स निश्चित ध 


तन्त्रोक्तं आदि मन्त्रो की मन्व्रता, जेमिनिमदा्पं के अलन्तसम्मत हे क्योकि यदि रेसा न हवा ^ 


तो महाप जी पूर्वोक्त विपरीतरोति को क्यों न सीकार करते, उन्दा ने,इखी कारण बि 


` का स्वीकार नदी क्रिया उसके खीकार मे यह दोष अवदय पडेगा छि तन्त्रोक्तं आदि मन्त्रो ८ 
मन्त्रता, [जो छि उत्तरेति के अनुसार छोकानुभव ओर युक्ति से» सिद्ध दै] न बन सक . 


य प्रभोक्त विपरीतरीति, ठो काुभव ओर युक्ति स सिद्ध तन्त्रोक्तं आदि मन्त्रों की मन्त्रत 
ओर जेभिनिमहावं के चिरोघ से यहुत ही दुष्ट हं । ५ 





भञ्च-वैदिकमन्त्र पौरुपेय नद है शस से उनका मन्त्र होना उयित दहै परन्तु त्रो | 


ति मन्त्र जो पुरुपरचित दँ उनका मन्त्र होना कैसे खचित है १ 
उत्तर--जसे एथिवीद्रज्य दो प्रकारका होता हे एक निय, कैसे ध्रयिषी का ष 


` --0. ॥\५41111|<510॥ ©118//80 \/2/8085। (0661100. [10411260 0 6810011 
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सापान्यकाण्डस्य परवरः ३८३ 


पृथिवीत्ववत्‌ ध्व सा्यन्तामावयोरभावत्ववच्चे भयेपामपि मन्व्रत्वाभ्युपगमे षाधकामावाद्‌ । 
ब्राह्मणमिति ब्रह्मि च ब्राह्मणभागस्य शरत्यक्ते सञ्ज, “एतद्राह्यणान्येवे' त्यक्त श॒तेः। तपृचथ 
सामानि च यसूंपि च ब्रह्म चायुग्यचटन्‌ ( अथव कां ०१५अ०१ मरू ०६ ) इति मन््रवणाच। 
अतएव ' ब्रह्मच्छन्द्स्कृतं चच  (अ० ४ छो° १०००} इति मनुः । शुल्द्ूकश्च “ बह्म ब्राह्मणः 
पिति व्याख्यत्‌ । वायसराक्षसादिवच ब्राह्मणमिति खार्थऽण्‌। टिरोपस्तु न, सन्हामन्ग- 
भयाद्‌ । सूत्रं चदे न व्राह्मणलक्षणङ्गमयति कंतु तदभिधानस्यानाबदयकत्वमेवः मन््रलक्षण 
कृते तद्रहितत्वेन पारिशेपदेव मन्त्रातिरिक्तयेदभागे ब्राह्मणपदमतिपायतायाः सुमतिपद्वात्‌। 
उपन्यस्वभाष्य प्रातिकोपक्रमखरसोऽप्येषमेव। एवंच एवैसूत्रस्य फलग्याख्यानमवो चरं मूत्रम्‌ । 
नैतावता चाहमणलक्षणमपहूयत इत्येताबन्त्रिण ट शदौपिकादावुचरयतर पवित्रा 
हणलक्षणोपपादनमप्युपपद्यते । मवचनाविेपेऽपि च विहितकमादो सेन रूपण शब्दषि- 
धया चोपयोगान्मन्त्रो मन्त्र इत्यतुगताभियुक्तन्यवहारसिद्धमनरत्वखक्षणपमवृन्याच 


मन्राणां लक्षणं बराह्मणवसिष्ठन्यायादेव महपैणा पुयङ्‌ सुव्रतम्‌ । सवेएवच वदि नरा 


उक्तकऋग्यजुपान्यतरलक्षणनाक्रान्ता एव भवन्ति। कदमन्त्रवृत्तित्वोपठक्निताथ गानविशषा एव 
तातीयीको मन्व्रभेदः सामाख्यः । वणौत्मकेषु तेपु साममन्त्रतभ्यवहरस्ठ 
- ङक न 

| ६ ॥ भाषा ॥ 


क. = ०० च पौरुषेय ञ्ेसे चेदिक- 
ए म क 
मन्न, दूसरा पौरुपेयः जसे तन्त्रोक्त आदि मन्त्र । तास्थ ५ नी दै ही मन्तरमी 
नि ओर कोई अनिल अथात्‌ रित दते . दं इस मं. क त श्रा्यणः ओर शरकषन ये दोन 
को$ पौरुपेय ओर कोड अपौरुपेय दै इल में कोई त द्यणान्येष पश्च हरवीपि यद्रण- 
एव्द्‌, मन्त्र से अन्य वेदभाग क वेदोक्तनाम ह जषा ऊ व च यजूषि च बरह्म चालुव्बचन्‌ 
नीतराणि › [चातुमौस्ययज्ञ के भ्रकरण मे] तथा ‹ तथचश्च साम, ~+ श्र से भ्यवहार किया दै। 
[अयवे० का० १५० ६ ० ८] शादि ेदवार्ो मे एन दीन ५ च म्म्बेदमाग छो 
ओर मनु ने भी ध्रदमच्छनदरछृतं चव" [अ०४ ० १००. शब्द का ब्राह्मणमाग अथ 
हा हे । तथा मनुस्मृति के टीकाकार [कल्दकभद। न र णर को नही बव्डावा बिन्दु उसका 
धया द । ओर उक दवितीय जेमिनीयसूत भी बाण क सथ द्यो स दा रयं जव 
प्हौ तासं हे भि ब्राह्मण के क्षण कहन की भवदयकता श ट वेदभाग : 
श्डाजा चुका तवं भाप हौ आप यद्‌ नित्य हो जाता ६ 1१ अभवापत मी त्रा्मणजाी 
का भ. च 9 6 छ क, च न्त्र २ ब्राह्मण । यद्यापि मन्न पि 'मन्त्रः क्‌ 
अथ दै क्यो वेदकेदो हौ भाग १ मन्त्र रवर ~ ह का अयिकार है वथा 
पुरुप अनादिकाछ से करते आत द क्योंकि अध्यापन [प पर ्यान दे कर कि ब्रा 

क, पी €... > 14 । 
स व्यवहार से सिद्ध मन्प्रलरूपी धरम को ढे कर % 
र नता जिन्व॒ भाग क मन्त्र 
माका शब्दृपाट प्रायः यज्ञोपयोगी नदीं ता चिनु १ यनाया। ्नौरवैदिक बणास 
गी होता हे” जेभिनिमर्पि ने मन्त्र के उश्चण का षू । 
भतः सव ह मे यथायोग्य भरद्‌ अथवा यजु. १ कते दै । तथा शद 


च क ष 
-बक्रं से उपज हण अथां खतन्त्र गानवि्षप क =) < 
४९ ` न 
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ही बराह्मणक्रब्द ` 
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त त 
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३८४ सनातनधमोद्धारे- 


त्वदेव । अगनिहोत्रादिवेतानिककमानङ्गषु शान्त्यभिचारादिश््यकमौपयिकेषु भरग्यज्ञपमन्े- 
छ. = ~ ४१ खे @ _ ~ ~ क चे 

ष्वेव कतिपयेषु वैदिकानां रोक्षिकानां चाप्यथवैमन््रव्यवहारः। समार्याचेयमथवभवच- 
नादिनिवन्धना, काटकादिषत्‌ । अतएवचायं भेदस्तुरीयतस्वेन न परिगणितो महर्षिणा । 


व्रयीतिव्यवंहारोऽप्येतदभिभायक एव एवैव ऋगादिशब्दा मन्त्राणमिव धाचकाः ऋगवेदा- ` 


दिक्षब्दास्तु ऋगादितत्सवन्धिव्राह्मणोभयसयुद्रायवाचक्राः । अतएव “अहे बुधिय मन्त्र 
भे गोपाये' स्यादौ पूर्ोक्तमन्त्रे बेदशब्दो न श्रयते, शूयते च पुनः पुनः “एव बा अरे 
अस्य मतो भूतस्य निःश्वसितं यदयगग्येदो यजुर्वेद इत्यादिश्तपथथतौ । एतच विस्तर- 
णोपरिष्टात्मतिपक्षपरतिक्षपप्रषटके पड्पड़ स्फुटीकरिष्यत इस्यकमिह प्टवयितेति । 

एवेमियता महता भवन्धेन “वेदोऽसि ` इत्यादेः पूर्वोक्तमानयपद्या्यपादस्य ^अ- 
खिर › इति अक्षरोऽशः पूवेतरं व्याख्येयत्बेन भतिङ्ञातो व्याख्यातः. । भरतिपादितं च 
बेदस्य भागः प्रामाण्यञुपयोगश्च ! 

- ॥ इति मन्त्रव्राह्मणादिलक्षणानि ॥ 

अथ बेदस्य अन्थतोऽयेतश्च महत्वम्‌, विभागो, दासश्च वर्ण्यते तथाहि- 

शरूयते-भरद्ाजोह ्रिभिरायुभिव्रे्चर्यसुवास । तशइनीरभश्रस्थविरश्थशयानम्‌, 
इनद्रउपत्रज्योवाच। भरदराज ! यत्त चतुथेभायुदंाभू, किमनेन र्यां इति। व्रहमचयैमेनेन चरेय- 

स ॥ मापा ॥ 
भंजो फतिपयमन्् पेसे दै कि जिनका उपयोग अम्निदोत्र आदि यज्ञो मे नक होता कन्तु विघ्रश्ान्व 
नादि कमा मं उपयोग होता दै छन्दं मन्त्रों फो अय्यै क्ते ह अथवौनामक अनादि. 
ऋापवरा के कृत अध्यापन के कारण उन मन्त्रों को अथर्य कहते हैँ जसे काठक आदि नाम पूरवो 
अनादि 1 वस हौ अथव नाम भी है । वास्तविक मे अथर्वमन्तर धक्‌ ओर यजु र्मे अन्तगत 
इसी अभिप्राय से जमिनिमहेषि ने अथर्यमन्तो को प्यतुथभेद्‌ मान कर पथक्‌ वणेन नर्द किया । 
भोर यद्‌ भो प्रसिद्ध॒ सिद्धान्त दै फि ऋक्‌ , यजु, साम, ये शब्द्‌, केवर मन्त्र दी के वाचक 
भीर त आदि शच्च तोः ऋक्‌ आदि मन्त्रभ.ग तथा उक्तका सम्बन्धी बह २ बराह्मणमाग, न 
ग ह । एसे दी नवेद्‌' शब्द भीं मन्त्र ओर ब्राह्मण के सुदाय को कर्ता 
.&। इस विषय भ इस अवसर पर अतिसक्षेप स व्याख्यान समाप्त किया जाता दहै जर विष्वा 
शक च्वाङ्यान तो ऊपर चङ कर खामो के मत के खण्डन मं किया जायगा । 
यदा तक धद्‌ क भागा की विकेपरूप से प्रमाणता ओर प्रयोजन सिद्ध किया गया । 
| . „ मन्त्र आदिका लक्षण समाप्रहुभा। ` 

स्थि जते ्ट। चद्‌ क शाब्द्विस्तार अथविस्तर, विभाग ओर द्दासक्रम फे प्रमाण एकत्रित 
व भरद्वा ° अथोत्‌ भरद्वाज, अपने तीन जीवनक ३०० वर्प] से ब्रहम्चय करता : 
कों १ भरन स्वत भाप ऋर पृषता हे फि यदि मँ लुमको ष्वतुर्थ जीवन दू तो उस स वुम 
जार अपने. हाथ से तीनों पयता स अष्टि २ ` मान्न प्रसर तोड़ पुनः करता 
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सामान्यकाण्डस्य पूवाद्धः ३८५ 


मिति होवाच । तरह तीन्‌ गिरिरूपाननिद्गातानिव दधेयांचकार, तेपाश्देदेकस्मान्यु्टिः 
पाददे । स होवाच भरद्राजेत्यामन््य । वेदा वा एते, अनन्ता वे ब्ेदाः एतद्वा एतैखिभि- 
रायुभिरन्यवोचथाः; अथ. तइतरद नमूक्तमेव इति (ते° व्रा० ३. १०, ११, १, ४.)। 

पेदान्ताः के रघुश्रेष्ठ वतन्ते छत्र ते षद्‌ । हनूमन्‌ णु व्यमि बेदान्तस्थितिमज्ञप्ा ॥८॥ 
निऽधासभूता मे विष्णोरवेदा जाताः सुविस्तराः । तिदेपु तेखबददे वेदान्ताः सुपतिष्टिताः॥९॥ 
रामवेदाः कतिविधा स्तपां कश्षाखाश्च राघव । तासरूपनिपदः का, स्युः छपया बद तत्वतः ५९०॥ 


` भीराम०ऋण्वेद्‌ादिविभागेन बेदाश्चत्वार शरिताः । तेपां शखाह्नेकाःस्युस्तासूपागिपदस्तया ११ 


कदस्य तु शाखाःस्यु रेकविंशतिसङ्स्यकाः । नवाधिकशतं शाखा यज्ञुपो मारुतातमन॥१२॥ 
सहस्रसद्ल्यया जाताः शाखाःसाम्नः परन्तप। अथवैणस्य शाखाःस्युः पवाद ६९॥१९॥ 
एकैकस्यास्तु शाखाया एकैकोपनिषन्मता । इति (क्तकोपनिपदि) | _ !„ _ 
अत्र धीरामदन्मदादिशचब्दा न कृतकाथकरा वर्वैरादिशब्दबदिति षेदापारूपयतवापर 
भकरणेष्वधस्तादुक्ता उपपत्तयो न कथंचन एुमनोभिनिनमानसाद्वरोपणीया 
एवम्‌ ब्रह्मसूत्र भाष्योपक्रमे सभमाणोपन्यासम्‌ भीमाभाचायचरणाः त 
षरे सर्वत्र हान आली भूते तन्निणयाय ब्रहम््ादिभिरथिता भगवा 


क 9 ,_ >> १ त्ञक्षापनार्थ वेन ध्स्सन्न 
ग्याससूपेणावततार अयेष्टानिष्टमापिपरिहरेच्छनां तद्ोगमविजानतां तज्ञाषना = ` “ 


॥ मापा ॥ 4) 
9 दे भरद्वाज ! ये तीनों पथैत वेद ही ह बद अनन्व ही ई हमने ४ रं यह्‌ निकामा 
भाग का अनुवचन [ुरुमुख से अध्ययन] किया र जिवना कि भे तीन युय 
लोर अवशिष्ट ये तीनों पथेव वुम्हारे अपटिव ही हं शि । ९ का प्रभ, हे सुवश्च 
वेद्‌नन्ताः के०› इयादि सुक्तिकोपनिपद्‌ मे भराम कं अ हन्‌ दान्तौ श 
म ष्ठ ! येदान्त [पनिषद्‌] कौन २ ओर कहा ६.1शायम सथ खामाविक गु विष्णु स 
बालविक्थिति सुनो म कहूगा । वेद बड़े विर वाड, वास + {८ ह । भ० हे राम ! भेद 
कट होति ह ओर तिल मे. जसे तेक रदता दै वैव वेद मं ` तनी ह १ बद गाप 


शतन तं मे उपनिषद्‌ 
ओर नकी दाखापएं कितनी ओर उन शाभा ५ 


रीक बतलाश्ये । उ० ऋर्ेदादिबिभाग . के अचुस्तार बद्‌ व्यार ह अर म शला १०९. न 
शाखाओं मे उपनि्दै मी अनेक द । ऋगरेद मे सालाप ~ ॥ "येका यज्व मं एकर उपनिषद्‌ ६,। 
च भ्राखापं १००० ओर अथर्ववेद मे शाखा ५० है ओर पूषीक केप अर्यं॒॑नी दै छिन्ु 
यहं हनुमान्‌ आदि शब्दो का कोई अनिलयग्यचि व कद फर बेद के भेव्‌ क: 
श्रत ओर उत्तरदाता का कलट्पितनाम सौर क धुर शब्दों के उपर 9 
ध यद्‌ आख्यायिकामाच्र हे ओर इसकी उपप च श > अवदय ५ 
भदगर म जो कट जा जु द रेव अव ए = रतन “नाण 
भ तथा वेदृान्तदुदीन के भाष्यमं माध्वाचाय क ` | तदनन्तर धी क का 
९ त नारायण स प्रकट वेद्‌, सदययुग तं पूणस्य ज तक दष (प्रचार क न्यून द 
१ उसका भचार न्यून हने.खगा । दपर भ 


((-0. 1\॥८111465511॥1 81188 \/8181185। 0166100. 01411260 0 6७81001 


नि क ज क भ 
व न श = क ‰ ॐ = १ 


न == + कक ऋ 
न १ क) 


~ ५०५ 


के 0 | 9 ~क जणो ति > = ` अ ८ 


३८६ ` | सनातनधमोद्धारे-- 


ग्यञ्ञयंहुधां म्यभजत्‌ यतुर्थिशतिधा एकशतथा सहस्रधा दादक्षधा च एवं तदर्यनिर्णयाय त्र 
हामूत्राणि चक्षार । तवोक्तं स्कान्दे “नारायणाद्विनिष्पनन ज्ञानं छृतयुगे स्थितम्‌। फिंवित्तदन्य- 
या जातं तरेतायां द्वापरे स्थितम्‌ । गोतमस्य ऋषेः श्ञापाञ्त्ञाने तज्ञानतां गते । सङ्खीशवुद्धयो देवा 
बरहमुदरपुरःसराः। शरण्यं शरणं जग्युनारायणमनामयम्‌। तेवज्ञापितकार्यस्त॒ मगवान्पुरुपोत्त। 
अवतीर्णो महायोगी सल्यवलयां पराश्षरात्‌। उत्सन्नान्भगवान्वेदा तु लहार हरिः खयम्‌ चतु 
व्यभनत्तां चतुर्विंशतिधा पुनः । क्षता चैकधा चैव तयैव च सस्रा । ष्णो दरादकषधा चैव 
युनस्तस्याथेवित्तये । चकार ब्रह्मसरत्राणि तेषां सूत्रतमञ्ञसा । अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारः , 
वद्विश्वतोभुलम्‌ । अस्तोभमनवद्यं च सूत्र सूत्रविदो षिदुः । निविशेषितसूत्रर्ं ब्रह्म्र्रस्य 
चाप्यतः । यया व्यासत्वमक्रस्य कृष्णस्यान्यविशेपणात्‌ । सबिरेपणसूत्राणि ह्यपरागि 
विदो बिदुः । यस्य निरवि्ेपेण शब्दोऽन्यपां विशेषतः । इति वेदविदः शब्दत 
वेदिन सूत्रेषु येषु सर्वेषु निणयः सञुदीरितः। शब्दजातस्य सस्य यस्ममाणश्च निणयः। 
एविधानि सूत्राणि कृत्वा व्यासो महायशाः । ब्रह्मरुद्रादिदेवेषु मनुष्यापिदृपक्षिषु । बानं 
सस्थाप्य भगवान्‌ कीडते पुरुपोत्तम इत्यादीनि । 

तया भीमद्धागवते १२ स्कन्धे ६ अध्यायेऽष्युक्तम्‌ 1 
त° समाहितास्मनो व्रहन््रह्मणः परमेष्टिनः । हृदाकाशादभूच्ादो बृत्तिरोधाद्धिमाव्यते०६७॥ 
यदुपासनया ब्रह्न्योगिनोमरमःत्मनः।दरव्यक्रियाकार कार्यं धूत्वा यान्तयषुनभेवम्‌ ॥२८॥ 
ततोऽभतिबृदोकारो योऽन्यक्तमभवःस्वराद। यज्च छिगं भगवतो ब्रह्मणः परमात्मनः ॥६९ 
शरणोति य इमं स्फोटं सुपरते च शून्यदक्‌। येन वार्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाशआतमनः॥४०॥ 

॥ भाषा ॥ 

यदी छम र्‌ा । तदनन्तर द्वापर हौ मे गौतमशऋपि के शाप से जय वेद्‌ दप्पराय हौ गया तव 
 खसी कारण से सञ्चितुद्धि हो कर ब्रह्मा, रद्र, आदि देवगण, ` नारायण के क्षरण म गण । 
विज्ञापन स पुरुपांत्तम महायोगी, ने पराशरऋपि से सलयवती भे अवतार छे छर अर्थात्‌ ष्ण 
पायन व्यास हो कर दुन वेद का स्यम्‌ उद्धार फिया । उस खद्धार का प्रकार यद है फ द 
का क बटुगबेद्‌ २ यजुर्वेद ३ सामवेद ४ अथर्ववरेद्‌ यह्‌ चार विभाग किया । ओर ऋगवेद मे २४ 
रवद्‌ भे १०१ सामवद्‌ में १००० ओर अथर्वयेद्‌ मे १२ यिमाग पुनः किया । ओर वेद्‌ के जथ 
निणय फे स्यि ब्रह्मसूत्रो की रचना किया, पेसे सूरो को वना कर व्यासरूपी महायशसती पुरुपोठम , 
भद्द आदि देवों मँ भोर मनुप्य, पितर ओर गरुड आदि पध्रियो मे वेदका प्रवार कर विर ` 
करते हं इति । ं 

तथा श्रीमद्भागवत १२ स्कन्ध ६ अध्याय मे यह्‌ कहा है जो छिखा जाता दै कि-- 

' खमादिताटमनो०› अ० सूत ने कषा फि बरह्मा क हृदय म जो आकादा है उख से नए 
(भव्यकतशब्द्‌) भथम प्रकट हुआ जो कि कणेर को रुद्र करने से मनुष्यों को भीतर छुना | 
दता ह आर जिस नाद्‌ कौ उपासना से योगी खोग आतमा के सव दोषों को नादा कर मोश्च प ह | 
न नाद्‌ ल परमात्मा षा लिङ्ग (साक्षात्‌ वाचक) सूडमरूपी, आप सख आप प 3 
च 1 हभ शख ओंकार का वाच्य परमात्मा वौ है फि जो जीरो के सुपु्तिकाछ, ८ 1 

® जान पर्‌ इस स्फाटे (जग्यक्त ओंकार ) को भवण करता ह । तात्पर्यं यह दै कि धि 


4 जो क जो कित = = का ज = ऋ = = = क 


क य 
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त त त वि 1 प ` तो चः चिः "भो तः 
कै 


चः कोः = जो क त कोः = = ऋः कः = जः 


बदरि एसा सीकार किया जाय तो उस चेतन को जगाने बाडा, ए 


शठ 
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९ 


सधान्नो बरह्मणः साक्ाद्राचकःपरमारमनः । स स्ैभन््रोपनिपद्धदर्बीजं सनातनम्‌ ॥ ४१॥ 


तस्य घ्ाक्तस्रयो वणां अकाराद्या शग । धायेन्ते ये ज्ञयो माबा गुणनामारथबृत्तयः ॥४२॥ 


1 माषा ॥ 


काठ (गाढ्ीनिद्रा) में जीव किसी शब्द को नर्द सुन सकता क्यांफि उस समय उसी सव इन्द्रियां डीन 
रहती है जेसे खतकों की, ओर शब्द्‌ सुन फर जीव का जग जाना बहुत ही प्रसिद्ध दै। अव विचार 
यद दैषकिश्रोत्र इन्द्रिय के छीन होने से जीव शतकं के नाई उस समय, द्द्‌ को कदापि नद सुन 
सक्ता ओर यदि सुने बिना भी उसका जग जाना सखीकार किया जाय तो शब्द होने से शवक 
स्यो नही जग जाता ९ इस से अनन्यगति दो कर यदी नेय करना पडता ह कि जीवों से अन्य, 


खवा चेतन कोड अवदय ेसा है फ जो सुपुरिकार भे, शब्द को सुनता दै ओर खन र जी क ¦ 
` उनके प्रारब्धकर्मो के अनुसार सुख दुःख माग के छ्यि जगा दरिया करता है ओर मृतकं के 


र्कम का भोग पूण हो रया रहता है इस से उनको नर्ही जगाता । भो 
एसा है $ अनन्तजीवो के अनन्तकर्मो का विवेक कर इस काम का स 
तव उसफे सर्वज्ञ, निय ओर अधिष्ठाता होने मे सन्देह ई क्या ६1 बद्‌ ध शर । तथा 
मत्र कहा गया है सूची, प्रख्य, `महाप्रक्य ओर स्ट. आदि काठ में मी (6 ए ज 
शब्द फा सुनना भी एक उदाहरणमात्र है दन्तु जिस २ भक ५ क चेतन को होता 
उन सच प्रकारो का ज्ञान उस समय जीवों फो कदापि ८ श य स नीं होते क्यङि 
= ५ त्रे सपनि, इन्द्रिय, आदि ज्धम ° 

ओर उस्र चेतन को वास्ताविक में खुपुपनि, इन्द्रिय, व्रां चेतन ओर उखको भी 
| ने फी रीषि ओर युक्ति से 
जगाने बाडा तीसरा ओर तीसरे को जगाने बाडा चौथा सकार करन फीरी 9 


३ ६ शेष के मयसेदो 
भनन्तचतनों के अनवस्थादोप मे गिरना पड़गा । ओर यदव १ चतं 
चार वसे चेतनो के अनन्तर इस चेतनधारा कौ ध जगनि बाडा कोर नरी ह 
शरा का चिच्छेद होगा वह्‌ चेतन जड़ दी हों जायगा क॑ः ॐ दत्य ज़ हे जा जौर जव बे 
भार जव बह जड़ हभ तव उसके पूर्वै २ चेतन भी 8 ग ही अन्ध हो जायगा ओर कोर 
श इए तच संसार क यावत्‌ जीव जड़ो जायगा इस रात्र स जगतत ब बह अन्तिमिचेवन, खप्र- 
"बहार नहीं चख सक्रैगा । इख से यद अवश्य खकार क ६ वयथ ही है ओर उचिव 
भश, सद्‌ा चेतन ओर खलन्त्र है तो देसी दशा मं भ खतन्व्र तथा सवशक्तिमान्‌ ओर 

क ह (2 प्रथम ह अधिघ्राता पक्र चेतन कों सदा खमकाई ह तर सिद्ध हता हे वसी षा नाम्‌ 
१ स्वीकार कर छिया जाय । इतने व्याख्यान से ६, व नदीं कोर जगा सका यह्‌ ताखय 
शरणोति स्मा हे निदान यदि परमात्मा नहीं है तो ५५ ५ (है) परमात्मा के साधन म देसी च्ढ- 
य इम स्फोटे सुपशनोत्रे च शूल्यदृष्टः इतने अक्षरा १: रह्मा के भीवर आकाश मं परमात्मा 
भन्यमरन्धों मं कमष्टै) आर ओंकार बर दैकिजा ३ ओर यह आंश्टार अपने आश्रव 
प पदुभूत हुआ जिस खे कि सव वाक्यों का आदुमौव क्वा दै वथा सब मन्त्रो का सूर्दमल् 
मको ओर उनश्च अद्यरूपम समस्तदेवताओआ फो म. इन्‌ तीन यर्णो से सल, रजः 


ओर वेदो भ ड, म, इन 
५ ५४ वेदों का बीज सनातन द 1 इसी ओंकार के । दोक आर जाप्रत्‌. खर सषु, 


९ ऋक, यजु, साम श्राठुभूव हुए । तथा भूः यवः ' 
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क्न चक नि ॐ. कड ये = 9 
च क भ त = १५६ ० 
श का कि) [ ++ ~ श । चन क्ष्ये 


१2 - 


॥. 


३८८ स : सनातनधर्पोदारे- 


ततोऽक्षरसमाभ्नाय मदटजद्भगवानजः । अतस्थोप्मस्वरस्पशेहस्वदीधादिरुक्षणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तेनासौ चतरो वेदां तुभिर्वदनैः भरथः । सब्याहूतिकान्सोङ्करांधातुोत्रविवक्षया ॥ ४४॥ 
यु्रानध्यापयत्तौस्तु ब्रह्मपीन््रह्मकोषिदान्‌। त तु धमोपदेष्टारः स्वपुत्रेभ्यः समादिशन्‌ ॥४५॥ 
ते परम्परया भाप्तास्तचच्छिष्येश्तव्रतः। चतुयुगेष्वथ व्यस्ता द्रापरादो महर्षिभिः ॥ २६ ॥ 
प्ीणायुषः स्षीणसत्वान्दरमेधान्वीकष्य कारतः । ेदन्त्रह्मपंयो व्यस्यन्हृदिस्थाच्युतनोदिताः४७ 
असिन्नप्यन्तरे ब्रह्मन्‌ भगवान्‌ लोकभावनः । बद्यशाचैर्छोकपारयाचितो धमेगुप्तये ॥४८॥ 
पराशरारसत्यवलयामेशांशकख्या विथु; । अवतीर्णो महाभाग वेदं चक्रे चतुिधम्‌ ॥ ४९॥ 
रप्मयवेयजुःसाम्नां राशीलुद्धत्य वगेशः। चतसः सिताथक्रे मेतरेमेणिगणा इव ॥ ५० ॥ 


तासां स चतुरः किष्यानुपाहूय महामतिः । एकैकां सहितां ब्रह्मनकंकस्मे ददौ विथ; ॥५१॥ ' 


वैलाय सदहितामायां बहूवाख्यायुवाव ह । वैदाम्पायनसञ्ज्ञाय निगदारूयं यजुगेणम्‌ ॥५२॥ 


साम्नां जामिनये माह तथा च्छन्दोगसदिताम्‌। अथवोङ्गिरसीं नाम स्वशिष्याय सुमन्तवेधशयादि 


£ तथा तत्रैव १ 
वैशम्पायनशिष्या वै षरकाध्वयैवोऽमवन्‌ । यदवरुमैद्मत्यांऽहःक्षपणं स्वगुरोव्रतम्‌ ॥ ६१॥ 
याज्ञवल्क्यश्च तच्छिष्य आहादो भगवन्‌ कियत्‌। चरितेनारपसाराणां चरिष्येऽहं सुदु्रम्‌ ६। 
| ॥ भाषा ॥ - = 
छप हु । तदनन्तर भगवान्‌ ब्रह्मा ने वणेमाढा के अक्षरो को प्रकाशित किया ओर उन्दी अक्षर 
से उस चतुमुखन्क्मा ने यज्ञक्मो के प्रचारार्थं, भूर युवर्‌ आदि सात व्याहति जौर भकार ल 
खदित वेदो फो प्रकाश किया । ओर अपने पुत्र मरीचि आदि ब्रह्मधियों फो येद्‌ पाया उन नद" 
पियो ने अपने पुत्रं को भोर उनके पुतन ने भी अपने पुत्रौ ओर शिष्यो को पद़ाया देसी £ शिष्यः 
परम्परा से चार युगो मे वेद का प्रचार हो गया किन्तु हृद्याश्ित परमेश्वर की इच्छा से रि 
महर्पिखोग, कलिकाङ के भविष्यत्‌ मनुष्यो को अल्पायु अल्पब ओर अस्पयुद्धि समश्च फर 
चतुयुग के दापरान्त भे वेदों का व्यास (विभाग) करते अपि ह । ओर इख अन्तर 
बवस्यतमनु के भन्तर मे भी धमेरक्षा के य्ि ब्रह्म रुद्र आदि ऊोकपालों की प्राथना स 
शपनी शटामात्र का. आश्रयण कर पराशषरमहा्पं से सवती मे अवततार छे कर' येद्‌ का 
विभाग किया ओर जसे रब्रपरीश्चक अनेको की रा से पञ्चा आदिरलं को निकाल २ क 
एक २ जाति के मणियों की राच प्रयच््र खगादेताहै वैसे दी वेदों मे स्थान २ पर पठित ऋ 
यजु, साम, अथयेनामक मन्त्रो को एकत्रित कर चार प्रकार की सहितां वनाया ओर 
शिष्यो को पास चुडा कर एक २ को एक २ प्रकार की. सिता दिया अथीत्‌ प्रथम बहना सषि 
भ्मन्त्रसंहिता, पै को भौर निगदनामक यजुमन्त्रसंदिता, वैशम्पायन को तथा छन्दो 
नामक साममन्तरसंहिता, जेमिनि को भौर अथवङ्गिरसी नामक अयर्वमन्त्रसंहिता, य॒मन्ड ` 
षढराया इति । ` । ¦ यव 
देने ३ तथा ज्यास कडजो यजुर्वदी दिण्य अनन्तरोक्त वैशम्पायन थे उनके िष्यगण, की 
नि स अध्वयु तो कहलाते हौ थे परन्तु अपने गुरू (वैशम्पायन ) के ओर से उन ने ब्रघदया ्ी 
ष के छथि एक रत किया इससे वे चरक (तरत का रण अर्थन्‌ अलुषान करने बडे) ढ्‌ 
षद्‌ जनि ङ्गे इस कारण उन कषिप्यों -कौ न्वरकाध्वयु सन्ना भी हर 1 एक समय वेशन्पायत 
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इुक्तो यश्रप्याह छपितो याहं त्वया । बिमावमनतरा धिष्येण मदधीतं यजाधिति ॥६३॥ 
देवरातद्तः सोपि छित्वा यजुषां गणम । ततो गतोऽथ मुनयो द्यस्तान्यजुर्गणान्‌॥६५॥ 
युरूपि तित्तिरा भूत्वा तष्छोडुपतयाऽष्ददुः । तेतिरीया इति यजुःशाखा आसन्सुपेशखाः॥६५॥ 
पावरक्यस्ततो व्रह्मन्‌ ठंदास्यधिगवेपयन्‌ । गुरोरयिचमानानि सूपतस्थेऽकैमी श्रम्‌ ॥९६॥ 
ष्ूत° एवे स्तुतः स भगवान वाजिरूपधरो हरिः । यजूष्ययातयामरानि यनयेऽ्दास्मसादितः७६ 
यनुर्भिरकरोच्छाखा दशपञ्च स तैरविथुः । जहु्वानसन्यस्ताः काण्वमाध्यिनादयः॥७४।ति। 
चरणब्यूहृबृत्तावुदधते विष्णुपुराणेऽपि ` | 

ब्रह्मणा चोदितो व्यासो बेदान्ग्यस्तं भवक्रमे । अथ रशिष्यान्स जग्राह चतुरो बेदपारगान्‌ ॥ 
ेदभ्रावकं चैर सञ्ग्राह महामतिः । बैशम्पायननामानं यदुर्ेदस्य चाग्रहीत्‌ ॥ 

लभिनि; सामवेदस्य तथैवायषबेद वित्‌ । सुमन्तसतस्य रिष्योभद्दब्यासस्य धीमतः ॥इपि। 
आयो येदथतुष्यादः शतसाहस्रसम्मितः । ततो ददणुणः इतो यकनोऽयं सवेशामधुक ॥ 
अत्रैव मत्सुतो व्यासः अष्टाविंडतिमेऽन्तरे। देदेकं चतप्यादं चहुधा भ्यभजत्म्चः॥ इति च 


| ॥ भाषा ॥ | 
ष्य याक्वल्क्यषपि (जिसने उक्त अत को नदीं फिया) ने अपने शुर व ६ 
यह कहा कि भगवान्‌ ! इन अस्पसारक्पि्यो का फिया हज त्व्‌ क भा ड 
भव भ अङ्ेा ही इस कठिनद्रत को करंगा । इसको सुन कुपित श ह्न र सेष्ड़ा द 
भाष्यणां का अपमान करता हे तेरे पसे क्षिष्य से सुच कोई ध त. ५६ की 
शको तुरित दी छोड़ दे भौर यां से चला जा । तव देवरात ® ९ व 
श्न शाखाओं को ( जिनको उन्दो ने वैशम्पायन से पदा चा) अपन या । क कारण, ब्राह्मण 
१२ चे गये । ओर वैशम्पायन के अन्यशिष्यो ने न शाला क ३ शाद हेतिरीय 
धरोर से अमाय समश्च कर तीतरपक्षी का खर्प हो परण छर छवा ध (दमी मं व्यास 
छाने उगीं । ओर याज्ञवल्क्य ने यह्‌ बिचार क्रिया कि प को पदराया 
न सन्रमाग ओर ्ाह्मणमाग का विभाग विना क्व पिण्डित न ध उन शासाभां मँ सु 
¦ भार्‌ दसौ कारण मेरे गुरू जी को.उन शालं म 5 ९ 
त विषे उत्पन्न करना चाहिये जिस से किरम र जी उ ५३ 
वान्‌ का आराधन किया । सू्ैमगवान्‌ ने भग्र वाय विया । याज्नवद्क्य 

सामो म मन्त्र जौर ब्राहमण को प्रथक्‌ २ समश्ा फर च अपने सिष्य 

१५ शाखाओं मे १५ सदिता जर श५ ब्रहम % ` , स 
आदि को पाया इति । िष्ुपुराण, ब्रह्मणा° ९ परशर ५ &" 
ष्या ; तथा चरणव्यूह्‌ की महिदासडृतत ग व्यास (० म 
६५ न वेदों का विभाग करना आरम्भ किया धम हय को, युद नने कि 
„ "कासप्न १ छ सुनने. के ४ = > {दिवि सुमन्तु 
11 
गोहर्ण पयोक्ति चरणच्यूहद्ि में पुनः उद्धतः 6 गर चे परि परस्रमिढिव % ` - 


र व्याख्यान से सदिव, । “आयो धिम 
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१९० ` सनातनधर्मोदधारे- 


अस्यायेः श्लौनकमहपिप्रणीते चरणब्यूहपरि शिष्टे १९ खण्डे “ ऋग्येदो यजुर्ेदः साम- 
वेदोऽथरवबेदशरेति ` ३ इति सत्रुपादाय महिदासवृत्ताबुक्तः 
आयो वेदः । बेदविभागासपूेकाछिकं। वेद; चतुष्पादः ऋररदा दिचतु्टयसमूह- 
रूपः क्षतसादस्रसंमितः अनन्तसङ्ख्याकः ‹ दश दश तच्छत दश्च रतानि तत्साहस तस्स 
बेम अनन्ता वै वेदाः ` इति श्तेः । ततो बेदातमवृत्तः ङृत्छोऽयं दशगुणः दशविधः ^स 
एप यज्ञः प्चविधोऽगनिहोत्र दशेपुणेमासौ चातुर्मास्यानि पञ्ुःसोमः इति शुतेः “पञ्च वा ` 
एते महायज्ञा › इत्युपक्रम्य “ब्रह्मयज्ञो देवय्नः पितृयज्ञो भूतयज्ञो मलुष्ययज्ञ ' इति शते । 
वैतानिका शृष्ना्च दश यज्ञाः । अत्रान्तरे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतिमे द्वापरयुगे इति शेषः । 
मत्सुतो व्यासः कृष्णद्वैपायनः चतुधां व्यभजत्‌ ऋग्ेदादिरूपेण चतुधा विभक्तवान्‌ इति। । 
| रणन्यूहपरिशषटे ३ खण्डे 
` सामेदस्य किरु सहस्रभेदा भवन्दयष्वनध्यायेष्वधीयानास्त शतक्रतुना बज्ञेणाभिं 
इताः श्ेपान्व्याख्यास्याम इति । 
अग्र वृत्तौ 


किङेति प्रसिद्धां सहस्रभदा आसन्‌ सहस्रभेदमध्ये शक्रेण वन्नेणाभिहताः भनष्टः। 
(अनध्यायिष्वधीयाना भ्रियन्ते विदुता ख इति शेपान्‌ शाखापाठकान्‌ व्याख्यास्याम इति। , 
एवम्‌ वार्स्यायनीये कामसूत्रे साधारणाख्ये १ अधिकरणे शाख्रसङ्गहाख्यं १ अ । 
ध्याये जयमङ्गराख्यन्रृ्तिप्तदितानि सूत्राणि । | 
भजापतिर्दि" इत्यादैनाऽऽगमविरुद्यर्यं गुरुपूर्वकक्रमलक्षणं सम्बन्धमाह । | 

स्ु° भ्रजापतिहिं प्रजाः ख तासां स्थितिनिवन्धनं तरिवर्मस्य | । 
साधनमध्यायानां शतसहसरेणाग्रे पोवाच ॥ । 

परजापतिदहीति । हि शब्दो यस्मादर्थे । अश्रिपरीतोऽयमागमो गुरूपरम्परयाऽन्वाख्या | 

यते यतः । स्थितिनिव्रन्धनामिति । मजानां तिस्रोऽवस्थाः, स्गस्थितिप्रख्यलक्षणाः। क ` 


॥ माषा ॥ त 
समूह्‌ अनन्तसंख्यावाखा ए दही येद्‌ था 1 इस मे प्रमाण "दृक्ष दक्ष तच्छतं दश्च शतानि 


सादर ततसवम्‌ अनन्त। यं बदाः यह श्रुति है उस वेद्‌ से ददा प्रकार के यज्ञ प्रचछित ह ईम 
म प्रमाण स एष यज्ञः पथ्चव्रिधोऽन्निहोत्रे वशोपृणमासौ चाततुमीस्यानि पञ्चुःसोमः› "पच्च वा 
म्टायज्ञाः ` "ब्रह्मयज्ञो दवयज्ञः पिद्यज्ञो भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञः, ये श्रतियां ह । इस बेवसवतमन्बन्व 
के भठाईसवे दवापरयुग भे मेरे पत्र कृष्णद्वैपायन व्यास ने उस एक वेदं का चऋयेदादिरूप से चा 
विभाग किया इति । तथा चरणव्यूहपरिशिष्ट ३ खण्ड मं "साम० सामवद्‌ के १००० _ ~ 
(शाखा) प्रचित थे उनमें से बहुत से भागों के पद्ने वाङ को अनध्याय में वेदपाठ करन ह 
भपराध के कारण इन्दर न य्न (चिजुखी) से मार दिया इससे जिन मागो के पाठक बर 
उनका हम कहते दे इति । [य 
तथा बास्स्यापनमहापि फे प्रणीत कामाद १ अधिकरण, साधारणनामक १ अ। 
शाल्ञसमटनामक में श्रजापतिर्ह"० जह्मा ने प्रजाओं की सृष्टि के अनन्तर उनके छुभ अ रीर 
र भा की अवस्याफे छियि घम, अर्थ, काम, के दपदेशा्, बेद के तात्पयां का सष्षप ध 


। 
| 
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तामान्यकाण्डस्य पूवौद्धः ३९१ 


सगोदृध्वं मवन्धेनावस्थाने स्थितिः सा हि दिषिषा, शमा चाञ्चभाच । विषरगोऽपि दिषिषः, 
उपादेयोऽजुपादं यञ्च । तत्र पूरा धर्मोऽथः काम इति । क्षितीयोऽप्यधर्मोऽनर्थो देष इति। तत्र 
धमोदयुत्र शुभा गातः । अधमादश्चुमा । अथादिरदैव परिभोगो धमेभवतनं च। अनर्थाद्छिष्ट 
नीवनमधमभवतेनश्च । कामात्सुखम्‌ भ्रजोत्पत्तिश्च । देषान्नोमयम्‌ । तस्य च निःसुखस्या- 


जस्य तृणस्येव सथितिः । इयेवं स्थितेद्धिवर्गो निबन्धनम्‌ । तस्योपेयालुपेयस्य भाप्िपरि- . 


हः छे, कि 


हरा नापाय वचनात तदुपायशसनत्वाच्छाञ्च च सम्यगुपचारात्तान्नवन्धनम्‌ । शतसदक्नण 


रक्षण अग्रे मोवाचेति तदन शाख्चन्तराभावादिदमेवारस्यभिति । श्रुतिरपि सवेजनविपयेति 


वामे हृदिस्थामनुसंचिन्य साधारणभूतं सारेशाल्ं भकर्पेणोवाच । 
सू° तस्येफदेशिकं मनुः स्वायेथुवो धमाधिकारिकं पृथक्‌ चकार ॥ 
तस्येति । भजापतिपोक्तस्ये$देशास्चयः, तत्र यत्र धर्मोऽधिदतस्तन्मनुः पथ्‌ चङ्गार 
यत्रास्त बहस्पतिः । यत्र कामस्तन्नन्दी पि । स्वायैुव इति वैवस्वतनिदृस्यथेम्‌ । धम 
कारिकमिति । धमेभरस्तावो यत्रास्ति तद्‌ प । 
० ब्ृहस्पतिरथोधिकारिकम्‌ 
अथाधिकारिकमिति | चकारेदययेः । द्वयोरप्यनयारमस्तुतत्रान्नाध्वावः 


भद्‌ शिता। 
सू° महादेवाचुचरशथ नन्दी सदस्रेणाध्यायानां एथ कामद प्रोवाच ॥ 


महादेवेति-। महादेवमनु घरति यः । नान्योऽ नन्दिना करर तथाहि श्रयत 
रव्यं बप्हसरयुमया स्‌ सुरतसुखमतुभवति महादेवे बापगहदारगतो नन्दी काम्। भा" 
पचति । अध्राध्यायसङ्ख्यानक्तम्‌, शाज्ञस्य भरस्तुतत्वात्‌ । 
मर° तदेव तु पच्चभिरध्यायक्षतैरोदालाकः भृत 

ज । नन्दिमोक्तम्‌ । तस्येकदेशम्‌ । ए । 

| ४ 
० तरच हनाव लणोक 
१कारिकयैशिकौपनिपदिकैः सप्घभिरधिकरणवान्नव्य' पाश्चालः साच | (8 
~ तदेवत्विति । यदेवौदारफसं्िपम्‌ । नरपत व 6 पाद 
न सामान्येन भतिपिद्धम्‌, इ तु रिश्पणल्यव् प । समयोगः पयोजनम- 
केन । तमरोत्तरेपामयिकरणानामस्य साधारणत्वात्ाषारयप् 

भश फी) स्सवि 


१००००० अध्याया 


सेविकेप ॥ 
वेशेपणाैः। ओदाखकिरतयु 


शाखो की अवेष्टा प्रथम, लक्षाध्याय ( द मद न प्रथक्‌ स्ति 
उसमें स धमैसवन्धी अशो को एकत्रित कर र सन्धी अशाका एकत्रिव कर पथ्‌ 
रबरस्पति ने उसी ठक्षाध्यायी के नीति आदह, ये कमलुवसवन्धी अका एक- 
बनाया । दिवजी के अनुचर नन्दीश्वर न उस। क क्या । उश्षके अनन्तर उद्‌^ 


॑ 
(3 र सहस्राभ्यायी (१००० अध्यायो का) श पश्चवाषयायी (५०० अध्याया क ). 


काय -धतकतुमहाप ने नन्दीश्वरछृव स पचकताध्याथी का स 


वनाय श्वारदेश के बाभ्रव्य 
सुहु ८ 
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९९२ सनातनधर्मोदारे- 


स्येति सांभरयोगिकम्‌। कन्यायाः संमगक्तं संभयोगोः यस्मिन्निति कन्यासंभयुक्तकम्‌ । भा- 
यौऽथिकारिणी यस्मिन्नस्तीति भायोधिश्ाणकिम्‌ । तथा पारदारिकम्‌ । वेशो येश्यावृत्म्‌। 
तत्मयोजनमस्येति वशिकम्‌ । तथौपनिपदिकम्‌ । उपनिपद्रहस्यम्‌ । साधारणादुपादानं 
शा्शरीरख्यापनायेम्‌ एताबन्तोऽथीः शास इति । आचार्योऽपि तथैव खश्ाख्चमतः संवि- 
षप सक्षभिरिति नियमायम्‌ । आधिक्रियन्ते मकरणाथां योभिलयधिकरणानि । बाभ्रव्यो 
वश्रोरपलयं यः पाञ्चालः मधुवभ््ोः इति यञ्‌ । । ० 
म तस्य पषठं वेशिकमधिकरणं पाटलिपुत्रिकाणां णिकानां नियो गादत्तकः पृथक्‌ चकर ॥ 

तस्येति । वाश्रव्यसैक्षष्स्य पष्टमिती यमेवालुपूवी नान्येति भदशेनाथेम्‌ । अन्यथा 
पाठादेव सङ्ख्या ब्धा । तां चानुपूरवीं वणेयिष्यामः पाटद्िरुत्रिकाणामिति मगधेषु पाट- 
चिपुत्रं नाम नगरं तत्र मवा इति । रोपधेतोः भाचाम्‌ इति बुग्‌ । नियोगादिति अन्यतमो 
माधुरो ब्रह्मणः पाटकिभुत्रे सतिं चकार । तस्योत्तरे वयसि पुत्रो जातः तस्य जातमात्रस्य 
माता मृता पिताऽपि तत्रान्यस्ये ब्राह्मण्यै तं पत्रतेन दत्वा कान रोकान्तरं गतः । ब्राह्म 
ण्यपि ममायं दत्तकः पुत्र इलयलुगताथमेव नाम चक्रे । सचं तया सम्बद्धितोऽचिरेण काठेन 
सवो विद्याः कजााप्रीतयान्‌ । व्याख्यान शीलत्वादइ्तकाचा्य इति भरतीतिष्पागतः । 
एकदा च तस्य चेतस्येबमभपरत्‌, लोकयात्रा परा ज्ञेयाऽस्ति । सा मायशो वेश्यासु स्थितेति । 
ततो वेश्याजनं परिचयपूवेकं भत्यहरुपागम्य तथा तां विभेद यथा स `एवोपदेशग्रहणा- 


यास्य भाथेनीयोऽभूत्‌ । ततोऽसौ वीरसेनामुखेण गणिकाजनेनाभिदितः, असक. 


एुरुपरज्ञनञुपदिश्यत।पिति । तज्नियोगात्पृथक्‌ चकारेदाश्नायः । अन्यस्तु श्रद्धामाधिगम्य 
+ > © चे क [म च ॐ 

युक्तयुक्तमाह. यत्र गमयात्रायां दत्तकनामा तत्पद्‌ावधूतेन मरतिश्रयितेन यक्षेण #ः 
ल। वभूव पुनभ काङन रव्त्ररः पुरपोऽभूत्‌ तेनोभयङ्ञेन पृथ कृतमिति । यदि वान. 


९ अध्यय 2 ॥ माचा ॥ 
दाताध्यायी (१५९ अध्यायो करा) कामश्ञाख्न रचना किया जिस मेँ ये ७ प्रकरण ह (४ 


साधारण (उपर के भकरणां का उपयोगी) (र) साम्भ्रयोगिक (खी पुरुप के भोग का प्रकार) (२) 
(कन्यासम्प्रयुक्तक ( कन्या से विवाद का उपाय ) (४) भार्याधिकरारिक (भाया के सम्बन्ध म ) 
(६) पारद्रिक (परख्नी के विपथ मं) (६) वैशिक (वेश्याओं का बरृत्तान्त ) (७ ) ओपनिपादिक 
( काम्‌ के उपयोगी ओषध आदि ) । उसके पश्चात्‌ दत्तकनामक ब्राह्मण ने. पटनवाढी 

की प्ररणा से उल अध्यद्धेशाताध्यायी के छठे अर्थात्‌ वैिकभ्रकरण के ज्ञेसा का वैषा प्रथ 
कर्‌ द्या । इसका इतिदास यह टै कि मथुरावास एक ब्राह्मण पटने मे जा कर वास करनं ४ 
चृद्धावस्थं म उसका एक पुत्र हभ पुघ्र होने के अनन्तर ही उसकी खी फा परलोकवास दो 
इडग॑द्वग ने एर ब्क्षणी को अपना पुत्रदे द्विया ओर कुछ दिन पीछे आपभी परलोकगामी 

६। गया । ब्रह्मणी ने उस दत्तपुत्र का दत्तक ष्टी नाम रखा ओर दत्तक थाडी दी भवस्य 
सव विद्या पढ़ कर उत्तमव्याख्यान ` देने खगा इस से रोग ढसको दत्तकाचा्यं कने कगे ४ ९ 


उष दत्तकराचाय के हृद्य से यह्‌ ध्यान हा ऊ छोकयात्रा ८ लौकफिकव्यवहार ) म पूण 


ज। न ५,६७ ५ 
नता ओर ङकथात्ना, भायः वेदथाओं मे सित है । परिचय फे दारा वेदयाओं को १ न 


[ न अ. च क छ ० ओ, 
ख्व २ कर उनकी यातौ के द्वारा ढोकयात्रा म सला निपुण हो गया सख्यम्‌ वेशया दी उस ५ 
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= जि कि त द क = कः कः 


गि जः य ॐ चक त ` आ = = = 





[वि त त 


= ति कड 9.9 क = कन कः व 
४ 


1 = ऋ = 


१ 
॥ 





सामान्यकाण्डस्य पूवादधः ३९३ 


व्योक्तमेव पृथक छृतं फिमयूधखसूत्रेए दितं येनोभयरसङ्ञता करप्यते । यदि चायमयेः 
शाद्लकृतोऽप्यभिमनः स्यात्तदानीं नियोगादुभयरसङ्ञो दत्तक इलयवभभिदध्याद्‌ । 
` सु० तत्प्रसङ्गाच्चारायणः साधारणमाधिकरणं पृथक्‌ मोवाच ।  सुवणनामः सापरयो- 
गिकम्‌ । घोटकयुलः कन्थासंमयुक्तकम्‌ ॥ गोनदीयो मायोधिकारिकम्‌ ॥ गोणिका 
पारद।रिकम्‌ ॥ खु भार ओपनिपदिकमिति । एवं पहुभिराचायस्तच्छाञ्च खण्डशः 
प्रणीतमत्सन्नकटपमभूत्‌ । तत्र दत्तकादिभिः प्रणीतानां शास्ावयवानामकदत्वात्‌ः मह- 
दिति च ाश्रवीयस्य दुरध्येयत्वात्‌, सेक्िप्य सथमथमरसेन अन्येन करामगूत्रामदं भण.तम्‌ ॥ 
दत्तेन वैशिक पृथक्‌ तमिलयेतस्मसङ्गाच्वारायणादयोऽपि पृथक्‌ भकपणाचुः । 
मकप प्रस्थेषु स्वमतभकादानम्‌ । तच्च स्थानस्थानेषु स्वशान्न अद्चवि्यति 
एतव्रमिलयादिना। स्रजासश्य भरयोजनमाई तच्छान्ञं वाधव्पोक्तम्‌ । खण्डश इति खण्डं खण्ड 
कृत्वा । उत्सन्नकर्पमी पदुत्सन्नामेव । कचिदुश्यमानत्वत्‌ । नन्धादिगणातुत्सलमवर 
लर्थोक्तम्‌ । तत्रेति । शाल्लमस्थाने । शस्त्रा्रयवरानामिति अव्रयवभूतानागकद्‌ ताचत्वात- 
कामाङ्गीभरूताशेपषस्तुपरिक्ञानम्‌ । वाभ्रवीयस्यति । बाश्रव्यमोक्तश्य प 
जनमाह तस्य सम्पूणेस्यापि महदिति कत्वा दुःखनाध्ययन्‌मू । प ; सत 
सहस्राणि ( सप्तशाद्धणि ) संक्षिप्य सवैमथमसपेन १  खध्येयतां च 
यति । इदमिति बुदि प्रणीतमिति समाप्तमार 
द्शेयति । इदमिति बुददिस्थमाद्‌ । नी) 
इद शास्त तु एत्वाऽसों मामेव स्वयमादितः । न 
विधिवद्‌ ग्राहयामास मरीच्याद्‌ स्त्व मुनीन. ॥ ५८ ॥ ३ 
अत्र इुरत्क 


मेव विधिवत्‌ शाखोक्ताङगनातालषाने- 
। रत्वा सूष्ट्यादी भामेव वि।धव्रत्‌ | 
असो ब्रह्मा इदं शाल्ञे ः ॥ माषा ~ करी प्रसिद्ध येश्याओं ने दृत्तकाचायं 
एपदेश कीं प्रार्थना करने ठर अथोत्‌ बीर्घना गा छपदेश्च कीजिये तव दत्तक 
से कहा कि हम को पुरुपर जन ( पुरुषां के अनुरक्त क च से चारायण ने साधारण, 
ने वैशिक अधिकरण (प्रकरण ) पथकः कट । ओर इसका र (चयाकरणमा्य्मर पतश्चजि) 
सुवबणनाभ ने साम्भरयोगिक, घोटक्रयुख ने कन्यासम्प्यु्तकः प अधिकरण का प्रथष्ट र 
ने भा्याधिकारिक, गोणिकापुत्र ने पारदारिकं ओर छुचुमार क अष्यद्शवाध्यायी समपराय दो 
प र मन्थ सवनः (या । ओर शन भन मार छ ६ जादि ऊ भय डश हज 
गई तव स (च्ररस्यायन ) ने यह्‌ विचार शिया प लकता ओर सातं परन्थो तथा अधयद 
एक के पदृने से सातां प्रकरण का जथे नर! त विनार कर खातो पन्थो के अर्थो शो सात 
ताध्यायौ का अध तिदठिश से साध्य ६। ` | 
यताभ्यायी का अध्ययन अतिरर ग्रन्थ कामसूत्र फो मनि यनाया इव । शां वु एला- 
व १ मँ खायम्मुवमदु ने खयम्‌ कद व ॥ मनुस्शति षी 
अध्याय +~ -- मुनीन्‌ १ || ५८ 
धौ मामेव व बिधिषदु प्राहयामास सरीच्यारदस्त्रद 
देतः 


= | कियाद षि तरघाने श्य 
रीका मन्वु्तावटी मं शल्व.भभट ने इस गक क! य व्याख्यान शय 
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नाध्यापितवान्‌ । अदं ठु मरीच्यादीनध्यापितवान्‌ । नु ब्रहमकृतेऽस्य शाखस्य कथं 


मानवत्वन्यपदेशः । अत्र॒ मेधातिथिः । सास््रश््देन शासा विधिनिपेषसमूह 


° श्यत त व्रह्मा छु ग्राहयामास मनुस्तत्मतिपादकं अन्धं कृतवानिति न विरोधः ।अन्ये त 


नहह्तत्व-प्यस्य महुना मथमं मरीच्यादिभ्यः स्वरूपतोऽ्ैतश्च पारितत्वान्मानवल- 


~ग >+ र) ० पारुप॒येल्ये क (+> म 
"पदशः वदापारपयत्येऽपि काठकादिग्यपदेशवत्‌ इति । इदं तूचपते । 


गलया शतसराहल्लामदं भर्मशाचं त्वा मनुरध्यापित आसीत्‌ । ततस्तेन स्रवचनेनः 


संतिप्य शिष्येभ्यः मरतिपादितापेयविरोधः ग ॥ 
र ५९ ; तथा च नारद्‌; “शतसाहक्षोऽयं ग्रन्थ इतिं 
सरति स इति। | ५ त 


आचारकाण्डे भगवान्‌ पराञ्चरोऽपि 


प © > द, @ (| | 
न ४ च चदं स्त्या चतुपृखः । तथेव धर्मान्‌ समति मनुः कर्पान्तरेऽन्तरे ॥ इति - 
स. च व्याख्यानं माभवपाराचरीयं बेदापौरपेयत्वव्याख्यानावसरे पू्पन्य- 


- स्तमिह सत्तव्यम्‌ । इति 
॥ भाषा ।॥ | 


शाख को वना दिख्टिके स 
मरीचि आदि हि „1 (> क समय सुय (स्वायम्मुवमलु ) ह! को विथिपूर्ैक प्रथम पदरया 
~ सुया क तो उसके अनन्तर ने यह्‌ शाख पाया । 


जाता टै ? 


उत्तर- (२) मेधातिथि पं० यह्‌ कते ह कि नद्या न यन 
अथं © द ह्य [ र्थ का 
अथं (विधान ओर निपेध का धूह) श को सम किब्र्याने मनु कौ, शाख अर्थात्‌ श्चास 


(२) प गोविन्दराज आं ० स ० 
स, दि यद्‌ कते दँ कि यह्‌ शास्र यद्यपि ब्रह्मदेव ही का रचित 


इस शाल के शच्द ओर अर्थं कौ प्रकाश 


। कहा जाता ह जसे अपोरुपेय पय य ‰ के 
कटत्रहयि ३ & रुषय वेद्‌ टि 
समय पि कं द्वारा प्रकाशमाच्र होने 4 # वद्‌ का दाख आदिद 


स जाती है । र 
(३) श्रथम उत्तर से य्‌ सिद्ध ह १ 
४ द्योता है कि द्धः ने किसी 

५ थी आर दूसरे उत्तर से यह्‌ निकलता दै नी न 
न्तु वस्तुतः दोनो वार्त | 

षा मिथ्या ह ओर उकतपरभ्न का यथार्थे उत्तर यह्‌ है फित्रहदेव 
| त ७ भ „> 
९. अर. अपरन पुत्र खाय्भुवमनु को पद्या उसके पञ्चात्‌ मनु र 


0 अपने दिर्यो को पदाय । इसी से ‹ 
न्थ दै) यह्‌ नारदस्ृति का वचन दे इति । 


तथा पराश्चरस्मृि & 
धमोन्‌ स्मरति स 1, कश्िद्रेदकता च येद्‌ स्श्रल्रा चतुयुखः 1 तथेव 
॥, है किन्तु अलोक महाव पः ॥ २१॥ भेक हि इसका अर्थ यद्‌ है कियेद का कतौ को 
षद्ध बेद्‌ फो स्मरण मदाकर्प (जरदया का जीवनसमय ) 


दतसादस्नोऽयं मन्थः? ( १०००५०० अध्याभा का 


म जनकभिन्न २ स्थानो पर के हए सामान्य, ओर यभाभमादिम 


((-0. 1\/॥८11110415511॥1 8118811 8181185 ०७००). [10111260 0\/ 66810011 


- ९ । 
` -¶भ--जव यद धमश्ञास्र बह्मा का रचित है तय मानव (मनु का रचित) क्यो कदय. 


किमलुने किसी धरमशञाख फी रचना नी की, 


इस मनुस्मृतिरूपी धर्मञ्च को अपने वाक्या सः 


के आदि में परमेश्वर के दिये हृष अनादि | 


| 


1 
, 

॥ 

च 


अ क जो = कि = 


च नदद + * 
व क 9 क १ 


न 9 = ` ~ = मः जः आ 


क ~ = दिक दिनो `क कः ककः 
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अत्रायम्‌ भमाणोपन्यासाभिप्रायसङ्क्षेपः। 
वेदस्य शब्दतो मदत्त्वम्‌ । 
अनन्त एव वेदस्य शब्द विस्तरः श्रुतितो युक्तितश्च तथाहि यथेवाविच्छिन्रश्षाखे 
तरो वस्तुगत्या वतैमानान्यपि दण्डसहस्नाणि पुथगवतेमानतातस्यूलटषटिमिरोफिकनं 


. गणयितुं शक्यन्ते, गण्यन्ते च तदात्वेऽपि विदग्धैः तथेवाबिभक्ते पिण्डीभूतेऽनन्ते 


वेदे वतेमाना अनन्ता अवयवा जीवमात्रैनं पृथक्त्वेन ्रहीतं शक्यन्ते नवरा गणयितुमित्य- 
विभागावस्यायामेवेयमोपनिपदी वेदावयवसङ्ू्ख्या ‹ यो वै वेदां भरदिणोति तस्मे" इति- 


अतव्रहुस्वषत्‌ साचयं नावयवसाकरयाभिमाया, “अनन्ता वं वेदा इल्युक्तशरुतिविरोधपस- 


ज्ञात्‌ किंत ऋग्रदत्वादिधमेपरिगणन।मिभायेब ना्दीतविश्चपणतिन्यायात्‌ । उक्तेदान्‌- 
| भाचवा॥ ॥ 
को यिचारपूर्वंक एकत्रित कर ब्र्देव एक स्छतिस्वरूप भरन्थ वनाते हैँ ओर प्रत्येक अवान्वरकल्य 
(ब्रह्मदिन ) का भागरूपी अपने मन्वन्तर मे उसी भन्थ के अनु खार स्वायम्मुवमनु, बेदोकधर्म 
का स्पृतिमन्थ बनाते हँ ( जिसको मलुस्छति कहते ह ) इति । 
यहां तक इन प्रमाणो को एकत्रित करने का तात्प, संक्िप्तरूप से यह हं कि-- 

(विचार १) जैसे बश्च मे छेदन के प्राक्‌ मी अन्योन्यमिछित सहक दण्ड रदत द परन्तु स्थूकदृषटि लौ फिक- 
पुरुप उनकी गणना नदीं कर सकता न्तु चतुर (गणितज्ञ) पुरुप उनकी गणना करते वैसे ह विभागः 
के भ्राक्‌ अनन्त एक ही वेद में वतेमान ओर अन्योन्यमिडित अनन्तशाखारूपी अवयवो को जीवमात्र 
एथक्‌ २ नही समन्च सकत न भिन सकते किन्तु उस अवस्था मे येद ही अपने अवयवो की गणन 
करता है जसे फ पूर्वोक्त सुक्तिकोपनिपद्‌ मे चार वेदों ओर उनकी दाखाओं की गणना दे! तासे 
यह दै कि वह्‌ गणना, अविभक्त पिण्डीमूल एक द येद्‌ के अवयवो की हे पस ही ‹ यो वे वेदाश्च 
भरदिणोति वसौ" (जो परमेश्वर तरद के खयि वेदों को प्ररत करत। ह) इस शचताश्वतरोपनिपद्‌ मं 


` भी, एक हौ बेद्‌ मे जो ^बेद* यद्‌ हुल कदा गया ह वह भी पूर्वोक्त बरषद्ण्डदृष्टान्त सर अविभक्त 


एक ही वेद्‌ मे मिखित ऋग्वेद आदि चार वेदरूप अवयवो के अभिप्राय से ई क्योकि, पूवो 
“ समादितास्मनो ब्रह्मन्‌ इदयादि भीमद्धागवत के वाक्यो, से अविभक्त ही वेद का बहा के हदय मं 
परमेश्वर की शक्ति से ्रादुमौव पाया जावा दै वे भागवत ॐ रक इसी उक्त शताश्व॑तरउपनिषदूः 
$ व्याख्यानरूप है ओर इसी उपनिषद्‌ के अनुसार उन मोको मं जो ब्रह्मा के हृद्य का आङ 
कदा हे वह्‌ परमेश्वर दी है ओर उन श्छरोकां मं भी यह का हे किं ओकार का आभय परज्र्ष 
दीह । तथा यह्‌ भी ध्यान नही करना चाहिये कि युक्तिकापनिषदू मज येद के अवयां की 
स्या कटी हे वद्‌ बेद के सम्पूण अवयर्वो की सख्या है, क्याहि ५, एसा. ४ किया ६ 
ता ५ द्द दश तच्छतं दश श्चतानिं त्साहसं तत्सवम्‌ नवा 4 वद्‌ 4 शत आर्‌ स्स आ 
जदं तक सस्या हो सकती है वह्‌ सव वेद के अवयरवो म है क्योकि वेद्‌ कं अवयच् (1 
९ ) इस श्रुति फे साथ जुक्तिकोपनिषदू का विराध पड़ जायगा क्योकि भसिद्ध ९ व 
सख्या भनन्त होती ह उनका परिगणन नहीं दो खकता जर जिनका परिगणन ५. 
संख्या अनन्त नह होत, तो यदि सुकिकोपनिपद्‌ के असार येद के अगयवे का १ स 
दो ये अनन्त नदीं सकते आर यदि "अनन्ता यै वेदाः * इस श्रुति फ अनुसार व्र अनन्त 
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३९६ सनातनधर्पोदारे- 


न्य ्तिस्त॒ _ऋगेदत्वादितत्द्धमालिङ्गितानागृगवेदाचवयवानां सङूल्या नास्देतेयभि- 
माया । इत्यमर च परिगणनानन्तश्वुलोनं मिथो विरोधः । अतएव ‹ उपयुपरिवुद्धीनां 


चरन्तीश्वरबुद्धय ` इत्यादिकमपि सङ्गच्छते । निलयानन्तसवेविपयकभगवज्ज्ञानसमाः 


नयमा चासौ वेदः स कयमिवरोपरिवुदीनामप्यरेपतो ग्राहः स्यादिति शक्यते समाव, 
य । अतएव ध च । कषा वेदथतुष्यादः शतसाहस्रसंमितः ' इति पूर्ोदहं 
उ -पुपुरणतराकथम्‌, ` आद्यो वेदः वेदविभागात्पुधफाछिको वेद्‌; चतुष्पाद्‌! . ऋषे 
दद्चतुटयसमूहरूपः शतसाहस्तप्रमितः अनन्तसडन्ड्याङ ' इति मदविदासद्ृतं तद्रा. 
सपान च साधु सङ्गच्छेते । अव्र हि शतान च तानि सह्राणि वेति वहुषचनान्तयोरेष 
समासः । सचानन्त्यवुतिममाणकत्वादानन्यतादयर्यकः, तथेव वेदानम्त्योपपादनसंमवाद्‌ 
स्खनन्तसच्छर्याक इति बद्तो महिदासस्याश्यः । शाखासंख्या त्वा पनिपदौ जीवगा 

कमेदादीनां भागेषु ध्यय, वेदानन्यशरुलवितेवादालुरोधादेव सा च तातते 
द भागावयवरूपधमिंपस्गिणनाभिमायेव । इद धर्मिपारिगणनमपि चाविभागावस्थायामेवः 

स ` ॥ भाषा ॥ | 

तो परिगणन नही हो सकता । इस धिरोध के परिहारार्थं यह्‌ अवद्य कना उचित दै कि 


युखिकोपनिपद्‌ भे जो परिगणन दै वह केवऊ जाति का परिगणन है अथौत्‌ वेद के अवयव चार ' 


श र त यह्‌ है कि वहत से अवयव चरग्वेदजातीय ओर बहुत से युर्वदजातीय 
् 9 के अवयव दो प्रकार के दोते है एक जंगमजातीय दूसरा स्ाबरजातीय । 
होने से येद्‌ अनन्त हेज श दति ० तात्पये है फ वेद्‌ के अवयवव्यक्तियो के अनन्त 
से ८ जगत्‌ ५ दो - । है जगत्‌ क प्रयेक बृ्वादि अवयवो के भद्‌ से जगत्‌ अनन्त हं निवात 
एक २ व्यक्तियों के भद्‌ रे 4 ईसया स्थावर ' इस वाक्य का, (जगत्‌ के मनुष्य आदि कौ 
सुक्तिकोपनिपद्‌ का, ८ स क व ६” इस वाक्य से विरोध नदीं होता वैसे दी पूष 
मे "आयो वेदः, शतसा व इस शति से विरोध नीं है । इसी से पूर्वोक्त विष्णुर 
एक वेद्‌ के भि्तिमागों ङी सद्य यद कदा हं इसका यद्‌ अथं टै कि प्रथम अथात्‌ अविमछछ 
८ अनन्ता वै वेदाः छ सख्या" खाल अथात्‌ अनन्त दै । ओर मदिदास बृतिकार ने | 
का है । द्राः इस अति को छिस फर, ‹ आदो येद्‌: इत्यादि उक्त पुराणवाक्य का यी 
उसी नि र भरवेदादि के सासाओं की सेख्या जो कदी है वह मी तरवेदादि 
भाग जीवम्राष्य नरह भि = संख्या जो करि जीं क मरहणयोग्य है ओर ऋरगवेद्‌।दि ्े 
म मी नकष ६११ पमभरमान ॐ ह दे उनके शासं की सख्या युचि 
(० । ए भर्ेदरादि केदोरभाग दै एक २ जीवमाह्म ओर दूसरे २ परमेश्वरः 
की दाखा्ं 6 ह ५ बै वेदाः” यदी श्रुति प्रमाण है क्योकि यदि पूणं ररम्वेदादि 
पि ठीक नहीं 4. भितवी छ सुक्तिकोपनिषद्‌ मं परिगणिव है तो येद की 
दया हे। सकती । युक्तिोपनिपद्‌ में जो दाखापरिगणन है बह मी ्रबेदादपरिगणन्‌ 


फ समान अविभक्त क ~~ 
द्या गया है ध वेद्‌ की अवसा भे दे ओर इस विषय मे दशदण्ड का दृष्टान्त पूव मँ 


६ | “अनर र कै ० ‡ पूवो , ह 
बणेनरीति है । ` `" ¶ भकाः" इस श्रुति ओर पूर्बोक्त युक्तिफो पनिषद्‌ के दासय फी यद्‌ भ्रम । 


~= 
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क ज ज 


#, = 9 9 कि 9 = क ७. 


= = आ त कः = > 2 भयो = = ॐ कोः कनको 


कितः; = कि क न = को पिकेन = 


ऋ क 9 अ 
-ॐ अवयवो का तव भी वह्‌ परिगणन उपठक्षणमात्र ६ 


सामान्यकाण्डस्य ृनाद्धः ३९७ 


ऋेदत्वादिधरमपरिगणनवत्‌ । यदितनन्तानागृगवेदादीनामेवेयमबयवपरिगणना नतर नी- 
बयेद्यानां तद्धागमात्राणापमिति धिभाव्यते तदाल्वियष्पलक्षणमव । नच परिगणनं चोपलक्षणं 
चेति विरोध इति वाच्यम्‌ परिमेयविपथणएव तस्य दूपणाव्ह्वात्‌ । अपरिमेये तु गणना 


या उपलक्षणत्वं भूपणमेष । तत्र तस्या अग्रयवसाकस्यपयैबसायित्वाभ्युपगमे तस्य बस्तुनो- 


ऽपरिमेयताया एवापामाणिकत्वापाताद्‌ चटशरायमेद सर्ख्यापादानभकार्‌ इतरत्राप्णन- 


न्तयस्थले । (11 (4. 
तथाच श्रीभगवद्रीतासु १० अध्याये विभूतिवणनस्यान्व - | । 
अथवा बहुनैतेन कष ज्ञातेन तबा्न । विष्टभ्याहमिदं छत्लमेकांशन स्थता गग्‌॥४९॥ इति । 
. परिमितस्य हि पदाथस्य येऽशाः परिमिता भवन्ति 1 सद 
सयावाचकेकपदसभावसिदधदि्ादिसङव्याम्यवच्छेदगभितनिदधौणावभिशूतसङ्ल्यावा 
नि पदान्युपादायेवकादिषदं भयुञ्यत इति नियम, यथा दयाः क ्रपाणामेकः 
इत्यादौ । ये तु तदंशा न परिमेयास्ततरांशसर्खयाना दुरा पगमतवा क 
रणावधिवावसङ्ख्यापदानां भयोच्मशक्यवाचा्यङुपादायेव 1 १ 
भयुञ्यन्त इति नियमः, यथा विन्ध्यस्य स एक परमाणुः ता द्‌ 


क % च अन्तस्य तु पदाथस्यांश्ष- 
८ स्यावयवगणनायाियं द्यी गतिः। अ 
इत्थ च प्ारमयस्प पदाथे ॥ भाषा 


. 9 ड यह स्वीकार क्रिया जाय ङि अनन्तचरगवेद्‌ 
अव दूखरी वणनरीति खाई जाती दे क र ह द कि चर्गवेदादि के जीवप्राह्य मागमान्न 


क ७ सुक्तिकोपनि ग ॥ (-4 , ट 
आदि ही के अवयवो का परिगणन, खककाप ः ीत्‌ येद के सथ अवयवा का न्दी ह । 


भ, = 
उपलक्षण कहना कसं ठक दै! ह 
व ह) ही कं अवयवा का 


रश पू्णविभाग का परिगणन नाम ह, 
न्तर--परिमेय (जिसके अवयवो की संख्या गिनन्‌ 
(अनन्त) के अवयवा का गणन 


६ तो उपलक्षण ही दाता 
गणन उपलक्षण नदीं होता ओर अपरिमेय ¢ हो जाय तो वद्‌ सान् ही हो जाय नरि 


है क्यो उसके सव . अवयां का असक 
व के धवय ६ प ४ स छत - 
भगवद्रीता १० अध्याय ४२ शोक ( अथवा प अथवा इन पूर्वाक्त धिभूतिर्या के 

भकोशेन सितो जगन्‌” ॥ दे ^ प ् त करो फि मै (परमश्वर) इष क 
कु सिव दं । यहां भगवान्‌ न ` र (तसय ) ओर अनन्त 

ह अवल ा ध = करता ह, क्यङि भगाः व 6 कसवशा कौ 

: कन क 1. की कर्पन्‌।, उनके (६१ क मर यद कसे कषा जा सकता 

षा मो अनन्व द ह जक यभस की गनः भमथो अड 

ह्करि इतने अस मख एक + ह) दे उसके अवयवा क ४ 

वाल्य यह्‌ दै जो पद्य प की सस्या निभि ेवी दै वदां कद 

चां - । एक यह क्रि जिसखक स ५ तीन जें एक' दयादि । दूस चाड यह्‌ टं फि जिष 
(इनो म इतना" जे दो मे ए 
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२३९८ सनातनधर्मोद्धारे- 


गणनाया्रशानामपरिमेग्त्वनियमाननिद्धोरणावभिवाची संरूयाशब्दो जैव भुज्यत इति 
(५ गतिरनन्यगतिकत्वादाश्रीयते । एवंच श्रीभगवताऽपि स्वस्यानन्लयाद्‌ द्वितीयामेव 
गतिमङ्गीटय निद्धोरणावधिवाचिनं संख्याश्ब्दमनुपादायेवेकांशेनेतयक्तम्‌ । एवमेव अ 


वेदस्यानन्तस्यांशानामप्यानन्लयस्यावर्यकतया कतिष्वंरेष्वेफविंश तिरेलयादिरीलया निद . 


रणव्राभितानियामिकानां सरूयानामवधारणमशक्यमेवेत्युक्तोपनिप्पि परिगाणितोक्तषमीः 
कन्तवद्वयवसखूयावणेनयुपलक्षणमेव | तथाच परिगणिताभ्यः शालाभ्योऽपरेऽ््यसेर्प- 
या भगवदकवद्या च्द्मागाः सन्तीति सिद्धम्‌ | | 
किच चतुव साधनापदशपरायणस्य वेद्स्याप्वगोपयोगीनं तुरी यमंशद्पनिपदात 
विवाहाय शिष्टमपि भागव्रयमादिरृष्टिकाङिकिरपि 
वा " 1 (हा प नट्एगाहसूहमानस्तद्हणसोकयमनुसरस्तस्यर्थोकतिव्गोपदेशात्मना 
पिनरति 7 उत गाध्यायानां स्वयमेव संविश भगवान्‌ पितामहः । यं ग्रन्थं लक्ाध्यायौ 
` हृति मचत । सवस्पतिपु च सेवादया स्मृतिः भृतिरिापरासां स्फतीनाम्‌,या 
॥ भाषा ॥ ति 
ह ^ अवयां की सेख्या, निश्चित नदं है बां यद नदीं कषा जा सकता $ 
दि क यहो का जाता हे फ ‹ इतना, जसे "गृह का एक परमाणु दो तीन ' 
क । आर अनन्तपद क अबरयतां की गणना मं तो अवयवों के अनन्त होने से किसी काठ 
अ र ७ प की सख्या के न होने के कारण, उन सख्यां का निश्चय हना 
इ ह्ीह। इससे दत्त म्रथमचाङ इस विपय मेदो ही नीं सकती इस कारण अनन्तरोक्तं 
= ज \ होती ह जिसको कि उक्त गीतावाक्य मे मगवान्‌ ते स्वीकार किया है । 
॥ न्ता र ° $ भ्रति + ण न. 
गणना सुक्किकोपनिपद्‌ महै | च्‌ न २ ७^५ क अदयूलार्‌ अनन्त ह्‌। ह इस स जा शाखाओं की 
हीहेइ्ससेय पू ध क स चक दही के अनुसार अथात्‌ पूर्णं नीं किन्तु उपलक्षण 
मी बहुत से कमा ह 1 २ ट युक्तिकोपनिपदू भें परिगणितसचालाओं से अन 
ध ९ 1 #क जीवग्राह्म नहीं है किन्तु ई री हे । वै कै अनुसार 
वेद के शब्दाधिसतर का यह्‌ वधन है । न्तु इश्वरमष्ट ही है । वेदिकप्रमाण के अः 
द र ममाणों से मी उसका यणन फिया जावा है । आदिख्टि के समय जहे 
करता दै इस क ६ 0 कम. मार्‌ मोक्ष इन चार वर्गो मे मोक्ष, भ्रजाओं को न्यून 
रण, भरे कतञ्यरष्िकाय मे हानिकारक इससे सष्टि के चयि कल्याणकारी, 
स 0 दी वरं हं ओर भरनाओं के स्मि इन ही तीन ॐ उपायों का उपदेशा उपयोगी 
म द्वारा को जीव जयात्‌ दैवता, रपि, मुनि जादि भी पूर्णरूप से उक्त उपदेश करल 
नदीं जान 1 ष कया द्‌ फे शाव्दविस्तर अनन्त होने से ये खोग उसको शृण 
छोट कर येद्‌ के । यद्‌ य्‌ हैक मोक्षभ।ग अथीत्‌ वेदान्तो ( उपनिषद्‌) क 
इ प्‌ 1 रपर न सित त्रिवर्मसाधन के उपदेशो से वातर्यो को निबोड.२ 
के समय खक्ष स नाभः कञ्चि रचना करं । ेसा विचार कर जक्षदेव ने आदिव 
छश्चाध्यायी ओर पित ५ ५ ४ का सक्चिपरूधी एक न्थ स्वयं रचना किया जि्को 
| र भी कते दं । यदी सति, प्रथम बनी ओर इसी के अशा 
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ताधान्यकाण्डस्य पृबोद्धै | ३९९ 


ऽसौ नेद नीुपलभ्यते -निवन्धकारास्तु इतर इत्र चित्‌ तस्याः पद्यानि गद्यानि चाद्यापि 
पितामहनामग्राहुदाहरमन्ति। यथा अत्रैव काण्डे तीथानुसरणमकरणे उद्धरिष्यण्यमाणे 


.चीरमित्रोदयकदेशे मित्रमिश्रेण पितामदइत्युस्का समस्युदताः शद्रराज्यऽपि निवसयत्र म- 


ध्ये तु जानहवी' तादयः पश्च शोकाः, तथा तनैव बीरमित्रोदये विवाहसंस्करे सापिण्ड्यवि- 
चारे “स्थयम्भूस्त) इत्युपक्रम्य ततर ्राह्मणानपमिफपिण्डस्वधानामादशमाद्धमेषिच्छिततिरभवति' 
इत्यादीनि ग न्यप्यु तानि । अतएव चास्याःपेतामह्लाःसदिताया गचयपद्यमयीत्वमपि कभ्यते। 
तामे च ¶दं स्थत्वा चहधैखः तथैव धमौन्सरति" इति पूर्वोपन्यस्ता पाराश्नरो स्यतिरभि- 
धत्ते व्याख्याता चासौ माधवपाराशषरे तथैव माधवेन, तच व्यारुयानमसाभिरवदापोरूपेय- 
स्वनिरूपणावसरे भदरितम्‌ । भयोगपारिजातेऽपि (वसिष्ठो नारदशैव सुमन्तुश्च पितामहः ! 
इत्युपक्रम्य इत्येते स्पृतिकतीर एक्िंशतिरीरिता ः शहत्युपसंहतम्‌ । एवे पेठीनसिनाऽपि 
^प्रचेता नारदो योगी बोधायनपितामहौ * इति स्पतिकारेषु पितामह उक्तः । इदधतञ्र्‌- 
कगरन्थोपन्यस्वा ‹ श्तसाहस्रोऽयं अ्रन्थः" इति नारदीया स्ृतिरपि तामेव पेतामदीं स्तिम- 
ध्यायतः परिच्छिनत्ति । इयं च नारदोक्ता सङ्ख्या न छोकानां किंतरध्यायानामेवेति व 


“प्रजापतिं भजाः षट तासां स्थितिनिषन्धनं त्रिवर्गस्य साधनमध्यायानां शतसदस्ेणा- 


॥ माषा॥ ९ 
सेक्षेप से अर्यान्य संब स्छृतियां घनी हँ । परन्तु इस खमय यदह उष्षाध्यायी नदी मिती अथान्‌ छम 
हे किन्तु अव मी इस स्यति के बहुत से वाक्य जन्यमन्था म पितामदृस्यृति के नाम से उद्धृत 
किये मिते ह जेषे 'शुद्रराभ्येऽपि निवसेद्‌ यत्र मध्ये तु जान्द् '. इयादि पांच कोक, बीरमिघ्रो- 
द्य मे पिवामहनाम से उद्धव हैँ जो कि इस प्रन्थ के इसी काण्ड क वीषौदुसरणनामक गर 
छिदि जायगा तथां बीरमित्नादव दह म विवाहसस्कार ॐ सापिण्डयप्रकरण में ^ ततन ब्राद्मणानान 
ण्डसधानामादमाद्धमावैच्छित्तिमेवति * इत्यादि ग्य (बार्तिक) खयम्भू स ) न 
है! ओर दसी से यह भी ज्ञात होता दै कि पूर्यत लक्षाध्यायी म स 
यह्‌ भी अवुखधान के योग्य दे फि जव उक्तस्छृवि छ अध्याय = च नियं होता है क 
२० ोक की भी संख्या खगाई जाय तो बीस श "धा उसर ६६ न ॥ र न 
बह्‌ स्ति यदि न्यून से न्यून भी थी तो महामारत छी अपेक्षा 1 स 
लेको रोको का सन्म ध द ह व अथं पूवं भ कष्टा गया है 
चतुमुखः तथैवं धमान सरति ` यद पराशरस्शरति का बां नामगणना में ' बरसिघ्ठा नारदश्चैव | 


= ९ त वे 

ओर भ्रयोगपारिजातनामक भन्थ भ ल ० निश्चित दै छि पितामह (ब्रह ) 
मन्तुश्च ‡? यह स्मूपिवक्व ' £ ्षाध्यायं तथा पठीनसि- 
५ {जस मं धर्मपिदश है । ओर वह श स £ ६ 1 ध स कषा द 
महारथे ने ‹ वोधापनपितामदौ ' वाक्व ल स ^ कतसषटसरोऽयं प्रन्थः ` ( यद 
र्वो (4 न्वध्र श ्ुक्तावट 1 कुद भटर २ < 4) ^ 
१ दूत मनुटाका = द ध का वाक्यद्वै जो दि इी ठश्षाध्याया का घतटाता 
एक्‌ अध्याया दस्ति ^ : ‡ चरर्धनप्‌ त्रित्रगख साधनम्‌ 

है । रेत श सयष्टरीति से “प्रजापतिरदि भजाः मृष्टा वासा द्वितिनिबन्धनम 
१€१,-0. ।॥(111८41<51॥1 5118\//811 \/818088। (01661100. [1011260 0 ©810011 । 


.भ०० : ` सनातनधर्मोद्धार- 


रे भोवाच › इति बारस्यायनीयसूत्रादेव स्पष्टयुपरभ्यते । इदमेव च सत्रम्‌ चहवगेयानाः 
पदा न्तरमेव मदुक्तेऽथे भरमाणम्‌ । इमामेव च स्मृति पितामहः स्वपुत्रं मुं मां मथमं विधिः 
वदध्यापिपदिति “इदं शाखन्तु त्वाऽसौ › इत्यादिना स्वायंञ्चवो मजु; स्वयमेव मोवाच. 
लग्रन्थ चासविवास्या धर्मेभागमात्रेण सेकेन स्ववाक्यानि, सेपा मानवी सहिता याव 
दिदानीं भचरति । तद्‌ाई बारस्यायनः ‹ तस्येकदेशिकं मुः स्वायम्धवो धमाधिकागिकं 
` पृथक्‌ चकार › इति । एतदंश्भाया ध चापरास्सवा धरममस्णृतयः । अथेभागमात्रं चास्या 
भगवान्बृहस्पतिः सेजग्राह यद्लाञ्माचक्षते । तदप्याह .वास्स्या° “बृदस्पतिरथाधिकारि 
` कू › इति । सवौणि च सूदेकरितुरगनिभनीतिषपिबातांयन्त्रमावृकाधारणमावृकाऽदिशं 
ज्ाण्यनेकभेदानि साम्मतमपि यावछेशत; भचा्ितानि वादैस्पखस्यास्यैवाद्त्वेऽलुपरुभ्यमांः 
नस्य श्राद्धस्य संकषपरूपाणि । एवगुक्तयाः पितामहस्पतेरेव कामभागमपि तत्तकाडिकषु 
. स्पमनीपाऽपकषैतारतम्यालुसोरेण तद्‌ा तदा ते ते महाशयाः संक्षिप्य स्वस्ववोक्यानि 
जग्नुः । तद्यथा । भीरिवचरणाचुचरो भगवान्न्दी सहस्नाध्यायी, मौदाः नेतके 
:पृश्चशताध्यारय, पाश्चालो वाश्रव्यः सप्ताधिकरणामध्यदधंशताध्यारयी, ्रन्तोऽयेतश्च यथां 
क्रमे रचयामासुरिलयादिकशुक्तेभ्यो बात्स्यायनीयसूत्रेभ्यः सुरुभञुपखम्भनीयभ्‌ । एवेचेवं 
भिधा रक्नाध्यायी पैतामही संहिताऽपि यदीयस्य तुर्या शरदितस्यांशस्य सूचीमाया तस्य 
भगवतो वेदस्य न्यतो मदिमानं को. नाम महेनद्रकरपोऽपि जीवकोटिनिषरिष्ठो विभपतो 
अध्यायानां शतसहसेण अप्र प्रोवाच › यह्‌ व मी ्रहमादव का रचित उश्षाध्यायी 
-स्यृति के विषय में प्रमाण है 1 ` ` ,. = | | 
नौर इसी उक्षाध्यायो को . जहमदेव ने अपने पुत्र सायम्मुवमनु को प्रथम बिधिक्त्‌ 
पढ़ाया जसा फि ‹ इदं शासं तु छृतलाऽसौ › इस पूर्वाक्तछोक स्र स्वायम्भुवमनु ने आप दी का 
है ओर उन्दी ने इस खक्षाध्यायी के धर्मेभाग का सेक्षेपरूपी एक अन्थ भी रचना फिया जो आज 
तक पूणं प्रचित है जिसको मनुस्छृति गौर मनुसंहिता कषत हैँ ओर इस वात फो तदक्रि 
मनुः? इत्यादि पूर्वोक्तसुत्र से बात्स्यायनमद्ा्पं ने भी.कहा हे तथा इसी मनुस्मृति के तात्पय श! 
छे २ कर अत्रिस्पृति आदि सवी धभेशाख रचे गये द । पूर्वोक्त लक्षाध्यायी के राजनीति आदि अय 
सम्बन्धी भागों को छे कर इन्दर के गुरू बृदस्पतिमहर्थि ने अ्थशाख्र बनाया जेस कि “शृदस्पातर 
` धाधिकारिकम्‌! इस पूर्वो्वात्स्यायनसूत्र से स्ष्ट॒है । .ओर . सूदबिद्या, गजविद्या, अश्विय! 
 निषिविद्या, नोतिविदा, कृपिचिद्या;, वाता, (ाणिज्यविदा ` यन्त्रमावृका, (किस्पबिद्या ) ८ 

धारणमादृका “अध्ययन आदि की शिक्षाविद्या” आदि बहुत से श्ञाखर उसी अ्थक्ञाख क तात 
कोठे कर रचित हुए जिनके लाप दोन पर भी उनका रिक्षाप्रणाडी कुछ न $ आजतक 
आरववासी जौर.अन्यान्यद्वोपवासी मवुष्यों मं वतमान ह है ओर भव मी उनमें स छिस ° 
न्या के खण्डित २ अंश, जहां तं भिट्ते मी द । भौर उसी रश्वाण्यायी के कामसन्वन्धौ ^ 
` को, पुरषदुह्धयो की न्यूनता देख, समय २ पर नन्दीश्वर, शतकेतु, बाभ्रव्य आर दत्तक भ! 
` डे २ कर सशि २ कामशास्त्रं कौ रना. किया ये सय विं भी पूर्ोक्तवाससयायनसूत्ो स ् 
1 यहं तक पूरो रक्षाभ्यायो का शब्दत ओर अर्थङत महत्त्व यामव हो लुका । अय श 
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सामान्यकाण्डस्य पूवाः श०१ 


मनसाऽपि स्पषटमीे फिडुतापर षराका , इति छतवुद्धयो ` षिदाङेन्तु । 
अथाथेतो वेदस्य महत्वम्‌ 
अर्थतो महत्वं च वेदस्य फिमिव बणनीयं यतः सकलान्येव चतुदंश विद्यास्थानानि 
प्रलयकमनेकग्रन्थगहनत्वात्स्रयमप्यनन्तानौव षेदाथस्यव व्यास्याभूतान इते । 
अथ वदविभागः ¦ 
तं चेनमेकग्रन्थभूतमेव वदं भगवान्‌ दिरण्यगभः रष्यापाध्यायकया भचारयां बभूवेति 
‹तेनासौ ' श््यादिभ्यः ' चतुयुगेषु' श्यन्तेभ्य उक्तेभ्यः शीमद्धागवतास्येभ्यो लभ्यते ।. 
त॒त्र ‹ चतुभिवेदने रिति तु शिष्याणां सूयस्त्वात्सधशः पथक्‌ पथगध्यापनपित्याभिपायेण; 
नह बेद्विभागाभिभरयेण; तथासति तदनन्तर तत्रबाक्तस्य व्यापृतस्य त 
गस्यासङ्गातभभ्ञत्‌। एवमेव भागवत ठतीयस्कन्धे दरादनाध्याय सयम्वः पु दिश्रलक्रमण 
येदादिषष्व्यभिधानमापि बेदस्यकस्य ऋर्बेदादीनाम्पाद्‌ानां य यऽन्नास्ततर तत्र नि 
परां तेन तेन युखनोच्वारणनियममभिभत्यव्‌, नतु वदविभागपितिध्ययम्‌। अ च व | 
ष्ववान्तरकख्पपु चयमव र।तियव्‌ अदयकद्रापरयुगावसानपयन्तमावभक्तए (ष वृ ध 
ऽध्याप्यते। तदा यावदेवाषरिभक्तबेदाध्ययनयोगयपुरपबु्धसद्धावत्‌ । अत्य न 
॥ भाचा ॥ 
देना चाये कि ` यह छश्षाध्यायी, ऽपनिषद। स॒ रात 
सक्षपहे उस वद्भगवान्‌ क क्ब्द्विस्तर को, वाहा इन्द्र दा क्यान 
से जान खकता है । यह वेद्‌ का शब्दतः मत्व वाणत जा । ` ` 
(बि. २) वद्‌ के अभयं का विस्तार । द 
| वे विस्तार का भी कोन वणन कर सकता करि जिस के अथ का व्याख्यानः 


बदके अ | 
ये पुराणादि १४ बिदयाए ह जिनमे से एक २ विधा के पन्था का विस्तार अनन्त हं 


वेभाग का क्रम दिखङाया जाता है- . ६ 
9 द नासो ८चतुधुेषु " तक पूर्वोक्त भीमद्भागवत ॐ मलोका च न ६ 
फि अनिभक्त एक ही वेद्‌ के अध्ययन अध्यापन का प्रचार ब्रह्मद्वं का किया हुमा ¢ ट 
मे जो चार मुख कदा हुआ द उका यह तात्पर्यं नहीं ह फिवेद्‌ के चार दान्‌ 


क्िप्यगणं यदुत ओर पदरने के समय चाए 
धा शा क म कयो यदि उसी समय भद्‌ का 


व्याख्यान किया 
षा म वैवते थ इय शरण व जो ग्यासङरृत चार विभोग बंद कां का है उसस्‌ 
बिभाग माना जाय तो चकत मागवतक्ोक दी स ज्रहदेव ऊ पूवे आदि मुख के क्रम खे 


परेम पड़ जाबा पदी भाव क = म वासय नी दै न्दु यह तात्पर्य 
छका 
जा र्गेद्‌ आदि फी खि कदय ६ < 


हे व्रुग्वेद्‌ २अ बहा २ उनशा उचारण पत्र ही कं मुखस 
(2 एक ही चदम्‌ प्रग्बेद्‌ के वाक्य जषा तय वह 


दिनि) मे 
वनकाठ) ओंर कलप (ब्रह्मा का 
क्य। इ्यादि । जर प्रयेक माकर (ब्रह्य काज, ) = विभक्त एक वेदा अध्ययन 


के इछ रेप रदत 
तति ह कि प्रक चवुयुग मं हपस्युग येद्‌ ढे पद्रन.की शि 
सध नप 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 8118811 81811851 (0166101. 14111260 0 6810011 


जिस - वेद्‌ का सूचीपत्र ` के समान अति 
हो परन्तु शोन ` जीव पूणरूप 


४०२ सनातनधर्पद्धरे-- 


दविनिषपजं ्ान कृतयुगे स्थितम्‌ । िचि्दन्ययानातं त्रेतायां वापर स्थतम्‌ इति भीमणा 


चार्योतः स्कान्द टोकः सद्कच्छते । तत्र दि ज्ञायतेऽनेनेतिच्युर्परया बेदबोधकाजज्ानपदादे" 
कवचनं निदिंर्यते। अतएवच धरेदभेकं चतुष्पादं चतुधा स्यभजत्मु रिति वरिष्णुषुराणमपि 
सङ्गच्छते रतायां द्वापरे तञ्ज्ञानं -फिंिदन्यथाजातं स्थितमित्युक्तस्कान्दोक्तयैव च सल्ययुगा- 
नतमारभ्येव पने; शनेरदेदाध्ययनसम्प्दायहासोपक्रमः सूचितः । एकेकसिंथावान्तरकस्पे चत. 
दष मन्वन्तराणि भवन्ति । भ्तिमन्वन्तरं च द्वापरे द्वापरे ब्यास एष वदान्ध्यस्यति } व्यास 
सन्ना च बेदद्यसनाधिकारनिबन्धनेदयक्तं माङ्‌ । पर्वषु च मन्वन्तरेषु वैवस्वताख्यैतन्मन्वन्ती- 


© => क च ) 
यसषविंशतितमहापरपयन्तेषु मतिद्वापरान्तमन्योऽन्यः एष महपिग्यीसास्पदभा्‌ यथायं . 


बेदं वयास्थत्‌। तथाच अय व्यस्ता द्रापरादौ महपिंमिः । क्षीणायुषः क्षीणसत्वान्दुरमेधान्वीक्ष्य 
 काढतः । बेदान्महपयो उ्यस्यन्‌ हृदिस्थाच्यूतनोदितः› । इत्युदाहृतं भीमद्धागवतवाक्यम्‌ । 
अत्र च 'दापरादावरियत ` ापरमादिर्यस्य तदन्त्यांशरक्षणस्य कालस्य तस्मिन्‌ शलः ॥ 
दापरान्ते बेदक्िभागमसिद्धेः शन्तनुसभकालं भ्यासावतारभसिदधे्े* ति भीधरस्वापिनः। 
कलियुगान्ते च शक्तीनामिव बुद्धौनामप्यस्तमयदेशीयेम हासेन वेदस्यालन्तधुत्सादे धमेस्य 
त्रोयं ली सौदन्तमबधाये “धमेसंस्थापनार्थाय सैःभकामि युगे युग इति, स्वमरि्ाम- 
दरु भौमगवता टिङया कलिमपगमय्य भूयः स्थापिते सद्ययुगे पुनरपि य्‌ 
शालिनो महाबुद्धीनध्युष्य पूवेवदेवाविभक्तयेदाध्ययनभवारः संभुडंन्स्मत इत्येषा शाश्वतिक 
मयादा । अरसिस्त वेबस्वतमन्वन्तरेऽटाविंशवितमेऽनन्तरे दपरेशरोनावदीर्णो भगवान्‌ कृष्ण. 
३ 


3 ठ 1 थ 

ग सार दिुषराण से ७ ह भौर इलो स्कन्दपुराण से यद्‌ मी सिद्ध हैः कि रति 
स दी ० -ध्ययनसन्मदाय की दानि का भी आरम्म होता दैः ओर यह दानि, 
परयेककल्प में त 1 तथा काङके वल स्‌ धीरे २ अधिक्‌ दी होती जाती दै। तथा 
ति = ह 8 हात्र ह-आओर प्क सनु का अधिकार ज्‌ तुक रहता है घतने समय, कोः 
बेद का विमाग्‌ करते हर १ क होत द आर भ्रति द्वापरयुगमे व्याच ¢ 
कारे वा जया किलो ए युर क] नर हन्तु वेद @ विग हे 
, अतवाराहनामक कल्प का य । दयता ह बह अयासं कदा जाता. है यह पूर्य मे कष्टा गया है 1 इस 
समयम्‌ बिवखान्‌ ( सूर्यं ) द जाठरा मन्वन्तर बैवस्वतमन्वन्तर कहटाता हे अथात्‌ वतमान 
यह २८ वां चतुग है जिस पु आद्देबनामक मनु काः अधिकारः हैः ओर इस मन्वल्त्र * 
२७ द्वापरयुगों में क १ म है तथा अच्यवहित द्वापर के पू इस मखन्तः 
द्ापरावौ इत्यादि पूर्वोक्त त मद चेवेदु का वरिमाग किया, जसा किः (अथ च्या 
२ ष नयस सिदध है तथा कलियुगः कै, अन्त्‌ में पुरुषो की शरदिः 

चरण को भी नष्ट होते 6 ८ कारण वद्‌ कि ख हने से ध्म के बचे बचाए, दु चदु 
मं अवतार डता ह) य 2 सम्भवामि युगे युगे > ( धर्म के स्थाप्नाथ, ञ् युग 

खग के नाश्द्वारा "^ क अनुसार परभश्वर कल्किनामक अवतार को धारण कर 
नः प्रचार होता है यही श पूववत्‌ स्थापन करते ह । तव से. अविभक्त टी एक वेद का १ 
~ ` स ज्वा सनावती ह । ओर इस व्यतीत दवाप्र मेँ अवतार छे करे सगवा 
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 , अथम दो चार मन्त्र; तत्र्‌ उन मन्त्रौ का ब्राह्मण, 


घामान्यकाण्डस्य पएवोदधः ४०३ 


तेपायनो नाम व्यासो येन भकारेण बेदं व्यास्थत्‌ सोऽपि' प्रकारः पू्ोषन्यस्तषु रकान्दभी- 
मद्धागवतयिष्णु्राणभागेषु ` ‹ गौतमस्य पैः इत्यारभ्य ‹ पुनस्तस्याथेवित्तये ' इत्य- 
स्तेन, “ अस्िनप्यन्तर› इत्यारभ्य ‹मन््रेमेणिगणा इव इत्यन्तेन, श्रह्मणा चोदितो व्यास 
इत्यारभ्य “अत्रैव मत्सुतो ग्यास अष्टाधिंशतिमेऽम्तरे । बेदभेक चतुष्पादं चतुधा व्यमज 
स्मथ्ुः ° इत्यन्तन पराशरवाक्येन च यथाक्रमुक्तः । अत्रच ाविरतिम्‌ दापरयुगे इति शेपः 
इति मदिदासोक्तं सत्यम्‌ । तथाचाययुक्तपुराणत्रथङ्बार्यतासिदधा क्तिकोपनिप्दिभतोः 

बेदविभागक्रणः। भ्रथमस्तावत्‌, मन्व्राह्मणस्वरूपऋमदादव्द चतुष्टयस्य संग्रदरपगरन्थच- 
` इंटयनिमाणपयेषधितो विभागः ! करमेण तत्तदवदग्रहमीतार पेलवेरम्पायनजेभिनिघुमन्तनो 
श्यासान्तेयासिन्ते महपयः। वतशोक्तेषु चतुद अन्येषु शासाविभागः सक्दो्तो दवितीयः 
तत्र चोपनिषदुक्ता एकविंशतिृखेदश्राखा, बोधसाकयमलुभरन्‌ भगवान्‌ छ रद्वा १४ 
श्रां शानामावापोदापाभ्यां चतुिंशतिधाः विभज्य ` चतुर्विशति शालागरन्यात्‌ संकरुयाः 
मास ।. यजु्येदस्य तु 'नवाधिकयतसंस्याकचपनिपदुक्ताघु तास््ट शाखा अवशिष्टस्य 
स्थाने स्थाने भकरणालुसरेण योजयित्वेकाधिकं शतं ग्रन्थान्‌ संकङितवान्‌ । सामवेदस्य तूप 


ण 


© ग 
निपदुक्ता याब्तीः रालास्तास्तथव्‌ चारयामास । अदस्य तु शरत्यक्तासु पश्वा 
* | ॥ भाषा ॥ | ध ९ 
छृ्णद्ेपायननामक दयास ने जिस प्रकार वेद का विभागः किया व्हभी (९) ८ 1 तरपः { 
स पुनस्तस्या्थयित्तये, पर्यन्त स्कन्दपुराण ओर असिन्नप्यन्तर्‌ ब्रह्मन्‌ स ¦ ४ णा इव 
पर्यन्त आगतं तथा ८अत्रैव मत्सुतो व्यासः स “चतुधा स न 
{ है । यहां ग्रान स अनन्तरो ; 
से पूर्व मेंस्पष्ट ही का गवा दे। यद! त के द्याखः भ ु 
भोर पूर्वोक्त सुकतिकोपनिपद्‌ का अभित्त बेदविभाग का क्रम' `जो निश्चित मा सो यह ह किं 
| ृष्णद्धेपायन्‌ व्यास ने 'उस एक अविभक्तं अथात्‌.पक हीवेद्‌ म स ध 
मिङितरप से वक्मान मन्त्र ओर ्ाक्यणरूपी ऋवेद्दिभाग( % संमद्‌ कर न ॑ 
चार भ्रन्था की सकटना शिया यह विभाग प्रथम हे । ओर अपन छावर स 1 
नमे से सुर्य छा के नाम स्‌ अध्यापन क विभाग चद ट कि ४५) ऋवर्‌ १ ् 
यजुर्वेद, जमिनि को सामवेदं ओर सुमन्तु का जथ ` ५ 
विभाग किया यह्‌ द्वितीय विभाग हे जो कि पूर्वो स्क २ क थाहि 
मी दसी थीं छि पयेकलशाखा मे मल्त्रमागं ओर ब्रह्णभाग ५ एकत्रित 
| „~ ^ नया इस रोति से द्या ने स्थापित किया 
से भयकशाख। का स्वरूप था आर्‌ इन शाखा ¢ च क २ मत ओर बामण के 
१8 उक युचिोपनिषद्‌ भं छ दु वेद १११ स्वि ३ शाला भौर बद्‌। कर २४ शलामन्था 
भागो को निशाठ २ कर शिष्ययोध के समात्‌ = (लि र =; ^ दाला द्धो अवदिषटदालाओं मे 
शो सकत किया ओर यजुर्वद का १०. ^, लून र १०१ द शामन ी सकन! 
ही भरकरण के अनुखार स्थान २ पर भिछा कर ८ स जितनी कीं तिवनी ही रज्ञा । इष मं 
या तथा सामवेद कौ १००० शालो की सवया % र भूर के दमगो से यद विद 
य स्पष्ट कारण है छि पू मे मन्तरोपोगबणन कै अवसर ९ 
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०४ प्नातनधर्पेद्धारे- 


च्छालाघु दादशषेव राबीन्छृत्वा बादश शराखान्थां धकार । मन्त्राणां च पूर्वोक्तमन्त्राधिकरः 
णन्यायेन स्वरगानयुक्तस्वरूपपाठतोऽपि च्छन्दोदेवतादिज्ञानपुैकमेव कर्मसुपयुक्तानां संर 
तानां द्व्यान्तराणामिव ब्राह्मणभागः कमसु विनियुक्तानां पदक्रमजटादिभिरभ्यासपरिा. 
ीमिरावश्यकालन्ताभ्यसनीयत्वं बुबोधयिपुभेगवान्‌ छृष्णद्वेपायनः स्वविभागसंग्रहीतानां 

3 = ॥ भाषा॥ | ` 


हे फि साममन्त्र, अन्यमन्त्रो के समान अक्षररूपी नहीं [५ किन्तु केवर गान (नाद्‌) रूपी अथोत्‌ 


पडजः ऋषभ गान्धार आदि सप्नखरो के आवतरूपी दँ ओर उन साममन्त्रो का गान उन ऋक्‌” ‹ 


मन्त्रां मं होता है जिनको कि योनि कहते हैः एसी दशा मे साममन्त्रों मे एक से दूसरे कां सम्बन्ध वां 
प्रकरणसखाम्य हो ही नदी सकता ओर एक दी योनिमन्त्र ` म यज्ञो के अवसर २ पर अनेक साम- 
मन्त्रों का गान भी दाता है इस कारण, योनिमन्त्रो के अनुसार भी साममन्त्रो के मेलनं की 
“ज्यवस्था ठीक्‌ नदी हो सकता तथा सामयद्‌ के ब्राह्मणभागो मे भी उक्तकारण ही से अन्योन्यसम्बन्ष; 
भकरणवद्ध ठीक नदीं हो सकता इस रीति से जव नादमात्ररूपी साममन्तर, भन्थरपी नदीं हो सकते तव 
खनका ओर उनके ब्राह्मणों का जसा अनादिसम्बन्ध वेद्‌ मे चडा आतां है उसी को ठीक समश्चना 
चाये । इसी ध्यान से सामवद्‌ की जिवनी शाखा थीं. व्या ने भी उतनी ही रहने दिया उन 
` न्यूनाधिक नी किया, किन्तु इतनामात्र किया कि उन मन्तरनाक्मणरूपी शाखाओं केः उस अवमत 
अथात्‌ पिण्डितबेद्‌ से निका कर एथक््‌ कर दिया । तथा अथववेद कौ ५० दाखा्ओं सें प्रकरणा 
सार अशो को शन्योन्य मं योजना के द्वारा संप्र कर १२ ही काखामन्थों की संकडना किया । 
सब टृतीय विभाग कषा जाता . है ग पूर्वोक्त मन्त्राधिकरण से यद्‌ सिद्ध हो चुक्राहेकिग्राक्षण 
की अपेक्षा मन्त्र मे ये विकेप हे. कि मन्त्र, ब्राह्मणवाक्यों के नियोज्य ह अथीत्‌ मन्त्र मी ब्राहमण 
वाक्या का आाज्ञालुसार तण्डुल, यव, गोधूम, धृत, काष्ठ, सुवर्णै, रजत आदि द्रव्यो के नर य॒ 
म॒ छगाएजानवाङ द्रव्य ही द ओर ब्ाक्मणवाक्यों का पाठ़ वा जप प्रायः यञ का उपयोगी नदी 
भिन्तु उनका बाक्याथेवोष ह यज्ञोपयोगी होता हे परन्तु मनत का पाठ ओर जग भी य्ञोपयोगी 
हता हं भथात्‌ पाठ वा जप के विना, मन्त्रों से यज्ञा मे कोई उपकार नदी होता. मौर पाठ मी 
मन्ना का तव ह यज्ञोपकारी होवा है जव वह्‌ खरो वा गानां से संयुत हो । भौर जक्गुण से 
युक केवर मरना का पाठमात्र भी यज्ञोपकारी नहीं है किन्तु श्ररपि छन्द भौर देवता शादि के 
ज्ानपू्क दी मन्तरपाठ यज्ञोपकारी है अथोत्‌ केसे भ्ण, अवथात, पेषण, अवेक्षुण. भौर उपवन 


भादि संस्कारों से सेस्छृत ही यव, घृत आदि द्रव्य यज्ञापकारी होते दैः वैसे दी अनन्तरो सकर ` 
| हो ट 


यणो चे संयुक्त पाठसूपी संस्कार से संस्कृत ही मनतररूपी द्रव्य, यज्ञोपकारी होते द । तात्पय यह 
॥१,. गरक्रियाओं के भवसर्‌ पर मन्त्रो का विधिवत्‌ पाट आवश्यक है इससे मन्त्रों को अध्ययन 
स्थाम भली भति रद २ कर सदर वा गान से सहित कण्ठस्य करना चाहिये जिख से यज्ञ क 
अमय पर बेषुडक ओर विधिवत्‌ उनका पाठ दो सङ इन्दी खव वाता की सुभीवा के व्थि दो वार 


पिभा गां ५ ५ यजु ४६. ~ 
गा क अनन्तर, व्यास ने यजुर्वेद की १५ शाखां से अन्य, अपने विभाग की हर भरयक 


आदि शाला म खान २ से उस २ शाखा के मन्तो को, निकराड २ कर भतिशाखा ९ 
3 य कर २ द्विया जिख से प्रतिशाखा भें वह्‌ एकत्रित किया हभ दध म 
ˆ ड अर अवरिष्ट बरह्मणुभाग, दितीयख्ण्ड हो गया । इख रीति स यजुबेद्‌ की १ ७५.4५ 


((-0. 1\॥(1111८15511॥ 8118५80 \/8/81185| (0166101. 10411260 0 6810011 


कि ॐ कको = = = 


जित; ` भु = कको 0 = =" कोक # 


अत = त च ~ =, 


पामान्यकाण्दस्य -पवो द्धः ४०५ ` 


वेदानां पुनः स्वविभक्तसंशतीताभ्यः श्ाखाभ्यो मन््रगणमात्रुद्रतयोद्श्य तत्तच्छासीय- 
ब्राह्मणभागानुसारेण यथाभरकरणं योजयित्वा भरतिशाखं सरिता ` निमाय ऋगदीयाथतु- 
विंशतिं सहिता बदषटचाख्ययैकत्वेन ग्यवहृ्योक्ताय भ्रगरदाइिणे पडाय तथा यचुवेदी- 
यासवेफोत्तरशतश्चाखासु षडकशीतेरेव शाखानां पडशीतिं सहिता निगदाख्ययेकीकृल तथाभू- 
। तताय वैशपायनाय, एवै सामवेदीयाः सहस्रं सरिता्छन्दोगसंरिताख्ययंकत्वन मकरस्य 
ताद्शाय लभिनये, तथा अयशवेदीया द्वादश संहिता अयवोज्गिरसीनाननकल्ेन- 
व्यपदिश्य तथाविधाय सुमन्तवे, च खरिष्यायं ददो | संकर्नया च वेदशाखानां लक 
 मन्रहिताबाह्यणासिकानां सपररिशशताभिकसदकतसंख्याकतवेऽपि बेदभेदापि्षया. चत 
विंशतिसख्यपुषैवणीपेक्षया यमानां विंशतित्वेऽपि ' चत्वारथ यमाः स्ता ' इत्र वग्यंबणे- 
चतुटयपेक्षया चुषटवत्‌ । एकस्याः सहिताय अनेक शाली यसकलमन््रसग हकत त तस्यां 
निरूढएफश्चाखीयत्वन्यपदेशो व्या्चु्येत्‌। न सगच्छेत च वनसनेयीनां संहितानां पा्दङ्यम्‌' 
पञ्चदशशाखास्थनिसिख्मन्तरसद्प्ादिण्येकयेव संहितया निर्वाहात्‌ पञचादिन्यासेन मन्ता 
हमणागाभ्यामविभक्तासु `यजदस्य पञचदशशासाञ् मन््नाहमणभागविभागा महपिणा 
याह्ृवरक्येन तः । आसामेव च शाखानां मनत्रसंदिताः पञ्चदश वाजसन । (५ क 
वियन्ते पडशीिशवापरासतचिरीया इति श्रीमद्धागवताभिमायः । अनन्तर च. "९ 


॥ भाषा ॥ 


मन्त्रभागः ओर द दोर त हो गई 
सहिता ; य, ब्रा्मणमाग्‌ 
= ~. सिवा कान खगा ओर द्वितीय, 
ओर भ्रयकश्ाखा म॒ वह प्रथमः मन्त्रभाग 1 $ ६ पिता नाम 
बाह्मण हौ कलाता दै । ओर व्यास ने ऋषेद की रथ सिवान जा भढनामदऋि ड 
रंख दिया तथा इस ववसंदिता को जपने करदप णया क रख कर उखफ़ो अपने 
अधी यनु द कौ ८ संदिवां का एकं । ग क एक नाम 
र अ को दिया । ओर सामतरेद्‌ कं १००० ध 4 
८ % (~ ¬ अपने सामचदी त्नघ्रश्िष्य जमिनि कअ 5 
छन्दे।गसंदहिता ग रख कर उसका :> सी सद्िवा ग रल कर उसको अपने अथक 
भथदयेद्‌ कौ १२ सषिवाओं का एक नाम ^ अथव करत चा 3 छनदोग, ४ अथव. 
वेदी भ व के अधीन किया । भौर दन ५ ४ १ किया कि वे लोग 
= ४ स्यि क ४ दाध्य 
किरी नामक चार, संदिता को इ ङक द्वारा पद्‌, कम, क 
पनी न अचु सार अपन २ + विश्व मरं प्रचलित आर 
क से इन सहितां के कण्ठस्य करने श र उसको धारण करे । इष 
जो २ मनुष्य जिस २ क्षाखा के जिस सिता का धारणय।ग्य € 
नुष्य जि 


रीति से प्रतिशाखा पे एक २ मन्त्रस £ 


जिन १५ शाखाओं मँ म्या ने 
याज्ञवस्क्यमहा्ि ने उक्तविभाग क्या जिसस \, -. ~ वाजसनियी कषत द ओर अविष 
र है, भा जोर इद १५ सदि दा अभिप्राय दै । उन १५ मखः 
रह, यह्‌ चौथा विमा इ ह यही, पूर्वक भीमदधागवत का अभिप्राय 
<6 सहितां को तैत्तिरीया कर्व 2 `“ 
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को छोड़ कर प्रयेकयेद की परयेकशलाः 


४०६ ' `: पेनात्तनधोद्धारि-~ ` 
तिष्योपशिष्यषरम्परान्तेःपातिभिमेहपिभिः स्वस्वरिष्याध्ययनसौकयौय वतृ्तचरीभ्ाः ^ 
॑ सदिताऽ्भ्ययनपरिपारीभ्यः धकारान्तराण्बपि गाणक्ञालापदापदेश्यानि समभ्यूहितानीति ` | 
सवन्यदेतव्‌ अतः सकङमनाडङमिति । पः । 
। अय वेदहासक्रमः। 4 
एवम्‌ तरेतायुगमारभ्येव वेद्स्याध्ययनाध्यापनसम्पदायः शतैः शपतीति.“ । 
चि्तदन्यया नात ' मिलयादिस्कान्द्धाक्यङब्धमनुपदभेवोक्तम्‌ । उपपादितं चैतद्‌-- ` ` : 
 ( न्यायाचार्थः न्यायङ्सुमाज्ञलौ २ स्तवके- ह: 
जन्मसर्कारविघ्ाद्‌ ाक्तेःस्वाध्यायक्मेणोः। हासदकषनतो दासः सम्दायस्य मयता ३१ 
`, व्याख्यातं च.हरिद्ासमटाचायेण- 
 सम्भद्ायस्य बेदादिसम्मदायस्य दासोऽ्ुमीयताम्‌ ङतः जन्मादे ह सद्रैनात्‌ । 
यागः वदापदसम्भदायाऽयभलयन्तञ्चच्छिचते समानत्वात्‌ भरदीपवत्‌। स्वरूपासिद्छद्ा- 
रायाह जन्मेति पूं मानस्यः भना; ततः ुत्रमातरायितामयुक्तमेथुननाः सम्भति संभोगका- 
ममदृत््यावर्जितजन्मान इति जन्महासः । पूर्वं चरुमश्रतिषु सैर्कारः ततो गभ ततो नन- 
नानन्तरमू इदानीं कथंचिदिति संस्कारद्यसः पष सदस्रशाखस्य चदेदस्याध्ययनमू ततः 
1 ॥ माषा ॥ 
सदिताभा को ८६ मन्व्रसंहिताओं भँ जोड़ने से यजुर्वेद को मन्त्रसंदिताएं १०१ पूण होती ई भीर 
ह भी ् किती २ऋषिने अध्ययन के सुगमताथं जो नवीन २ परिपाटियां निका 
1 ५4 1 " के नाई शाखाश्व््‌ का | गौणप्रयोग होता है । यदा त्क ` 
६ ( वि° ४ ) अव बेद्‌ के क्वास का कम कहा जाता है । ४८ 
उसका हनी शं स क ` गभ | पाक युक्तयो से वेद्‌, निल सिद्ध हो चुका दै स स 
त ह शः उस्तक। का म, मिना मी हास न्दी ह क 
४ मस वहू्तो का अध्ययन अध्य।पनरूपी प्रचार न होने 
द च्‌ 1; तथापि वेद्‌ के अध्ययन अध्यापन आदि सम्प्रदाय के हास 
वेद का हास कहते द क्थाफि त्रेतायुग ही से छे कर वेद के अध्ययनध्यापरनसम्प्रदाय का धीरे २ 
डस शने उगता दै जेसा कि "किचित्‌ तदन्यथा जातं» इत्यादि पूर्वाक्त स्ङन्द्पुराण के अतुलाः 
पूषभेकटाजा चुका दै 1 ओर इसकी उपपत्ति भी न्यायङसुमाछि २ स्तवक मे उदयनाचायं ने 
मः मनो सः सापल् मवम्‌॥ २॥ 
अभ्वात्‌ पुत्रमात्र की इच्छासे जैथुन वे परत भ भन के सखकस्पमात्र से प्रजां उत्पञ्म होती ्थी। 
ह भना तो वद्तुखमाव से होती 1 भक 
ड 9 शलमय ती इस गर जनम काल जत्‌ अवनि हो ह । दऽ 
का त्‌ प्रथम चरे ( दवता का देयद्रव्य ) मे मन्त्रों से संस्कार होता जा 
चात्‌ १ रको म्ण करती यां जिस से बढी, बुद्धिमान्‌ ओर चिरजीवी घु उसन्न हेते य। 
वात्‌ गभे में संस्कार होने ठ्गा उस से मी होन ओर अव कचित्‌ 
क वात च ति स 
छता जार बहूर्वा का नहा भी होवा हे । प्च मे सदशद्याज्रायुक्त चार ब! ` | 
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सामान्यक्ाण्डस्य एवाः ४०७ 


एकष्याः शाखाया इलयादि क्रमेण श््याहासः । ि्यद्रेयिलादिना बृत्तिधप।दिनग्रहः। 
षन्छाङद्तयः ततोऽयाचितदृत्यः ततः छ्या दद्यः ततः सवादरृ्तय शात ध्‌। व. 
हमः । पूपं तपोक्ञानयङ्दानात्मकशतुष्पादमेः ततः ब्ेताद्‌। पकदधासः कला न । ष्ठ 
इस्वलदा्ैकपादिति धर्मदासः । पं यज्शेपशजः ततोऽतिविसेषद्जः ततः खाच ना १ 
धनः ततः भृलयादिसह्जः इत्यपि धमहासः । खाध्यायस्य अध्ययनस्य कमणः धान" 
क्तः साबर्यस्य, हासात्‌ अध्ययनशक्तेः कारणस्य हासात्‌ भि्ाशक्तः कायस्य दसि श 


दश्च । इत । ४ 
^ ` चयथपवमोपतशारवशालरयामयवभतचरपनिषुर पप क ० १ 
मोपक्रमः सकछनरियुगतरिपयक इत्यत्र न क्रा्वहवाध्रकम्‌ । श्रीमत्करप्ण आ व 
गात्यशरात्तामवेदस्य सादषु शाखासु बयः गाल: स तच्छा 
वकनाेन नटा इति पूर्ोक्तवरणब्ूहपरििष्टवाकयादब ल नादिव्पातिकृतोप- 
अन्येदक्षाखाश्च न्यायाचार्योक्तंन सकारण वि २ 
बप्रकारेथ इसिता इसन्ति दसिष्यान्त च। श तु ऋरधद्‌ स्थ 
॥ मा 


क्सि अजक 
अध्ययन द्रोता था पश्चात्‌ प्रतिवेद एक २ शष्छा क ओर अव्र णक शलामंमी 


होता इ 1 पत्र # 
च्ञछ (खता मं गिरे हुए दन्‌ स जीविका) भादि 49 ४ २, क्रम से ब्रुत्तिका हस 
पश्चान्‌ कृपि बाणिऽय आदि छर अवर सवषा ही +मतिशासत ६ 


भादि युगमेंक्रमसे 
दान, ) थ पश्चत्‌ घता 6 ४ 
के ४ चरण (तप, च्चान, यक्षः धट भौर फाचत्‌ 
= = हुभा अव , कठि भे दुनरूपी नान्तम स द 9 2 

एव ज चे चमा ह । जोर शन स १५ न अत्र सो श्य आर स्खच्छ 
ओ अपने. उदर क अथ, कमौर याग आद्रि तथा 

एरपसामध्यं के हास से वेदादिसम्धदाय श ह । 
१ ख) 

दयास्त पूर्तं वद्य कुी बहुत सी 
क हभा करता. २ इन्द्र ने बज से माड इस कारण सामवद्‌ 
दश्ाखा पदरनेवाङा 


अव 
। भौर सामवद्‌ ऋ 
हृपरिशिष्ट स सिद्ध द ओर यवनादि 


आदि के संस्छतपुस्तकछथा ` 


। 
। 


र्ना तथा अन्ययेद की ब्रहुत सी श्वि 


कर भव, खम 
1जाञओं के सस्छृतपुस्तका को खकड़ा क मारना, वैदिकमत कः मिध्या चतढ। कर > + 
भ जलाना, वेदपायियों से विद्वेष आर्‌ उन 


करना दबाहयः 
मर्तो का पदश्च करना, 
# वि वदवदिष्छव बनाना, यदि भोर वेद्‌ का उद पुटा क 

त १ मिद्ध उपायों से नाद तथा, दुप् द्णो भा॥ 
। धव्रह्मण गौ का पच्छन्न आरभ भी ० ( तीन ९ शाटी 

। उपद्रवं स दयप्र चुकी ६ आर ज 
| स स्ट व: सर्वथा (२ ४ किन्तु द्धम ६ । भर, 
व तो ऋग ५ ला भवि वे भी पृण 
श या ३ शाख 
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४०८ . पनातनधर्गोदधारे- 4 


पाः, शिष्टा अपि तिस्रोऽदेु्नाः ताश पिल्ल यथा, शाकल आश्वरायनीया शांखायनीया ।| 
च तत्राच्च।याः शाङरयास्या संहिता सेव च युद्रिताऽपि, ब्राह्नणं तु छु्रम्‌ । दितीयायास्तु | 
पेतरेयाख्यं बराह्मणं स्थित सहिता तु रुक्षा अतएवैतच्छाखीया अनन्यगतयः शाकमेव 
सहितामधीयते । तृतीयायाः शांखायनार्यभेव ब्राह्मणं स्थितम्‌ संहिता तु ला एतच्छ- । 
सीयासत शाकलीमेव सदितापधीयत इति पूष्रैवद्‌, ठप्नानामेकाषिंशतिशाखानां मध्ये बाण 
रशासीयसंहितायाः कतिपये मन्त्राः इत्र §त्रचिच्षपद्धतिग्रन्येपुपलभ्यन्ते पर्वोक्तपिताः 
मदस्प्रातिश्छाका इव धमेनिवन्धेपु । | | 
{ _ तदेवगुभेद्स्यङ्ाऽपि साला पूणां नेदानीग्ुपलभ्यते संता तेका.शाकटी छभ्यते ` 
वधापज्ातद् सद्िता ठुप्ताः, ब्राह्मणे अपरे दे रेतरेय्शांखायने लभ्येते दवाविति 
ब्राह्मणानि दटुक्नानीति निष्करपैः । | 
यजुर्वेदस्य त्टनवतिः शाखाः सवेयैव्‌ लुपाः तिस्र एव स्थिताः तत्रापि माध्यन्दि- 
नीया काण्वीया च द शस्य; तेत्तिरीया चैकैव ष्णस्य तस्य, तव्रा्रायाः सिता, वाजः | 
उनय्यास्वा व्राह्मणं च तपयार्यय्‌ तदुभयमपि द्रितम्‌ द्वितीयायास्तु काण्वीया संहिता ' 
काण्वं च ब्राह्मणम्‌ एवं तृतीयाया; सेतिरीयार्यैव सिता तैचिरीयाख्य च ब्राहमणम्‌, | 
उभयमपि भुदरितमेतत्‌ । 4.1 
सामवेदस्य त॒ सादसरीषु साखासु दे एब स्थिते कौधुमीया राणायनीया च अन्य | 
= चा ध  । 
शाकट की संदिता प्रचङ्ति ओर मुद्रित भी है परन्तु उसका ब्राहमण लय है घौर आश्वलायन 
फा एतरयनामक व्राह्मण द किन्तु उसकी सिता टप इसी से अनन्यगविद्ो कर्सकः 
याष शाकटीसंहिता द फो पदृते द । ओौर शांखायनीयाका शांखायननामण बराह्मण है किन्तु सा 
इसकी भी अत £ र्‌ इस शाखावाङ मी शकटी दी सहिताफो पदतेषह। जो २१ 
भ्यव्‌ की खु हो गई दै उनमें से केवङ वाष्कलशाखा की दिवा के कतिपयमन्ध्र, यज्ञपद् 
क भन्थ। भं जहां तहा भिठते है जसे फि पितामदस्यति के मोक, धम्रन्थों में । इल रीति ` 
५५४६ २ । इस खमय पणे नदीं भचछिति है ओर अरग्येद्‌ डी सदिताओं मे | 
बाणो भी चेहर र इ समय दे जर २३ सेदिता, दय हो गर ॥ तथा ऋ 
४ शाखायन येदाही वाद्मण, प्रचटित्‌ हे ओर २२ ब्राह्मण ट्यु ्ो 
जार ः १ जमो रि द भिगको मन्ता, व्यास =, 
विभाग, याज्ञवल्क्य ने फि त जिनकी सदिव मर नाण 
{जिन ५ क धा । इन ॥ ०१ शाखाओं मे ९८ श्चाखा सर्वथा ल्यप हो ग॑ह ओर ए 
य, ‹माध्वन्द्नीया ओर र काण्वीया, शडयज्ु की ह भौर १ एष्णयजु क हे जिसको तर्च. 
५ ध ड द वनी की सिता वाजसनेयी ओर बाण, शतपथ दै ये 
5 भव द वी ची दिः कानी मर माण जौ भा दै २ स 
शालां मे ९ १ र व भी तत्तिरीय ह ये दानां मुद्रिव भी टै। सामधद्‌ २ ५ 
मीया को भ यान्‌ ९ कोथुमीया २ राणायनीया खित दै ओर सथ ठको गई।१¶ ` 
मा कामया हे तथा ब्रमण ८ अथात्‌ १ ताण्ड्य २ प्व १ ष] 
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प्ामान्यकाण्डस्य पूविः . * ४०९ 


६ सवौ ठता तत्राच्या पथिमोत्तरदेशे भमिद्धा तस्याश्च सहिताऽपि कंधुमीया प्राणानि तु 

अष्टौ, ताण्ड्यम्‌ १ पंचगिंशभ्‌ २ पडंशम्‌ ३ छन्दोग्यम्‌ ४ आपम्‌ ५ वंशः ६ सामधि- 
धानम्‌ ७ दूवताध्यायः ८ द्वितीयायास्तु सषितामातर दक्षिणापयेषु फएचित्पचरतीति दन्ति । 
अयगबेदस्य तु द्वादशसु शाखासु दश्च सवेधेव राः, शिषएटयोरपि ्योधितीया सप्राणा 
त यथा वैप्पङादी शौनकीया च । तत्राच्रायाः संहिताऽपि पप्पङादी गापाख्य च ब्रामण 
यन्शरद्रितमपि। द्विीयायास्तु क्लौनकीयाख्येव सहिता या दविताऽपि ब्राह्मणं तु दुपठम्‌ । तदेवम्‌ 
जोदग्ाह्यस्य वेदभागस्य सपत्रिशषदधिकान्यकरादश्चतान शाखा आसन्‌ त॒त्र सकष्िंशलय- 
पिकान्येकादश्श्तानि शाखाः सवेथेव लप्राः अवशिष्टासु दशस्वपि पशादा पश्चव तु 
पुणा इदानीं मचरन्तीति सिद्धम्‌ । (एकैकस्यास्तु शाखाया एकैकोपनिषन्मता, इति पूरषाक्त- 

 रक्तिकोपनिपद्राक्यपरतिपादिता उपनिपदस्तु छक्षानामपि श्षाखानां ध 

 भयन्तएव भूनिखातनिधानङ्गम्म्ठलदेशीया इति बोध्यम्‌ । छपरा त 

भोक्ताभ्य उर्वरिताभ्यः संदिताभ्यः फतिपयेषु मन्त्रेषु पाठभेदमात्रछृतो मनत्रपौवोपयविप- 

यौसमात्रकृतशच विशेष आसीत्‌ नत्वन्यः एवं छु बाहणेष्वप्युरितेभयो त 

कुचित वित्पराठभेदमात्रष्ठतो भदोऽभवत्‌ नेतर श्लयाद्काः केषांचिदाधुनिकानां दुरम 

॥ माषा ॥ ८ 

४ छान्दोग्य ५ आपै ६ वंश ७ खामविधान ८ देवलाऽध्याय दै । ओर कोई ३२ क 

यनीया सेष्वा क्ौटदेशा मे जक तहां पढ़ी जाती दै परन्तु ब्रामण व १ 

१२ शाखाभं मे १० सेधा चुर हं २ अथत्‌ १ स न ् ॥ [ क्लौनकीया की खदिता 

्‌ की सदिताभी चैप्पखादी ओर व्राह्मण गोपथ ह ज फि सुद्विव २ । तथ | 

भी कौनकीय। जो कि सुद्रिव भ दै परन्तु प इसका टुप्न ८ ॥ अ 

च यह सिद्ध ष्टो गयाकि न्तेद्राश्षि म जाव 
शख पूर्वोक्तविचार सर ६ ९ या 3 अत १० जव है डन मे मी ५ 
। ११३० श्ाखाद्‌ थ ठन म ११२७ सवथा च हा १९. ९ ओर ५ क शाला श्च समय १ 
` अदु ह अतत्‌ उनके आये २ माग इख खमय च र नार सते चे चन 
चल रदी द । उपनिपरे तो सासा ष भ ध ५ ¬ अवेक्षा टयु उपनिषद की संख्या 
गञाओं का अनुमान भी होता है परन्तु बपेमान उ "1 नि प 
| ५ मरिद यो शालय न प ह । षिन्वु बहु सी खपनिषद्‌ मं यहं 
# ` शाखाया एकैकोपनिषन्मता ` इस वाक्य म कषा पसप 


6 ॐ द्विप्ररषो को किंवदन्ती 
तेता कि शिस चेद्‌ भीर किख वाका नाक वो का पाठमेद्‌ 
(व स्वां की अपेशवा लपसि = 

स ० ¦ दौ विप या ओर ५ ह स 
नहं तहां पाठभदमत्र ही विद्षप था दस रीत ९ क सादसमात्र ह क्याकि 
मग्ना चाये 1 यद्‌ उनकी शिच ॥ क स दूरा दोप यड्‌ द कि जब्र 

रे ूर्बो्तशुतिं शौर पुराणो का यच ह व यद्‌ कथन, ठेशमात्र से 

स्वरूपा का खद म भी वृशषन नद पाय ६ तथ उन 


प पि क + 
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४१० ` ,  सनातनधमाद्धारे- ^ ( 
सादसाक्तयस्तु या एव, अलन्तामाभाणिकत्वात्‌ उक्तश॒तिपुराणव्रिरोधाचेलठ्मतिषि- ^ 
स्तरेण । इति बेदहासक्रमः। १ 
| स्वरूप ~ १ क ५ 
व्याक्रियवाप) वा दुमतानराक्रया । इद्मन्ताऽऽदितः साऽऽपिंश्निवपादाव्जयोमेया॥१॥ 
भीषमराजमूरुप्य वेददुगस्य सञ्जनमू। पूर्णं यत्परिखोदकको दुभैतानां निम्नम्‌ ॥ २॥ ` 


१ 


इति बेददुगसजननम्‌। 
॥ समाश्च प्रथमः खण्डः ॥ 


९० (२९, 
भी सय नही ) त सदिताभे 
४ ९ सकता । (आर यदि यद्‌ कहा जाय कि प्रचित सजातीयद्ाखाओं की सहितार्ओं 
र न्य अ षन्‌ देखन सर दुप्रञ्ाखाभं की सदहिताके विपयमें वैसा अनुमान होता द । 
त भा अज्चुमान नदी दे शन्तु सन्भावनामात्र दे क्योंकि प्रचित ब्राह्मणभागो का अन्योन्य 
ष र स्पष्ट है तथा अचाल्त सदिताओं मे भी अन्योन्य भद्‌ हे ओर मन्त्रबराह्मणभाग के समुदाय 
ह ४ कहते तो व स यदी निश्चित होता हे फ टु्रशाखाओं में वर्वमानशाखार्जा | 
अक्षा बहुत भद्‌ था ओर यदि एसा न होता तो उनका विभागष्टी करना व्यथो जाता 
य्‌ा तक बद्‌ क हवासक्रम का वणेन हो चुका । | ( 
(9 ~. < | 
ष द धभराजसजन जौर वददुग॑स्नन दो भरकरणों से धमे ओर वेद का यथायैखस्प ^ 
बर्गित खव इन ीं ॥ 8 पोढावर' 
क ऽन द] भ्रकरणा का जगरदृशा श्रीसाम्बसदाशिव के चरणारबिन्द्‌ पर यँ न्योछावर 
ट । यदा तक बददुगसज्नन समाप्त हो गया । ५ 










॥ भ्रथमखण्ड्‌ समाप्त हो गया ॥ ( 
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